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हिंदुस्तानी एकेडेमी की बहुत समय से एक योजना रही है कि प्रमुख हिंदी 
कवियों की समस्त रचनाओं के ऐसे संस्करण प्रकाशित किये जायें जिनके पाठ 
यथासंभव पूर्णतया प्रामाणिक तथा अश्रधिकारी विद्वानों द्वारा सुमंप्रादित हों। 
मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना का पहला ग्रंथ, 'जायसी-ग्रथावली? के रूप में, 
पाठकों के समक्ष है | 

इस ग्रंथ के संपादक डा० माताप्रसाद गुत्त का हिंदी पाठकों से परिचय 
कराना अनावश्यक है | डा० गुप्त इधर अनेक वर्षों से अपनी भाषा की पुरानी 
क्ृतियों के पाउ-निरुय के कार्य में लगे रहे हैं, ओर उन्होंने इस दिशा में अच्छा 
परिश्रम ही नहीं किया है, किंतु अन्य संशोधकों के लिये मार्ग प्रशस्त किया है । 
अभी हमारे साहित्य में पाठ-सबंधी अनुसंधान-कार्य प्रारंभिक अवस्था में ही 
है, ओर चाहे जिस बड़े कवि को ले लें, हम उसकी रचनाओं के पा5-निरणय 
में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हम 
शास्त्रीय ढंग से कैसे सुल्लका सकते हैं, इस विषय में डा० गुप्त के कार्य से इस 
प्रकार की शोध में लगे हुए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इसकी मुझे! पूर्ण आशा 
है। निश्चय ही यह संस्करण द्विदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति करेगा। 


इस संबंध में मुझे हिंदुस्तानी एकेडेमी की ओर से अवध के ब्रिटिश इंडि- 
यन असोसिएशन के प्रति कृतशता प्रकाश करना है। एकेडमी को अपमे 
साहित्यिक कार्यों के लिये असोसिएशन से ४०००) की सहायता प्राप्त हुई 
थी। इसी रकम से एकेडेंमी ने २०००] योग्य रपादक को पारिश्रमिक के रूप 
में भंट किया है । 

हिंदुस्तानी एकेडेमी 
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वक्तव्य 


जायसी के 'पदमावत? की विभिन्न प्रतियों मे क्रितना पाठभेद है, यह 
उसके किसी भी छुद को लेकर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आगे 
एक औसत पाठमेद के छुद के ब्लेट्स विभिन्‍न प्रतियों से लेकर दिए गए 
हैं । इस पाठमेद के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं 

( १ ) प्रतियों म॑ पाठ-संशोधन की प्रवृत्ति बहुत-कुछ व्यापक रूप में पाई 
जाती हे--पहले का पाठ किसी प्रति के अनुमार था, किंतु पीछे उसके: 
सख्रामी के किसी अन्य प्रति का पाठ अधिक प्रामाणिक लगा, और उसने 
अपनी पूरी प्रति का पाठ उस श्रन्य प्रति के अनुमार संशोवरित कर डाला, 
यहाँ तक कि पूर्ववर्ती पाठ यत्न करने पर भी कठिनाई से पढा जा सकता है। 

( २ ) प्रतियों कभी-कभी एक से अधिक आदशों से तैयार की हुई हैं, यह' 
बात उनके ह्ाशियों में स्वतः उनके प्रतिलिपिकारों के हाथों द्वारा दिए हुए 
पाठातरों से ज्ञात होती है । 

( ३ ) पाठ-परम्परा प्रायः उदू (फ़ारसी-अरबी) लिपि में चली है; प्रतियों 
अधिकतर इसी लिपि में हैं, ओर अ्रच्छी प्रतियों तो प्रायः इसी लिपि मे हैं ॥ 
जो प्रतियों नागरी लिपि में प्राप्त हुईं हैं, उनके भी पूर्वज उदू ( फारसी- 
अरबी ) लिपि के प्रमाणित हुए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उदू' 
लिपि मुख्यतः अपने शिकस्त की प्रद्त्तियों के कारण मूल पाठ की विक्ृति 
में बहुत सहायक हुई है। किंतु आदि प्रति की लिगि नागरी थी, जिपका 
पर्यात ज्ञान उस के उदू के प्रतिलिपिकार--या प्रतिलिप्रिकारो--के नहीं था, 
इस कारण भी मूल पाठ की कुछ विक्ृति हुई है। 

(४ ) 'पदमावतः? की भाषा से भी उसके प्रतिलिपिकार यशथेष्ट रूप से 
परिचित नहीं थे--विशेष रूप से उसकी भाषा के ग्रामीण, प्राकृतोद्भूत, हिंदी 
रूप से । इसलिए उन्होंने भद्दी भूलें की हैं, और ऐसा ज्ञात होता है कि जहाँ- 
कहीं उन्हें आदश का पाठ अथहीन शात हुआ है, पाठ-परिवतेन में उन्होंने 
संकोच नहीं किया है । 


( २) 


(५ ) पदमावत? की छद-योजना से--विशेष रूप से उसके दोहों के रूप 
से--भी उसके प्रतिलिपिकार यथेष्ट रूप से परिचित नहीं थे, और इसलिए 
उन्होंने पदमावत” के छु दो को--सुख्यतः दोहों के---अपने जाने हुए दोंचे 
में ही घटा-बढा कर बैठाने की चेष्टा की है। 

(६ ) पदमावत? की प्रतियों में पाठ की पंक्तियों प्रायः छ'दों की पंक्तियों 
के अनुसार रक्‍्खी गई थीं, सात श्ररद्धालियों और उनके अनंतर दोहे की दो 
पक्तियों एक दूसरे से अलग-अलग लिखी गई थीं, इन पूरी पंक्तियों के 
पाठातर जो प्रतिलिपिकारों अथवा प्रतियों के संशोधकेा ने हाशियो में लिखे, 
वे कभी एक पंक्ति के संशोधित पाठ माने गए, कभी दूसरी पंक्ति के, और 
कभी अतिरिक्त पंक्ति के रूप म मूल पाठ में सम्मिलित कर लिए गए | 

(७ ) सात अरद्धालियों और उसके श्रनतर एक दोहे का क्रम अंथ भर मे 
होने के कारण सभी प्रक्षेप उपय्रक्त अद्धाली-ठोह्ा क्रम के अनुसार हैं। 
जहाँ-कही दो श्रद्धालियो के बीच में भी पिभिन्‍न प्रतियों में प्रत्षेपज्द्धि की गई 
है, इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि उपयुक्त अद्धाली-दोह्य क्रम भंग न 
हो | अतः छुद-योंजना के आधार पर प्रक्षेप-निर्शय असंभव हो गया है। 

कुल छु द-संख्या किन्हीं भी दो प्रतियो की एक नहीं है--विभिन्‍्न प्रतियों मे 
यह ७५० से लेकर ६५१ तक है। पुनः विभिन्‍न प्रतियों मं पाए जाने वाले 
'समस्त छदों की सख्या ८८५ है, ओर केवल ६२३२१ छ द ऐसे हैं जो सामान्य 
रूप से समस्त प्रतियों मं पाए जाते हैं।इन २५४ छुंदो में से अवश्य ही 
कितने ही प्रामाशिक और कितने ही प्रत्षिस होंगे ; न सभी प्रामाणिक हो सकते 
हैं, और न सभी प्रक्तित । 

(८ ) अनेक स्थलों पर ग्रथ में ऐसे पाठभेद भी मिलते हैं, जिनका समाधान 
उदू या नागरी लिपि के लेखन-प्रमाद या पाठ-अ्रमाद की प्रद्नत्तियों के द्वारा 
नहीं हो सकता, न भात्रा अ्रथवा छुंद-योजना सम्बन्धी पर्यात्र शान के अभाव- 
द्वारा ही हो सकता है; और इनमे से अनेक स्थलों पर ऐसे भी भिन्न-भिन्न पाठ 
विभिन्‍न प्रतियों मे हैं कि वे किसी प्रकार भी एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं शात 
होते हैं । 

पदमावत' के संपादक के! इन एक से एक विकट गुत्वियों के! सुलभाते 
हुए यथाध॑ंधव.उसकी आदि प्रति के पाठ के पुनर्प्रात्त करना है। किंतु पाठा- 
शुसंघान मे यही गुत्यियाँ - यथेष्ट दंग से विश्लेषण के अनंतर - प्रामाणिक 
साठ पर पहुँचने में किस प्रकार सहायक भी होती हैं, यह क्रमशः प्रतियों के 

सामान्य परिचय के अ्रनंतर आने वाले भूमिका के आठ शीर्षके मे आगे 
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मिलेगा । बाद के दो शीर्षकेा में ग्रंथावली के अन्य ग्रंथों के पाठ और म्रंथा- 
वली के अन्य संस्करणों के पाठ के विषय में कहा गया है। 


इस ग्रंथावली में सम्मिलित अ्रखरावट” का पाठ अन्य प्रतियों के 
अमाव में पहिले पं० रामचंद्र शुक्त के सस्करण के अनुसार रक्खा गया था, 
किंठु संयोग से अखरावट? की छपाई प्रारंभ हो जाने के बाद उसकी एक प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति प्रातीय सेक्रे टरियट के अनुवाद-विभाग के विशेष कार्याधिकारी 
श्री गोपालचंद्र सिंह जी से मिल गईं । इस प्रति का पाठ शुक्ल जी द्वारा दिए 
गए पाठ की अपेक्षा अधिक संतोषजनक प्रतीत हुआ । किंतु छुपाई आरंभ हो 
जाने के कारण उसका इससे अधिक उपयोग नहीं किया जा सका कि ग्रंथ 
के अत मे परिशिष्ट जोड़ कर इस प्रति का पाठातर मात्र दे दिया जाय । 


ओर इसी प्रकार इस ग्रंथावली मे सम्मिलित आखिरी कलाम? का भी 
पाठ शुक्ल जी के संस्करण के अनुसार रखा गया था, किंतु उसकी एक लीथो 
की प्रति लखनऊ के श्री कल्‍्बे मुस्तफा जायसी से मिल गई। श्री कल्बे मुस्तफा 
साहब का कथन था कि इसी प्रति से शुक्ल जी ने भी उसका पाठ अपने 
संस्करण में दिया था । शुक्ल जी के पाठ को इस प्रति के पाठ से मिलाने पर 
यह बात ठीक ज्ञात हुईं। कितु इस प्रति से प्रायः प्रत्येक पंक्ति मे एक से अधिक 
व्यक्तियों द्वारा किए गए संशोधन भी हैं, जिनका आधार संशोधकों की कल्पना 
के अतिरिक्त कदाचित्‌ और कुछ नहीं है| शुक्ल जी ने अधिकतर संशोधनों 
को स्वीकार करते हुए और अपनी ओर से भी कुछ संशोधन करते हुए रचना 
का पाठ अपने संस्करण में दिया है। मैने उक्त लीथो की प्रति का ही पाठ दिया 
है | इसलिए दोनों पाठों में अंतर यथेष्ट मिलेगा | 

पाद-टिप्पणियों का आकार अनावश्यक रूप से बहुत न बढ जावे, इसलिए 
केवल लेखन-प्रमाद के कारण हुईं बहुत-सी भूलें तथा पाठ-परंपरा में सब से 
नीचे आने वाली प्रतियों के अनावश्यक पाठातर नही दिए जा सके हैं। 

जायसी हिंदी साहित्य के सबसे महान्‌ कलाकारों मे से हैं | कितु उनके 
पदमावत? से मै जितना ही अधिक प्रभावित था, उतना ही उसके प्रकाशित 
पाठो से असतुष्ट भी था । हिंदुस्तानी एकैडेमी ने मेरे इस कार्य को प्रकाशित 
करने का निश्चय कर मुझे अपने पाठानुसंधान-संबंधी कारय भ प्रोत्साहित 
किया है, उसके लिए मै उसका आभारी हूँ। 

पाठानुसंधान के कार्य में सब से अधिक आवश्यकता हस्तलिखित प्रतियों 
की होती है; उनके कुछ समय तक सतत उपयोग के बिना इस प्रकार का कार्य 


( ४ ) 


नहीं हो सकता जैसा इस ग्रंथावली में हुआ है। कितु प्रतियों का मिलना न 
केवल व्यक्तियों से दस्ताध्य है, हमारे देश की संस्थाओं से भी वह प्रायः 
उतना ही दुस्साध्य है। 'रामचरितमानस!ः और पुनः 'पदमावत? के पाठानु- 
संधान के प्रसंग में मुझे इसका विशेष अनुभव छुआ है। ऐसी दशा में जिनसे 
भी मुझे इस कार्य के लिए प्रतियाँ मिलीं, उनका मै द्वदय से आमारी हैँ । 
विशेष रूप से कॉमनवेल्थ रिलेशन्स ओऑ फ़िस लंदन का, जिससे मुझे सात सब 
से अधिक महत्व की पदमावत” की प्रतियों, और “महरी बाईसी? की प्रति 
प्रात हुईं, रॉयल एशियाटिक सोमाइटी बंगाल का, काशीनरेश महाराज 
विभूति नारायण निद्द का, उत्तर प्रदेश के सेक्र टरियट के अनुवाद विभाग के 
विशेष कार्याधिकारी श्री गोपाल चंद्र सिह का, टिदू विश्वविद्यालय काशी 
का, लखनऊ के श्री वल्‍्बे मुस्तपा जायसी का, हरणोंव के महंत गुरुपसाद का 
ओर इलाहाबाद यनिवर्सिटी का आभारी हैँ, जिन्होंने इस अ्ंथावली के ग्रंथों की 
अपनी अलम्य हस्तलिखित प्रतियों और प्राचीन संस्करण इस कार्य के लिए मुझे 
दिए | इनके अतिरिक्त कैम्त्रिज ओर एडिनबरा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों 
का भी में उपकृत हूँ, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ की 
“पपदमावत' की प्रतियों की माइक्रोफ़िल्म को पियों प्रदान की । 

इन प्रतियों और माइक्रोफिल्म कॉपियों को विभिन्न स्थानों से प्रास करने 
में इलाहाबाद यनिवर्तिटी के वाइस-चासलर श्री डा० दक्षिणारंजन भद्दाचार्य 
उसके हिंदी विभाग के अ्रध्यक्ष और प्रोर्पेसर श्री डा० धीरेन्द्र वर्मा, तथा उसके 
सहायक पस्तकाध्यक्ष श्री भक्ष्तिप्रसाद त्रिवेदी ने मेरी बड़ा भारी सदायता की है; 
प्रतियों की पाठ-परंपरा के रेखाचित्र यूनिवर्सिटी के द्विदी विभाग के अपने 
सहयोगी श्री जगदीशप्रसाद गुप्त ने खींचे हैं, और परदमावतः की अधिकतर 
प्रतियों के चित्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी विभाग के सहयोग से 
प्रस्तुत हुए हैं । इसलिए मैं इन का भी आभारी हैँ । 

उपयक्त सहायता के अ्रतिरिकत श्रद्ध य डा० धीरेन्द्र वर्मा ने प्रारंभ से ही 
इस कार्य मे, मेरे पिछले समस्त अन्वेपण-कार्यों की माति, मेरा प्रोत्साइन भी 
किया है। ऐसे लंबे ओर उलभल के कार्यों मे अन्य साधनों की अपेक्षा गुरुजनों 
का प्रोत्साहन कही अधिक सहायक हुआ करता है। इसलिए मैं उनके प्रति पुनः 
आभार-प्रदर्शित करना चाहता हूँ । 

हिंदी विभाग, 


इलाहाबाद युनिवर्सिटी,. » मातापसाद गुप्त 
कृष्ण जन्माष्टमी, २००८ वि० 


भूमिका 


१ पदमावत' की प्रतियाँ 


मलिक मुहम्मद जायसी के 'पदमावत' की जो प्राचीन प्रतियाँ इस 
कार्य में प्रयुक्त हुई हैं, उनका परिचय नीचे दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रति 
के प्रारंभ में उस संकेत का निर्देश कर दिया गया है जिसके द्वारा उसका 
उल्लेख ग्रथ भर में किया गया है। 

प्र० १: यह प्रति १०“»८६३” आकार के २१८ पत्रों मे है, ओर 
पू्ण है। यह फ़ारसी अक्षरों में है, और अत्यंत सुलिखित है| कुछ स्थलों... 
पर यह चित्रित भी है। यह ( इ्बादुल्लाह श्रलहम्द ) खानमुहम्मद, साकिन 
मुश्रज्ज़््माबाद उफ़े गोरखपुर द्वारा किन्हीं दीनानाथ के लिए शब्वाल, ११०७ 
हिजरी की लिखी हुई है। यह इस समय कॉमनवेल्थ रिलेशन्स श्रॉफ़िस, 
लंदन में है, और वहीं से भुरे प्राप्त हुई थी । 

पुष्पिका में लिपिकार, उसके स्थान तथा प्रति के स्वामी के नामों 
पर गाढी स्याही पोती हुईं है, किंतु प्रयास करने पर पूर्व की लिखावट पढ़ी 
जा सकती है | ऐसा श्ात होता है कि इसके स्वामी के यहाँ से किसी समय 
किसी श्रनधिकारी व्यक्ति ने इसे हटाया, ओर इसीलिए उसे यह करने की 
'आवश्यकता पड़ी | 

प्र० २: यह प्रति६ ८६” झाकार के २१६ पत्रों में लिखी हुई है, 
श्रौर पूर्ण है। यह नागराक्रों में है, और साफ़ लिखी हुई है। यह 
फाल्गुन, स० श्प१८ की लिखी हुई हैे। लिपिकार ने अपना नाम, पता, 
तथा श्रन्य कोई सूचना पुष्पिका में नहीं दी है। यह प्रति भी काशिराज 
के पुस्तकालय में है, ओर उन्हीं से मुझे प्रास हुई थी। 

द्वि० १: यह प्रति ६६ >८६३ आकार के ३३८ पत्रों में लिखी हुई है, 
और पूर्ण है | प्रतिलिपिकाल सन्‌ ४२ (११४२ हिजरी) है, जो पुष्पिका में 
दिया हुआ है | यह एडिनबरा यूनिवेसिटी के पुस्तकालय मे सुरक्षितं है, और 
इलाहाबाद यूनिवंसिटी के पुस्तकालय ने इसकी एक माइक्रोफ़िल्म कापी 
ग्रास्त की है । इसी कापी का उपयोग प्रस्तुत काये में किया गया है। पाठ की 





है जायसी ग्रंथावल। 


दृष्टि से यह प्रति अत्यंत न्रुटिपूर्ण है। अनेक छुंदों मे सात के स्थान पर 
छः ही अर्दधालियाँ हैं, किसी छुंद का दोहा किसी में, और किसी दूसरे का 
उसमें लगा हुआ है। अरद्धांलियाँ कभी-कभी अ्रधूरी लिख कर छोड़ दी 
राई हैं। ऐसा शात होता है कि कुछ तो इसका प्रतिलिपिकार असावधान 
था, और कुछ इसकी मूल प्रति ऐसी लिखी हुई थी कि स्थान-स्थान पर 
पढ़ी नहीं जाती थी | 


द्वि० २: यह प्रति ६३ 2८ ६३" श्आकार के १८० पत्रों में समास हुई 
है | प्रति पूर्ण है, और फ्रारसी अक्चरों में अत्यत सुलिखित है| लिपिकार 
ने अपना नाम, स्थान आदि कुछ भी नहीं दिया है, केवल प्रतिलिपि-तिथि 
दी है, जो १११४ हिजरी है। यह प्रति भी कॉमनवेल्थ रिल्ेशन्स ऑफ़िस, 
लंदन में है, ओर वहीं से मुझे प्रात हुईं थी । 


द्वि० ३: यह प्रति ६३" »६” आकार के १८४ पत्रों में समाप्त हुई है, 
और पूर्ण है। श्रक्वर फारसी हैं, और लेख अत्यत सुदर है। लिपिकार ने 
अपना नाम रहीमदाद खो, स्थान शाहजहाँपुर, तिथि ११०६ हिजरी दिया 
है। यह प्रति कॉमनवेल्थ रिक्षेशन्स श्रॉफिस, लंदन में है, और वहीं से मुमे 
प्राप्त हुई थी। इस प्रति में अनेक स्थलों पर पाठ में हस्तक्षेप हुआ है, और 
पूर्व के पाठ की विक्ृति हुई है। 


द्वि० ४; यह प्रति लीथों प्रेस द्वारा छापी हुई है, ओर ६३” »८६ 
आकार के ६३६ ए्ष्ठों में समास हुई है। इसमें मूल पाठ के अतिरिक्त मंशी 
अहमद अली द्वारा किया हुआ उदू अनुवाद भी है। यह प्रति भी फ़ारसी 
खऋक्तरों में है। इसका प्रकाशन कानपुर से शेख मुहम्मद अजीमुल्लाह, पुस्तक 
विक्रेता द्वारा १३२३ हिजरी में हुआ था| इसकी एक प्रति मुझे काशी हिंदू 
विश्वद्वालय तथा दूसरी भी कल्बे मुस्तफा जायसी से प्राप्त हुईं थी। विश्व- 
विद्यालय की प्रति में पृ० ७३--१०४ के पूरे चार छपे फ़ार्म नहीं है | श्री कल्बे 
मुस्तफ़ा की प्रति पूर्ण है | यद्न प्रति यद्यपि मुद्रित है, कितु ऐसा शात होता है 
कि मूल पाठ किसी एक प्रति से लिया गया है, इसलिए इस प्रति का भी 
उपयोग इस संस्करण में किया गया है। 


द्वि० ५३ यह प्रति भी लीथो की छुपी है, और १० ८६३” के ३५३ 


यष्ठों में समाप्त हुई है | इसकी लिपि फ़ारसी है, और मूल के अतिरिक्त द्ाशिए, 
में उदू में भावाथे भी दिया गया है। टीकाकार अलीहसन हैं। पुस्तक के 


भूमिका है. 


प्रकाशक मुंशी नवलकिशोर हैं, ओर प्रकाशन-तिथि १८७० ई० है। प्रथम 

“संस्करण की तिथि १८६५ दी हुईं है। द्वि० ४ की भाँति यद्यपि यह प्रति भी 
मुद्रित है, किंठ ऐसा ज्ञात होता है कि इसका पाठ भी मूलतः छिसी एक 
हस्तलिखित प्रति के अनुसार है, इसलिए प्रस्तुत कार्य में इसका उपयोग भी 
किया गया है| 


द्वि० ६: यह प्रति ८ >८४३ के आकार के पत्रों में समास हुई है। 
प्रति पूर्ण है। यह प्रति भी फ़ारस़ी श्रद्वरों में लिखी हुई है, और सावधानी 
के साथ लिखी गई है। केवल एकाध स्थलों पर पंक्तियाँ छूटी हुई हैं--यथा 
छंद ६४६ का दोहा छूटा हुआ है। प्रति के अंत में लिपिकार द्वारा लिखी हुई 
कोई पुष्पिका नहीं है, किंतु किसी अन्य व्यक्ति की कुछ लिखावट में कुछ 
लिखा हुआ था, जिसका अधिकांश ग्िठा दिया गया है, केवल सन्‌ ५३ 
( ११५३ हिजरी १ ) पढा जाता है। यह प्रति किंग्त कालेज, केंब्रिज 
यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इसकी भी एक 
माइक्रोफिल्म कॉपी प्रास की है, जिसका उपयोग प्रस्तुत कार्य में हुआ है। 


द्वि० ७; यह प्रति ६६” ><६६ श्राकार के १६७ पत्रों में समात हुई है। 
प्रति प्रथम पत्र को छोड़ कर पूर्ण है | यह कैथी अक्तरों में लिखी हुई है। 
लिपिकार ने तिथि सन्‌ ११६८, सं० १८४२ जेठ बदी २, मंगलवार, श्रपना नाथ 
मब्जुलाल कायस्थ, निवाप-स्थान मौजा शहरी तारा सल्लेमपुर'*“'अआसपुर 
सरकार, सूचा बिहार, मुकाम अज़ीमाबाद, महले सुलतानगज लिखा है। 
यह प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाज्ञ के पुस्तकालय में है, और वहीं 
से मुझे प्रात हुई थी | 
तू० १ तथा (तृ० १) ४ यह प्रति ८व ><६” के आकार के २१३ पत्रों 
में समाप्त हुई है, ओर फारती अक्षरों में सुलिखित है। यह प्रति यद्रपि पूर्ण 
है, किंतु प्रारंभ के तीन, अंत के बाइस, और बीच के कई पत्रे (जिसमें प्रस्तुत 
संपादित पाठ के छ॒द १--६, १८,२१, २४--३१, ५८०--५८३, ६२४ से 
अंत तक के आते हैं) बाद के श्रोर अ्रन्य हाथ के लिखे हैं | प्रचीन श्रंश का 
सकेत तृ० १ तथा अर्वाचीन का ( तृ० १) के द्वारा किया गया है। 
अंतिम पत्रा बाद का है, और उसमें समाप्ति पर कुछ भी नहीं लिखा गया है । 
किंतु प्राचान अश लगमग २०० वष प्राचीन ज्ञात होता है, और बाद का 
अंश भी कम से कम १०० व प्राचीन होगा । यह प्रति भी कॉमनवेल्थ 
रिलेशन्स ऑफिस, लंदन की है, और वहीं से मुझे प्रात्त हुई थी | इस प्रति में 
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भी पाठ-सशोघन बहुत किया गया है, जिससे पूर्व का पाठ बहुत बिक्षत हुआा 
है । फिर मी पूर्व का अधिकतर पाठ जाना जा सकता है श्रोर इतलिए 
उसका उपग्रोग किया जा सकता है | ' 


तू० २: यह प्रति ६२”३८४ है” आकार के २११ पत्रों में हैं। इस 
प्रति में अत का दोहा प्रतिलिपि करने से रह गया है, ओर पुष्पिका नहीं है। 
प्रति सचहवीं या अ्ठारबी शताब्दी की ज्ञात होती है। लिपि फ़ारभी है। 
यह बहुत सावधानी से लिखी नहीं गई है--कहीं-कहीं पर दोहे छूट गए. हैं । 
एक स्थान पर प्रति खंडित भी है, जिसके कारण इस का कुछ अ्रश नहीं है। 
यह प्रति मी कॉमनवेल्थ स्लिशन्स ऑफ़िस, लंदन में है, ओर वहीं से 
प्रस्तुत काये के लिए मुझे मिली थी। 


तूृ० ३: यह प्रति १२३८८ श्राकार के ३४० पत्रों में समाप्त हुई है, 
और पूर्ण है। यह नागराक्रों में है, और अत्यंत सुलिखित है। केवल एक 
स्थान पर कुछ पक्तियाँ अ्रधूरी ओर कुछ पूरी छोड़ दी गई हैं, कारण कदाचित्‌ 
यह था कि आदश का पाठ वहाँ अपाख्य था। जिल्द-बैंधाई की चुटियों के 
कारण अचश्य कई पन्ने अपने स्थानों से हट कर अ्न्यत्र लग गए हैं। 
एक स्थान ( ४४० छुंद ) पर इस में अंतिम पाँच पक्तियाँ अ्रन्य स्थान 
(छुंद ४४४ ) की दुइरा दी गई हैं। इस प्रति में ३४० चित्रों के पृष्ठ हैं, 
ओर ३४० लिखाई के, और समरत चित्र कौशलपूर्वक बनाए गए हैं। 
पुष्पिका में तिथि नहीं दी हुईं है, केवल लिपिकार का नाम थान वायथ 
तथा स्थान मिर्जापुर दिया हुआ है। यह प्रति भी कॉमनवेल्थ रिलेशन्स 
श्रॉफ़ित, लदन की है, और वहीं से मुझे प्रास हुईं थी। 


प्वू० १: यह प्रति ८”>८४” आकार के पत्रों में लिखी गई है । पन्न- 
संज्या नहीं दी गई है। किन्तु बीच में कुछ पत्र (जिनमें सपादित पाठ के 
छुंद २६०-२८८, ४र८-४४६, ४०६-४२४ आते हैं ) नहीं हैं। यह फारसी 
अक्षरों में अ्रत्यंत सुलिखित है | इसके लिपिकार ने अपना नाम ईश्वरप्रसाद 
निवासस्थान गगा गोरोनी, लिपिकाल ११६५ हिजरी तथा लिपिस्थान 
करतारपुर, बिजनौर, दिया है। यह प्रति श्री गोयल चद्रतिहद, श्रॉफिसर श्ॉन 
स्पेशल ब्यूटी, सेक्रेटेरियट, लखनऊ की है, और उन्हीं से मुफ्ले प्रात हुई है । 
इस प्रति के पाठ में कहीं-कह्ीं हस्तक्षेप हुआ है-- पूर्व के पाठ को किंचितू बद- 
लने का यत्न किया गया है, किंतु यह अधिक नहीं है, और पूर्व का पाठ प्राय: 
पढ़ा जा सकता है । 
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पं० १६ यह प्रति ८” >८४३” आकार के पत्रों में है और पूर्ण है। 
-यह भी फारसी अक्षरों में है। प्रति के अंत में पुष्पिका है, यद्यपि उसका एक 
अंश' पहले का और दूसरा बाद का, ओर किंचित्‌ मिन्न स्याही और क़लम 
का है| तिथि इसमें सन्‌ ?! ३६ ( ११३६ हिजरी ? ) दी हुई है। लिपिकार 
का पता इस दूसरे अश में मुहम्मद नगर, परगना सिधोर, सरकार लखनऊ 
दिया हुआ है । यह प्रति सुलिखित है | किंतु इसके पाठ में भी आदि से श्रत 
तक हस्तक्षेप किया गया है , और पाठ बदलने का यत्न किया /गया है | 
कुशल इतना ही है कि पूर्व का पाठ प्रायः पढ़ा जा सकता है। यह प्रति 
भी कॉमनवेल्थ रिलेशन्स ऑफिस, लद॒न में है,और वहीं से मुझे इस कार्य 
के लिए प्रात हुई थी । 


इन प्रतियों का उपयोग संपादन में पूर्ण रूप से किया गया है | साथ ही 
मुके नीचे लिखी दो प्रतियाँ ऐसी भी प्राप्त हुई थीं जिनका पूर्ण रूप से 
उपयोग नहीं किया गया है, केवल दस छुंदों (२६७ से २७६ तक) में उनके 
जो पाठातर मिलते हैं, उन्हें पादठिप्पणी में दे दिया गया है। 

गे हरगाँव, डा० जगेसरगज, जिला सुल्तानपुर के महन्त गुरुप्रसाद को 
प्रति है, जो सं० १८५८ की है, हिंदी लिपि में है, और पूर्ण है । 

खसः लखनऊ के वकील श्री कल्लबे मुस्तफ़ा जायसी की उदू्‌ लिपि में 
अजशात तिथि की और श्रत्यत खंडित प्रति है । कल्बे मुस्तफ़ा साइब ने खंडित 
अंशों को किसी अ्रन्य प्रति से उतार कर पुस्तक पूरी कर ली है | 


इन दोनों प्रतियों का--विशेष रूप से हरगाँव की प्रति का--पराठ इतना 
भ्रष्ट है कि ग्रथ के पाठ के पुननिर्माण में इनसे किसी प्रकार की सहायता 
नहीं मिल सकी, इसलिए केवल उक्त अश में इनके पाठांतर लिख कर 
इन्हें छोड़ देना पड़ा । शेष समस्त प्रतियों से इनका पाठभेद कितना है, और 
किस अंश तक उससे पाठानुसघान में सहायता ली जा सकती थी, यह उक्त 
भ्रंश में दिए हुए पाठमेदों से ही स्पष्ट हो जावेगा । 


२, प्रतियों की पाठ-विक्रृति 


धदयावत” की प्रतियों की एक विशेषता, जो अ्रन्य हिंदी रचनाश्रों की 
प्रतियों में कम पाई जाती है, यह है कि उनमें प्रतिलिपिकार से भिन्न व्यक्तियों 
द्वारा किए हुए पाठ-परिवर्तन बहुत मिलते हं। पुनः, यह परिवतन पूर्व के पाठ 
पर हरताल आदि का लेप कर के नहीं किए गए हैं, बरन्‌ पूर्व की लिखावट 


कै. 
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में ही यथासंभव कुछ परिवर्तन करके करिए गए हैं, जिससे पू्थ का पाठ प्रायः 
'पढ़ा जा सकता है, यद्यपि कठिनता के साथ | कहीं-कहीं पर काग्रज़ खुरच कर . 
भी यह परिवर्तन किए गए हैं। ऐसे स्थलों पर पूर्वो का पाठ जानने में 
अत्यधिक कठिनता होती है, और फरभी-करमी नहीं भी जाना जा सकता है । 


पाठ-विक्वृति की दृष्टि से द्वि० ३, तृ० १, २ तथा पं० १ सबसे प्रभुख हैं। 
प्रस्तुत सपादन में सबंत्र प्रतियों का पूर्व का पाठ ही लिया गया है, विकृत 
पाठ नहीं, इंसलिए नीचे उदाहरणाशथ्थे ग्रंथ के पूर्वांद्ध से ही विकृति के स्थल 
दिए जा रहे हैं। परिवर्तित पाठ किन अन्य प्रतियों में पू् के पाठ के रूप में 
मिलते हैं, यह बताने की श्रावश्यकता नहीं है, क्‍यों कि संपादन भें इस 
परिवर्तित पाठ का उपयोग नहीं किया गया है। फिर भी यदि कोई जानना चाहे, 
तो नीचे के स्थलों पर संपादित पाठ और पादिप्पणी में दिए हुए पाठांवरों 
को देख कर जान सकता है । 


ड्वि० ३ की पांठ-विकृति : 
स्थल पूर्व का पाठ परिवतित पाठ 
१९.६. और भूले और तेईं श्र जो भूले और तेईं 
६६.६. अरकाने झरकाँवहँ 
११२.६ बेह भे बेह भें हिरदे 
१२०३ चरचहिं चेष्टा चरचहिं चिंता 
१२४.४ चोर कि चढ़ कि चढ़ा मंसूरू । चोर चढ़ा कि चढ़ा मसूरू | 
१५५,८. किलकिला गिलगिला 
श्ट८.१ सखी सभी 
२५५,३ कहने कहा गहने गहा 
'छू० १ की पाठ-विकृति : 
स्थल पूव का पाठ परिवर्तित पाठ 
४०,७- जरा कौ सीसा जराव कै सीसा 
भ३े४ ७ दैयें द्ई 
पड, १ सुवासू निवासू 
८२.६ नचीन्हा लीना 


८३.४... ताको ताकहँ 
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स्थल पूव का पाठ 
६६.१ फेरि 
२३.६ नैन 

लू० २ की पाठ-विकृति : 
१७.३ रबिहि 
१७.२ तिश्रागी 
१७,६ न भूखा नाँगा 
१७प्र दानि 
१६.४५ दुहँ 
२२.३ कलाँ 
२२,३ भति 
२३.६ छाया 
२६,४ साँवकरन 
२७.१ निश्ररावा 
२६.४ खीहश 
३०.४ कोई 
३०५५६ सरसुती 
३०.८ परस्ती 
३२.६ ये 
३४.३ तस 
३४.६ घरी 
३६.४ ओर केवरा 
3७.७ ह्टाट 
'हे८,१ सब 
४१,१ बाज्ि होइ 
४१.४ ह्स्ति 
ड२,२ वह्‌ 
४५.४ बाइ 
४६.५ दिएँ 
'&६४,६ मोती 
“5६५. ३ तन 


परिवर्तित पाठ 
बहुरि 
नैनन्ह 


रहहीं 

ते आगे 
न कबहूँ खाँगा 
दानी 

दुए 
कादन 

महेँ 

घाया 
साँवक करन 
निञ्रर भा 
कीहा 

कोइ सो 
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वे 

अति 
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केवरा 
लीन्द 

तहँ 
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तंत्र 

जाइए 
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मोंति 
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खिनहि 
लीन्दा 
गाररी 


परिवतित पाठ 
फरत हिये 
नहिं भला 
मेलेसि दुख 
अदा 
हेय 
पाहाँ 
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नहीं 
महा 
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स्थल पूर्व का पाठ परिवर्तित पाठ 
१९०.६  जेते चेतो 
१२७.६ भरे मिरतक 
१३२३२.३ बलया चूरी 
१३४.३ देखेन्हि देखा 
१३५,७  कुराई की इलि 
१३७,५  इ॒हाँ तहॉ 
१८.४ पूछहु छाड़ हु 
१४३,२ शआश्रति जो 

१४४,३ भावा धावा 
१४४.६ . काठें काठहु 
१४५.१  ओऔौ जग 
१४६.६ . इ॒हिं ञ्रौ 

१४७.१  रेगि रैनि 
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१४६.१ जहेँ सो पेम कहें कूलल . जहाँ सो ताहि कुसल और 
१४०.३ सते सत्त 
१५०,४ ताक सब ताकद 

१५४ ०.६ खिन तर गहि खिन होइ उपराहीं। खिनतर खिन होइ ऊपर जाहीं 
१५१,४  भन दहिरदें जो मन महँ 
१५१,७. रूसे, मूसे रूठे, लूटे 
१५२, १ ह्मि 
१४५२,.६  अबिरथाँ अबिरथा 
१५२.३ दुत पुनि 
१५४.६. चुवा चुआे 
१५५,४. कहे लहि 
१५४६.६ सहस सहस 
१५६,अ.३ सिर लहिं देश उघारि तो लहि देइ कहाँर 
१ ६अआ.,७ काठहि काठईं 
१४८,७ अस आवब साधि ऐसे साधहु 
१६०.२ जोगा, बियोगाँ जोगू,बियोगू 
१६०.७ अहहिं कहसि 


स्थल 


१६२.२ 
१६२,६ 
२६४,७ 
१७६,६ 
१६७५४ 
१६७,६ 
१६८८, २ 
२१६८,५ 
१७०, 
२७२,७ 
१७७, 
१७८, रे 
ुप्परष्र 
श्ष७,६ 
5१६२, ९ 
१६७.,२ 
१६७,४ 
२००.,२ 
२०१.६ 
२०२९१ 
२१६,३ 
२१६.६ 
२१७.३ 
२२४०२ 
२२४, ३ 
२२६,२ 


श््ण््ष् . 
र्‌ दर ९्‌ ९ रे है दर 


२३३,६ 
२३३.,६ 
२३४७४,७ 


जायसी-अंथावली 


पूर्व का पाठ 
जोगू, भोगू 
जब 

घन 

आाद 

घंधार 

मिस 

आवा, लावा 
गहे 

रद्द 

मसि 

रह 

मालति 

बन 

करसोंदा 

तब 

सब 

पछ्चिएें 
अक्षहूँ 
महुवा बसंत 
को न्दि तोरि यह 
गिरहिं 

पुनि 

गईं उठि 
सेवराइ 

कब लगि 
लह्टि 

होइ 

ना जनहूँ 
केंदाबत जोगी 
बियोगी 

हो 


परिवर्तित पाठ 
जोगी, भोगी 
जो 

नित 

जाए 

घंधोर 

सेंग 

आवे, लावे 
गह 

अह्दी 

जस 

अ्रहा 
मालती 

तब 
कोइ कर्सोंदा 
पुनि 

श्रो 

पछिम 
बुझहि 

बसंत महुवा 
अ।इ कीन्हि तोरि 
मिलईिं 

तब 

उठि गईं 
सुनि ओर 
कैसे 

लौं 

ह्ड्यि 

न जनहेँ 
मनोहर जोगू 
बियोगू 

जस 


छ 


भूमिका १३- 
स्थल पूव का पाठ परिवर्तित पाठ 
२३६.१ जोगि जोगी 
२४०.१ राँध राज 
२४५.३ तन पाहीं उपराहीं 
२४६.,८. कैसेहूँ जानहेँ 
२५१,५ बास बचन 
२५५.२े चाँद कर्वेल 
२६१५,४ कस न सो सो कस नहिं 
२६५.१ अग्याँ अग्या 
२६६,.३ जेहे तप तपैे जेहि कर करे 
२६६,४  दहेँ जोगी कै तह क नरेसू आवा ना जोगी के भेसू 
२७३,७ तुरग तुरा 
२७४,६. पछिदेँ पछिम 
१ की पाठ-विकृति : 

६.७ भवन बखुसन (! ) 
१२.४ पुरान कुरान 

१३.५ जियन जीव 

१७२ कहे श्र 

१७,२९२ तियागी सते कह (१) 
१७.७  सरि सेठ न दीन्दे सबही से बढ़े 
१७.६ न होई न होहई न कोई 
२३.६ सुना सुनि कवि 
२३.४५. निसि क बिछोव औौ [ अ्पाठय है ] 
श८.५. कटाख कटाछु 

२६.७. कतहें कान्ह ठग बिय्या लाईं। कंठ काठ थल बैद बोलाई |: 
४५,१३१. घँबहि घूम 

१६ १आअ.१,५ पथ, पथ पठ, पठ 
१६४.२ जोगी जोगि 

२००.५  आऑँकत भअ्रगद 

२०७.८:. निसरि रे 

२०९.४  तोकाँ मोकाँ 

२१०,२ अपनावा लाहा 


४ जायसी-अंथावली 


स्थल पूव का पाठ परिवतित पाठ 
२१०३ देश कि शआ्आासा देइद न पावा 
२१६,.६ . धरमों धरम 
२२६.९  पपिहा जेऊेँ पपिहा 
२३३.५. कीरह बियोगू जोगी भएऊ 
 2५9०.४  श्रस सत 

२४५१४ पद कठ 

२६६.९ आइए अहा 

र६ २.८. हानि खानि 
२६४.५ देसरहिं देशसर 
२६६.६. कत गति 
२६६.६ चढ़े छुरे 


इस शुद्धीकरण में वास्तविक सशोधन के स्थान पर पाठ-विक्ृति हो 
आयः हुई है, यह ऊपर के उदाहरणों से स्वतः शात होगा। कहने को 
आवश्यकता नहीं कि इसलिए और भी श्रादि प्रति के पाठ की प्राप्ति के लिए 
<में इस पाठ-विक्ृति के परे प्रत्येक प्रति के पूर्ववर्ती पाठ को यत्नपूर्वक 
'पुनर्प्रात्त कर के ही पाठानुसंधान में आगे बढ़ना होगा । 


३, प्रतियों का भादशे-बाहुल्य 

“दमावत' की प्रतियों की एक अन्य विशेषता, जो अन्य हिंदी ग्रथों की 
'प्रतियों में श्रोर भी कम मिलती है, यह है कि प्रतियों में मूल पाठ के साथ- 
साथ हाशिए में पाठांतर भी पाए णाते हैं। यह पाठभेद दो प्रकार के हें : अ्रन्य 
द्ार्थों के दिए हुए, और स्वतः प्रतिलिपिकार के हाथ के दिए हुए । इनमें 
से महत्त्व के पाठांतर स्वतः प्रतिलिपिकार के हाथों के दिए हुए. पाठातर हैं, 
क्योंकि ऐसे पाठातरों के मिलने पर हम यह परिणाम निकालने पर बाध्य होते 
हैं कि या तो प्रतिलिपिकार के सम्मुख्त एक से अधिक आदर्श ये, और या तो 
उसके आदश में ही पाठांतर भी दिए हुए थे । इन दोनों ही दशाओं में प्रति 
का मूल पाठ प्रतिलिपिकार ने किसी एक हो श्रादर्श के अ्रनुसार रक्‍्खा है, 
-अथवा उसके , उक्त अन्य आदर्श की सहायता से उसमें कोई परिवर्तन भी 

किया है, यह कहना कठिन हो जाता है । 


प्रयुक्त प्रतियों में से प्र० १, २, द्वि०७ तथा तृ०३ में कोई पाठांतर नहीं 


भूमिका १ 


दिए हुए हैं। द्वि०२ में ऐसे पाठांतर अत्यंत कम हैं, और वह भी प्रतिलिपिकार 
के हाथों के नहीं हैं। तृ०१ में-उसके प्राचीन अश मे-पाठातर बहुतायत से 
पाए जाते हैं, किंतु उनमें से कोई भी प्रति लिपिकार के द्वाथों के नहीं हैं। 
अतिलिपिकार के हाथों के पाठ मेद केवल द्वि० ४, ५ ओर द्वि० ३ में पाए 
जाते हैं । इनमें सेद्धि० ४ तथा द्वि० ५ लीथो के छपे संस्करण हैं, और 
इनके पाठातरों के संबंध में यह संभावना हो सकती है कि यह मूल प्रतिलिपिकार 
के सामने न रहे हों, केवल संपादक को किसी प्रति से मिले हों, और उसने 
उन्हे दे दिया हो। 


इस सपादन में उक्त पाठांतरों की इसी संदिग्ध स्थिति के कारण केवल 
प्रतियों के मूलपाठ का उपयोग किया गया है। फिर भी इन पाठांतरों से 
विभिन्न प्रतियों के प्रतिलिपिकारों के सामने आए. हुए मुख्येतर आदश या 
आ[दर्शों पर भी प्रकाश पड़ सकता है, इसलिए इन्हे देखना आवश्यक होगा | 
नीचे केवल ऐसे पाठातरों का उल्लेख किया जा रहा है, जो प्रतिलिपिकार के 
हाथों के हैं, ओर साथ द्टी उनके सामने कोष्टकों में उन प्रतियों का भी उल्लेख 
किया जा रहा है, जिनमें वे मूलपाठ के रूप में पाए जाते हैं। पूर्वबत्‌ यहाँ 
भी ग्रथ के पूर्वाद्ध के ही स्थल दिएजा रहे हैं। श्राशा है कि यह यथेष्ट होंगे । 


द्वि० ३ में दिए हुए पाठांतर : 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 
१.३ सस लोक सप्त दीप (प्र० १, &० ३,५, तृ० १, च० १) 
३०८ सेवरा खेवरानानक पंथी जपातपा ओ सेवरा (१) 
३०.८: सिख साधक अवधूत. सिख साधक आधूत (१) 


३३.६ जिवन हमार मुवहिं एक पासा | जिएँ मु आछहिं एक पासा। (१ ) 
४२.५ तुम जेहि चाक चढ़े होश काँचे | जो लह्टि देव अस्त नहिं होई । ( १) 
४२.४. आएहु फिरैन थिर होइ बाँचे | तो लह्टि चेत करहु नर लोई। (१) 


५४.१ अ्रवस्थ उतपति ( व० १,३ ) 
४६.१ पूनों कौनों (प्र० १,२, 64० २,४,५, तृ०३,च० १) 
१४०,७ यहे बहुत तुमतें महदी (१) 
१४० .,३ सत गुर सत भारा खत खेव समारा * (च०१) 


१६५.७ होठ मारग जोवड़ें हर स्वाँसा । तू देनिह्ार निरासहि आसा। (द्वि०७) 
१६६,४ उकठीं सब बारी आगे पतकारी (दढ्वि० २,४,५, तृ० १, च० १) 


१६ जायसी*अंथावली 


स्थल मुल पाठ पराढांतर झन्य प्रतियाँ 
२११.८ मार्थ तेहशि क अपराध महा दुक्‍्ख अपराध | (१) 
२२१.६ पेम पंथ जो पानि हे , जोग तंत जो पानि है (द्वि० २,४,च० १) 
२२३.३ न जनों सरग बात दहेँ काहा | पाँख न पाया पौन न पाया | 
( सभी में है ) 
२२३.३ काहुनआइ कह फिरि चाहा । केद्टि विधि मिलों होउँ केडि छाया। (१) 
२३०.६ देख कंठ जर लाग तो गेरा | कठिन परे सो कंठ लगेरा। (१) 
२३६,३ सबद बोलि कै सवन उघेला | शुरू सबद दुरइ सरवन मेला | 
( प्र० १२, द्वि० २,४, च० १ ) 
२३६.३ गुरू बोलाव बेगि चछु चेला | कीन्ह सुदिष्टि बेगि चल्लु चेला । 
२३६.४ पौन स्वाँस तोसों मन लाए। तोहि भ्रलि कौन्ह आपु भइ केवा | 
(प्र० १,२, द्वि०४, तृ० १, च० १) 
२३६.४ जोबै मारग दिष्दि विछाए,। श्रों पठवा है बीच परेवा। ( ,, ) 
२४०.६ छेंक कीन्ह चाहिश्न जौ राजा | जंबू कह चलिश्र जौ राजा । 
(द्वि० ५ ) 
२५५,१ पदमावति उठि ठेके पाया | तुम्ह सो मोर खेवक गुर देवा । 
( द्विी० २, ४, ५, तृ० ३ ) 
२५५,१ तुम हुत होइ प्रीतम कै छाया | उतरी पार तेद्दी विधि खेवा | (,, ) 
ऊपर की तालिका को देखने पर द्वि० हे के पाठांवरों के संबंध में 
हम दस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिस प्रति से ये पार्ठातर दिए गए हैं, 
वह सम्मवतः एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिए हुए एक से अधिक 
आदर्शों के पाठ देती थी | प्रतिलिपिकार कै सामने दो से अधिक आादश थे, 
यह कम संभव ज्ञात होता है । 


6०8 में दिए हुए पाठांतर ; 


स्थन्त मूल पाठ पाठातर अन्य प्रतियाँ 
१.६ ताकर तेहिका (द्विं० ३ ) 
२.१ बहम (पुद्ुमि !) समुंद सात समुंद्र (पग्र० ३, &० ३) 
३.६. कोड़ कोटि (द्विी० ५, तृ० १) 
३.७ पुनि सेंग (द्वि० २, तृ०३) 
६.१ सोइह एक (द्वि० ५) 


5.१ बड़ सो (द्वि० ५) 


भूमिका 
स्थल मूल पाठ पाठातर अन्य प्रतियाँ 


६.५ सो पे मरम जान जेहि नारीं | सो जाने जेहि दीन्हेसि नाहीं। 
(द्वि० २, ३, ४, ५) 


६,७ मरम सुख (द्वि० ४, ५) 
१५.४. नाथ पथ (१) 
१७,५४५. कुलि जग (सभी में है) 
२६.४ बॉका जस बॉक (० २, ५ ) 
र८ण,८. गुवा लोग. (द्वि० २, ४, च०१) 
३०.४. रामजन रामजनी . (प्र० २, छदछि० २) 
३०.६ जारि पाँच. (द्विी०३, ५, तृ० १) 
३१.२ वान पानि (द्वि० ३) 
३४.२ सुरंग तुरुंज (प्र०१,द्वि०५, तृ० ३) 
३६.७ अरद्द निप्ति बैठि अलख पंथ (प्र० २) 
३७,४ पचहि पोतहिं. (प्र० २, द्वि० ४) 
४१.४ लाइ राय (प्र० १, २, द्वि० ३, ५, 


तृ० १, ३, च० १) 

४८,६ जनहेुँ दिया दिन श्राछुत बरे। निसि दिन रहे दीप जनु बरे। 
( द्वि०३ ) 

४६७ सुनी जो जेतनी  (द्विं० ५, च० १) 
५०,१ चपावति जो रूपअति माहाँ। चपावति जो रूप सवारी ।' 
(द्वि० २, तृ० १, ३) 

५०.१ पदुमावति की जोति मन छाट्टाँ। पदुमावति चाहे अवबतारी | 
(द्वि० २, तृ० १, ३) 

५५.६ जोगि जती सनन्‍्यासी जोगी जती तपा सन्यासी (द्वि०३) 


६२.१ चुनि के कचुकि. (प्र» १, २,द्वि० ५) 
६८.४. बहुरि तेह्ि फुरहरी (द्वि० ५) 
१२२.५ सुमेरू सरीरू (द्वि० ५) 
१२५.१ ठकटका पेम चित (प्र० २, द० '२, 

' तृ० ३, हे, च* १ ) 
२२३,४ मुगुधावति खँंडरावति (द्वि० ५४) 


२३६.२ सिर नाथा है ठाढ़ा (द्वि० ३, ५, तृ० १४ 


१७ 


श्प्प जायसी-प्रथावली 


स्थल मूल पाठ पाठातर खन्‍्य प्रतियाँ 


२१६,३ कीन्द्द सुदिध्टि गुरू बोलाव 
(द्वि० ३, *, 7० ९, २) 


२३७.४ पाती पत्र (द्वि० ३, ५, तृ० ३) 
२४०.६ कई जो जुम (द्वि० ४) 
२४३.२ उभर जूझ (द्वि० ५, तृ० है) 
२४५,५, गुर कर ( प्र० १,२, तृ० १,२३२, च० १) 
२५१,५ कोटिन्द घूम (#ढ&०२, ५ ) 


ऊपर की तालिका को देखने पर ज्ञात होगा ३४ में से २५ स्थलों पर के 
पार्ठातर द्वि० ५ के मूल पाठ में मिलते हैं। शेष किसी एक शअ्रन्य प्रति में 
नहीं मिलते | हो सकता है कि श्रन्यों के श्रतिरिक्त द्वि० ५ से--श्रथवा उसके 
मूल आदश से--द्वि० ४ में ये पाठातर लिए गए हों । 
द्वि० ५ में दिए हुए पाठांतर 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 
१५,७.. चले करे (१?) 
१४.७. बरी बरियार (१) 
१७,९१९ जग दान बड़ दान (१) 
३२.४ गवन सोह्यइ सो बरन बरन सो (१) 
३६.५ नाच काठ. (प्र० ९, द्वि० २,३,४, 


तृ० १,३, च० १) 
४रे.३े वहिक पानि राजा पै पिया | श्रस वह कुंड पानि जो पिया । (१) 


८१.६. शान सो चाहा कहा पै चाहा (सभी मे है ) 
२०१.७  जुरा रचा (१) 
११६१ जाई रात (प्र० १) 
१८३.५. भरा सब परासन्द (सभी मे है ) 
२४७,६ कुम्दिलाई मुरमकाई (ढद्वि० २ ) 
२५४,७ सरबरि सेंचरे (प्र० १, २ द्वि? २, च० १) 
२४४.२ पीऊ सीऊक (प्र० १२, द्वि० ३,४,५, 

तृ० ३,च० २१) 
२५६.६ तरस नवों (० २) 
२६६.४ कि नरेसू के भेसू (प्र० १,द्वि० २,३,४,७, 


तृ० ३, च० १) 
२६६.४ रहे नहिं अत नह (१ 


भूमिका श्६्‌ 


इस तालिका के देखने पर ज्ञात होगा कि द्वि० ५ में दिए हुए पाठां- 
तर यातो किसी एक प्रति के नहीं हैं, और या तो जिस प्रति के हैं, वह 
एक से अधिक प्रतियों का पाठ देती थी । 

फलत: आादशं-बाहुलय के इस अनुसंधान के द्वारा हम केवल द० ४ के 
संबंध में यह जानने में समर्थ हुए हैं कि उसका प्रतिलिपिकार द्वि० ५ 
--अथवा उसके किसी पू्वज--के पाठ से परिचित था, और अ्रसभव नहीं 
कि उसने उसका किसी अश में उपयोग भी किया हो । शेष प्रतियों के संबंध 
में इस ग्रकार के किसी निश्चयात्मक परिणाम पर हम नहीं पहुँच सके है | 


४, आदि प्रति की लिपि 
पदमावत? को प्राप्त प्रतियों में से प्र०२, द्वि० ७, तृ० हे नागरी लिपि में 
हैं, शेष फारसी या श्ररबी लिपि में हैं। किंठु इन तीन नागरी लिपि की प्रतियों 
के भी आदश्श फ़ारसी या श्ररबी लिपि में थे, यह नीचे दिए हुए उनके पाठों से 
ग्रकट होगा । यह पाठ विस्तार-मय से केवल उदहारण स्वरूप दिए 


जा रहे हैं :-- 


ग्र०२ का पाठ : 
स्थल सामान्य पाठ प्रति का पाठ 
२३७.६ कोन गौन 
२४७, ७ गई गए 
२५४१,४ कोटिन्ह स्वूटाहिं 
२५२,४ गाढ़ी कादढी 
२५२.६ कै गी 
२६६.८ जोग चौक 
३१५४.६ आपु हों आफ 
३३२.८ बीन बसि बेन बस 
३५७, १ असाढ़ी असार ही 
३६०,६ बीदरी बेंदरी 
४२५४.८८ परथमे पिरथिमी 
डश्प्,रे पोढ़ पोर्‌इ 
४३३. तहेँ तिन्ह 
४३५५४ बाड़े, ऊमे बाढी, ऊभी 
४४७४ .रे ससि सूरहि स्ति सोरह 


२७० 


स्थल 

है: कै रन 

४६७.,२ 

४७४, ९ 

'प्प० ६ 
५०४,४॥४ १. ९ 
प१३,४ 
५११३.८,५३ ९१.प्म 
२६.८ 


द्वि० ७ का पाठ ; 


२०१ ४ 
३४४.२ 
३४४.२ 
रेश्प ८ 
४३५, ४ 
है. है; १ ० 
५०१९.१ 
४ २६,८८ 
| का पाठ ; 


६४.२ 

१४१६८: 
१४८, 
२०७, ४ 
२०८, 
२१६,६ 
२२४, 
२२५,५ 
२२७,५६ 
२३२,७ 
२३४८ 
२३८.४ 


जायसी-ग्रथावली 


सामान्य पाठ 
पहुँची 

तिरि 

चतुर 

जुगुति 

गढ़ 

सार 

घेबरे 

दिन कोई 


करीलदि 

घाए 

दिखाए 

अढ़वों 

बाढ़, ऊने 
पहुँची 
कभलनेरै, सुमेरे 
दिन कोई 


बेकरारा 
किलकिला 
गवेजा 
पहुँची 
मढड़ 
दिढि 

गै 

जरै, मरे 
मढ़ 
चढ़ी 
रादवी 
घँंसि 


प्रति का पाठ 
पहुँचे 

तर 

चित्र 

जो गत 

रृ रह 

सारि 
खेबरे 
दंगवै 


करे कह 

धाई 

दिखाई 

वोर होई 

बाढी, ऊभी 
पहुँचे 

कंभलनेरी, सुमेरी 
दंगवे 


किरारा 
कलकला 
कवेजा 
पहुंचे 
सरहद 
दिर्‌ह 

कै 

जरई, मरई 
मर्ड 
चर्‌ही 
राते 


घपस 


स्थल 

२४ १.४ 
२४६.१ 
२६४,७ 
३०१,४ 
२३१२,७ 
३१४,४ 
३ १४.६ 
३२०.३ 
३२०.६ 
३२०.६ 
३२३,५४ 
३२२,७ 
३२६.५६ 
३२६,७ 
३२६ ,७ 
३३६५९ 
३४४. ३ 
३५४७, ४ 
३६१.७ 
३६१,८ 
३६६.८ 
३६६.९ 
४०२,३ 
४१०,२ 
*“४२४,२ 
४रशप्ट, रे 
डरप्पप्य 
“४३५. ४ 
४भ३े.८८ 
इपरप्प्र 
४७२. ४ 


मृमिका 


सामान्य पाठ 
पब्बै 

कर 

तन एऐंगुर 
शझनचिन्दद 
चोपर 


गह्टे पै 
गे 


थोरइ 

पी 

जेंबन 
गही, रहो 
हुत 

बीदरी 
चितेरे, हेरे 
फिरिगै 

कै 

फेरी, घेरी 
साँफ 
गुरूई 

भए 

लागी दुनहु रहाहिं 
चितठर 
पुरोई, रोई 
सिंघनी, बली 
हुलसे 

पोढ 

फरे 

बाढ़े, ऊभे 
ठग लाड्ड 
पहुँची 
चूनी 


२१ 


प्रति का पाठ 
युव 
गे 
तेनेगुर 
श्रॉचनन्‍्ह्‌ 
जोबर 
गइउ पिय 
कै 
थोरी 
लें 
जीवन 
गह्टे, रहे 
हित 
पींडरी 
चितेरे, देरी 
मरिके 
गे 
फेरे, घेरे ४ 
साँच « 
करोड 
भई 
लागे दिनद्ि रहाहिं 
चितुर 
पुरोए, रोए 
सिंधले, बल्ले 
हइलसी 
पोर्‌ह 
भरी 
बाढी, ऊभी 
ठक लादू 
पँचे 
चूने 


२२ 


स्थल 


४६८,८,४६६ ५ 
४७४.२१ 
४७७,२ 
है (3 
४६२ ,७ 
डह्प्प््र 
१०१,१ 
प ०८३ 
५४९०.२ 
भश्३प्प 
प१४.२,५४२र,४ 
१४१४ ७ 
११६८८ 
४२०,८ 
3२९,२ 
3रर २ 
प२२३.५६ 
५२४,४ 
प२६.८८ 
५२६.६ 
३.२७, 
५.३९,८८ 
५१३४,७ 
५४.३६,३२ 
प४३,७ 
प४१ २ 
प्४७,र्‌ 
पू४६९ ,२ 
५४०.६ 
पंप, रे 
४७७ ० ,*, 


जायसी-ंथावली 


सामान्य पृठ 


क्रांति 

चतुर 
चमतकार 
सरिस 
छिताई 
पादि ओडेसा 
कंभलनेरै,सुर्मेरे 
गींड 
चरत,चरे 
घेवर 

पीत 
सिंघली,कलमली 
तनु गा 
चकमक 
बड़ाइ 

देखें, सेखें 
बिस्टि 
फाटहिं 

दिन कोई 
जुरे 

नागसुर 
घेवरे 
निपुंसक 
अन्न 

करी 

बटुवा 

मेंथी 
पीठे,मीठे 
कही 

बाचा परसि 
ढंग 


प्रति का णठ 


करानित 
चित्र 
चमटिकार 
सुरस 
छुटाई 
पाटो डेसा 
कंभलनेरी,सुमेरी 
गेंद 
जरत,जरे 
खेबरे 
पेत 
सिघले,कलमतले 
तिनुका 
जगमग 
बड़ 
देखी,लेखी 
प्र्ट 
भाँतिन्ह 
दगवे 
जुरे 
नागसर 
खेवरे 
नबंसिक 
आानि 
करे 
पटवा 
मीठे 
पीठी, मीठी 
कहे 


बाजाइ इक 


' धनुक 


भूमिका 


स्थल सामान्य पाठ 
५६५.,८ स्यामि तहें 
५६७६ जेहि 

पू ७१.६ बिसरिगा 
पू७७,४ बिधि 
प५८६,७ तन 
पू८७, १ चितउर 
५६०.६ राठी 
५४६६. ३ कटनी 
१६६,७ बहु रिसि 
६०१. ३ तप 
६०१.३ कादर 
६०२ ६ तह 
&०४*५ लिए भई 
६०४.२,६१० .६ का 
६११.३ मुष्टिक 
६११.४ सुपुरुस 
६११० टारन 
६११,६ काढहें 
६१४३५ टारा 
६१४,७ सरिस 
६१६८ कहदों 
६१७,३ कहा 
६१७.,७ भरा दिय 
६२०.३े चोली ,खोली 
६२०,४ भीजी,चुई 
६३११ पुरवाई 
६३१,४ कनक 
६३३.२ मुरै 
६३३.,५ टू 
६३४५२ ठार्ये न 
६३५. ३ अयूत 


२१ 


प्रति का पाठ 


स्थाम तेहि 
चह 
निसरिका 
बधि 

बिनु 
चितुर 
राते 
ल्ुटनी 
ब्िहि अ्रस्ति 
तेंत 
काढ़िन्दि 
लीन्द 
लेन भए 
गा 
मस्तिक 
सोपरस 
तारन 

का ढें नह 
तारा 
सुरस 
गद्दों 

गहा 
फिरादी 
चोले,खोले 
भीजे,चुए 
परी आन 
लिंग 

बरै 
लोगदिं 
ठाएल्ह 
अराइऊब 


र्‌ड जायसी-ग्रथावली 
स्थल सामान्य पाठ प्रते का पाठ 
६३६.४ मिर बाजत सरजा जित 
६४८,३ गिरदिं करद्टि 
भ्क चु 
६५४० ८ गई कृः 


किंतु इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि 'पदमावत” की जितनी भी 
अतियाँ प्राप्त हुई ईं--चाहे नागरी की हों चाहे फारसी-अरबी लिपि को--सब 
का मूल आदश्श कवि की प्रति नागरी लिपि में थी। नीचे के उदाइरणों से 
यह बात भली भाँति प्रमाणित होगी । सुविधा के लिए प्रमाणित पाठ की 
थूरी पंक्ति भी नीचे दी गईं दे :--- 


६४.६ 


२७, १ 


दे ९ श्र श्‌ 


३७,४ 


४०.२ 


४२, ३ 


४४.१ 


४५.६ 


४१.६ 


जो गह नए न काऊ चलत होई “तब! चूर | 

“जबहि! चढें पुहुमीपति सेर साहि जग सूर ॥ 

“सब? के स्थान पर तृ० २ में पाठ सो? है, और “जबहि' के स्थान 
पर द्वि० ४,५,६, प० १ में 'जोहि' है। 

“जबहि! दीप निश्ररावा जाई | जनु कबिलास निश्रर भा श्राई | 
“जबहि! के स्थान पर प्र० १, द्वि० ४,५,६, तृ० २, च० १ मे 'जोहि? है। 
पानि मोति अ्रस निर्मर तासू। अब्रित वबानि! कपूर सुबासू। 
बानि! के स्थान पर द्वि० ४,६ में वानि' है। 

रतन पदारथ मानिक मोती हीर पवार सो अनबन”! जोती। 
अनबन! के स्थान पर द्वि० १,३,४,५,६, च० १ में 'अनवन' है। 
तरहिं 'कुरुँण! बासुकि के पीठी । ऊपर इंद्रलोक पर डीठी । 
'कुर्ंम! के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'कुर्भ? है। 

जबही” घरी पूजि वह मारा। घरी घरी घरिश्रार पुकारा। 
“जबही के स्थान पर द्वि० १,४,५,९, च० १ में 'जीहि! तथा तृ० २ 
में 'जौह्टी? है। 

पुनि चलि देखा राज दुआरू | महि “धृविश्र' पाइश् नहिं बारू | 
धघविश्र! के स्थान पर समस्त प्रतियों में घेंब्रित्' है । 

गिरि पहार 'पब्बें” गह्दि पेलहिं | बिरिख उपारि मारि मुख मेलईिं । 
'फत्े! के स्थान पर द्विं० ! में 'परवै” ( प्चै 7 पव्वै 7 परवै ) है । 
कुरुम! टूट फन फाटे तिनन्‍्ह हस्तिन्ह की चालि। 

कुदस' के स्थान पर समस्त प्रतियों में कुंभ” है, केवल द्विं० ४ ' 


में 'गिरहिं? है | 


४६, ४ 


४८,१, 


५४६,४ 


प्रद६ 


६८.४ 


७१.३ 


९७६, ९ 


७६.१ 


<7५, ९ 


5७,७ 


६ ८,७ 


१०३.६ 


१०५ ४. 


२०६,२ 
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तीख तुखार चॉड ओऔ बॉके | तरपदिं तबहि! तायन बिनु हाँके। 
'तबहिं? के स्थान पर द्वि० १,४, ५, तृ० २, च० १ में 'तौहि! है। 
भा कटाव सब “अनबन! मॉँती। चित्र होत गा पॉतिहि पाँती। 
अनबन” के स्थान पर द्वि० १, ४, ५, च० १ में “अश्रनवन! है। 
पतबः लगि रानी सुवा छुपावा। जब! लगि आइ मेजारिन्द पावा | 
(तब?, “जब? के स्थान पर द्वि० १, तृ० ३ में 'तौ?, जो! है। 

सुआ न रहे खुरुक जिश्न॒ अबहि काल सो आआआाउ | 


सतुर अहै जो करिक्ा 'कबहु!” सो बोरे नाउ॥ 


'कबहु' के स्थान पर ढ्वि० ४, ५, ६) प०१ में कोहु” है । 

झोइ उडानफर तहिंओ्रें खाए | “जब” भा पंखि पॉाख तन पाए। 
धजबः के स्थान पर ढ्वि० १,४,४,६, च० १ में पाठ जी? है। 

सुख करिआर फरहरी खाना । बिख भा “जबहि विश्राघ तुलाना | 
धअब॒हि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में 'जोहि” है। 

“तबहि! विश्ञाघध सुआ ले आवा | कंचन बरन अनूप सोहावा । 
'्बाह! के स्थान पर द्वि० ४, ४, च० १ में पाठ “तौहि? है। 

(तब? लग चित्रेसेन सिव साजा | रतनसेनि चितठर भा राजा। 
पतब? के स्थान पर द्वि० १ में पाठ तो! है। 

जौ यह सुआ मदर महँ रहई | “कबहु” कि होइ राजा सीं कहई। 
“कबहु! के स्थान पर द्वि० ६ में पाठ 'कौहु! है । 

रुद्दिर चुवै (जब जब? कह बाता | भोजन बिनु भोजन मुख राता। 
जब जब के स्थान पर द्वि० २, $, ४, '५, ९, प० ९; १० ६ 


में 'जो जो? है | 


(तब? लगि दुख प्रीतम नहिं भेंटा । जौ मेंटा जरमन्ह दुख मेंदा। 
“तब? के स्थान पर द्वि० १ में जौ? और तृ० ३ में 'तो? है। 

धजबहि! फिराव गगन गहि बोरा | अस ओोइ भेवर चक्र के जोरा | 
'जबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६ मे “जोह्ि! है । 

पुहुप सुगंध करदिं सब. आसा । मकु 'दिरगाइ” लेर हम पासा। 
“हिरगाइ? के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'हिरकाइ! या 'हिरिकाइ! 
है। ४ 
फूल दुपइरी जानहुूँ राता | फूल मरदें जब जब! कह बाता | 
(जब जब? के स्थान पर दि० १, +, है, *, ५, ७, एृ० १, च० १ 


में 'जी जो! है। 
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१२२,४ पहिलेहिं सुक्ख नेहु जब! जोरा | पुनि होइ कठिन निबराइत ओरा । 
“जब? के स्थान पर द्वि० ६, च० १ में जो? है। 

१२४.८-६ अबहेँ जागु अजाने होत श्राव निशसु भोर" 

पुनि किल्लु हाथ न लागिहि मूसि जाहिं जब? चोर ॥ 
जब? के स्थान पर द्वि० १ में ज्यों! तथा द्वि० २ में जौ! है। 

१३६,३ ओहि मेलान “जब” पहुँचिद्ि कोई | तब? हम कद पुरुष भल सोई | 
“जब”, तब! के स्थान पर द्वि3 १,४,५,६, तृ० ३ में जो, तब 
तथा च० १ में 'जीः, 'तो! है। 

१५५.७ भा परलोौ नियराएनिहि जबदी? | मरे सो ताकर परलो 'तबहीः | 
“जबही?, तबही” के स्थान पर द्वि० १, ४, ५, ६, च० १ मे 'जौही?, 
तौही' है । 

१५६.३ कबहु! न अ्रेस जुडान सरीरू | परा अगिनि महूँ मले समीरू | 
(कबहु! के स्थान पर द्वि० १, ४, ५ में 'कोहुः है । 

१६८.५ गहेँ बीन भकु रैनि ब्रिहाई | ससि बाइन तब! रहे ओनाई। 
“तब? के स्थान पर द्वि० ७ में तौ? है। 

१७४,१ जब! लगि अ्रवधि चाह सो पाई | दिन जुग बर विरहिनि कहें जाई। 
“जब? के स्थान पर द्वि० १ में जी? है। 

१७५,४ रही रोइ (जब? पदुमिनि रानी | हँसि पूँछहिं सब सखी सयानी | 
“जब?! के स्थान पर द्वि० ३, ६, च० १ में “जो? है। 

१७६.४ कचन करी न कॉचहि लोभा। जाँ नग होइ पाव “तब” सोभा। 
तब के स्थान पर द्वि० ६, तृ० ३ में 'तौ' है। 

१६७.३ देव पूजि जब! झाइजें काली। सपन एक निसि देखिउँँ आली | 
जब? के स्थान पर द्वि० ६ में जो” है। 


२१२.७ के जिये॑ तंतमंत सो देरा | गएउ हेराइ' “जबहि? भा भेरा। 
जबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ४, च० १ में “जो वहि! तथा प्र० १, 
२, द्वि० १, २, ६, तृ० ३, पं० १ में 'जोहि! है । 

२१८,४ हृष्टां इंद्र अस राजा तपा। 'जबहि रिसाइ सूर डरि छुपा। 
'जबहि के स्थान पर द्वि० २, ३, ५, ६, तृ० १, २, च० १ में 
जोहि! और द्वि० १ में 'जो वहष्ठि? है | 

२४१,४ बाइस सहस सिंघली चाल्े | गिरि पहार पब्चे! सब द्वाले । 
'पब्बे? के स्थान पर तृ० ३ में 'पुवैः है । 
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२४१.७ जनु भुईंचाल जगत महिं परा। 'कुरुँस” पीठि दूटिहि हिरये डस। 
समस्त प्रतियों में 'कुरं म? के स्थान पर 'कुरु भ है। 

२४५४.८ परगट गुपुत सकल महि मडल पूरी रहा सब? ठाउें। 
जहँ देखो ओहि देखो दोसर नहिं कह जाउेँ॥ 
सब! के स्थान पर दढ्ि० १, ३, ६, तृ० २, ३ में पाठ सो? है। 

२४७.३ “जबहि! सुरुज कह लागेहु राहु। तबहिं! कर्वेल मन भएउ अगाहू । 
जवबहि, 'तबहि! के स्थान पर द्वि० १,३,४,५,५, तृ० २, च० १, 
५०? १ जोहि', 'तोहि! ओर दढि० २ में “चोहिः, 'तोहि! है। 

२६५.५४ मेघ डरहि बिजरी जहूँ डीठी। कुर म! डरे घरती जेहि पीठी। 
प्र० २ में 'कमठ? है, शेष समस्त प्रतियों में कुरु भा है। 

२६४,६ अब तेहि बाजु रॉग भा डोलौ | होइ सार तब” बर के बोलों। 
पतब? के स्थान पर तृ० २ के अतिरिक्त समस्त प्रतियों में “तो? है | 


३००.४ अनचिन्ह पिउ कॉपे मन माहाँ | का में कहब गहब “जब! बाहाँ। 
जब? के स्थान पर द्वि० ४, ६, च० १ में 'जीः है। 
३०६.६ भेवरहि मींचु निश्रर 'जब' आावा | चंपा बास लेइ कह धावा। 
“जब? के स्थान पर प्र० १ के अतिरिक्त समस्त प्रतियों में जो? है। 
३०७,६ पान सुपारी खैर दुड्ढुं मेरे करे चकचून । 
(तब? लगि रग न राचे जब! लगि होइ न चून ॥ 
“तब, जब! के स्थान पर प्र० १,द्वि० १, ४, ५, तृ० १ में तो), 
जौ! है। 
३११.३ जेहि उपना सो ओटि मरि गएऊ । जरम निनार न 'कबहू भएऊ | 
'कबहू” के स्थान पर द्वि० ४, ५ में 'कोहू! हे । 
३२६.८ पुनि अभरन बहु काढा श्रनवन!? भाँति जराउ । 
फेरि फेरि निति पदिरहि जैस जैस मन भाव || 
अनबन के स्थान पर प्र० १, द्वि० १,२,३,४,५,९, तृ० १, २, 
पं० १ में अनवन' है। 
३३६.६ भए्ठ इंद्र कर आएसु प्रस्थावा येह सोइ। 
“कथहु' काहु कर प्रभुता 'कबहु' काहु कर दोइ ॥ 
कबहु! के स्थान पर दोनों स्थानों पर द्वि० ४, ५, च० १ में 


कोौहु' है । 


श््प्प 


“ डदे४ई.,२ 


“४ ३8५२.७ 


३६४,४ 


३६६,७ 


६०.४ 


४१२, 


४७०,८५ 


४८7५९ .२ 
है. ९ ७ क्र ० 


.१०,६ 


4२५. 


५३४,४ 


५३६.,६ 
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पहल पहन तन 'रूइ! जो मॉपै | हृहलि हृहलि अधिको हिय काँपै। 
रूह! के स्थान पर प्र० २ में 'रूद' है| 

रातिहु देगस इद्ढे मन मोरे। लागों कंत “'छार! जेड़ेँ तोरे। 
“छार! के स्थान पर समस्त प्रतियों में थार या 'ठारः है। 
'छ! का 'थ', ओर उद्‌ “थ! का पुनः “ठ' हुआ ज्ञात होता है। 
हिया फाट वह “जबहि! कुहूफ़ी । परे श्रॉसु होह होश सब लूको | 
“जबहि? के स्थान पर द्वि० २, ६, च० १ में 'जोहि' है | 

जस तूँ पशि होहूँ दिन भरखऊें । चाहौं “'कब॒हु' जाइ उड़े परऊें। 
कबहु! के स्थान पर द्वि० २, हे, ४, ५, ५, तृ० १, २, च० १ 
प० १ में 'कोहु' है। 

धुरवाँ उठे मुख स्वाँस सेंघाता | निक्से आगि कहै “जब! बाता | 
जब! के स्थान पर द्वि० २, ४, ५, ६, ७, तृ० १, च० १, प० १ 
में 'जो? और द्वि० ३ में जो? है | 

कह अ्रव॒ रहस भोग अब करना । श्रेसे जिश्रन चाहि भल मरना | 
अ्रब' के स्थान पर तृ० ३ में ओ' है। 

होए अ्रँधियार बीजु खन लोकै 'जबहि” चीर गहि राँपु | 

केस काल ओइ कत में देखे सेंवरि सँवरि जिय काँपु ॥ 

“जबहि! के स्थान पर द्विं० ४, ५, ६, च० १ में पाठ “जोहि' है। 
जनु मूरित वह परगट भई। दरस देखाह तिबहि! छत गई। 
“तबहि! के स्थान पर द्वि० २, ४, ५, ६, च० १ में 'तोहि है । 
गिरि पहार पब्बेी! से माँठी। हस्ति देशन तहाँ को चाँटी। 
“पब्दे! के स्थान पर तृ० ॥ में 'पुवे! है । 

जिन्ह जिन के घर खेह देराने हेरत फिरदिं ते खेह । 

अब तो दृष्टि 'तबहिं! पै श्रावहि उपजहिं नए उरेह ॥ 

'तबहि! के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में पाठ 'तोहि' है | 

भ्रष्ट घातु के गोला छूटहिं | गिरि पहार 'पब्तै! सब फूटहिं । 
'पब्बेी! के स्थान पर तृ० ३ में 'पवै” है । 

“जब” लगि जीम श्ह्दे मुख तोरे । पेंवरि उघेन्ु विनो कर जोरे। 
जब? के स्थान पर प्र० २, तृ० ३ में “जी! है। 

सहस बार जो घोवहु “तबहु! गयंदह्ि पक | 

'तबहु? के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में 'तौहु! है । 
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प४५,२ कटवाँ बटवाँ मिला सुबास। सीमा अनबन भाँति गरायू। 
“अनबन! के स्थान पर द्वि० १, ५, में अ्रनवन है। 
५४५२.९ लख लख बैठ पेवरिआ जहँ सो नवहिं करोरि | 
तिन्ह सब पेंवरि उधारी ठाढ़ भण कर जोरि ॥ 
धसब? के स्थान पर तृ० ३ में 'सो? है। 
भ५३,८ साहि “जबदि' गढ़ देखा कद्दा देखि के साजु | 
कट्टिआ राज फुर ताकर सरग करे जो राजु || 
'जबहि? के स्थान पर द्वि० २, हे, ४, २५ ६ में 'जीहि! है । 
५६७,३ दरपन साहि पैत तहेँ लावा। देखों “जबहि' मरोखें आवा ॥ 
'जबहिं? के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में जौहि' है। 
६१३,५. “जबहिः आइ जुरिद्दे वह ठठा। देखत जैस गगन मेँह छुटा ॥ 
“जबहि”? के स्थान पर द्वि० ४, ५, 5; च० १ में जौहि' हे | 
६३१.४ कनक “बानि' गजबेलि सो नाँगी। जानहेूँ काल करहिं जिठ मॉगी ।' 
धबानि? के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'बानि? है । 
ऊपर जो उदाइरण दिए गए. हैं, उनका विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा 
कि प्रयुक्त प्रतियों में से कोई मी ऐसी नहीं है जिसमें के कुछ-न-कुछ स्थल 
ऊपर के न आ गए हों । इससे यह प्रकेट है कि आदि प्रति नागरी में थी। 


५ आदि प्रति की भाषा 


प्दमावतः की शब्दावली से पर्याप्त रूप से परिचित न होने के प्रमाण 
उसके प्रतिलिपिकारों में ही नही, संपाइकों में भी मिलते हैं। नीचे ग्रंथ से 
इसलिए ऐसे स्थल मात्र लिए जा रहे हैं, जहाँ न केवल प्रतिलिपिकारों ने वरन्‌ 
संपादकों ने भी इसी कारण पाठ अशुद्ध दिए हैं। विस्तार-भय से उदाहरण 
ग्रंथ के पूर्वार्ड से ही दिए जा रहे हैं :-- 


२१ कीन्देसि दस समुद्र अपारा। कीन्देसि मे खिखिंद पहारा। 
श्मि! ८. शहिमि! 
१० ५ सात सरग जो 'कागर” करई। धरती सात समेंद मसि भरई | 
. 'कागर! « 'काग़ज! (१) " 
2 कल 
१, प्र० १५ २; छिं० ९, है? ७५ ऐं० १५ रे+ चे० २५ पं०१ । “,द्वि० ३, तठ्‌० 
२, है? चें० १, ५० ३१। 
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2१५३ अदल कीन्हद उम्मर की नाई । भई अहान! सगरी दुनियाई। 
अहान? / 'श्राख्यान! ( १ ) ++ कट्ठावत 

१६,५. भा अस सूर पुरुष निरमरा। सूर चाहि दह?" आगरि करा। 
दह! ८ दश! 

१७,८ श्रेस दानि जग 'उपना!” सेर साहि सुरतान | 
“उपना'>”" उत्पन्न हुआ 


२४.५ आदि अत जथि “कथ्था” श्रहे | लिखि भाषा चौपाई कहै। 
कथ्था' / “कथा! ( तुलना० ८२.७ ) 

२६.३ छुप्पन फोटि कठक दर साजा | सबे छुत्रपति ओरगन्ह!” राजा । 
ओरगन्ह! ८ अरकान' [-ए-दोलत] ( ठुलना० ६६,६ ) 

२६.५ सोरह सहस घोर घोर सारा। साँव करन बालका” तोखारा। 
बालका""बलख का! (१ ) 


२६.३ सारौ सुवा सो रहचह करहीं । 'गिरहिं? (१)" परेवा श्रौ करबरहीं। 
“गिरना! >£ ऊपर से टूट पड़ना ( यथा : द्ूटि परेवा परत गगन 
ते गिरत न आपु सँमारै--सूरदास ) 


३३.१ ताल 'तलावरि?*" बरनि न जाहीं। यूमे वार पार तेन्द्र नाहीं। 
तलावरि'>-छोटे ताल 


3७.४ रतन पदार॒थ मानिक मोती | द्वीर पवार सो अनबन” जोती। 
'अनबन'>-न बनने योग्य, अ्रपू 


४१.४५ बहु 'बनान””"* वे नाइर गढ़े | जनु गाजहिं चाहह़िं सिर चढ़े। 
“बनाने -+ बनावट! 


४५.६ गिरि पहार “पब्बे! १७ गहि पेलहिं। बिरिख उपारि म्रारिमुख मेलहिं। 
(पब्बे! / 'पवत! ( तुलना० २४१,४, ५२५,५ ) 


प्र० १, २, &० १, ४, ५, तृ० ३, पं० १। ४. तृ० १, २, ३, प०१। 
७. द्वि० ४, ७ के अतिरिक्त समस्त में। $, प्र० १, तृ० २ के अतिरिक्त समस्त में । 
७, द्वि० ४, ५ के अतिरिक्त समस्त में। “, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५,६, त्‌ृ० २,च० 
१९, पं०१ ।|* ९, द्वि० २, तृ० २, चू० १, ५०१ में “केरहि! | १९, प्र० १, २५ 
तृ० १, २, रे, च० १, १० १। १), द्वि० २, ५, 0० १ के अतिरिक्त समस्त में *अनवन” | 
4९, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, तृ० १, २, प०१ में “वनान? द्वि० ७, तृ० १ में 
“बिनानौ। डे, प्र० २, द्विी० २, ४, ७, तू० ३, १० १। 





डे क् 
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४६.४ तीख तोखार चाँड औ बॉके। तरपहिं तबहिं 'तायन”! ४ बिनु हॉके। 
'तायनः--कोड़ा 


५२.४ सूर परस सों मएउ 'किरीर?)“ | किरिन जामि उपना नग हीरा 4 
'किरोरा 5८ क्रीड़ा' ( तुलना० ३१७.२,४ ) 


&२.१ घरीं तीर सब 'छीपक”?* सारी | सरवर महँ पैठीं सब बारी। 
“छीपक'--छपी हुईं, छापादार 

६६.१ पदुमावति तहूँ खेल 'धमारी?** | सुआ मँदिर महें देखि मंजारी। 
धमारी5-चिमार! [ की भाँति | 

६७,३ रानी सुना'सुक्ख!'!* सब गएऊ | जनु निसि परी श्रस्त दिन गए। | 
'सुक्ख' / 'सुख' 

६८, ३ जौ लहिं पिंजर अ्रद्य परेवा | अद्दा “बॉदि??* कोन्‍्द्रेसि निति सेवा। 
थॉदि--बंदी' 

६८.४ तेहि बँदि हुतें जो छूटे पावा। पुनि फिरि 'बाँदि!* होइ कित आवा। 
“धॉदि ८ बंदी 

७०.३ बिखदाना कत दइश्न अ्रंकूरा'*' |जेहि भा मरन डहन घरि चूरा। 
'झकूरा >+अंकुरित किया”, उत्पन्न किया 

७१.४ काहेक भोग बिरिखि अस फरा । “अश्रद्मा'* लाइ पंखिन्द कहँ घरा | 
अड़ा'>-चुमने वाली वस्तु ( यथा बर का “आड़ ) 

७१.५ होइ निर्चित बैठे तिह्दि अ्रड्धाः*? | तब जाना खोंचा हिय गड़डा । 
“अ्रडा' यथा ऊपर 


७८, ३ कहेसि पंखि खाधुक 'मानवा”*४ | निद्ठर ते कहिश्र जे पर 'मंसुखवा | 
धानवा! / मानव; 'मेंसुखवा'>-माँस खाने वाले 


00... 


१४, प्र० २, द्विी० १, च० १, प० १ में 'तायन?, द्वि० २ में ताय!। 
म७० द्वि० ४, ५ के अतिरिक्त समस्त में । १६, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ९, 0० १, ३, 
च० २ में 'छीपक', तृ० २,१० १ में “वपका | १४. प्र० २, द्वि० १, ४, ६, ७, (० १,२, 
च्बु० १॥ १<, प्र० २, द्वि० २, ४, ५, 5, ७, 6० १, च० १। 3. प्र० "२, हवि० १, 
२५ हें; ४, 49 ४) तृ० २, १० १। १. दि ३, द्वि० ४ के अतिरिक्त समस्त से । ११, दि० 
४) ५ के अतिरिक्त समस्त में। + -म्र० २ च० ६ के भ्रतिरिक्त समस्त में । ३, प्र० 
२, दि० ३ के अतिरिक्त समस्त मे। *४ द० २, ६, ठ० १, २, ३, च० १, पं०१। 
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८३.४ भि्तेहिं सु ओर पियारी नाहाँ।?*७ जोरें रूप कि कोइ जग माहाँ | 
भत्तेहिं सु ओर पियारी नाहाँ>-सो भत्ते ही पति की और भी ( मेरे 
, अतिरिक्त ) प्रिय पत्षियाँ हैं 
८६,४ जौ 'तिवाई*5 के काज न जाना। परे धोख पाछें पछिताना। 
'घतिवा४ +--ख्री 
८७.८. माथे नहीं बैसारिशत्र 'सठहि! *४ सुबा जौ लोन | 
सठदिः-+शठ को 
८६.६ तेहि रिसि हों परहेलिजें (निगड रोत क्रिय! *“नाहें | 
“निगड़ रोस किय!ः-->क्ठिन रोष किया 
&१.६ मान ते! *! हों गरब जो कोीन्हा। कंत तुम्हार मरम में लीन्हा। 
भते>-मत सेः, विचार से 
६६.६ अध्टो कुरी नाग ओ्रोरगाने? 3 भे केसन्ह के बाँद | 
ओरणगाने! / अरकान! [-ए दौलत] (ठुलना० २६.३) 
१०३.७ समुद हिलोर फिरहिं जनु भूले | खजन लुरहिं? 3) मिरिंग जनु भूले । 
लुरना'--+लोटना? (तुलना० २६७.२) 
१०५,५ पुहुप सुगंध करहिं सब आसा। मक्ु हिरगाइ३ लेह हम बासा | 
“हिरगाइ>+ हिलगा कर”, निकट लाकर (यथा 'हिलगि! १३७,६) 
१०७.३ वह सो जोति हीरा उपराहीं। हीरा (दिपह्ि!?5 सो तेहि परिछाहीं । 
(दिपा'नय्प्रदीत्त होना 
१०८,७ अमर भारत पिंगल और गीता। अरय जूक! १४ पद्चित नहिं जीना। 
अरथ जूक! ८ अर्थयुद्ध” (शास्त्रार्थ) 


+७, द्वि० १, २, ४, ७, प० १; (द्वि० २, तृ० १ मे--सुभा और--) । 
२६, द्वि० ५ में 'तिरिश्रा', द्वि० १, ध्ं० १ में 'तिवानि', शेष समस्न में 'तिवा 
२७ त० ३ के अतिरिक्त समस्त में । ५६. द्वि० १,३, ६, त० १, २ च० १, प० १। 
हे, ग्र० २, द्वि० १, २, ५, ६, तु० २, च० १, प०२,। 3०, प्र० १, २, 
त० ३ के अतिरिक्त सभी में 'मानमते! द्वि० ७, में 'मानमती” । 39, प्र० २, द्वि०,२,३, 
त्‌० २ में “ऑरगाने । त्‌० ३ में 'सब ओरंगे!। 3९, द्विी० १, ६, त० २, च० १ में 
'दिगाए!। 335, द्वि० २, त० ३ के अतिरिक्त समस्त में। 3४, प्र० १ द्वि० १, २, 
४५ ५, 5५ ७, तृ० ३, २, ३, प० १, में 'जूफ', द्विं० ३ में 'जो चह! । 
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१११,१ बरनों गीवें केंज के रीसी। “कंजनार! *५ जनु लागेठ सीसी | 
कजनार? / 'कंजनाल! 

११२.६ ठारवेहि ठावें 'नेह!?* भे हिरदे ऊमि साँस लेइ निंत्त । 
बेहद / बेघ, (छिद्र) 

११३,६ काहूँ छुअइ न पारे! ४ गए मरोरत हाथ । 
पारना'>-सकना (तुलना २१६.६) 

११५.३ लहरें देत पीठि जनु चढ़ा।चीर ओढ़ावा “कंचुकिः 3< मढ़ा | 
कचुकी 7 “कंचुली” 

११६.७ मानहें बीन गहे कामिनी। 'रागहिं! ** सबै राग रागिनी | 
रागना'म-गाना 

११७.,६ तेहि अ्रधानि भर्वेर सब लुबुघे तजहिं न नीवी' ** बंध | 
“नीवी”--फुंदना (तुलना २६८९) 

१२२.२ तासों जूमि जात जोंजीता | जात न 'किरसुन**१ तजि गोपीता # 
'किरसुन! ८ “कृष्ण 

१२४.५ तूँ राजा का पदिरति कथा। तोरे 'घटहि?*' मॉक दस पंथा। 
वघटदि ++ घट ( अंतःकरण ) ही 

१२५४.८ अबहूँ जागु अयाने होत आवब “निसु” ४3 भोर। 
“निसुज्+बिलकुल 

१२७.१ गनक कहृहि करू गवन न आजू | दिन ले चलहु 'फरे!४४ सिधि काजू । 
'फरैः--फल दे 

१२८.१ चहूँ दिसिआन “सॉटिअन्हिःः" फेरी। भै कठटकाई राजा केरी। 

'सोटिश्रन्हि -सोंटा-बरदारों ने 





4७, हिं० २, ३, ६, ७, १० २ में 'कजनार”, ५० १ में 'कजतार” । 35, ६० १, 
२, ७, त० २. च० १। 3४, द्वि० ३, ४, ५, ६, ७, १० १,२ च० १, १० १, में 'पारे', 
त० 8 में 'पारेउड'। 3८, द्वि० १, २, ७, त० २, १ । 33, प्र० २, द्वि० १, हें; 
६, ७, त० ३ में 'रागहि” प्र० १, द्वि० २, ४, ५, ऐे० १, प० १ में लागहि । 5» ६6० २, 
३, ६, त० २ में 'तीवी', प० १ में (तिनवै', त० १ में 'पीवी!। ४), द्वि० १, ६, 
तृ० १, २,प०१।  “, ढद्वि० १, २ के अतिरिक्त समस्त मे। ४3, ग्र० २, तृ० ३ के. 
श्रतिरिक्त समस्त मे । ४४, प्र० १, २, द्वि० १, २७ ३, ७, तृ० २ में 'फरैः तृ6 १ 
में (भरे! ।. ४५ प्र० १, ढद्वि० १, तृ०३ के अतिरिक्त समस्त में । 
डरे 
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१३२.७ जूड़ कुरकुटा पै भखु चाहा | जोगिहि तात भात दहु!४* काददा । 
“ दहुँ?--“धो' 

१३३.२ बार मोर 'रजियाठर”ः ४४ रता। सो ले चला सुआ परवता। 
(जियाउर' रा जका ज 

२३६,३ कया “मलै?४ तेहि भसम मलीजा | चलि दस कोस श्रोस निति भीजा। 
'लै'>मलय', चंदन 

१३६.६ किंगगी हाथ गहें बैरागी। पाँच तंतु धुनि “उच्च लागी। 
“टी ---उठने 

१४१.१ गजपति कहा सीस 'बरु"” साँगा | एतने बोल न होइहि खाँगा। 
“बर!--मभल्ते ही (तुलना १४२.५) 

१४१.७ तुम्द सुखिआ अपने घर राजा | एत जो 'ुक्‍्ख””“)सहहु केहदि काजा। 
“ुक्ख! ८ दुःख 

१४२,५ ओ जेई समुूँद पेम कर देखा | तेईं यह समुँद बृंद “बर"* लेखा । 
'बरुः--ब्मले ही (तुलना १४१.१) 

१४६.४ बोह्वित दीन्ह दीन्द "ने! “| साजू । 
शै:->नए 

२५०,३ सत साथी सत कर 'सहिवाँरूः”* | सत्त खेश ले लावे पारू। 
'सहिवाँरू / सम्हारू! / “संमार' 

१४५.४ नीर होश तर ऊपर सोई। 'महनारंभ!”" समुँद जस होई | 
सहनारभ! / मंथनारंम (तुलना ४६१.३१) 


१५४७.५ कोई खाहिं पवन कर भोला | कोई करहिं पात जेऊे 'दोलाः** | 
दिला? हे पोल" (भ्ूला) 


४६, प्र० १, २, द्वि० १, २५१, ७, तृ० १५ २५ पं० १ । ४७, प्र० २, द्वि० १५ 
२, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, २ में “रजियाउर”, तृ० ३ में 'राजाबाउर', च० १, पं० १ में 
“जबाउर! । ४<. प्र० २, द्वि० ३, तृ० ३ के भ्रतिरिक्त समस्त में | ४९, द्वि० १, २, तृ० 
१५२ । १", द्विं० २ ४, ५ ९५ तृ० १,२, पं० १,। ), प्र० १, द्विए १, ४, ५, 
तृ० ३५ प॑ं० १.।.. "है, प्र० १, द्वि० ३, ४, ५ ७, तृ० २, प०१,। ५३, द्वि० 
२, ४, तृ० २, ३, च०१, पं०१ । 3४, प्र० २, द्वि० २, ३, ७, तृ० ३, हे 
30, प्र० २, द्वि० ७ में 'महनारंभ प्र० १ में म'थनश्अर॑भ' द्वि० २, ३, ४, ५, तृ० १ में 
+प्रह्मअर॑भ तु० २ 'तहाँ अरम? में । “९, द्वि० ३, पं० १ के अतिरिक्त समस्त मे । 


भूमिका ३५, 


१६६.७ केसरि बरन हिआ भा तोरा । मानहे मनहिं मठ किछु फोर”? | 
फोरा? / फोड़ा! 

१७१.१ पदुमावति तूँ 'सुबुधि** सयानी | तोहि सरि समेँद न पूजै रानी। 
धसुबुधि'--सुबुद्धिवाली 

१७१,५४ जोबन जो रे 'मर्तेंग!"भाज अहै | गह्ठु गिश्रान आँकुस जिमि गहे । 
'र्तेंग!-->उन्मत्त 

१७२.६ कनक 'बानि”*” जोबन कत कीन्हा | ओ तन कठिन बिरद दुख दीन्हा | 
वानिः”-के वर्ण का 

१७७ ८ कहाँ रतन 'रतनाकर”* कंचन कहाँ युमेर । 
'रतनाकर' ./ 'रक्षाकर? ( समुद्र 3 

१७६,६ नग कर मरम सो जरिआ्रा जाना । जरैसो अस नग हीर पाना” ** | 


पाना? / 'पाषाण? ( बहुमूल्य पत्थर ) 
१८१.८ बसे मीन जल धरती अब। “विरिख*3 श्रकास? | 
धबिरिख 2 पत्ता | 
१८३.४. नवल सिंगार बनाफति”*४ कीन्हा | सीस परासन्द संदुर दीन्हा। 
बनाफति!? / वनस्पति! 
१८५,१ में 'अहान! *७ पदुमावति चली। छतिस कुरी मै गोहने चली। 
अहान / आह्यान” 
१८६८१ फर फूलन्ह सब डारि श्रोनाई”** | मुंड बॉघि के पंचमि गाई। 
शोनाना'>-मुकाना 
१६४.१ सुनि सो बात रानी 'सिउ?*० चढी | कहाँ सो जोगी देखों मढ़ी। 
पसिर्ठः---संग 
१६६,४ फूल मरे सूखी फुलवारी | दिस्टि परीं उकठी सब 'मारी?**। 
'फारी'>-साड़ियाँ 
५७, प्रू० २, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० ३, च० १। ५८, ग्र० २, 5० १,, 
३, ६, तृ० २.१० १। “४४, द्वि० २, ३, ५, ७ के अतिरिक्त समस्त मे। ६*, प्र० 
२५ दविं० १, ३, ४, ५, ६, ७, त० २, प० १।_ ), प्र० १, द्वि० १, २, ३, ६, तृ० १५ 
पं०१। द२, द्वि० १, ३, ६, तृ० २, प॑०? । इडउ, द्वि० २, २) ३, ४, ७) तृ० 
२, ३, च० १, प॑ं० १। ६४, प्र० १, २, छद्विं० १ के अतिरिक्त समस्त में। ६५, 
6० १, २, ५, ६, 7० १, च० १, प॑० १ में अद्दन”,हि० ३, ४, तृ० २ में “आह? । ६६, 
प्र० १, २५ 6० २, ७, तृ० २, च० १, पं०१।. *४, दवि० २, ४, ७, १० १,२, च० 
१, प०१५।. 5६, हद्विं० १, २, ४, ५, ६, ७, १० १, २, च० १, पं० १। 


३६ जायसी-अंथावली 


१६६,८ दिया देखि सो चंदन 'घेवरा?** मिलि के लिखा बिछोव । 
घेवरना*>-पोतना 

२००.३ जनहूँ सरागिनि””' होइ होइ लागे| सब बन दागि सिंघबन दासे। 
सरागिनि ८ “शराप़्नि! ( सरकंडे में लगी हुई आग ) 

२०५४.८८ भहमद चिनगी अनेंग?”? की सुनि महि गगन डेराइ। 
'अनेंग' ८ अनंग 

२०६.६ 'कनैः** पहार होत है रावट को राखे गहि पाईं। 
'कने! / कनक ( तुलना «१६०.५४ ) 

२२८.१ रोवेंदि रोवें बान वे फूटे | सोतद्ि सोत रहिर 'मकु;* छूठे | 
भकु”--मानो 

२२६,७ श्रव धेसि लीन्ह चहे तोहि आसा । पावै सॉँस कि मरे 'निर्सांसा!** | 
“निर्साँसा >->बिना साँस के ( तुलना ११६.३;२० ३.८ ) 

२३४.७ होहु चकोर दिस्टि ससि पाहाँ। ओ रवि होहु कर्वेल “दथि!*" माहाँ | 
दधि'--उदधि, सरोवर 

२४१,४ बाइस सहस सिंघली चाले। गिरि पहार 'पब्जै! ** सब हाले। 
“पन्ने! / पवत ( तुलना ४४.६; ५२५.२ ) 

२४५,८ गुरू मोर मोरें हित! ० दीन्हे पुरंगहिं ठाठ। 
'हितः--भलाई के लिए 

२५१,५, उदधि समुँद जस तरेंग देखखावा। चघु कोटिन्द!*** मुख एक न आवा। 
ककोटिन्ह---करोड़ों 

२५४,७ प्रीति अकेलि बेलि चढ़ि छावा | दोसर बेलि न 'पसरै!०१ पावा। 
धसरना”--फेलना 

२६६.२ तेहि रावन अस को बरिवंडा। जेहि दस सीस बीस 'भुग्रडंडाः** | 
भुश्रडंडा' / 'भुजदढ? ( तुलना ४६७८२) 

55%, प्र० २, द्वि० १, २, २,६, ७, तृ० २ ३, पँ० १ में 'वेवरा” ६० ४ शौरा! | ७९, 
द्वि० 9, ठ० ३ के अतिरिक्त समस्त में | 0), प्र० २, द्विी० ६, च० १, पं० १७२, द्वि० १, 
६, ७, १० १, २, ३, पं०१। ४3, प्र० १, २ के अतिरिक्त समस्त में। »४, द्वि० 
२, ६, ७, तृ० २, ३, त्र० १, प० १। 3५, प्र० १, दि० ९, ४, ७, तृ० १, च० १ 
प०१। ४5, द्वि० ६, ७, तृ० २, पं० १ में पश्चे', द्वि० ४, ५ में 'पय्यै? तृ० ३ में 
धुवैः, च० १ में पत्ते! ।.. ७७, द्वि० १, ७, तृ० १, २, ३। »<, द्वि० १, ४, ६, ७ 
पं० १ मे 'कोटिन्ह? द्वि० ३ में 'कोणि', #० १, २, तृ० १, च० १ में 'बोटिन्द!, | 95९, द्वि० 
२, हें; ४, $, ७, १० १/२। “. प्र० २, &० ४ के भ्रतिरिक्त समस्त में [ 


भूमिका ३७ 


२६६.१ सोह बिनती 'सिउ?“" करे बसीठी । पहिले करूर अंत दोइ मीठी। 
'सिें?--सेंग (तुलना २८६.३ ) 
२८६, ३ सूरज लीन्ह चाँद पहिराई। हार नखत तरइन्ह 'सिडे पाई7*। 
'सिउें! यथा ऊपर 
२६६.१ का बरनों अमरन 'उर”** हारा । ससि पहिरे नखतन्ह के मारा । 
परन्-हूद्य 
२६६,६ “नीवी”*< कर्वेल करी जनु बॉघी | विसा लंक जानहेुँ दुए आधी। 
नीवी >+फेंदना ( ठुलना ११७,६ ) 
३०१.७ मान न करू 'थोरा”" कर लाड़ू | मान करत रिस माने चाड़ू | 
थोरा? / थोड़ा' 
३०६,८ रेनि जो देखिआ्र चद मुख “मकुः ** तन होइ अनूउ! “० | 
मिकु >-मानो, इसलिए कि; अनूप >+श्रनुपम 
३१७.२ 'किरिरा““ काम केलि अ्नुहारी | किरिरा?*“ जेहिं नहि सो न सुनारी | 
३१७.३ किरिराट“? होइ कंतकर तोखू । 'किरिरा!* किहे पाव धनि मोखू। 
३१७,४ जेहि 'किरिरा?“< सो सोहाग सोहागी | चदन जैस स्थामि केंठ लागी। 
'किरिरा? / 'क्रीड़ा! ( कामकेलि ) ( तुलना ५२.५ ) 
३१८.४ लूटे अंग रंग सब मेसा। छूटी 'मंग”” अंग में केसा । 
म्रंग! ./ माँग 
२२६.६ पेमचा डोरिश्रा औ “बीदरी?*' । स्थाम सेत पिश्लरी औ हरी । 
धीदरी'>-वीदर की बनी ( साड़ी ) 
३३०.३ राजा कर भल मानहिं भाई | जेईं इम कहें यह 'भुम्मिः*) देखाई । 
भुम्मि? / “भूमि? 
३१२.३ चदन अगर “चतुरसम?'* भरीं। नए चार जानहें अबतरी । 
“चतुरसम”-->चदन, केशर, कस्तूरी ओर कपूर से बना हुआ एक द्वव 


«१० य्र० १, द्वि० ६,७, तृ० २, च० १, प॑० १। ८5, तूृ० १, पं० १ में “सिउ?, शेष जे 
सो! । ८5. हद्विं० १, २, ५, ६, तृ० २, ३। “४. प्र० २, द्वि० ६ मे 'नीदी!, दि० २, 
तृ०२ में पबिनवै! । ५, ह्वि० २, ४७, ५, 5, ७, तृ० १५,२। “5, ६6० १, ६ के 
अतिरिक्त समस्त में ध्मकु' । <७, हव० १ के अतिरिक्त समस्त में अनूप! ।  “<, प्र० 
१५ दि० ७, मेंक्रीडा', शेष मे 'किरिला!। “*, तृ० २, च० १ के अतिरिक्त समस्त में। 
3९, प्र० २, दि० १, २, ३, ४, ५ ९, तें० १, च० १, प० १ में “बीदरो?, प्र० २ में 
'बिदरी! । ५१, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, तृ० १, च० १,.पं० १। “४, दढ्वि० २, तृ० १ के 
अतिरिक्त समस्त में। 


क्र जायसी-अंथावली 


३३४.३ उहाँ त कोपि 'बैरिः*३ दर मंडों | इहाँ त अ्रधर अमिश्र रस खंडों | 
घैरि! / वैरी 

३३४.६ उहाँत लूसों* कटक खँधारू | इृष्टाँ त जितो तुम्हार सिंगारू । 
'लूसनाः---तहस नइस करना १ ( तुलना १६७,८ ) 

३३७.१ रितु पावस “बिरसे!*० पिउ पावा । सावन भादों अधिक सोहावा। 
“(्रितना? / 'बिलसना” 

३३७.४. सीतल बूँद ऊँच 'चौबारा”** | हरिश्रर सब देखिश संसारा। 
धचौबारा'-->चारो ओर दरवाज़े वाला खंड 

३४१.८ सारस जोरी किसि हरी मारि गएठ किन खग्गि? *? | 
मारि गएउ “किन खग्गिः--”'्यों न खगी को! सार गया 

३४२,४ सखि हिय हेरि हार 'मैनः"* मारी । 'हृदरि** परान तजे अरब नारी । 
मैन! / मदन? ; 'हहरिः-+हाय छोड़कर 

३४७.१ लाग कुआर नीर जग घटा। अ्रब॒हुँ श्राउ पिउ 'परभुमिलटा?) ” | 
परभुमिलटाः>परदेश पर अ्रनुरक्त 

३४२.२ तरिवर मरे भरे बन ढाँखा | भइ अनपत”* फूल फर साखा। 
“अनपत्तः -- पत्रह्दीन 

३५४६,४ बुंद बुंद महँ जानहुँ जीऊ | 'कुंजा?!”* गंजि करहि पिठ पीऊ। 
“कुंजा? / क्रो ( तुलना १११.१ ) 

३६२.२ आपरि बूढ़ि 'सुतहि?**3 दुख रोवा | जोबन रतन कहाँ भुईं ठोवा | 
“ुतहिं:--छुत ( पुत्र ) के ही 

३६६.४ ब्रह्म रुद्र इरि बाचा तोदी। सो निज्ञु अत”?*४ बात कहु भोही । 
धंतः--श्रतःकरण की 

7 53 हे० ४, ६ के अतिरिक्त समस्त में। ५४, द्वि० १, ३, ४, ६, ७, तृ० ३, च० 

१५ प॑० १ में लूसों, दि० २ में 'लद्सा"। १५, द्वि० १, ३, ६, तृ० ३, च० १ के 

अतिरिक्त समस्त में । 5३, द्वि० ५, तृ० १ के अतिरिक्त समस्त में । १७, प्र० २, द्वि० १, 

२, ४, ५, 5, च० १, १० १ में “किन खग्गि! तृ० १ में 'नहि खग्गि!। ५६ हढ्वि० १, पं० 

१। द्वि० १, ५, ७, के भतिरिक्त समस्त में। १९९, द्वि० ३, ४, ५, के भतिरिक्त 

समस्त में। १7, प्र० १, द्वि० २, ४, ३, ७, तृ० १ मे “अनपत्तः द्वि० १, तृ० ३, च० 

१ मे 'उनंत'प्र० २, पं० १ में अनंत”, तृ० २ में 'उतपत्ति?, द्वि० ५ में * उत्तत!। १९२, प्र० 

१, 6० १,६, तृ० २, १० ३ में कुंजा', प्र० २, द्वि० ३, ४, तृ० ३, च० १ में 'स्ुंजा', 

तृ० १ में 'कँचा'। १ 3,द्वि० २, ६, तृ० १, ३ मै 'सुतद्िः, द्वि० ४, ५, च० १ में 'छुदिः, 


तु० २ में सो तोहि!। १९४, दिं० १, २, ४, ५, ६, तृ० २ में “अंत”, द्वि० ३, च० १, 
घ॑० ? में अति!। 


मूमिका देह 


इस शब्दावली पर यदि ध्यान दिया जावे तो ज्ञात होगा कि कुछ तो 
इसमें ऐसी शब्दावली है जो प्राकृत की है, कुछ ऐसी है जो आमीण है, 
ओर कुछ ऐसी है जो सामान्य हिंदी की है। भूलें प्रतिलिपिकारों एवं 
सम्पादकों ने तीनों के सम्बन्ध में की हैं, किंतु प्राकत की शब्दावली के 
सम्बन्ध में सच से अधिक, उससे कम आमीण शब्दावली के सम्बन्ध में, और 
सब से कम सामान्य हिंदी की शब्दावली के सम्बन्ध में । 


जायसी के व्याकरण से भी--यद्यपि उनकी शब्दावली से कम--उनके 
प्रतिलिपकारों और संपादकों ने यथेष्ट परिचय नहीं प्रदर्शित किया है। 
इसलिए, नीचे यहाँ भी ऐसे ही स्थल दिए जा रहे हैं जहाँ सपादित प्रतियों 
में भी पाठ अशुद्ध है, और ये स्थल भी ग्रन्थ के पूर्वाद्ध से हैं :-- 


८.६ ना कोई है ओ्रोहि के रूपा । न ओरोहि काहु श्रस (तइस”! ”* ,अनूपा । 
“तइस?-- ऐसा ( तुलना ३८२.१ ) 

१०,६ 'एत?!”$ कोन्द सब गुन परगटा । अबू समुंद बेँद नहिं घटा | 
“एत'--हतना 

२६.७ नरपती क कहाव”*”* नरिंदू। भुश्रपती के जग दोसर इंदू। 
'कहावः>--कहलाता है 

४२,४५ कन्या रासि उदो जग किया । पदुमावती नाउें “'जियु!ः”* दिया। 
धजसुः:-<जिसका 

५७,४ ठाकुर अंत चहे जो मारा। 'तहं?।” सेवक कहें कहाँ उबारा | 
पतहँ!---तब, ऐसी परिस्थिति में 

५६.१ एक देवस 'कौनि्े?"*” तिथि आई । मानुस रोदक चली अन्‍्दाई । 
“कौनि्ें'--कोई, “तिथि?-त्योह्ार, पर्व 

६६.६ ऐप; गोसाईं ते ओस बिधाता। जावेंत जीव सबक?” भखदाता ! 
सब्र कःम--्सब को 

८६.६ जो न कंत कै आयसु माहाँ। कोनु भरोस नारि के “नाहाँ"** | 
नाहाँनाह ( नाथ ) को 


१०७, प्र० १, द्वि० ५, ६, ७ के अतिरिक्त समस्त मे । १६, प्र० १, २, द्वि० हे 
तृ० के अतिरिक्त समस्त मे। १४५, प्र० २, द्वि० १, ६५ ७, ठू० ३, प० १५। १९९, प्र० 
१, २, दि० १ के अतिरिक्त समस्त में । १९१, टहवि० २ के भ्रतिरिक्त समस्त में। ११*, द्वि० 
३, तृ० १ के अतिरिक्त समस्त में। ॥, वि ० १, ६, ७, त० १, २, ५१० १। "5५, 
द्वि० ४, ६, 5० २, ३, पं० १। 


फ० जञायसी-अंथावली 


८०.७ कै के फेर 'अतः”* 3 बहु देखी | बारहिं बार फिरदइन सेंतोषी। 
अत'->श्रंत में, नितांत 

१२३.२ तुम गब्रवहीं जेई घर पोई'। केवल न बैठि ब्रेठ “हहू!१४ कोई | 
हु हो! 

२२७,४ पंडित 'भुलान!! ४ न जाने चालू । जीउ लेत दिन पूँछ न कालू। 
ब्रुज्नान 'नन्भूला हुआ 

३६८,४ कलप समान रेनि 'हठि?१९ बाढ़ी | तिल तिल्ल भरिं जुग जुग बर गाढ़ी। 
“इठिः--इठपूर्वक 

२१२.१ सुनि के महादेव के 'भषा?"१४ | सिद्ध पुरष राजे मन लखा। 
“भषा'>-कहा हुआ 

३२०,२ जहूँ मद तशाँ कहाँ सभारा। कै सो 'खुमरिद्दाः)१< के मतवारा। 

३२०.७ भोर होत तब पलुद सरीरू। पाव खुमरिद्दा! *१* सीतल नीरू । 
'खुमरिद्ठाः:--खुमारी वाला 

३२४२,१ पिठ वियोग अस याउर जीऊ | पपिह्य 'तस?)?)१ बौले पिठ पीऊ । 
(तस”*+-+ऐसा ( तुलना ८,६ ) 

३६२.५ नैनन्द दिस्टि 'तः१९* दिया बराहीं । घर श्रघियार पूत जौ नाई । 
वत'--तोः 

३६३.४ जहेँ जह पुद्दुमी जरी भा रेहू | बिरह के दगध दहोइ जनि “केहू?*९१ | 
कैह'--कोई भी 

जायसी के प्रतिलिपिकार और संपादक उत्तरोत्तर जायसी के समय की 

भाषा से दूर हटते आ रहे ये, और इनमें से श्रनेक अवधी-प्रदेश के भी 

नहीं थे, ऐसी दशा में जायसी की भाषा के विषय में इनसे भूलें होना 

स्वाभाविक था। इनमें व्याकरण के विषय में उतनी भूलें नहीं मिलतीं 

जितनी शब्दावली के विषय में मिलती हैं। 'पदमाबत” के मूल पाठ के 

अनुसंधान में जायसी के प्रतिलिपिकारों की भाषा--शब्दावली और व्या- 

करण-संबंधी ऊपर बताई गई कमज़ोरियाँ इसलिए महत्त्व की है | 


११३, द्वि० ४ के अतिरिक्त समस्त में । ११४, हवि० ७, तू० २, च० १। १०, प्र० 
१, २, द्वि० ३, ४, 6० ३ के अतिरिक्त समस्त में । ११६, प्र० १, २, 8० ३, ४, ६, ७ 
तु० २, ३, चल० ११ १५, प्र० २, तृ० २, ३, के श्रतिरिक्त समस्त में (११५, श्र७ १, 
द्वि० १, ४ के अतिरिक्त समस्त मे । १3, द्वि० १, ५, ६, तू० २, प० १।॥ १९०९, 
'द्वि० ३, $, में 'त", द्वि० २, ४, ५, त० १, २, च० १ मैं 'तः लु० ३ में धतों!। १२१, 
प्र. १, २, ६6० ३, ४ के शभ्रतिरिक्त समस्त में । 


भूमिका ४रै 


६ आदि प्रति की छंद-योजना 


जायसी के छुद चौपाई ओर दोहा हैं, किंतु इनके विषय में उन्होंने बड़ी 
स्वतंत्रता दिखाई है। नीचे के स्थलों से, जो केवल उदाहरण-स्वरूप अंथ के 
पूर्वाद्ध से लिए गए हैं, यद बात भली-भाति स्पष्ट हो जावेगी, क्‍योंकि 
इन स्थलों पर शब्दों के निक्राल्े अथवा रक्खे जाने पर अर्थ पूरा-पूरा 
नहीं लगता है। फिर भी प्रतिलिपिकार्ों ओर सपादकों ने इन समस्त स्थलों 
पर उक्त दोनों छुंदों के श्रपने साँचों में ही जायसी के छुदों को भी बैठाने का 
यत्ञ किया है :--- 
मुहमद तहाँ निचित पथ जेहि सेंग मुरसिद पीर। 
जेहिं रे नाव करिग्रा औ खेवक”' बेगि पाव सो तीर ॥ १६ ॥ 
तीसरे चरण में मान्नाओं और शब्दों का आधिक्य है | 
सेवरा खेबरा “बानपरस्ती”” सिध साधक अवधूत | 
झासन मारि बैठ सब जारि आतमा मूत ॥ ३० ॥ 
प्रथम चरण में मात्राधिक्य है, और तृतीय में मात्राएँ कम हैं । 
चरपट चोर धूत गँठछोरा मिल्ेरइहिं तेहि नाँच । 
जो तेहि हाट 'सजग भा अगुसन?  गथ ताकर ये बाँच ॥ ३६ ॥ 
प्रथम श्रोर तृतीय चरणों में मात्राधिक्य है | 
हिय न समाइ दिस्टि नहिं पहुँचे जानहु ठाढ़ सुमेद | 
कहूँ लगि कह्दौ उँचाई 'ताकरि!* कहें लगि बरनों फेर ॥ ४० ॥ 
प्रथम ओर तृतीय चरणों में मात्राधिक्य है | 
कूंवरे बतीसों लक्रवनी श्रसि सब माह अ्रनप । 
जावेंत “सिंघलदीपइ”" सग्रै बखानें रूप ॥ ४६॥ 
तृतीय चरण में मात्राएँ कम हैं । 
आनि धरी आगे बहु साखा । भुगुति “न मिटे जौलहि बिधि!* राखा | ६६.४ 
दूभरे चरण के “मिटे? के 'ट! को ह॒स्व॒ के रूप में पढना पड़ता है । 
होइ निचित बैठे तेहि अड़ा?? | तब जाना खोँचा द्िय गड़ा। ७१४ 
दोनों पक्तियों के दोनों चरणों में एक एक मात्रा कम है। 





१, द्विी० १, ५ तृ० २, पं० ? के अतिरिक्त समस्त में । +. द्वि० २, ३, ४ तृ० २, ३ के 
अतिरिक्त समस्त मै । 3. प्र० १, द्वि० १, ७ के भ्रतिरिक्त समस्त मे । *. प्र० १,२, द्विं० 
४, ५५ ७, 7० १, १, पं०१। +, प्र० १, २, द्वि० २, ४५ ४५, ६, ७, तृ० रैं, न० १, 
पं०१। ६, द्वि० १, ३, ७, तृ० १। ४, प्र० ? द्वि० १ के अतिरिक्त समस्त में । 


डर जायसी-ग्ंथावली 


कद्टदेसि पंखिवाघुक 'मानवा”* | निठुर तेक हिश्र जे पर 'मेंसुखवा” | ७८.३ 

दोनों चरणों में एक-एक मात्रा कम है। 

जो जो सुने 'धुने सिर राजा?* प्रीति क होइ श्रगाहु। 

अस गुनवत 'नाहि भल सुश्रटाः" बाउर करिहे काहु ॥ ८२ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हैं । 

जौ लट्दि जिश्लो 'रातिदिन सुमिरों?१* मरों तो श्रोह्ि लै नाऊँ | 

मुख राता तन ६रिश्रर कीन्दे १९ श्रोह्ट जगत ले नाऊँ॥ ६१३१ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हैं। 

तीनि लोक “चौदह खेंड”१३ सबै परै मोहिं सूमि | 

पेम छाड़ि किल्लु और न लोना जौं देखों मन बूमि ॥ ६६ |॥ 
प्रथम चरण में मात्राए कम किंतु तृतीय चरण में अ्रधिक हैं । 

तीतिर गीवेँ जो फाँद हैं नितह्दि पुकारे दोख। 

सकति हँकारि 'फाँद गियें मेले?! ४ कब मारे होइ मोख || ६७ |) 
केवल तृतीय चरण में मात्राएँ अधिक हैं । 

अस फेंदवारे केस ये राजा परा सीस गियें फाँद | 

अष्टो कुरी नाग ओ्ररगाने?*" मे केसन्दि के थाँद ॥ ६६ ॥ 
प्रथम ओर तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हैं । 

कंठसिरी 'मुकुताइल माल।??* सोहे शअमरन गीवें । 

को होइ हार कंठ श्रोहि लागे के ६ तथपु साथा जीवें || १११ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हैं । 

सिर करवत तन 'करसी ले लै?** बहुत सीमे तेहि आस | 

बहुत घूम 'घूँटत में देखें?१* उतरू न देइ निरास ॥ ११४ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक है। 


किस्म कै करा? चढ़ा औोहि माथे | तब सो छूट श्रव छूट न नाथे। ११५,५४ 
प्रथम चरण का “कै? हस्व की भाँति पढ़ा जाता है | 


<, ह्विं० २६, तृ० १, २, ३, चे० १, प०१। ९, द्वि० ३ के अ्रतिरिक्त 
समस्त में। १", प्र० १, तृ० २ के अतिरिक्त समस्त में। ), द्वि० १, ४, ७, तृ० 
३, प० १ै। ३, द्वि० ३, ४, ७, ६, तृ० २, ५ १५। “3, प्र० १, २ के अतिरिक्त 
समस्त में। ४. प्र० १ के अतिरिक्त समस्त मे। १", प्र० १, द%० १ के श्रतिरिक्त 
समस्त में । १$, प्र० १ के अतिरिक्त समस्त में । १७, ढ्वि० २, ३, ६, ७, १० 
१, २, २, १० १। १६, द्वि० १, ४, ५, 5, ७, ठतू० १, २, २, प॑ं० १। १५, द्वि० 
२, ६, तृ० १, २। 


भूमिका डे 


बेघि रहा जग बासना परिमल मेद सुगंधि। 

तेहि अ्रघानि भर्वेर सब लुब॒ुधेः* तजहि न नीवी बंध ॥ ११७॥ 
तृतीय चरणा में मात्राएँ अधिक हैं । 

पंथ 'सूरिन्द कर! उठा ऑअंकूरू | चोर चढ़े कि चढ़े मंसूरू। १२४,४" 

“पथ” को (पंथ? की भाँति पढठना पड़ता है। 

देखु अंत अस होइहि गुरू दीन्द उपदेस । 

सिंघल दीप जाब में!* म्राता मोर अ्रदेस ॥ १३० ।' 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ कम हैं। । 

खार खीर दधि उदधि 'सुरा जल?*३ घुनि किलकिला श्रकूत । 
को चढ़ि नाँधहि समुद ये सातोः** है काकर अस “बूत? ॥ १४१ ।' 

प्रथम ओर तृतीय चरणों में मात्राधिक्य है । 

रावन चहा सौह 'होह हेराःः* उत्तरि गए दस माँथ | 

संकर धरा लिलाट भुईं और को जोगी नाँय | १६१ ॥' 
प्रथम चरण में मात्राएँ श्रधिक हैं | 

चारिहुँ चक्र फिरि मन खोजत डंड न रहे थिर मार। 

होइ के भसम पवन'“सग धावों?** जहा सो प्रान अ्धार ॥ १६७ ॥ः 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अ्रधिक हैं | 

जस मरजिया समुँद धेंसि मारै हाथ श्राव तब सीप। 

दूँढ़ि लेहि श्रोह्दि 'तरग दुआरी”*४ ञ्रो चढ़ सिंघलदीप ॥ २१५४ ॥ 
प्रथम ओर तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हैं। 

रूप तुम्हार 'जीव के आ्रापनः*< पिंड कमावा फेरि | 

आपु हेराइ रहा तेहि खेंड होइ!*' काल न पावे हेरि ॥ २५६ ॥, 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएं अ्रधिक हैं। 

गए जो बाजन बाजते “जिन्दहि?३” मारन रन माह । 

फिरि बाजन तेह बाजे मंगलचार ओनाहें ॥ २७४ ॥ 


२० द्वि० ७ के अतिरिक्त समस्त में मात्राएँ अधिक है, यद्यपि भिन्न-भिन्न ढवन से। 
२१, प्र० १, द्विं० ३, ६, च० १ के भ्रतिरिक्त समस्त में।  +४, तृ० २ के अतिरिक्त 
समस्त में। +3, प्र० १, द्विं० ६, तृ० १ के अतिरिक्त समस्त मे। “४ प्र० १, 
२, ० ७ के अतिरिक्त समस्त में।. १५, प्र० १, २, द्वि० ७ के अतिरिक्त समस्त में ।। 
२६, प्र० १, २, द्वि० ४ के अतिरिक्त समस्त मे। *४, प्र० १ के अतिरिक्त समस्त मैं । 
२८, तृ० १, पं० १ के अतिरिक्त समस्त मे। 5, तृ० १, पं० १ के अतिरिक्त समस्त में ।. 

3० प्र० १, द्वि० १, ४ के अतिरिक्त समस्त में । 


श्ड्ड जायसीन्मंथावली 


द्वितीय चरण में मात्राधिक्य तथा है, तृतीय चरण में मात्राएँ कम हैं | 


'सखि हिय हेरि हार मेनः?? मारी | इहरि परान तजे अब नारी । रे४२ ४ 
प्रथम चरण के मैन! का मे! मात्राधिक्य के कारण हस्व की भाँति पढ़ा 
जाता है| 


ऊपर के स्थलों पर मात्राओं की जो श्रधिकता और कमी बताई गई है, वह 
दोहे की चौबीस और चौपाई की सोलह भात्राएँ मान कर बताई गई है, जिसके 
अनुसार प्रतिलिपिकारों और संपादकों ने पाठों के शुद्ध करने का यत्न किया 
"है। किंतु हन समस्त स्थलों पर यदि उनके पाठांतरों को देखा जाबे तो शात 
होगा कि उनका पाठ किसी प्रकार भी मान्य नहीं हो सकता | फलतः यह 
भली-भाँति प्रमाणित है कि जायसी दोनों छुंदों की मात्राओं के संबंध में 
पर्याप्त स्वतत्रता रखते थे। उनके पूरे ग्रंथ के संपादन और उसके पाठ- 
निर्धारण में उनकी इस प्रवृत्ति का यथेष्ट ध्यान रखना पड़ेगा । 


७, प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध 


किसी भी गंथ की विभिन्‍न प्रतियों का प्रतिलिपि-संबध ऐसे पाठांवरों से 
निर्धारित होता है जिन्हें निर्विवाद रूप से भूलें माना जा सके | 'पदमावत? 
'की प्रतियों में ऊपर इमने जो आदश-बाहुल्य और पाठ-विकृति की प्रवृत्तियाँ 
देखी हैं, उसके अनंतर यह कल्पना करना हमारे लिए स्वाभाविक होगा 
कि प्रतियों में ऐसी थूलें बहुत कम रह गई होगी जिन्हें प्रतिलिपिकार 
अशात भाव से कर बैठते हैं, और जिन्हें उनके उत्तराधिकारी प्रतिलिपिकार 
भी बराबर उसी प्रकार “क्तिका स्थाने मन्निका! न्याय से करते जाते हैं | 
भफेर भी इस प्रकार की जो भूले समान रूप से एक से अधिक प्रतियों में 


'पाई जाती हैं, उनके संबंध में ज्ञातव्य विवर्ण और विवेचन नीचे प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 


(१) ८१.६ सामान्य पाठ है : 'गुनी न कोई आपु सराहा। जौ सो 
'बिकाइ कहा पे चाहा ! प्र० १,३ में इसके स्थान पर है, “ुर्वेँ सो 
आपने गुन दरसावा। द्दीरामनि तब नाउें कह्ावा [?पाठांतर का दूसरा चरण 
गअंथ में अन्यन्त इस प्रकार आया है :--- 


3१, दि० १, प॑० १। 


भूमिका ४ 


दमनहि नल जसहस मेरावा । तुम्द हीरामनि नाउें कहाावा | (२५५.७)' 
और इन प्रतियों में भी वहाँ पर दूसरा चरण यही है । विवेचनीय 
स्थल पर पाठांतर प्रसंग-विरुद्ध भी है--वह घटना के उल्लेख के रूप में 
है, किंतु पूरे छद॒ में प्रथम पक्ति से लेकर अतिम पंक्ति तक हीरामनि का 
कथन चलता है, इसलिए प्रसंग में सामान्य पाठ ही लग सकता है. 
पाठातर नहीं । 

(२) ८७.२,७ द्वितीय पंक्तिका सामान्य पाठ हैं; रानी उतर मान 
सों दीन्हा। पड़ित सुआ भेंजारी लीन्हा |! द्वि० २ मे इसके स्थान पर 
है बेगि सुवा ले आवहु रानी। नींद परे कछु कहे कहानी |? छुद की 
तीसरी पंक्ति है : 'में पूछा सिंघल पदुमिनी। उतर दीन्ह तूँ को नागिनमी 
सामान्य पाठ के साथ ही इस तीसरी पंक्ति की संगति लगती है, उसके 
अभाव में इसकी कोई संगति नहीं रहती है, इसलिए सामान्य पाठ की शुद्धता 
श्रौर पाठातर की अशुद्धि प्रकट है । 

सप्तम पंक्ति का सामान्य पाठ है: “रहिर चुश्रे जब-जब कह बाता।' 
भोजन बिनु भोजन मुख राता | तृ० २ में इसके स्थान पर हैः 'अ्रेस भमएउ” 
तूँ नहिं उठि आआानी। नींद परे कछु कहै कद्दानी ।? इस पंक्ति के पूर्व और 
पश्चात्‌ की पंक्तियों में नागमती द्वारा राजा से की हुई हीरामनि की 
शिकायत है | उस शिकायत के बीच पाठांतर की पंक्ति स्पष्ट ही अ्रसंगत है। 

ओर भी ध्यान देने की बात यह है कि उपयुक्त द्वितीय पक्ति के पाठांतर 
का दूसरा चरण वहदी है जो इस सप्तम पक्ति के पाठातर का है । इससे शात 
होता है कि पाठांतर की पंक्ति द्वि० २ और तृ० २ के सामान्य पूर्वज में 
हाशिए में लिखी हुईं थी जिसको कुछ दहेर-फेर के साथ दोनों ग्रतियों अथवा 
उनके अपने-श्रपने पूर्वजों के लिपिकारों ने इस प्रकार दो विभिन्न पैक्तियों' 
के सशोधित पाठ के रूप में ग्रहण किया । 

(३ ) १५०-६ सामान्य पाठ है: 'डोलहि बोहित लहटरे खाहीं। खिन 
तर खिनहि होदि उपराहीं |? द्वि० ४,५ में इस पंक्ति के दूसरे चरण का पाठ 
है ; 'सहस कोस एक पल महू जाही ।? कितु यह चरण अन्यत्र भी आया हैः 
“वावहि बोहित मन उपराहीं | सहस कोस एक पल महें जाहीं ।? (१४७,२)ओऔरर 
द्विं० ४,५ में भी वहाँ दूसरा चरण अभिन्न है। प्रसंग में पाठांतर का पाठ 
उक्त अ्रन्य॒ स्थल पर ही संगत है, जहाँ बोहितों की गति का उल्लेख किया 
गया है। विवेचनीय स्थल पर बोहितों के लहरों द्वारा ककोले खाने का 
वर्णन है, इसलिए, सामान्य पाठ ही संगत होगा । 


४६ जायसी-ग्रथावली 


(४ ) १५३.२-३ सामान्य पाठ है; आगि जो उपनी ओऔरोहि समुंदा। 
लंका जरी ओ्रोहि एक बंदा | बिरह जो उपना ओह हुत गाढ़ा । खिन न बुकाइ 
जगत तस बाढ़ा | प्र० १, २, द्वि० ४, ६, तृ० १, च० 5६ में उद्धत प्रथम 
अद्धाली के 'श्रागि जो उपनी? के स्थान पर है '(ब्रिहद जो उपना! और उद्धत 
द्वितीय अर्दाली के बिरह जो उपना के स्थान पर है 'आगि जो उपनी?, और 
इसके अतिरिक्त दूसरी अ्रद्धांली के गाढ़ा? तथा 'बाढ़ा? के स्थान पर है “गाढ़ी? 
तथा 'बाढ़ी? | लंका 'श्राग” से ही जली थी, 'बिरह? से नहीं, और “बिरह? 
ओर “आग में (बिरह? ही न बुकने वाला है, आगि! नहीं । ठीक यही भाव 
अन्यत्न भी इस प्रकार आए हैं : 

लका बुकी श्रागि जो लागी। यह न बुके तस उपज बजागी। २५३-३ 

बिरह बजागि बीच का कोई | आगि जो छुओ्े जाइ जरि सोई । 


आगि बुकाइ ढोइ जल कादृहि | श्रोह न बुकाइ आगि श्रति बाढ़इ | 
१८००,१-२ 
/विवेचनीय के बाद की पंक्ति है: जेहिं सो बिरह तेहि आगि न डीठी। 
सौहँ जरे फिरि देह न पीठी ।? यह पंक्ति मी सासान्य पाठ का ही समर्थन 
करती है । इसलिए, पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 


(५ ) १५६.२ सामान्य पाठ है; 'एट्ि ठाउें कहें गुरु सेंग कीजै। 
गुर सेंग होश पार तो लीजै |? द्वि० २, ४, तृ० २, च० १, पं० १ में इसके 
स्थान पर है ; 'एड्टी पथ सब कहूँ है जाना | द्ोइ दुसरे बिसवास निदाना !? 

द्विी० ६ में यही पाठांतर निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर है : 
खाँडे चाहि पैनि पैनाई। बार चाहि पातरि पतराई ।? १५४६,७ 


प्र० १, २, में यही पाठांतर निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर है ; 
“तीस सह कोस कै पाटा | श्रस साँकर चलि सके न चॉटा ।? १५४६.६ 


प्रसंग यहाँ पर अनेक पंथों में से किसी एक पंथ के चयन का नहीं है, 
वरन्‌ पंथ की दुर्गमता का है, इसलिए सामान्य पाठ ही सर्वन्न संगत है, 
पाठांतर किसी भी स्थान पर संगत नहीं है। ऐसा श्ञात होता है कि उपयक्त 
'पाठांतर इन प्रतियों के सामान्य पूर्बज में दशिए में लिखा हुआ था, जिसे 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न ढंग से संशोधन समझ कर इन प्रतियों अश्रथवा इनके 
अपने-अपने पूर्वजों ने अहण किया | 


भूमिका ४७ 


तृ० १ में उपयुक्त पाठातर की पक्ति अतिरिक्त पक्ति के रूप में है । 

द्वि० ७, में प्र० १, २ की मॉति १४६.६ के स्थान पर है 

ही पंथ जाना सब काहू । ओही पंथ महँ होइ निबाहू।! 
अन्य पाठातर श्रीर इस पाठातर की शब्दावली प्रायः एक दी है, केवल 
द्वितीय चरण में वह किंचित्‌ मिन्न है, इसलिए, द्वि० ७ को भी उपयुक्त प्रतियों 
के सामान्य पूर्वज की परंपरा में लेना चाहिए. । 

(६ ) २०३.२ सामान्य पाठ है: “जौ? पहिले श्रपुने सिर परई। सो 
का काहु के धरहरि करई ।! प्र० २ में इसके स्थान पर है: “जबहीं आगि 
अपुने सिर लागा। आनि बुकावै कहाँ को जागा |? और तृ० १ में सामान्य 
पाठ की भी पक्ति है, और पाठातर की भी--श्रर्थात्‌ छुद में सात अर्द्धालियों 
के स्थान पर आठ अर्द्धालियाँ हैं। सामान्य पाठ की सगति प्रकट है--उसमें 
अपुने सिर परने? का कर्म गाज? है, जो पूर्ववर्ती पंक्ति में आया है; 
पाठातर में अपुने सिर! में आग लगने! का कथन है। 'सिर पर गाज 
पड़ना? ही लोक-सम्मत है, 'सिर में आग लगना? नहीं। इसके अ्रतिरिक्त 
“आागि' स्त्रीलिंग कर्म के साथ “लागा' पुलिंग क्रिया व्याकरण से असंमत है । 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है | ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० २ तथा 
तृ० १ के सामान्य पूर्वज में पाठांतर की पंक्ति हशिए, मे लिखी थी, इसी से 
प्र० २ तथा तृ० १ अ्रथवा उनके अपने-अपने पूवजों ने पाठांतर को इस 
प्रकार विभिन्न ढग पर अहण किया । 

(७) ८ २१२.७-६ सामान्य पाठ है: 

'कै जिय तंत मंत सों हेरा | गएउ हेराइ जबहिं भा मेरा | 

बिनु गुद पथ न पाइञ् भूले सोइ जो मेंठ। 
जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सों भेंट ॥! 
इन पक्तियों के स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ में हैं : 

जौ? भलि होति लब्छिमी नारी | तजि महेस कित दोत मिखारी | 

जो जो सुने सो रोवे ढुरहिं रकता के आऑसु। 
रोम रोम तन रोबे सोत सोत भर मॉसु ॥! 

छुद २१२ की पक्तियाँ उस अवसर की हैं, जब परीक्षा लेने के लिए आए 
हुए महेश और पार्वती को रक्सेन उनके सिद्धों के लक्षण से भाप लेता है। 
२१२,७ के पाठातर में महेश और लक्ष्मी के विच्छेद की बात कही गई है | 
२१२.८-६ के पाठांतर में सुनने ओर सुन कर रोने का कथन है। यह दोनों 
ही कथन असंगत हैं| लक्ष्मी ओर महेश का कोई युग्म नहीं है; और लाक्षरिक 


है। (० जायसी-अथावली 


अर्थ में भी लक्ष्मी ( धन-सपदा ) महेश के पास कभी थी, इसकी कोई कथा 
ज्ञात नहीं है, न यहाँ लक्ष्मी के अच्छे-बुरे होने अथवा उसके संचय या त्याग 
का कोई प्रसंग है। यहाँ किसी के सुनने श्रौर सुन कर रोने का भी प्रसंग नहीं 
है | इसलिए. छंद २१२ के पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 
(८) २१३,८-६ सामान्य पाठ है : 
(तस रोवे जस जरै जिउ जरै रकत श्रो माँसु । 
रोबें रोबेँ सब रोवहिं सोत सोत भरि आँसु ॥! 
इसके स्थान पर ग्र० ९, द्वि० ७ में २१२ ८-६ के सामान्य पाठ का ऊपर 
दिया हुआ दोहा है। 
कुल छुद २१३ तथा छुंद २१४.४ तक में रक्षसेन के रोने का प्रसंग है । 
प्रकट है कि इनके बीच सामान्य पाठ ही संगत है, बिना गुरू के पथ की 
प्राप्ति ग्रथवा साधना की सिद्धि के उल्लेख का पाठांतर नहीं। इस स्थलों 
पर भी पाठांतर की अशुद्धि अ्रतः प्रकट है । 


( ६ ) २३१.४ सामान्य पाठ है ; “ना जनहेूँ भएउ मलैगिरि बासा । ना 
जनहेँ रवि होइ चढ़ा श्रकासा । तृ० २ में यह पंक्ति नहीं है, और इसकी पूर्ति 
शेष अर्दधालियों के अंत में निम्चिलखित पंक्ति देकर की गई है : 

ना जेहिं श्रस्थिर भा रंग राता। ना जेहिं हम जिउ भा वह गाता ।? 

पाठांतर की यह पंक्ति द्विी० २ में किसी पंक्ति के स्थान पर नहीं वरन्‌ 
एक अतिरिक्त श्राठवीं पंक्ति के रूप में दी हुई है । ह 

विवेचनीय स्थल पर पमाबती के वह कथन दिए गए. हैं, जो उसने 
हीरामनि को सबोधित करके रक्षसेन की पत्रिका पाने पर रक्षसेन के संबंध में 
किए. हैं, और पाठांतर के कथन छुंद की निम्नलिखित पंक्तियों में भी आते हैं जो 
समान रूप से विवेचनीय प्रतियों में भी मिलती हैं: 

हों जानति हों श्रवहूँ काँचा । ना जनहूँ प्रीति रंग थिर राँचा | २३१.३ 

ना जनहुँ करा भ्गिं कै होई | ना जनहुँ अबहुँ जिश्ले मरि सोई। २३१.६ 
इसलिए. पाठांतर की अशुद्धि प्रकठ है । ऐसा ज्ञात होता है कि पाठांतर की 
पंक्ति तृ० २ तथा द्वि० २ के सामान्य पूवज में हाशिए में लिखी हुई थी, 
जिसके कारण उक्त दोनों प्रतियों अथवा उनके अपने-अपने पूर्वजों ने उसे 
इस प्रकार विभिन्‍न ढंग पर ग्रहण किया । 


( १० ) २३६.४ सामान्य पाठ है: तोहि श्रल्िि कीन्ह आपु भर केवा | 
हों पठवा कै बीच परेवा । द्वि० १, ३२, ५ तृ० ३ में यह पंक्ति नहीं है, ओर 
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इसके स्थान पर छुंद की अंतिम श्रर्दाली के रूप में निम्मलिखित पक्ति दी: 
हुई है : 

आओ अस कहे हों नेन पसारे | दरसन चाहौं रूप तुम्हारे ॥ 
द्विी०२ में पाठातर की यही पक्ति किसी अ्रन्य पंक्ति के स्थान पर नहीं, वरन्‌ 
एक श्रतिरिक्त, आठवीं पक्ति के रूप में दी हुईं है। कितु प्रायः इसी उक्ति की 
पक्ति छुंद में एक अन्य भी आई हुईं है, जो इन प्रतियों में भी शेष प्रतियों 
की भाँति मिलती है: 


पवन स्वॉस तो सों मन लाए। जोबें मारग दिष्टि बिछाए।! (२३६.५) 
इसलिए पाठातर की अशुद्धि प्रकट है। ऐसा ज्ञात होता हे कि एक ओर 
&० १, ३, ५, तृ० हे तथा दूसरी ओर द्वि० २ के सामान्य पूबज में पाठांतर 
की उपयक्त पक्ति हाशिए में लिखी हुईं थी, जिसका उपयोग इन प्रतियों 
अथवा इनके अपने-अपने पूवजों ने इस प्रकार विभिन्न ढँग से किया | 


(११) २५४.६-७ सामान्य पाठ है ; दसईं अवस्था असि मोहि भारी । 
दसएऐ लखन होहु उपकारी | दमनहिं नल जस हंस मेरावा | तुम्ह हीरामनि 
नाउें कहावा ।! द्वि" २, ४, ५, तृ०३ में छठी पंक्ति के स्थान पर, तथा 
द्वि० ६ में उद्धत सातवी पंक्ति के स्थान पर पाठ है : 

'तुम्ह सो मोर खेवक गुरु देऊ | उतरीं पार तेहि बिधि खेऊ।? 
इस पाठातर का 'सो? निरर्थक है ओर केवल भरती के लिए लाया हुआ है; 
इसी प्रकार इसका 'खेऊः--चखिउ? शुरू देऊः-”'गुरुदेव” के लिए अ्नादरा» 
त्मक है | पाठांतर की कुछ प्रतियों में 'गुरुदेवाः श्रौर 'खेवा? पाठ है । 'खेवा? 
क्रिया का भूतकालिक रूप हे--यदि उसे क्रिया का रूप माना जाये तो--विधि 
का रूप नहीं है जो होना चाहिए था| इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट 
है| ऐसा ज्ञात होता है कि एक श्रोर द्वि० २, ३, ४, ५४ तथा वूसरी ओर 
द्वि० ६ के सामान्य पूवज में पाठातर हाशिए मे लिखा था, जिसे इन प्रतियों 
अथवा इनके अपने-अपने पृवजों ने इस प्रकार भिन्न-मिन्न ढंग से लिया । 


(१२) २६६.१ सामान्य पाठ है: रावन गरब बिरोधा रामू | झ्रौ 
ओ्रोहि गरब भएउ संग्रामू ।! इसके स्थान पर द्वि० ६, तृ० ३ में है: “बोले 
भॉट फुरहि इम भूठे | जो एह गरब देखि तोहि रूठे |! द्वि० २ में यह पंक्ति 
श्रतिरिक्त पक्ति के रूप में छंद के प्रारभ में ही दी हुई है। पूर्व के दोहे की 
प्रथम पक्ति है : 


“बोला भॉट नरेस सुनु गरब न छाजा जीव ।* 


हे जायसी अंथावली 


यहाँ पर बोला भाँट”ः कहने के अनंतर पुनः एक ही पक्ति के अतर पर 
“बोले माँट' कहने में पुनरक्ति प्रकट है। पुनः 'तोहि रूठे! अ्र्थद्वीन है, और 
धरब देखि” 'कूठे? होने में असंगति भी स्पष्ट है। इसलिए पाठातर की 
अशुद्धि प्रमाणित है | ऐसा ज्ञात होता है कि द्वि० ६, तृ० ३ एक ओर, और 
द्वि० २ दूसरी ओर, के सामान्य पूवञ्ञ में पाठांतर की पक्ति द्वाशिए में लिखी 
हुईं थी, जिससे उसका उपयोग इन प्रतियों ने अथवा इनके अपने-अपने 
पूर्वजों ने इस प्रकार विभिन्न ढंग से किया | 

(१३) २७०,१ सामान्य पाठ है: “अस्तुति करत मिला बहु माँती | 
राजें सुना भई हिए साँती ।! इसके स्थान पर प्र० १, ह6० ७, तृ० १ में है : 
“हीरासनि है पडित परेवा । कीन्द्रेसि पदुमावति कै सेवा ।” छुद की श्रगली 
पंक्ति है : 'जानहुं जरत श्रगिनि जल परा। होइ फुलवारि रहस हिएँ भरा ।? 
प्रकट है कि इस पक्ति के साथ सगति सामान्य पाठ की ही है, पाठांवर 
की नहीं । 

&० ६ में ऊपर का पाठांतर छुंद की निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर दिया 
हुआ है : 'राजें मिलि पूँछी हंसि बाता। कस तन पीत भएठ मुख राता 
(२७०,७)। किंतु श्रगले छंद की सातवीं श्रद्धांली इस प्रकार है : “जो ओ्रोष्ट 
सँबरे एके तुँदी | सोई पंखि जगत रतमुँदी ।! इसमें मठ मुख राता? का 
<उत्तर स्पष्ट है, इसलिए इस स्थल पर भी सामान्य पाठ ही प्रसंग-सम्मत है, 
'पाठातर नहीं | 


इसके अतिरिक्त पाठांतर को उपयक्त पंक्ति अ्रन्यत्र इस प्रकार आ चुकी 
है : 'हीरामनि जो तुम्हार परेवा | गा चितउर श्रो कीन्हेसि सेवा |! (२६६.३) 
झौर उपयक्त पाठांतर की समस्त प्रतियों में भी उक्त पंक्ति का पाठ अभिन्न है । 
इसलिए, भी पार्ठातर की अशुद्धि निविवाद रूप से प्रमाणित है। 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० १, द्वि० ७, तृ० १ एक और, ओर द्वि० ६ 
दूसरी ओर, के सामान्य पूर्वज में उक्त पाठांतर हशिएः में लिखा हृश्रा था, 
जिससे उक्त प्रतियों श्रभवा उनके अपने-अपने पूबजों ने उसे इस प्रकार 
(भिन्न-भिन्न ढंग से लिया । 

(१४) २७२,४ सामान्य पाठ है: 'तहं चितठर गढ़ देखेउँ ऊँचा । ऊँच 
राज सरि तोहि पहुँचा ।” प्र० १, द्वि० ७ में इस के स्थान पर है: “तहँयाँ मैं 
पचितउर गढ़ देखा | महाराज नहिं जाइए बिसेखा ।” दोनों पाठ प्रसग में खप 
सकते हैं | किंतु पाठांतर के दूसरे चरण की शब्दावली अन्यत्र भी आई हुई हैः 
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अति निरमल नहिं जाइ बिसेखा। जस दरपन महँ दरसन देखा।? 
( २८६,५ ) और विवेबनीय प्रतियों में भी उसका पाठ श्रभिन्न है | इसलिए 
पाठांतर की श्रशुद्धि प्रकट है। 

(१४ ) २७६,१ सामान्य पाठ है: 'रतनसेनि कहें कापर आए। 
हीरा मोंति पदारथ लाए |? इस पक्ति के दूसरे चरण के स्थान पर तृ० २ 
में पाठ है : 'लिदे जो आए आइ सिर नाए |? और द्वि० २ में सामान्य पाठ 
के दोनों चरणों के बीच निम्नलिखित दो चरण आते हैं: 'लिहं जो आए 
आइ सिर नाए; | पाठ पटबर सुरंग सुहाए |? कपड़ों का उल्लेख करते समय 
उनकी बहुमूल्यता का वर्णन प्रसंग मे ग्रावश्यक है, क्‍योंकि वे एक राजा 
द्वारा दूसरे राजा के लिए, जो दूलह भी है, भेजे गए हैं---उन्‍्हें लाने वालों 
के नमस्कार का उल्लेख करना उतना आवश्यक नहीं माना जा सकता | 
इसलिए तृ० २ के पाठांतर को अशुद्धि प्रकट है। द्वि० २ के पाठांतर मे 
लाने वालों के नमस्कारोल्लेख के श्रतिरिक्त कपड़ों के मेदों का भी उल्लेख 
हुआ है। किंतु उसका 'पटबर ग्रन्थ में श्रन्यत्र नहीं आया है, और “पाठ? 
तथा पटम्बर' में परस्पर पुनरुक्ति भी है| इसलिए द्वि० २ का पाठातर भी 
अशुद्ध ज्ञात होता है। ऐसा शात होता है कि तृ० २ और द्वि० २ के सामान्य 
पूवंज में पाठांतर द्वाशिए में लिखा हुआ था, जिससे दोनों प्रतियों अथवा 
उनके श्रपने-अपने पूवजों ने उसे इस प्रकार विभिन्न ढय से लिया । 

( १६ ) २७७,५ सामान्य पाठ है: 'सब दिन तपा जैस हिय माहाँ | 
तैसि रात पाई सुख छाहाँ |? प्र० १, द्वि० ७ में यह पक्ति नहीं है | किंतु इस 
पंक्ति के अभाव कौ पूर्ति छुंद के प्रारम्म में ही निम्नलिखित पॉक्त रख कर 
की गई है; 'भोग चढ़ाउ उतारहु जोगू | जो तप करे सो माने भोगू [! इस 
पाठांवर में पूर्ववर्ती छंद की निम्नलिखित पंक्ति का भाव ढुह्राया गया है: 
जजेहि लगि तुम्ह साधा तप जोगू। लेहु राज मानहु सुख भोगू।? (२७६.३) 
इसलिए पाठातर में पुनरक्ति स्पष्ट है। 

२७६.३ के स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ में निम्नलिखित पंक्ति है; लाजै 
राज साज तुम्ह जोगू | श्रव सो सेंवरिं उतारहु जोगू।? इस पाठ के साथ 
विवेचनीय स्थल पर पाठांतर में पुनदक्ति और भी स्पष्ट है | 

इसके अतिरिक्त विवेचनीय स्थल के पाठांतर में रत्नसेन को संबोधन 
है, जो पिछले छद में मोर बाँध कर दूलह के वेष में घोड़े पर सवार होने के 
लिए रतसेन से की गई प्रार्थना के साथ समास हो चुका है। इसलिए और भी 
धाठांतर की श्रश॒द्धि प्रकट है | 


भूर्‌ जायसी-अंयथावली 


(१७ ) २८३१. ८-६ सामान्य पाठ है: पाँति पाँति सब बैंठे भाँति भाँति 
जेवनार | कनक पत्र तर धोती कनक पत्र पनवार |? प्र० १, २, द्वि० ७ में 
इसके स्थान पर है: “मंड़ए केर सराहना ( प्र० २ करहिं रहस रस मंडप ) 
छुत्तीस ( प्र० २ एकतीस ) कुरी सब जाति | घनि राजा सिंघल कर ( प्र० २ 
धनि रानी सिंघल कै, द्विी० ७ धत्नि राज राजा कर ) जाकर असि बरात |? 
मंडप वर्णन का प्रसग झागे छुंद र८५ में आया है, जब जेवनार के श्रनतर 
विवाह के लिए दुलद् मडप में जाता है। जेबनार मंडप में होता भी नहीं है। 
आर इसके अतिरिक्त पाठांतर की दूसरी पक्ति में पूर्व के एक छुद की निम्न- 
लिखित पंक्ति, जो विवेचनीय प्रतियों में भी पाई जाती है, दुश्राई गई हैः 

“वनि रानी पदुमावति जाकरि ओसि बरात |? ( २७४.६ ) 

इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 

( १८ ) २६१.१-२ सामान्य पाठ है; सात खड ऊपर कबिलासू। 
तह सोवनार सेज सुख बाखू । चारि खभ चारिहुँ दिसि घरे। हीरा रतन पदारथ 
जरे! | प्र० १ में इसके स्थान पर है : 'पुनि तहँ रतनसेनि पगु धारा | जहेँ 
नवरतन सेज सोवनारा । पुतरी गढि गढ़ि खभन्द्द काढ़ीं। जनु सजीव सेवा 
सब ठाढ़ी ।? किंतु पाठांतर की यह पक्तियाँ पूर्व के छंद की प्रथम ओर द्वितीय 
पंक्तियों के रूप में समस्त प्रतियों में--इस पाठांतर की प्रति में भमी--आती हैं । 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है | 

द्वि० ७ में विवेचनीय पंक्तियों के स्थान पर है $ 

“चारि खंभ साजे चौबारा । का बरनों उत्तिम सोवनारा | 

खंभन्द लागे पदारथ सोई । बरहिं दीप उजियारा हीई।' 
“चौबारा'”चार दरवाजों के कछ में ! चार खंभों का सजना निरथंक 
लगता है, और इसी प्रकार 'पदारथ” के साथ लगा हुआ सोई? भी 
निरा भरती का है। खभों का उल्ल्केंख पाठांतर में एक बार कर लेने के 
अनंतर पुनः उसका वर्णन करना भी कुछ असंगत सा लगता है। इसलिए 
इस पाठातर की भी अशुद्धि प्रकट है । 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० १ तथा द्वि० ७ के सामान्य पूर्वज में छुंद 
की प्रथम दो पंक्तियाँ श्रपाठय थीं, इसलिए. उनके अभाव की पूर्ति दोनों 
प्रतियों अथवा उनके अपने-अपने पूर्वजों ने इस प्रकार भिन्ननमिन्न 
ढंग से की । 

(१६ ) ३१६.१ सामान्य पाठ है: 'कहि सत भाउ भणएउ कँंठ लागू। 
जनु कंचन मों मिला सोहागू!। च० १ में इसके स्थान पर है : 'रतनसेनि 


भूमिका हा 


सो कंत सुजानू | घटरस विदक सो रति मानू |? द्वि० ४, ५, ६ में पाठांतर 
की यही पक्ति एक अतिरिक्त छुंद मे आई है। विवेचनीय छंद में बाद की 
पंक्ति का एक चरण है; 'घटरस ब्रिंदक चतुर सो भोगी |? इसलिए पाठांतर 
में पुनरक्ति प्रकट है। ऐसा ज्ञात होता है कि एक ओर च० १ तथा दूसरी 
ओर द्वि० ४, ५, ६ के सामान्य पूवज में उक्त अतिरिक्त छंद हाशिए में 
दिया हुआ था, जिसके कारण इन प्रतियों अथवा इनके अपने-अपने पूब॑जों 
ने इस प्रकार का पाठ दिया | 

कदाचित्‌ पुनरुक्ति को बचाने के लिए ही द्वि० ५, च० १ में उक्त बाद की 
पक्ति के उपयक्त चरण का पाठ इस प्रकार कर दिया गया है: घटरस 
रसिक चतुर रस (च० १ सो) भोगी |? क्िंठु फिर भी पुनदक्ति बनी हुईं है । 

(२० ) ३२३.२ सामान्य पाठ है: 'रानी तुम्ह ओसी सुकुआरा। 
फूल बास तन जीउ तुम्हारा |? द्वि० ३, तृ० २ में दूसरे चरण का पाठ है; 
पान फूल के रहह्ु अधारा ।! किंतु समस्त प्रतियों में यही पाठ अ्न्यत्र 
भी आया हे--ओऔर इन प्रतियों में भी यह वहाँ पर है--खीर अ्रह्दर न कर 
सुकुआरा । पान फूल के रहै अधारा ।! ( १३४.२ ) खीर अ्रह्यर! के प्रसग 
में वहाँ पर पान फूल के आधार पर रहना? प्रासग्रिक ही है, किंठु यहाँ पर 
आहार का प्रसग नहीं है, विहार का प्रसग है जैसा निम्मलिखित पक्ति से 
शात होगा--सहिं न सकेउ हिरदे पर हारू। कैसे सहिहु कंत कर भारू !? 
अतः प्रकट है कि विवेचनीय स्थल पर पाठातर अशुद्ध है, ओर स्मृति के 
फारण भूल से आ गया है। 

(२१ ) ३३७,४ सामान्य पाठ है; 'रंगराती पिउ संग निसि जागै। 
गरजे चमकि चौंकि केंठ लागै |? द्वि० ६ में यह पंक्ति नहीं है | इसके स्थान 
पर यथा ३३७.२ निम्नलिखित पक्ति आईं है : 'पदुमावति चाहत रितु पाई । 
गगन सुहावन भुम्मि सुहाई |? द्वि० ४ में यह पक्ति छुंद में एक अ्रतिरिक्त 
पंक्ति के रूप में है--सामान्य पाठ की शेष पक्तियाँ तो उसमें हैं ही । 

यह छुंद पद्मावती-रक्नसेन के संयोग श्रृंगार-सबंधी घट ऋतु-वर्णन 
में से है | प्रकरण में इसके अ्रतिरिक्त पॉच छुंंद आते हैं, और पाँचों में 
एक न' एक ऋतु का वर्णन करते हुए किसी न किसी पंक्ति में नायक- 
नायिका पारस्परिक सत्निकर्ष से विशेष श्रानंद-लाभ करते हुए बताए जाते 
हैं। प्रस्तुत छुंद में नायक ओर नायिका के पारस्परिक सन्निकर्ष का उल्लेख 
केवल विवेचनीय पक्ति में हुआ है, और उसके पाठांतर में नहीं हुआ है । 


8 जायसी-ग्रंथावली 


इसलिए: पाठांतर अप्रामाणिक श्ञात होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि द्वि० ६ 
और द्वि० ४ के सामान्य पू्वज में पारठतर की उपर्यक्त पक्ति हाशिए में लिखी 
थी, जिससे दोनों ने अ्रथवा दोनों के अपने-अपने पूर्वजों ने उसे इस प्रकार 
भिन्न-मिन्न ढग से लिया । 


(२२ ) ४१४-३ सामान्य पाठ है; 'तेहि चढि अलक भुश्रगिनि डसा। 
सिर पर रहे हिएँ परगसा |? प्र० १,२, प० १ में द्वितीय चरण है: 'सीस' चढी 
मानुस कहें डसा |? पाठांतर में प्रथण चरण की पुनरुक्ति प्रकट है, और दोनों 
चरणों का तुक एक ही “डसा? हो, यह भी चिंत्य है | इसलिए पाठातर की, 
अशुद्धि स्पष्ट है । 

( २३ ) ४४१.३ सामान्य पाठ है 'मछ कच्छ दादुर तोहि पासा | बग 
परवी निसि बासर बाता ! प्र० १, द्वि० २, पं० १ में द्ितीय चरण है : बग 
शो पस्ि रहहिं ( प्र०श बग कर पाँति रहे ) तुब पासा |? प्रथम चरण के 
तुक के रूप में 'तोहि पासा? आता है, इसलिए पुनः द्वितीय चरण के तुक के 
रूप में आए हुए (ुव पासा! पाठ में श्रशुद्धि प्रकट है | 

( २४ ) ४४३,१ सामान्य पाठ है; का तोहि गरब सिंगार पराएँ। 
अबहीं लेहिं लूसि सब ठाएँ ।” इसके स्थान पर प्र० १,२, द्वि० ४ का पाठ है 
यों तोदि चाहि ऊँचि नागेसरि। निसिदिन दिए चढावो केसरि |? पूर्ववर्त्ती 
छुंदों की अ्रतिम पंक्ति है: 'तूँ नागिनि मोरि आसा छुब्रधी मरसि कि इरकौं 
जाइ |! जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त छुंद में पद्मावती का कथन है। 
विवेचनीय के परवर्ती छुंद की प्रथम पंक्ति है: 'प्रदमावति सुनि उतर न 
सही । नागमती नागिनि जिमि गद्ढी ।! जिससे यह स्पष्ट है कि विवेचनीय 
बीच के छुद में नागमती द्वारा पद्मावती के पूर्वोक्त कथन का उत्तर होना 
चाहिए,। ओर विवेचनीय छुंद में ही बाद की पंक्ति है; 'हौ साँबरि सलोनि 
सुभ नेना ।! यह भी उसी परिणाम की पुष्टि करती है - क्ष्योंकि नागमती, 
हो साँवली थी | किंतु पाठांतर की पंक्ति में नागेसरिस्लनागसती को संबोधन 
है, ओर वह पद्मावती के कथन के रूप में है । इसलिए, पाठांतर की अशुद्धि 
प्रकठ है। 

कुछ छद॒पू्व पाठांतर का कथन प्रायः उन्हीं शब्दों में इस प्रकार 
आया है ; 'कवल के हिय रोबाँ तौ केसरि | तेहि नहिं सरि पूजै नागेसरि ।” 
इसलिए, पाठातर में पुनर्राक्त भी है, और वह निविर्वाद रूप से अ्रप्रामाणिक है | 


दवि० २, प० १ में ऊपर दिया हुआ पाठांतर छंद की निम्मलिखित एंक्ति 


भूमिका पूप्‌, 


के स्थान पर आता हैः 'साँवरि जहाँ लोनि सुठि नीकी । का गोरी सरबरि कर 
फीकी ।? (४४३,७) ऊपर दिए हुए कारणों से यहाँ पर उक्त पार्ठातर प्रसंग- 
विरुद्ध है ओर उसमें पुनरुक्ति प्रकट है । 


ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० ११२, द्वि० ४ एक ओर तथा द्वि० २, पं० १ 
दूसरी ओर, के सामान्य पूर्वज में यह पाठांतर हाशिए में लिखा हुआ था । 
जिससे भिन्न भिन्न पंक्तियों का सशोघित पाठ समझ कर इन प्रतियों श्रथवा 
इनके अपने-अपने पूर्वजों ने उसे इस प्रकार ग्रहण किया | 

( २४५ ) ४५३.१ सामान्य पाठ है; “८भमएउ चेत चेतन तब जागा। बकत 
न आव टकटका लागा ।* द्वि० १,२,३,४,५, तृ० १,२,३, १० १ में इसके 
स्थान पर है; 'भएणड चेत चेतन चित चेता। नेन सरोखे जीव सकेता ।? पाठांतर 
का पहला चरण इन प्रतियों में भी ४५४७.१ का प्रथम चरण है, ओर 
याठांतर के दूसरे चरण का 'नेन मरोखा” प्रस्तुत छुंद की दूसरी ही पंक्ति के 
दुसरे चरण में आता है | ऐसी दशा में पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 

( २६ ) ४८१.५ सामान्य पाठ है: (पुनि तेहि ठाउ परी तिरिरेखा । 
नैन ठाउ जिउ होइ सो देखा | प्र० १,२ में दूसरा चरण है: घूँटत पीक 
लीक श्रस देखा ।” अन्यत्र आया है: पुनि तेहि ठाउ परी तिरिरेखा | 
घूँटत पीक लीक सब देखा।! (१११.६ ) और प्र० १,२ में भी वहाँ 
पर पाठ अभिन्न है। ऐसी दशा में विवेचनीय स्थल पर प्र० १,२ के पाठ 
में पुनरक्ति श्रोर इसलिए अ्रशुद्धि प्रकट है । 

(२७ ) ५१३४ सामान्य पाठ है; बरन बरन पखरे अति लोने 
सार सेंवारि लिखे सब सोने ।! द्वि० ४, ५ में दूसरा चरण है: “जागहुँ चित्र 
सँवारे सोने !? किंतु यही चरण द्वि० ५ ओर च० १ को छोड़कर समस्त 
प्रतियों में ३१.७ का दूमरा चरण है | 

द्वि० ५, च० १ में वहाँ पाठातर है खनि पतार पानी तेहिं काढा | 
खीर समुंद निकसा हुत बाढा । प्रसंग वहाँ सिंघल के सरोवर--मानसरोवर 
--के वणन का है। उत्तके जल के विषय में उक्त छुद की प्रथम दो पंक्तियों 
में कहा गया है: 

मान सरोवरु देखिआ काहा। भरा समुद श्रस अ्रति श्रवगाहा | 
पानि समोति अस निरमर तासू। अंब्रित बानि कपूर सुबासू ।? 


इसके बाद की पंक्तियों में उक्त छंद में सरोवर के घाटों, उनकी सीढ़ियों, 
उसमें खिले हुए. कमलों, उसमें होने वाले मोतियों, और उनको चुगने 
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याले हसों का वर्णन किया गया है। यह सब करने के बाद सरोवर के जल 
के विषय में पुनरावतन, और बहुत कुछ पूर्व के ही शब्दों में, पुनरक्तिषूर्ण 
है, और वहाँ पर द्वि० ५, च० १ की अशुद्धि प्रकट है। भ्रतः विवेचनीय 
स्थल पर भी पाठांतर की अशुद्धि प्रमागित है। 


( २८ ) ५३०.४ सामान्य पाठ है : सेत फटिक सब लागे गठा । बाँध 
उठाइ चहेूँ गढ़ मढा |? द्वि० १, तृ० १ में इकके स्थान पर है ४ 'खड पर खंड 
होत उठाइ तस जाहीं । जानडूँ चढ़ा गगन उपराहीं ।” छुंद कीअगली पंक्ति है: 
“खंड ऊपर खड दह्ोहि पटाऊ। चित्र अ्रनेग अनेग कटाऊ ।? और समस्त प्रतियों 
में--पाठांतर की प्रतियों में मी--इस पंक्ति का पाठ अ्रमिन्न है। अतः पाठांतर 
में पुनरुक्ति प्रकट है। इसके अतिरिक्त पाठातर के द्वितीय चरण में “चढा' 
क्रिया का कोई कर्ता? भी नहीं है | इसलिए अशुद्धि प्रमाणित है | 


(२६ ) ४३०.५ सामान्य पाठ है; खंड ऊपर खेंड होहिं पटाऊँ। चित्र 
अनेग अनेग कठाऊ |? तृ० १ में इसके स्थान पर है 'खंड पर खंड जो 
खड संवारे | कनक बान तेहि ऊपर धारे |? खंड पर खेंड जो खंड? में 
ल्‍जो खड” की निरथेकता और पुनरुक्ति श्रति प्रकट है, और युद्ध में, इसके 
अतिरिक्त, 'कनक बान? घारण करना भी श्रसगत ज्ञात होता है | द्वि० £ में 
पक्ति छूटी हुई है। ऊपर ४३०,४ के संबध में इम देख चुके हैं कि तृ० १ 
ओर द्वि० १ में अशुद्धि-साम्य है। ऐसा शात द्ोता है कि यह अशुद्धि- 
साम्य भी दोनों के सामान्य पूर्वज के कारण है। हो सकता है कि सामान्य 
पूर्वज का पाठ अपाख्य रद्द हो, और इसलिए एक में वह उतारा ही न गया 
हो और दूसरे में उसके स्थान पर दुसरा पाठ रख दिया गया हो। और यह 
भी असभव नहीं कि ढ्वि० १ के पूर्वज में भी तृ० १ का पार्ठातर रहा हो 
किंतु उसमें पूर्व की पंक्ति तथा यह्द पंक्ति दोनों एक ही शब्दों खंड पर 
खैंड' से प्रारंभ होती थी, इसलिए भूल से दोनों में से एक पंक्ति द्वि० १ 
में छूट गई हो | 


(३० ) ४३७,५ सामान्य पाठ है: 'पै बिनु सपत न अ्स मन माना । 
सपत के बोल बचा परवाना ।* प्र० १, २, ५० १ में इसके स्थान पर है ; “जो 
घरनी दें राखदि जीऊ। सो तो आहि निर्षसिक पीऊ |? पूर्व की एक पंक्ति 
है; “जो येह बचन तो मा्थें मोरें | सेवा करों ठाढ़ कर जोर |! और यह 
वाक्य रत्नसेन का है।सरजा ने इसके उत्तर में कहा है 'नाइत माँफ 
अँवर हति गीवाँ | सरजें कट्टा मंद यहू जीवाँ | खभ जो गरुव लेहिं जग 
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भारू | ताकर बोल न टरे पहारू ! और आगे सरजा ने छलपूर्वक 
शपथ भी ली हैः 'सरजे सपत कीन्ह छुर...? | इसलिए प्रसग में पाठातर नहीं, 
सामान्य पाठ ही संगत है। 
फाठांतर की पक्ति अन्यत्र था भी चुकी है ( ५३५.७ ), केवल प्र० १, 
२, पं० १ में वहाँ पर भी अन्य पाठ है: जों येहि बीच डरे नहिं कोई । 
देखु कालि धो काकर होई ? इस स्थल पर पूर्व की पंक्ति है: 'तेहि दिन 
चॉचरि चाहौ जोरी । समदों फागु लाइ कै होरी ।! और बाद की पंक्ति है : 
“श्रब हो जोहर साजि कै कीन्ह चह्टों उजियार । 
फागु गए होरी बुके कोड समेय्हु छार ॥! 
“जौहर” के दस प्रसग में डर की आशंका अथवा विजय की कल्पना श्रसगत 
लगती है, ओर इलिए पाठातर अप्रामाणिक ज्ञात होता है| 


(३१ ) ६१६.६-७ सामान्य पाठ है : 'मकु पिय दिष्टि समानेउ चालू । 
हुलसा पीठि कढावै सालू। कुच ठुबी भ्रब॒॒पीठि गड़ोवो | कद्देसि जो हूक 
कढ़ि रस ढोवौ |? प्र« १, २ में इनके स्थान पर है ; “तब मुख मॉछ जीउ 
पर खेलों | स्थामि काज इन्द्रासन पेलौ । पुरुष बोलि कै टरै न पाछू | दसन 
गयद गीव नहिं काछू |! कितु पाठतर की यह पक्तियाँ अन्यत्र ६११८.६-७ 
'होकर आई हुई हैं, ओर इन प्रतियों में भी वहाँ पर हैं | छद ६१६ बादल 
की स्रीकी उस मानतिक ऊहापोह का वर्णन करता है जो बादल के 
उसकी ओर से मुँह फेर लेने पर हुई है, ओर छुद ६१८ बादल का अ्रपनी 
ल्ली से उस राज-संकट के समय अपने स्वामिधर्म सबधी कथन प्रस्तुत 
करता है। अतः छुंद ६१६ में सामान्य पाठ की पक्तियाँ ही प्रासगिक मानी 
जा सकती हैं, ओर छुद ६१८ में भी इसी प्रकार सामान्य पाठ की ही पक्तियाँ 
ग्रासंगिक मानी जा सकती हैं । अ्रतः पाठातर की श्रशुद्धि प्रकट है। 

६१८,६ का पाठ प्र० १, २ में भी वही है जो श्रन्य प्रतियों में है, केवल 
*६१८,७ का पाठ बदला हुआ है; “आजु करो रन भारथ सोई । अस रन करों 
करे नहिं कोई |? इस पाठातर में आजु करो रन! ओर “अस रन करो? मे पुनरुक्ति 
तथा 'भारथ सोई?--विशेष रूप से 'सोई!-- की निरथेकता प्रकट है | और 
इसलिए यह पाठातर भी ग्राह्य नहीं हो सकता । 

( ३२ ) ६२३.४ सामान्य पाठ है; 'बिनै करे शआ्आाई हों ढीली | चितउर 
की मो सिउें है कीली | द्वि० ३, ६, ७, तृ० २ में इसके स्थान पर है + 
+बिनती करे जहाँ पै पुंनी | तब मभेंडार की मो ठिडें कुंजी |! द्वि० ४, ५ में 
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यह पाठांतर छद की निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर दिया हुआ है ४ 'तजा 
कोह भा छोह बुकावा। पातसाहि सों बिनवे धावा |? ( ६२३,७ ) प्रसंग के 
अनुसार पाठांतर ६३२३.४ के स्थान पर ही आ सकता है, ६२३५७ के स्थान 
पर नहीं, यह प्रकट है। किंतु ६९३,४ के सामान्य पाठ का 'चितडर की मो सिद्ध 
है कीली |? जहाँ नितांत प्रसंगोचित और सार्थक है, पाठांतर का “जहाँ पै 
पुंजी! पूण आशय नहीं देता है : उससे “चितौर में जहाँ पर पूँजी है? श्रर्थ 
अनिवार्य रूप से नहीं लिया जा सकता । इसके अरितिक्त (पुँजी! 'मेंडार पर” 
नहीं होती है “भंडार में', होती है, इसलिए “जहाँ पै पुंजी! पाठ भाषा की 
सामान्य श्रावश्यकताओं के ध्यान से भी त्रुटि पूण है। 

ऐसा ज्ञात होता है कि द्वि० ३, ६, ७, तृ० २ एक ओर और द्वि० ४, ५ 
दूसरी ओर, के सामान्य पूर्वज में पाठांतर की पंक्ति हाशिए में लिखी हुईं थी, 
जिससे इन प्रतियों अ्रथवा इनके अपने-अपने पूर्वजों ने उसका पाठ इस प्रकार 
विभिन्न ढंग से भ्रहण किया | 


तृ० ३ में ६२३.४ के स्थान पर है: 'बिनती करे कर जोरे खरी। ले 
सौंपहुँ राजहि एक घरी |? किंतु पाठातर की यह पक्ति समस्त प्रतियों में--- 
' और द्वि० ४ में मी---६२४,७ है। तृ० ३ का पाठांतर मान लेने से 'ले सौंतने? 
का कोई कर्म छुंद मे नहीं रह जाता--बह कया सॉपेगी ! इसलिए तृ० ३ 
के पाठातर की भी अशुद्धि प्रकूट है । 
इस पाठांतर के ध्यान से अ्रसंभव नही कि तृ० ३ किसी प्रकार द्वि० ३, 
६,७, तृ० २ से संबंधित हो। 
(३३ ) ऊपर जिस प्रकार के प्रतिलिपि-संबध की चर्चा की गई है, 
उससे निकटतर प्रतिलिपि-संबध के प्रमाण द्वि० ४ और द्वि० ५ भें ही मिलते 
हैं | ऐसे समस्त स्थलों का उल्लेख अनावश्यक होगा, केवल ग्रंथ के अतिम 
चतुर्थांश से स्थलों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है| पुनः विस्तार-भय से 
केबल सामान्य पाठ की पंक्ति और पाठांतर मात्र का निर्देश क्रिया जा रहा हैः 
(४२०.६) हुई होइ जॉ लोहे रई माँक उठ आगि |! 
इन प्रतियों में “रई” नहीं है। 

(५३२ ३) 'इठि चूरों तो जौहर होई। पदुमिनि पाव हिएँ मति सोई !” 
“चूरों? के स्थान के स्थान १२ दोनों प्रतियों मे 'जूरे! ( “जोर” 
या चूरे! ! ) है। 
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(४३३५) 'पाइन कर रिप पाइन हीरा । बेधों रतन पान दे बीरा।! 
'रिपु? के स्थान पर दोनों में 'करब? है | 

(५३५,६) 'तेह दिन चाँचरि चाद्दौ जोरी | समदौ फागु लाइ के होरी 
'तेहि? के स्थान पर दोनों में 'नहिं? है | 

(५३५.७) “जो दै गिरिद्दिनि राखल जीऊ । सो कस आहि निपुंतिक पीऊ 
“निपुंसिक! के स्थान दोनों में पर “नमिडसिक' है । 

(४३८,६) 'भोर होइ जॉं लागै उठहिं रोर के काग। 
मसि छूटे सब रैनि कै कागा कार्य अ्रमाग!॥ 
(कार्य! के स्थान पर दोनों में गाय! है। 

(४४४,३) 'कु्वाँ बावरी भाँतिन्द भाँती । मढ़ मंडप तहेँ मे चहुँ पाँती |? 
“चहु? के स्थान पर दोनों में “चठ” है । 

(५४४,७) 'जावेंत कहिओ चित्र कटाऊ। तार्वेत पर्वेरिन्द लाग जराऊ। 
(कहट्टिश्रे! के स्थान पर दोनों मे “लीन्हे! है । 

(५४७,४) “न नाटक पतुरिनि औ बाजा । आनि अखार सबै तहँ साजा।! 
(हूं! के स्थान पर दोनों में 'महँ” है । 

(५६०.५) 'मारहिं धनुक फेरि सर ओरोहीं | पनघठ घाट ढंग जित होहीं । 
पप्रनघट' के स्थान पर दोनों में 'बनधट' है । 

(४६४.२) पानी देहिं कपूर क बासा | पिश्लेंन पानी दास पिश्रासा। 
धन! के स्थान पर दोनों में 'तेहि! है । 

(५७२.८) 'राधो आधी होत जौँ कत आछत जियें साध | 
ओहि बिनु आधघ बाघ बर सके त ले अ्रपराध ।।' 
“आओहि बिनु श्राघ! के ध्यान पर दोनों में ओरोहि तन राधि' है। 


(५४८६,३) ले पूरी भरि दाल श्रक्ृृती । चितडर चली पैज के दूती।' 
'वैजः के स्थान पर दोनों में 'बीच' है । 

(४८६ ,२) 'कुमुदिनि कंठ लाइ सुठि रोई । पुनि लै रोग वारि मुख घोई। 
धवारि! के स्थान पर दोनों में 'डारि' है । 

(४५६६.३) 'दोख भरा तन चेतन कैसा | तेद्दि क स॑देस सुनावहि बेसा । 
“कैसा, 'बेता के स्थान पर दोनों में क्रमशः “किया, पिया! है। 

(६०६.७) “मन माला फेरत तँत श्रोही । पाँची भूत भसम तन होहीं।” 
ध्सम के स्थान पर दोनों में पाठ “मम है । 
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(६२६.६) 'सुपुदसस भागि न जाने भएऐँ भीर भ्ुद्लेइ। 
असि बर गहें दुहू कर स्यामि काज जिउ देइ ॥* 
“असिबर” के स्थान पर दोनों में 'सूर? है | 
(६४४.६) 'बास फूल घिउ छीर जस निरमल नीर मेंठाहँ । 
तस कि घंटे घट पूरुष ज्यों रे अगिनि कठाहेँ ||” 
धतस कि घंटे घट पूरुष' के स्थान पर दोनों में 'निघ्रटे घट सब पौरुष! है । 
द्वि० ४, और ढ्वि० ५ की यह सामान्य अ्शुद्धियाँ उनके सामान्य पूर्वज 
की ओर शअ्रत्यत स्पष्ट रूप से निर्देश करती हैं, ओर निश्चित रूप से उस 
"सामान्य पू्ब॑ज में प्रायः लिपि प्रमाद से उपस्थित हुई हैं यह बात उद्‌ 
लिपि की प्रवृत्तियों के साधारण ज्ञान से भी जानी जा जकती है | इस प्रकार 
का श्रशुद्धि--साम्य दो चार स्थलों पर बिना सामान्य पूर्वज के भी सभव है, 
किंतु इतने बाहुलय के साथ अन्यथा असंमव है। फिर उदाइरण के लिए 
जान बूक कर ऐसे स्थलों को ऊपर लिया गया है जद्टाँ बिना किसी तक- 
वितक के अरशुद्धि देखी जा सके और निर्विवाद रूप से स्वीकार की जा सके | 
अन्यथा दोनों प्रतियाँ मे पाउ-साम्य इतना है जितना ऊपर आई हुई किन्ही 
भी दो प्रतियों में नही है, ओर यह बात सपादित पाठ के साथ दिए हुए 
टिप्पणी के पाठांतरों से स्वतः देखी जा सकती है। 
विभिन्न प्रतियों में उपयुक्त स्थल इस प्रकार बँटे हुए हैं :-- 
च० १--९५३.२, ३; १४६. २; २१६५. १ 
लतृ० १०-१४*३.२, ३; १४५६.२; २०३.२; २७०.५; ४४.१; ५३० .४,४ 
तृ० २--८७.२,७; १४६.२; २२१.४; २७६.१; ३२३२.२, ४५३.१: ६२३.४ 
पं० १--१५४६.४; ४१४-३; ४४१. ३; ४४३.१,७; ४५३,१; ४३७.५४ 
द्वि० १--२३६.४; ४५३.१; ५३०.४,५ 
तृ० ३--१३६.४; २४५,६,७;: २६६.१; ४३. ६ 
द्वि० ३--२३६.४; ३२३.२; ४४३.१; ६२३.४ 
दर्वि० २--८६७.२,७; १५६.२; २३१.४; २३६.४; २४५.६,७; २६६.१; 
२७६.१; ४४१.,३; ४४३. १,७; ४४३०१ 
द&० ४--१५४०.६; २३६.४; २५५.६,७; ३१६.१;४५३.१:४१३.४; ६२३,४ 
द्वि० ४--१४३.२,३, १४६.२; २४५.६,७; ३१६.१; ३३३,७; ४४३.१,७; 
४४३ .१; ६२३.४ 
(द्वि० ६--१४३.२,३; १४५६.२; २२४.६,७; २६६,१६ २७०.५; ३१६.१८ 
३३७.४ 


भूमिका ६१ 


द्वि०ग ७--१४६.२; २१२.७,६; २१३.८,६; २७०.५; २७२.४; २७७.४; 
र८३५८,६; २६१.१,२. ६२३.४ 
प्र० १--१५३.२,३; १४६.२; २१२.७,६; २१३.८,६, २७०.४; २७२.४; 
२७७.४; र२े८३.८,६; २६१.१,२; ४४१.३, ४४३ .१,७ 

गप्र> २--१५३,२,३; १४६.२; २०३.२; र२८र,८,६; ४४३५२ ,७ 

ओर इनके आधार पर विभिन्न प्रतियों का जो प्रतिलिपि-संबंध निर्धारित 
होता है, उसे अन्यत्र दिए हुए चित्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 

इस प्रतिलिपि-सबध के अनुसार विभिन्न प्रतियाँ निम्नलिखित पीियों में 
बाँटी जा सकती हैं :--- क्‍ 

( १ ) पं० १, तृ० १ तृ० २, तृ० ३े, च० १, 

(२) छि० १, छि० २, द्वि० ३ 

(३ ) द्वि० ४, द्वि० ५, द्वि० ७ 

(४ ) द्वि० ६, प्र० १; प्र० २ 

प्रथम पीढ़ी की प्रतियाँ प्राय$ स्वतंत्र प्रतिलिपियाँ, अथवा स्वतंत्र 
प्रतिलिपियों की परम्परा में हैं| दूसरी पीढ़ी की प्रतियाँ प्रथम पीढ़ी की उक्त 
प्रतियों की प्रतिलिपि-परम्परा में हैं | इसी प्रकार तीसरी दूसरी की, और 
चौथी तीसरी की प्रतिलिपि-परम्परा मे हैं । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि सबसे अधिक महत्त्व की प्रतियाँ प्रथम 
पीढ़ी की हैं। वे परस्पर प्रायः स्वतत्र हैं, ओर मूल के निकटतम हैं, इसलिये- 
पाठ-निर्धारण में प्रायः प्रयास होनीं चाहिएँ । आ्रावश्यकता पड़ने पर दूसरी 
पीढ़ी की प्रतियों की भी, किंतु उनके सबधों को समझ कर सहायता ली जा 
सकती है; तीसरी की सहायता पाठ-निर्धारेण में यथासभव न लेनी चाहिए, 
ओर चौथी पीढ़ी की तो अवश्य ही न लेनी चाहिए | 

३३ कक 
८ प्रतियों का प्रक्ष प-संबंध 

धदमावत” की विभिन्न प्रतियों में कुल मिला कर ८८४ छुंद पाए जाते 
हैं। प्रश्न यह है कि इनमे से कितने प्रामाणिक ओर कितने प्रत्तित्त हैं| प्रयुक्त 
चौदह प्रतियों में उनकी स्थिति इस प्रकार है | 

एक प्रति में न मिलने वाले छुंद + 

प्र०१९--रै८८६, ४३७, रैपा< 

प्र०२--१२२, २२१ २-२८२,१, र३१३.८-३१४.७, ४८छ७.८-ढदल्ू८७,. 

पू८६-१६२ 
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हदवि०१--३७०, ४२१, ४२४ 
हरि०२--२७४ 
द्वि०७---५६, ६७, २६०, ४.०४, ५०३, ६१३-६१६, ६३७ ६३६ 
तृ०६९--४८्२६, ४प्पघ७, १०५, भरण उ 
तृ०२--१३ १, १८० .,३ १८१,२, ५४२ 
च०१---२६६, &६४ 3६ ७ 
पृ०१--१४,८--१६,७, '५४६,८८-४४६.,७ 
“दो प्रतियों में न मिलने वाले छुद : 
द्वि० ६, तृ० ३---२६३, २६७, २६८८ 
द्वि०६, च२१--४ १८ श्र 
तृ०२, तृ० ३---१८० श्र 
'तीन प्रतियों मं न मिलने वाले छुद : 
प्र०२, 6&ि० ७, च०१--१५६ अर 
द्विी० २, च० १, प० १-१९ १ श्र 
'पाँच प्रतियों में न मिलने वाले छुंद : 
द्वि० ३, तृ० १, २, च० १, पं०१--१८५ शभ्र 
छुः प्रतियों में न मिलने वाले छुद $ 
प्र० २, द्वि० १, ७, तृ० २, च० १, पं०१--२४६२ अर 
शेष छुदों में ऐसे दी रद्द जाते हैं जो या तो सात या सात से अधिक प्रतियों 
में नहीं मिलते, या समस्त प्रतियों में मिलते हैं । 
विभिन्न प्रतियों में न मिलने वाक्ते छंद दो प्रकार के हो सकते हें, वे जो 
प्रतिलिपिकार की भूल से छूट गए हों, और दूसरे वे जो प्रज्षित हों। इन 
दोनों को एक-दूसरे से अलग करने का केवल एक मार्ग है--वह है अ्रतर्साक्ष्य 
की सहायता से--प्रसंग, कवि के प्रयोग, प्रबंध की श्रावश्यकताश्रों, व्याकरण 
आदि के समस्त दृष्टिकोणों से उनका निरीक्षण । 
ऊपर एक प्रति में न मिलने वाले छुंदों में से समस्त इसी प्रकार के हैं 
जो अतर्साक््य की दृष्टि से अनवारय॑ अ्रथवा आवश्यक हैं-- केवल एक छुंद 
भर८रे ऐसा है जो न केवल इस प्रकार अनिवार्य या आवश्यक नहीं है वरन्‌ 
प्रसग, प्रयोग, प्रबंध, व्याकरण आदि की सभी दृष्टियों से प्रत्षित शात होता 
है । इसका विस्तृत विवेचन नीचे किया गया है | 
दो प्रतियों में न मिलने वाले छुंदों में से केवल तीन २६३,२६७,२६८ 
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इस प्रकार के हैं जो अंतर्साक्ष्य की दृष्टि से अनिवार्य हैं। 

प्रसंग र्नसेन को शूली देने का है-- उसे बधस्थल पर ले जाया गया 
है। र्तसेन तिर नीचा किए हुए है। उसका दसौधी भॉट उसकी यह दशा 
देख कर उसे पुरुषार्थ करने के लिये प्रोत्साहित करता है, और इसके अनतर 
गंधव॑सेन के सामने जा कर उसे बाएँ हाथ से नमस्कार करते हुए 
कहता है कि मॉट महेश को मूर्ति हुआ करता है ( उसका कथन मान्य 
होता है ), योगी ( रत्नसेन ) और वह ( मंघर्वसेन ) पानी और आग के 
समान हैं, दोनों में युद्ध होना ठीक नहों है, रत्नसेन उससे भिक्षा माँग रहा 
है, जिसे उसे देकर युद्ध का निवारण करना चाहिए | छंद २६३ में यही कहा 
गया है । 

छुंद्‌ २६५ में कहा गया है: 

भइ अग्या को भॉोटठ अ्रभाऊ । बाएँ हाथ देश बरम्हाऊ | 
को जोगी अ्स नगरी मोरी । जो दै सेघ चढ़े गठ चोरी । 

प्रकट है कि २६३ में आए हुए विवरणो के अ्माव में २६४५ की ये पंक्तियों 
नितात असंगत हैं । २६४, २६५, २६६ में उक्त भॉट और गंघवंसेन का 
कथोपकथन है। वह २६३ की भूमिका के बिना सभी दृष्टियों से अंसमव है। 
इसी प्रकार छुद २६६ में जो कुछ कहा गया है, वह २६७, २६८ की भूमिका 
के बिना अ्रसंभव हैं। इसलिये छंद २६३, २६७, रद६८ की अनिवाय्यता 
प्रकट है । तृ० ३ तथा द्वि० ६ के प्रक्षित छुदों का मिलान करने पर ज्ञात 
होता है कि छ&० ६, तृ० ३ की प्रक्षेप-परंपरा में है । असंभव नहीं कि तृ० ३ 
मे न होने के कारण ये छुंद द्वि० ६ में भी न आये हों | 

दो प्रतियों में न मिलने वाले शेप छुदों की स्थिति इनसे भिन्न है। 
उनका बिस्तृत विवेचन नीचे किया गया है। उससे श्ञात होगा कि अन्‍्तर्साक्ष्य 
की दृष्टि से उनमे से कोई भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । े 

तीन, पाँच, और छः प्रतियों मेन मिलने वाले छुंदों के विषय में यह 
कल्पना करना सामान्यतः उचित नहीं होगा कि वे भूल से इतनी--ओर 
जैसा आगे चल कर हम देखेंगे एक दूसरे से बहुत-कुछ भिन्न शाखाओं की-- 
प्रतियों में एक साथ छूट गए हैं; और नीचे अन्य छुदों के साथ इनका जो 
विवेचन किया गया है, उससे भी यही ज्ञात होगा कि अनन्‍्तर्साक्ष्य की दृष्टि 
से इनमें से कोई भी न केवल श्रनिवार्य या आवश्यक नहीं है, वरन्‌ प्रामाणिक 
भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

जो छुद चोदह में से सात या अधिक प्रतियों में नहीं मिलते, उनके संबंध 


८ 
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में व्दिसाक्ष्य का ही विरोधी साक्ष्य उन्हें प्रक्तित मानने के लिये पर्यात होना 
चाहिए, कितु अंतर्साक्य भी उसका समर्थन करता है। और जो छुंद 
समस्त प्रतियो मे मिलते हैं, उन्हें प्रत्षित मानने अथवा प्रामाणिक न मानने 
का कोई कारण नहीं रह जाता है। 

ग्रंथ मे उपयुक्त रीति से निर्धारित कुल प्रात प्रक्षेपों की संख्या २३० है । 
उन सब के संबंध का विस्तृत विवेचन न यहाँ संभव है, और न आवश्यक | 
इसलिए उदाहरण-स्वरूप केवल ऐसे प्रक्षित छुंदों का विवेचन किया जा 
सकता है, जो प्रत्तेप-संबध निर्धारण के लिये सब से अधिक महत्व के हैं, क्योंकि वे 
निर्धारित पाठ-परम्परा मे सभी दृष्टियों से आदि या मूल प्रति के निकटतम 
पड़ने वाली आठ प्रतियों में से किसी मे और उसके अतिरिक्त किसी मी अन्य 
प्रति में आते हैं । इस प्रकार के प्रक्षित छुंद केवल ४६ हैं | और आधे दर्जन छुंद्‌ 
ऐसे भी लिये जा सकते है जो यद्यपि उपयु क्त आठ प्रतियों मे से किसी एक ही मे 
पाए जाते हैं, अन्य किसी प्रति में नहीं पाए जाते हैँ । इन ५२ प्रक्षिप्त छ॒दों का 
विवेचन नीचे किया जा रहा है। 

(१)६० अ--यह छंद प्र० १, २, ४, ५, ६, ७, पं० १ में नहीं है । 
इसमें पूव॑वर्ती मूल के छुद के भाव दहराए गए हैं, यथा 

जौ लि अहै पिता कर राजू | खेलि लेहु जो खेलहु आजू | (६०.४ ) 

भूलि लेहु नेहर जब ताई। पुनि कत मूलन देइहै साईं। (६० अ-३) 

कत आवन पुनि अपने दहाथाँ । कत मिलिके खेलब एक साथा । ( ६० .३ ) 

कत नैहर पुनि आउन कत सासुर यह केलि । ( ६० अ्र.८ ) 


सास ननद बोलिन्ह जिउ लेहीं । दासन ससुर न आये देहीं। ( ६०,७ ) 

सासु नेंनद के भौंह सिकोरे। रहत्र सेकोचि दओऔ कर जोरे। (६० अ.६ ) 
साथ ही पूर्वबर्ती मूल का छंद सभी प्रतियों मे मिलता है, इसलिए इस 
अतिरिक्त छद का प्रत्षित होना प्रकट है | 


( २ ) १४६ शअ्र--यह छुंद प्र० २, द्वि० ७, च० १ में नहीं है। प्रसंग 
में यह अनावश्यक है| इसके अतिरिक्त इसकी प्रथम पंक्ति मे स्नसेन अपने 
साथियों को 'सुपुरुष होने! और “घीरा करने” के लिए “बीड़ा? देता है। किंतु 
बीड़ा किसी असामान्य पुरुषार्थ का कार्य संपादित करने के लिए दिया और 
लिया जाता है, सुपुरुष होने? या 'चीरा करने? के लिए नहीं | पनः इस छु'द 
में दो बार राजा का कथन आता है: एक बार प्रथम पंक्ति में, और दूसरी 
बार चौथी पंक्ति में; किंतु दोनों में से एक भी स्थान पर यह नहीं कहा जाता है 
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कि वह कथन राजा का है, और यह दोष स्पष्ट खटकता है। इन कारणों से 
यह छुंद भी प्रद्तित ज्ञात द्ोता है । 

(३ ) १६३ अ--यह् छुंद द्वि० १, २, ४, ६, तृ० १, २, रै। ४० १, 
पं० १, में नहीं हैं। मूल के पूर्ववर्ती छुंद में रक्षतेन ने कह है 

राजें कहा दरस जा पार्वो | परवत काह गेंगन कई धार्वों 

जेहि परबत पर दरवन लद्दना | सिर सो चढ़ाँ पाय का कहना | 

मोहिं भाउ ऊँचे सो ठाऊं। ऊँचे केउें पिरीतम नाऊं। 
और इसी प्रसंग में वह ऊँचे के संग का भी समर्थन करता है | नीच के संग 
का यहाँ का प्रसंग नहीं है | किंतु प्रस्तुत पूरे छुंदर में ऊँचे संग की प्रशंसा की 
तुलना में 'नीच संग” की निंदा की गई है। साथ ही उक्त पूववर्ती छंद की 
प्रायः शब्दाबली तक ले ली गई है। इसलिए यह छुंद प्रति शात 
होता है । 

(४) १८० अ-तृ० . २, है में यह छुंद नहीं है। परचात्‌ के 
छुंद की पहली पंक्ति हैः हीरामनि जो कही रस बाता |... जिससे यह धकट है 
कि उसके पूर्व ह्वीरामनि की बात आई है| किंतु प्रस्तुत अ्रतिस्क्ति छंद में 
पद्मावती की बात आती है, हीरामनि की बात इसके पूववर्ती छुंद में आती 
है। फिर प्रस्तुत श्रतिरिक्त छुंद में पूववर्ती और परवर्तों छुंदों की शब्दावली 
ही नहीं, पंक्तियाँ तक ग्राती है; यथा उसकी निम्नलिखित पंक्ति: 

. हीरामनि जो कद्दी रस बाता | सुनि के रतन पदारय राता | 
जो समस्त प्रतियों में--ओर इन प्रतियों में भी--निरप्वाद रूप से १७६ , १ है। 
इसलिए यह छंद रूष्ट ही प्रत्ित्त है । 

(५ ) रं८४ अर - यह छांद द्वि० ३, तृ० १, २, च० ३, पं० १ में नहीं 
है| प्रसग में यह श्रनावश्यक है | मूल के पूववर्ती छुंद में कवि ने पद्मावती 
के साथ विश्वनाथ पूजा के लिए जाती हुई कतिपय जातियों की कन्याओ्ं 
का उल्लेख किया है। उसी धूची को प्रस्तुत अतिरिक्त छंद द्वारा बढाया 
गया है | किंतु इस छुंद की सूची में वेश्याश्रों तक को विश्वनाथ प्रजा के 
लिए अग्रतर किया गया है, ओर उक्त पूजा के वातावरण को उन्हें आदी 
आर “बिकसी' “कली” कह कर दूषित किया गया है ; 

के सिंगार बहु बितवा' चलीं। जह लगि 'मूँदा विकसी कल (.४) 
बेसवा' शब्द भी चिंत्य है| जायसी ने बिवा' शब्द का प्रयोग किया है, 
बेसवा का नहीं 

प्‌ 





और नं 
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के सिंगार जहँ बैठीं बेसा। ( १८.१ ) 
तेहि क सेंदेस सुनावसि बेसा | ( ४६६.३ ) 

इसलिए यह छुद स्पष्ट ही प्रक्तिस्त है। 

(६ ) २३१ शभ्र--यह छुद प्र० १, २, दि० १, २, ४, तृ० १, २, 
च० १, प० १ में नहीं है । इस छुंद का सारा सदेश रक्सेन का है, जिसे 
हीरामनि पदमावती को सुना रहा है | किंतु हीरासनि का समस्त कथन छुंद 
२२७ से प्रारंभ हो कर २३० पर समाप्त हो जाता है। छुद २३१ में पद्मावती 
रजसेन के उक्त सदेश का उत्तर मौखिक रूप में, और २३२ ३४ में वह उसके 
सदेश का उत्तर लिखित रूप में देती है। श्रत: २३१-२३२, २३२-२३३ अथवा 
२३३-२३४ के यीच में इस अश्रतिरिक्त छुद की असंगति प्रकट है। पुनः इस 
अतिरिक्त छुंद में कहीं यह भी नहीं कष्ठा गया है कि कथन रकसेन का है, 
जैसा कि वह वास्तव में है, न किसी अन्य प्रकार से इस प्रबध-त्रुटि का 
परिहार किया गया है। इसलिए यह श्रतिरिक्त छद भी प्रक्तिप्त ज्ञात होता है | 

(७-८) २६२ श्र, आ--२६२ श्र प्र० २, (० १, ७, तृ० २, च० १, 
पं० १ में नहीं है, श्रोर २६२ था, प्र० १, २, द्वि० १, ६, ७, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० १ में नहीं है। इन दोनों छुदों में नायक के 'सत' की थाह 
'क्षैेने के लिए महादेव और पावती अग्रमर होते हैं : 

आाइ गुपुत होह देखन लागे। दह्_ूं मूरति कस सती सभागे। (२६२श्र,७) 

पारवती सुनि सत्त सराहय। श्री फिरि मुख महेस कर चाहा। (२६२श्आा.५) 
किन्तु इसके पूर्व ही छुद २०६-२१० में पावंती जी भर कर रत्नसेन के प्रेम 
ओर एकनिष्ठा की परीक्षा ले चुकी हैं, और उस परीक्षा में रत्नसेन को सफल 
पाकर महेश से उसके प्रेम और एकनिष्ठा की प्रशवा भी कर चुकी हैं | पुनः 
उन्हें इन अ्रतिरिक्त छुंदों में उसी काय के लिए प्रस्तुत करना किसी श्रन- 
घिकारी व्यक्ति की ही कल्पना लगती है, ग्रथ के लेखक की नहीं । 

( & ) २६२ इ--यह छुंद प्र० १, २, द्वि० १ » २ ९ ७; दूं० १, २, ३, 
च० १, प० १ में नहीं है। इस छूुंद में कद्दा गया है कि द्वीरामनि वधघ-स्थान 
पर गया है और उसने रत्नसेन से पदमावती की दशा कही है : 

कट्टि संदेस सब बिपति सुनाई। बिकल बहुत किछु कहा न जाई। 

काढ़ि प्रान बैठी लेइ हाथा। जिश्रे तौ जिश्नों मरहिं एक साथा। 

(२६२ ६. ४-६) 
आर इसके अनन्तर वह भाँट-वेशधारी महेश के साथ गंधवंसेन के पास 
पहुँचा है : 
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हीरामनि ओ मॉट दसोधी भए जिउठ पर एक ठाउ | 
चलि मो जाइ अब देख तहँ जहाँ बैठ रह राव ॥ 
किंतु, आगे रक्नसेन की श्रोर से उसके भॉट ने हीरामनि को बुला कर उससे 
रक्नसेन के कुल आदि के बारे में पूछने के लिए गंधव॑सेन से अनुरोध किया 
है (२६८, ४-३१), जिस पर हीरामनि बुलाया मी गया है ( २६६. २-३ )। 
वहाँ हीरामनि मजूषा में है, जिसमें से वह खोलकर निकाला जाता है, और 
गंधवंसेन के सामने पहली बार शआ्राता है: 
खोला आगे आनि मेजूमा | मिला निकसि बहु दिन कर रूखा। (२६६.४) 
फलतः उपयुक्त अ्रतिरिक्त छुद का कथन स्पष्ट ही श्रसंगत और प्रद्षिस है। 
(१०) २६४ आ--गण्ह छुंद प्र० १, २, द्वि० १, ३, ४, ५, ६, ७, 
तृ० १, २, च० १, प० १ में नहीं है | इसके पूववत्तों मूल के छुंदों में भाँट 
ने गंधवंसेन से कह्दा है कि उसे रक्नसेन से युद्ध न करना चाहिए, और पर- 
वत्तीं मूल के छुंद में गंधवमेन ने भाँट की उस बात का उत्तर दिया है। बीच 
के इस अतिरिक्त छुंद में कहा गया है; 
राजा रिसर्दि सुनी नहिं बाता | श्रति रिसि भरा कोह भा राता |, .. 
काहू कहा न माने राजा राजहि अति रिसि कीन्ह | 
घरि भारहु सब जोगी राइ' रजायसु दीन्ह॥ 
अतिरिक्त छुद का यह समस्त कथन पू्व॑वर्ती मूल छुंदों में किए गए कथनों 
के विपरीत पड़ता है, और इध वैषम्य का कोई समाधान भी प्रस्तुत अ्रतिरिक्त 
छुद में नहीं है, इसलिए वह भी प्रक्नित्त ज्ञात होता है। 


(११) २६४ अ२--केवल द्वि० २ में यह छंद है, शेष किसी प्रति 
में नहीं है। इसमें कद्दा गया है कि भॉट-वेषधारी महेश ने जब गधर्वसेन से 
रत्नसेन को अपनी कन्या देने के लिए कहा, तो इनुमान ने तत्दण गड़ी हुई 
शूली को उखाड़ कर मूली की भाँ त अपने मुख में रख लिया (२६४ श्र २. 
१-२), ओर श्रपनी लगूर से ऐसा मह्दायुद्ध किया कि रुधिर के पनारे बहने लगे 
( २६४अ. ३-४ ); साथ ही दोनों श्रोर के योद्धा मिड़े, सवार से सवार और 
पैदल से पैदल भिड़े, और खड़ग, घनुष-वाण, सेल, साँगी और गोला चले 
(२६४ श्र२, ५-७) | मूल के छदों में रत्नसेन की ओर से जो अध्दिसात््मक 
सत्याग्रह प्रस्तुत किया गया है, अ्रपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उप्तके आत्म- 
बलिदान की जो कथा उपस्थित की गई है, उसका पूरा निराकरण इस छुंद 
की पंक्तियों में होता है | अतः इसका भी प्रक्षिम होना प्रकट है। 
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(१२-१७) २६८ श्र, आ, है, है, उऊ तथा २७४ अ--ये समस्त 
छंद प्र० १, २, द्विी० १, ७, तृ० १, २, च० ९१, पं० १ में नहीं हैं। इन 
छुंदों में भी मद्दादेव जी की भाँट वेश में अवतारणा की गई है, ओर दोनों 
ओर से महाभारत करा दिया गया है। 

शद८अ्र में प्रायः वही बातें दुदगई गई हैं जो अन्य छुदों में कही 
गई हैं, यथा : 

आागि बुकाइ पानि सों ते गजा मन बूकु । 

तोरे बार खपर है लीन्‍्हे भिष्या देहि न जूमु ॥ ( २६३. ८-६ ) 

मॉग भीख खपर लेइ मुए न छाड़े बार। 

बूकहु कनक कचोरी भीखि देहु नहिं मार | (२६८श्न. ८-६) 
जंबु दीप चित्ततर देखा। चित्रप्तेन बड़ तहाँ नरेसा। 

रतनसेनि यह ताकर बेटा । कुल चोह्दान जाइ नद्ि मेंटा | (२६८. २-३) 

राज कूँवर यह होइ न जोगी | सुनि पदुमावति भएउ बियोगी | 
- जंबू दीप राज घर बेटा | जो है लिखा सो जाइ न मेंटा । 

( २६८ श्र, ४-५ ) 
दीरामनि जो तुम्दार परेवा | गा चित उर ओ कीन्हेसि सेवा | 

तेहि बोलाइ पुँछहु वह देसू | दहुँ जोगी की तहँक नरेस। 

( २६६, ३-४ ) 
तुम्हरई सुत्रा जाए श्रोहि आना | श्रो जेदि कर बर के तेह माना । 

( र६८ अर. ६ ) 
उसमें निम्नलिखित पक्ति भी, जो श्रन्य प्रतियों के साथ ही इन प्रतियों में भी 
२६३.६ है, और केवल तू० ३ में नहीं है, अद्चरशः दुहराई गई है : 

गंप्रपसेन तू राजा महा। हो महेस मूरति सुनु कहा | (२६८ श्र. २) 
फलतः यह प्रकट है कि यह छुंद भी प्रत्निप्त हे | 

श६८ आा में छंद २६५ की बातों का सारांश आया है। २६५ में 
गंधवंसेन कहता है कि इंद्र, कृष्ण, ब्रह्मा, बलि, बासुक्रि, धरती, मंदर, 
मेरु, चंद्र, सूर्य, गगन, कुवेर, मेघ, कूर्म अादि सभी उससे डरते हैं, और 
यदि वह चाहे तो उन्हें उनके केश पकड़ कर 'भंग” कर सकता है; फिर उसके 
सामने कीट और पतंग जैसे राजा क्‍या हैं! यहाँ वह कहता है : 

जेहि अस साध होइ जिउ खोबा | सो पतग दीपक तस रोवा। 

सुर नर मुनि सब गंध्रप देवा । तेहि को गने करहिं नित सेवा । 

( २६८ अर, ६-७ ) 
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अतः यह छुंद भी प्रत्निप्त ज्ञात होता है। 

२६८ इ में रणक्षेत्र में अगद आते हैं, ( रामकथा की भाँति ) वे 
सभा में पैर रोपते हैं ( १६८ इ. ५ ), और उनके आगे विपक्ष के जो पॉच 
हाथी आते हैं, उन्हें वे सँड पकड कर ऐसा फेंकते हैं कि वे पृथ्वी पर गिरते 
तक नहीं | ( २६८ इ. ६-७ ) 

२६८ में हनुमान जी भो पधारते हैं, और उनके आगे जब हाथी 
बढ़ाए जाते हैं, तो वे सारी विपक्ष की सेना को अपनी पूँछ में लपेंट कर 
बहुत कुछ समाप्त ही कर डालते हैं। 

र६८ उ में हनुमान जी की पूँछ लोक, ब्रह्मांड, स्व, पाताल, श्रादि 
को लपेटे हुए दिखाई पड़ती है ( २६८ उ. २-३ ), बलि, बासुकि, राहु, 
नक्षत्र, सूर्य, चद्र, समस्त दानव, राक्षत, तथा आठौ (या “अहुठो ! ) 
बज्र रणत्षेत्र में आ ज्ुटते हैं ( २६८ उ. ४-५ ) | इतना ही नहीं, महादेव 
जी भी रणत्षेत्र में खडे दिखाई पड़ते हैं, और उनको देख कर राजा उनके 
चरणों में पड़ता है, और कहता है कि कन्या उन्हीं की है, वे उसे जिसे 
चाहे उसे दें | ( २६८ उ. ८-६ ) 

कहने की श्रावश्यकता नहीं कि जिन कारणों से २६४ श्र २ प्रक्षित है; 
उन्हीं कारणों से ये श्रतिरिक्त छंद भी प्रत्षित शात होते हैं | 

जिन प्रतियों में ये अतिरिक्त छुद हैं, उनमें परवर्ती मूल के छंद २६६ 
के प्रथथ चरण का पाठ भी इन्हीं छंदरों के अनुसार है। सामान्य पाठ है: 

सोइ ( भॉट ) बिनती लि करे बसीठी? (२६६.१) । 
और इन प्रतियों में हैः (तब महेस उठि कीन्ह बसीठी' |: 

२७४ श्र--महादेव जी की इस बसीठी के अ्रनंतर भी गंधवंसेन उनकी 
बातों की जाँच हवीरामनि को बुलाकर करता है, ओर श्रंत में जब वह पूरा 
निश्चय कर लेता है कि रत्ससेन योगी नहीं राजकुमार है, वह मह्वदेव जी को 
संबोधित करके कहता है : 

बोल गोसाईं कर मैं माना | काह सो जुगुति उतर कह आना | 

(२७४ अ. $ ) 
जब वह एक बार मद्दादेव जी से कह चुका था 

जेहि चाहिय तेद्दि दीजिय बारि गोसाई' केरि। ( शृढ्ृ८ उन ६ ) 
तब न तो महादेव जी को उठ कर बसीठी करने की आवश्यकता थी, ओर 
न महादेव जी की बसीठी में किए गए कथनों की सचाई का उसे दीरामनि 
से पता लगाना था | महादेव जी की बिदाई की भी कोई बात इन छंदों में 
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नहीं आती, न मूल के छंदों में श्राती है । इसलिए यह स्पष्ट है कि बसीठी 
के रूप में महादेव जी की सारी कल्पना ही प्र्तिम है। 


पुनः २७४ श्र में सभी प्रतियों में मूल में अ्रन्यत्र आई हुई कुछ 
पंक्तियाँ तक भी दुद्रराई हुई मिलती हैं, यथा : 


भा बरोक श्रो तिलक सेवारा | ( २७४-२ ), ( २७४ श्र. २ ) 
दो बार बरोक श्र तिलक होना तो किसी प्रकार संभव नहीं माना जा सकता | 
इसलिए २७४ श्र का भी प्रत्षिमत होना प्रमाणित है। 


( १८ ) २६८ श्र १--यह छुंद केवल ६०२ में है, ओर किसी प्रति में 
नहीं है। इस छुद का भाव वही है जो अन्यत्र इसी प्रति के एक अन्य 
प्रक्षत छुद २६४ ञ्रा में आ चुका है, जिसका विवेचन ऊपर हो चुका है । 
उन्हीं कारणों से, और पुनः एक ही भावों की पुनराबूत्ति होने के कारण, यह 
छुंद भी प्रस्तित है । 

( १६-२१ ) २८४ अ, आ, इ--ये छुंद प्र०२, द्वि० १, ३, ७, तृ० १, 
प० १ में नहीं है । इनमें से प्रथम में कहां गया है कि जेबनार के समय 
बीन नहीं बजा, इसलिए दूलह रक्सेन ने भोजन करना नहीं प्रारंभ किया; 
दूसरे में कारण पूछा जाने पर रक्सेन ने नाद की महिमा निरूपित की है, और 
पूछा है कि इस अवसर पर नाद का निषेध क्‍यों किया गया; तीणरे में उसके 
इस प्रश्न का समाधान यह कह कर किया गया है कि नाद-भत्रण से उन्माद 
दोता, जिस प्रकार मद-पान से होता है, इसलिए उसका निषेष किया गया । 


विवाह के इस समस्त प्रसंग में बाजों के बजने का वणन हुआ है: 
गए जो बाजन बाजते जिन्दहि मारन रन माह | 
फिरि बाजन तेइ बाजे मगल चार उनाहँ ॥ ( २७४ ) 
बाजन बाजे कोटि पचासा | भा अ्रनद सगरों कब्रिलासछा । ( २७५४.२ ) 
साजा राजा बाजन बाजे। मदन सहाय दुबो दर गाजे। ( २७६.१ ) 
बाजत गाजत भा असवारा । सब पिंधल ने कीन्ह जोहाारा । (२७७.३ ) 
बाजत आवै राजा मंदिर कह दोइ मगलाचार। ( २७७.६ ) 
तुम्ह जानहु पिश्र आवै साजा | यह सब सिर पर घम धम बाजा। ( २८१.४ ) 
ग्राइ बजावत पैठि बराता | पान फूल सेंदुर सब राता। ( २८२.१ ) 
यदि नाद से उन्माद की उत्पत्ति होती थी, तो जेवनार के समय ही 
उसका निषेष क्यों किया गया, अन्य अ्रवसरों पर उसका निषिध क्‍यों 
नहीं किया गया १ 
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फिर, (पंडित और विद्वाना? ( “विद्वान! ग्रंथ में श्रन्यत्र कहीं नहीं आया 
है ) जिन शब्दों में उस दुलइ राजा से भोजन करने के लिए “विनय करते 
हैं, वह भी ध्यान देने योग्य है 
भूख तो जनु अब्रित है सूखा | धूप तो सीश्रर नींबे रूखा | 
नींद तो भुदँ जनु सेज सपेती | छाँटहु का चतुराई एती। 
उद्धत पंक्तियों से ध्वनि यह निकलती है कि 'त॒म्हें भूख ही नहीं है, नहीं तो 
इतने सुस्वादु भोजन की क्या बात, रूखा-सूखा भी तुम खाते ।? 'छाँटहु का 
चतुराई एती? कहना तो इस 'विनय”ः ओर “विद्बत्ता! की पराकाष्टा है। यदि 
दूलद चुपचाप बैठा था, ओर भोजन नहीं कर रहा था, तो उसे ऐसा कहने के 
लिए कौन सा अ्रवसर था १ इससे अधिक 'अविनय” श्र 'मूखंता” की बात 
कदाचित्‌ ही दूसरी हो सकती थी। इसलिए यह छुद भी प्रद्तधित शत 
होता है । 
(२२-२३) शण्८ श्र, आ-“ये दोनों छुंद प्र० १, २, दवि० १,४, 
७, तृ० १, २, च० १, ५० १ में नहीं है। इनमें धौराइर के सात खडों का 
वर्णन किया गया है। किंतु छंद २८६,१ में कहा गया है: 'सात खड सातोौं 
कबिलासा । का बरनों जग ऊपर बासा |? और इसके पश्चात्‌ उनका वर्णन 
किया गया है। छंद २८६ की शब्दावली ही नहीं पंक्तियाँ भी इनमें दुहराई 
गईं हूँ ४ 


द्वीर ईंटि कपूर गिलावा | मलयागिरि चंदन सब लावा। 


(२८६ ,२) 

पाँचव हीरा ईंटि गढावा। और सब्र लाग कपूर गिलावा। 
(रणण आ. ३) 

चूना कीन्द औ्रीटि गज मोती | मोंतिहु चाहि अधिक तेहि जोती | 
( २८६. ३ » 

छुठए लाग रतन गज मोती | होइ उज्ञियार जगत तेहि जोती । 
(र८ण८ आ. ४) 

अति निरमल नहिं जाइ बिसेखा | जस दरपन महूँ दरसन देखा | 
(२८६ .५) 

जस दरपन महेँ देखे देहा।| पैस साज सब कीन्ह] उरेहा । 
(रृ८्प् अर. ४) 


भुईं गवच जानहेुँ समेंद हिलोंग | कनक खंभ जनु रचा हिंडोरा | 
(२८६,६) 
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जगर मगर सब खभे करहीं। निसिसव जनहेूँ दिया अस बरहीं। 


(रपट आ. ५) 

रतन पदारय होइ उजियारा। भूकें दीपक ओऔ समसियारा। 
(२८६ ,७) 

तदाँ न दीपक औ मतियारा | सव नग घोति होह उजियारा | 
(रप्ट आ. ७) 


पुन३, कहा जाता है! 

देखि बखाने राजा भीष॑सेन का राज। 

धन्नि चक्‍कवेै राजा जेई रे मंदिर श्रस साभ ॥ 
यह “भीमसेन' कौन है ! यह पंथ में श्रन्यत्र तो कहीं आया नहीं है। श्रतः यह 
प्रकट है कि ये दोनों छुंद भी प्रद्तित्त हैं । 

(२४-२६) ३१५ श्र, श्रा, इ--ये श्रतिरिक्त छंद प्र० १, २, द्वि० १, ३, ७, 
तृ० १, २, च० १, प० १ में नहीं है, और द्वि० २ में इनमें से फेवल दूसरे 
और तीसरे नहीं हैं | प्रथम में पद्मावती रक्षसेन से पश्न करती है कि उसने सिंघल 
ओर उसके विषय में कैसे जाना, और ऐसे दुगम (प्रेम के) मार्ग को महादेव 
जी ने उसे फाँ दिखाया। दूसरे में पद्मावती के इन प्रश्नों का उत्तर देते 
हुए रकसेन कहता है कि सिंघल के श्रौर उसके बारे में उसे सुवे ने बताया, 
किंतु प्रेममा्ग सबधी उक्त प्रश्न का कोई उत्तर भी रक्षसेन के कथनों में 
नहीं है। तीसरे छद में रक्सेन के उत्तर से पदुमावती संतुष्ट होकर 
उसके प्रति अपने अ्रनुराग का कथन करती है । 

फहने को आवश्यकता नहीं कि पद्मावती के प्रश्नों का जो उत्तर 
रक्षसेन ने यहाँ दिया है, वह हीगमनि ने पद्मावती को अपनी पहली ही 
भेंट में बहुत पूर्व रिया था ( छुद १७७, १७८ ) । सारी कथा हो छाने के 
बाद रत़सेन से पद्मावती का यह प्रश्न करना वैसा ही लगता है जैसे सारी 
“रामायण” हो जाने के बाद भरत रास से प्रश्न कर रहे हों कि उनका 
वनवास क्‍यों हुआ था ! 

पुन५, छुद ३१४, ३१४ की तथा इन छुंदों की निम्नलिखित पक्तियाँ भी 
शघुलनीय हैं: 

बिहंसी धनि सुनि कै सत बाता । निल्चें तूँ मोरे रंग गता। 


का (११४.१) 
विहंसी धनि सुनि कै सतत भाऊ | हों रामा तेँ रावन राऊ। 


(३२१५ इ.१) 


भूमिका 


निस्‍्वें भर्वें? कंवल रस रसा | जो जेहि मन सो तेहि मन बसा। 


(३१४,१) 

रहा जो भँवर कंवल की झसा | कस न भोग मानै रस बासा | 
(३१५ इ. २) 

जब हीरामनि भएउ संदेसी | तुम्ह हुत मंडप गइठ परदेसी । 
(३१४५३) 

जब हुँत कहिं गा पखि सँदेसी | सुनिठँ कि आावा है परदेसी। 
(११४ इ, ४) 

बिनु जल मीन तपी तस जीऊ | चातकि भइर्उ कद्दत पिउ पीऊ । 
(३१५.२) 

तब हुँत तुम्ह बिनु रहे न जीऊ | चातकि भइें फह्त पिठ पीऊ। 
(३१५ इ. ४) 

जरिठ बिरह जस दीपक बाती | पंथ जोवत भश्ठ सीप सेवाती | 
(३१४.३) 

भइठ चकोरि सो पंथ निहारी | समूँद सीप जस नैन पारी | 
(३१५ ३. ६) 

डारि डारि जेउ कोइलि भई | भइउ चकोरि नींद निसि गई । 
(३१५,३) 

भदउ बिरह दहि कोइलि कारी | ड्ारि डारि जिमि कूकि पुकारी। 
(३१५६. ६) 


अतः इन अतिरिक्त छुंदों भी का प्रत्ञिम होना भली भाँति प्रमाशित है। 


७३ 


(२७) ३३२ अ्र--यह छुंद द्वि० २, ६, तृ० १, २, ३, च० १, प० १२ 


बर सेजेग मोहि मेरवहु कलस जाति हों मानि। 
जेहि दिन इछा पूजे बेगि चढ़ावहुँ आनि॥* 


इछि इंछि बिनई जसि जानी। पुनि कर जोरि ठादढ़ि भइ रानी । 
उतर को देश देव मरि गएऊ | सबद अकूट मंडप महँ भएऊ। 


में नहीं है। पद्मावती ने इसमें शिव को कलश चढ़ाया है। ऊपर छुद 
१६१ में पदमावती ने महादेव से कहा था ; 


उसी मनौती का पूर्ति पद्मावती से श्रस्वुत अ्रतिरिक्त छुद में कराई गई 
है। प्रश्न यह है कि कया यह पूर्ति कवि द्वारा कराई गई हो सकती है ! 
इस सबंध में उपयक्त मनौती के प्रसंग की निम्नलिखित पंक्तियाँ 
देखने योग्य हैं : 


४ जआायसी-ग्रंथावली 


काटि पयारा जैस परेवा। मर भा ईस और को देवा।... 
भल हम आई मनावा देवा ।गा जनु सोह को माने सेवा। 
को इछा पूरै दुख खोबा | जोहि मानै आए सोइ सोवा। 

( १६२.,१-७ ) 
इन कथनों के बाद भी जायसी की पद्मावती ने अपनी मनौती पूरी की होगी, 
यह संदिग्ध है। इसके अ्रतिरिक्त पूर्वोक्त स्थल पर तो देवता को पधाआवती के 
दश न से प्राय विसजन करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ वह उसे 
देख कर हिलता-डुलता तक नहीं। अतः यह छुद भी प्त्तित्त ज्ञात होता है। 

इस श्रतिरिक्त छद में निम्नलिखित प्रयोग भी चित्य है: 'मैकत', “दुंदुमि', 
ओर “प्रनाम' । ये रूप ग्रन्थ में अन्यत्र नहीं आ्राते हैं। 'माँक', और '“हुंदु” 
रूप तो मिलते भी हैं, प्रनाम' का कोई अन्य रूप भी नहीं मिलता | 

( २८ ) ३२६१ श्र--यह छुद द्वि० २, च० १, पं० १ में नहीं है । पक्षी 
के द्वारा नागमती ने इस छुंद में पद्मावती के पास भी संदेश भेजा है, जिसमें 
उसने प्रार्थना की है : 

अबहुँ मया करू कर जिंउ फेरा | मोहि जियाउ कंत देइ मेरा। 

(१६१ श्र. ६ ) 
कितु यह प्रार्थना भी पद्मावती के 'बेरिनि! कहते हुए की गई है, यह देखने 
योग्य है : 

सवति न होसि द्ोसि तूँ 'बेरिनि! मोर कंत जेहि हाथ । 

आनि मिलाउ एक बेर कैसेद्ेँ तोर पाय मोर माथ ॥ 
असंगति स्पष्ट है| इसके अतिरिक्त, न उस पक्षी ने सिंघल पहुँच कर 
पद्मावती को नागमठी का कोई सदेश दिया है, न उससे मिला ही है, 
और न दोनों सौतों के मिलने पर कहीं इसकी चर्चा आई है। कुछ प्रयोग भी 
इस छद में चिंत्य हैं, यथा: चिन' और "मेरा! । ग्रंथ में ये दोनों प्रयोग 
अन्यत्र नहीं मिलते | श्रतः यह छुंद भी प्रद्धित शञात होता है | 


( २६-३१ ) १८३ आ, ३, ई--ये छुद द्वि० १, ३, तृ० १, २, रे, 
च० १, पं० १ में नहीं हैं। छुंद ३८२, १८३ में यात्रा-विचार सम्बन्धी कुछ 
बातों का उल्लेख किया गया है।इन अतिरिक्त छुंदों में उन्हीं का और 
विस्तार किया गया है। क्रिंतु छुंद श्णर के अत में--दिशाशूल और 
योगिनी चक्रों का अलग-अलग विचार प्रस्तुत करके कहा गया है : 


यह गति चक्र जोगिनी बाँचहु जो चादहु सिधि होन | 


भूसिका ७४. 


इस शब्दावली से ऐसा लगता है कि उस प्रकरण को समाप्त कर दिया 
गया है| किंतु इन अतिरिक्त छुंदों में छुंद १८२ के विचार भी -किंचित्‌ 
मेद के साथ--पुनः दुहदराए गए हैं, यथा दिशाशूल के सम्बन्ध में : 

आदित सूक पछिऊ दिधि राहू। बिहफे दखिन लक दिसि डाहू। 

( ऐे८२.१-२ ) 

सोम सनीचर पुरुष न चालू। मंगर बुध उत्तर दिति कालू। 

गआदित होइ उत्तर कहें कालू। सोमकाल' बाइब नहिं. चाल्ू। 

भौम काल पछिडे बुध निरिता । गुद दक्खिन ओ सुक अगनोता। 

पूरब काल सनीचर बसे | पीठि काल देइ चलैत हुंसे। 

( इे८३ई आ. ४-७ )' 

अतः यह स्पष्ट है कि ये छुंद भी प्रत्नित्त हैं | 

( ३२ ) ३े८४ अ--यह छंद प्र० १, २, द्वि० १, २, ४, ५, ९, ७, तृ० 
१, हे; पं० १ में नहीं है | इसमें ,हीरामनि समस्त रानियों, चित्तौर के कुवँरों 
ओर सिंघल के भी कुर्वेरों का रक्सेन के साथ चित्तोर के लिए प्रस्थान 
वर्णित है | हीरामनि कथा में पुनः कहीं नहीं आता, सिंघल की रानी के 
रूप में केवल पद्मावती मिलती है, ओर सिंघल के कुबेर भी पुनः कहीं नहीं, 
मिलते | इस छुंद की कुछ पंक्तियाँ भी इसके अतिरिक्त निरथेक-सी 
लगती हैं : 

झो जत गवन चार के आथी | ( -१ ) 
तह पहुँचाइ चकते भलि सेवा | ( २ ) 

पुनः चित्तौर के लिए 'देस” शब्द आया है, जो ग्रथ में श्रन्यत्र नहीं 

मिलता है + 
जे सब कुर्वर दिस? के अ्रद्दे | ( .५ ) 

इन कारणों से यद्द छुंद भी प्रज्षित ज्ञात द्वोता है। 

(३१३ ) ४१८ अ्र-- यह छुंद द्वि० ६, च० १ में नहीं है। इसमें पूर्ववर्ती 
मूल के छंद की द्वी बातों को कुछ संशोधन परिवर्धन के साथ दुहदराया गया 
है; ओर यहाँ भी पदुमावती रत्नसन के पैरों में पड़ती है : 


पाय परी घनि पिय के नैनन्दि सों रज मेटि | (४६१८-८८ ) 


कै नेडछावरि जीउ उवारी । पायन्द परी 'घालि गियः नारी | (४१८श्र. ३) 
किंतु इतना ही नहीं, इस अतिरिक्त छंद में रक्सेन को भी पद्मावती के 
पैरों में गिराया गया है + 


न] जायसी-ग्रंथावली 


राजा रोव “घालि गिर्ये पागा। पदुमावति के पायन्ह लागा। (४१८ श्र.५) 
'पद्माबती का रजषसेन के पैरों में पुनः गिरना, और उससे भी अधिक रकसेन 
का पदमावती के पैरों में गिरना, प्रत्षित ही शात होता है | 'घालि गियें! भी 
इस छुंद में एक विचित्र पहेली है--पद्मावती रक़सेन के पैरों में गिय घालि'* 
गिरती है, और रकसेन पद्मावती के पैरों में (गिर्यं पाग घालि' गिरते हैं । 
यह प्रयोग ग्र॑थ में श्रन्यत्न नहीं श्राएं हैं, इसलिए चिंत्य हैं । 

इस छुंद के दोहे में 'मुहम्मदः नाम अवश्य आता है : 

“ुहमद' मीत जो मन बसे तेहि मिलाब विधि आनि | 
किंतु अनेक प्रद्धित दोहों में ऐसा हुआ है, यथा : 
२२ श्र--जो केवल द्वि० १ में है।) 
५७६ अ--जो केवल प्र० १, २ में है | 
६४८ अ्र--जो केवल प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १) में है । 
६५८ इ--जो केवल प्र० १, २, ( तृ० १ ) में है | 
६५३ इन केवल प्र० १, २; द्वि० 9, ( तृ० १ ) में हे | 

इसलिए यह बात छद के प्रच्षित्त प्रमाणित होने में बाघक नहीं होती है | 

(३४,२५४) ४१८ ई, उ--ये छद प्र० १,२, द4ि० १,२,३,६,७, तृ० १, 
3, च० १, प० १ में नहीं हैं । इनमें पद्मावती लक्षंमी से श्रपना ,सारा खोया 
हुआ घन लौटाने को कहती है, जिसे वह नवीन रक्षादि के साथ उसे लौटा 
देती है। यह विस्तार वर्णित कथा के विरुद्ध है, क्योंकि आगे के ही एक छुंद 
में रकसेन कहता है : 

राजें पदुमावति सों कह | साठि नाँठि कल्लु गाँठि न रह । (४२०२ ) 
“आर पद्मावती इसका समर्थन फरते हुए कइती है: 

अहाय दरव तब लॉनन्‍्द्न गाँठी। पुनि क्रित मिले लच्छि मो नाँठी। 

(४२१,२ ) 
अतः यह छुंद प्रत्षित शात होता है। 

(३६,३२७) ४१६ श्र, आ--दोनों छुद्द प्र० १, २ द्वि० ३, ७ में हैं, और 
द्वि० ४, ४ में इनमें से केवल दूसरा है। पहले छुद में जगन्नाथ जी के 
मंदिर की परिचर्या तथा प्रसाद के विस्तार हैं, श्रोर दुसरे में रक्षसेन के साथी 
नकुवेंरों का जगनज्नाथपुरी में श्रा मिलने का वर्णन है । 

पहले छुंद में कहा जाता है फि एक ही दिन में करोड़ भोग लगते हैं, 
लाखों घ्यंजन बनते हैं श्र इतना ही नहीं 'लाखन? के साथे बहुत अ्रपारा” 
्॑वेशेषण भी प्रयुक्त होता है : 


भूमिका 3७ 


लाखन “जेंवन बहुत अ्रपारा  (.२ ) 
छुंद में व्याकरंण श्रोर भाषा संबंधी और भी विचित्रताएँ हैं। कहा गया है : 
जो जन गा सो भोत्रन पावहिं? | सो जेवहिं पड़ि सीस “चढ़ावहि!। (.३% 
“जो? 'सो! एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रियाएँ पावहिं? “चड्ाव़? हैं ॥ 
पुनः, कहां गया है 
ओर बिकाइ जो हॉड़िन्द ऊँच नीच सब लेइ | 
भाँतिन केह्ठु काहु के फोरे टूक टूक 'होइ? 'तेद? ॥ 
पतेइः- “ते हीं! बहुवचन कर्ता के साथ 'होइ! एकवचन क्रिया रक्‍्खी हुई है ! 
और , 'जपी? “'तपी? के स्थान पर “जप” “तप? आया है: 
पहिले भोग गोसाईं चढ़ावहिं | तेहिं पाछें (तप जप सब पावहिं | ( .३ » 
अ्रतः यद्द निर्तात स्पष्ट है कि उक्त छुंद प्रद्चित है । 
दूसरे छुंद में शाब्दिक पुनरुक्तियों की भरमार है; 'बेकारार! के साथ 
“बिकल?, अ्रचेतः के साथ 'चेत नहिं नेको', ओर “पदुमावति! के साथः 
धदुमिनी? में यह पुनरुक्ति अपनी भद्दगी की पराकाष्टा को पहुँच गईं है : 
केंवरन्ह जो बह्ि धाटन्द लागे। बहु बिंकरार! मुए जनु जागे। 
“बिकल” अचेत” “चेतनहिं नेकों' | संग सखा नहिं देखो एको। 


सोइ हीरामनि रतन रब्रि सोइ “पदुमावति! लाल । 
सोशर कुर्वेर सोइ 'पदुमिनी? सोइ प्रेम प्रतिपाल । 
ग्रंथ में अन्यत्र कहीं ऐसी भद्दी पुनरक्तियाँ नहीं मिलतीं | इसलिए यह छुंद 
भी प्रक्षित ज्ञात होता है। 
( ३८-४० ) ४४५ अर, श्रा, इ--इन तीन छदों में से प्रथम और तृतीय 
द्वि० १, २, तृ० १, २, ३; च० १, पं० ! में नहीं हैं, और द्वितीय तो द्वि० ३ 
के अतिरिक्त किसी प्रति में नहीं है | 
प्रथम छुंद में नागमती और प्द्मावती में जो कलह हुआ, उसको केवल 
शब्दों द्वारा शांत न करके भोजन-शयन आदि के द्वारा रक्तसेन ने शांत किया 
है। साथ ही इसमें कुछ प्रयोग भी चित्य हैं : 
सीमी पाँच अंब्रित' जेवनारा । ओ भोजन छुप्पन परकारा। (.ह ) 
धपचामृत' का भोजन से कोई सबंध नहीं रहा है | 
हुलसीं सरस खजहजा खाई । भोग करत “बिहसीं! “ रहसाई' । (.४) 
८हसा कर! #व« 'आनंदित होकर! “बिहँसना! की परस्पर असगत लगते हैं |, 
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सभा सो सब्रे सुभर मन कहा | सोई अत जो गुरु भल कटद्दा | ( .७ ) 
इस पंक्ति का कोई श्रथें--कफोई संगति--नहीं ज्ञात होता है | इस पंक्ति का एक 
पाठांतर यह भी है; 

एकेक रैनि देइ रति दानू। दुह्दूँ क संतोष रहस सनमान्‌। 
युरुषों के लिए 'रतिदान देना भी प्रयोग-सम्मत नहीं श्ञात होता है| 

द्वितीय छुंद में केवल पद्मावती शोर नागमती की विशेषक्रश्रों का 
उल्लेख करते हुए उनके सभ में रक्सेन के एक वर्ष व्यतीत करने का 
उल्लेख किया गया है | हस छुंद की प्रायः सभी पंक्तियों में निरर्थक शब्दों 
'की पुनरावृत्ति श्रौर मरमार है ; 

पदम नाग पदम श्रंग सुहाए। चंदन मलेगिरि अंग लगाए। ( .२ ) 

पदम पदारथ पदिक नवेलीं | कारी सैन बनी श्रलबेली | ( .३ ) 

गोरी साँवरि नवल सलोनी | फोकिल चातक कंठ बिलोनी । ( .४ ) 

छुट्ट रित्रु बारह मास गँवाने । पदम नाग कर आरस माने । (.७ ) 

पुद्दुप बास रस माह भरि जोवन सीस सुबध | ( .६ ) 

तृतीय छुद में पद्मावती और नागमती के एक-एक पुत्र कवेलसेन और 
नगसेन के उत्पन्न होने ओर उनकी जन्मपत्नी के फलादि सुनने का उल्लेख 
है। इन दोनों पुत्रों का यहाँ के श्रतिरिक्त संपूर्ण कथा में नाम तक नहीं 
झाया है। इसके अतिरिक्त इसमें श्रनेक चिंत्य प्रयोग भी हैं; 

कहेन्दि बड़े दोड राजा होहीं। ऐसे पूत होहिं सब “तोहीं! । 
४“तोहीं! किसके लिए है--पद्मावती के लिए या नागमती के लिए ! या 
रक्षसेन के लिए, जो छुद में कहीं नहीं आता है ? 

नवी खंड के राजन्ह 'जाहीं? । श्रौ किह्ु दुंद होश दल माहीं । 

“जाहीं? के क्‍या श्रथे हैं, श्रोर (दल? किसका है, यह भी ज्ञात नहीं होता है | 
खोलि भंडारदि दान देवावा। दुखी” सुखी करि 'मान बढ़ावा? | 
“दुखी” एकबचन से 'दुखियों' का श्रर्थ नहीं लिया जा सकता, फिर दुखियों 

के 'मान बढ़ाने! का क्या श्रथे है ! 

फल्नतः ये तीनों छंद भी प्रक्षित ज्ञात होते हैं । 

(४१ ) ४४७ अ्र--यह छुद दि० १, २, ४, ५, तृ० १, २, ३, च० १, 
यं० १ में नहीं है । राघवचेतन ने अमावस्या को द्वितीया बता कर चंद्रदर्शन 
करा दिया है। उसी के संबंध में इस छंद में पंडितों का कथन है कि यह 
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चंद्रमा केवल सात कोस तक दिखाई पड़ता है, आगे नहीं, ओर इसकी जाँच 
सरलता से की जा सकती है, यदि चारों ओर घुड़सवार मेजे जावें जो सात 
कोस की सीमा के बाहर जाकर देख आवें। ऐसा ही किया जाता है, और 
पंडितों का कथन सत्य निकलता है। इस छुंद में भी अनेक चिंत्य प्रयोग हैं 


पवन पाव जो तुरे पलानहु | चहूँ ओर असवार 'घवावहु? | ( .३ ) 
चहूँ श्रोर असवार 'घवाए! | एक निमिष महँ देखत आए | ( «४ ) 
दुश्जि क चाँद छीन सब” चीन्हा। 'भूठा” ऋूठ 'फूर! फुर कीन्हा । 
ध्वाना! अंय भर में कहीं अन्यत्र नहीं आया है। सब ने? के अर्थ में सब! 
का प्रयोग शुद्ध नहीं शञात होता है, अन्यन्न 'सब्िं' आया है, यथा : 
सबहिं सराहा सिंघलपुरी। ( २७२.७ ) 
भकूठा? और फूर! भी कर्म के रूप नहीं हैं | 'फुर' का 'फूर! करना भी 
जायसी की भाषा-संबंधी प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं शात होता--उसमें कुछ 
भोजपुरी को प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 
इन कारणों से यह &द भी प्रक्षित ज्ञात होता है| 
( ४२,४३ ) ४४८ श्र, श्रा--ये छुंद द्वि० १, २, ४, ५, तृ० १, २, हे, 
च० १, प० £ में नहीं हैं। इन दोनों छुदों में राघवचेतन ने रज्सेन को 
एक और चमत्कार दिखाया है| वह प्रलय का हृश्य प्रस्तुत करता है, जो 
क्षण भर रहता है, ओर पुनः उसका ज्ञल तक नहीं दिखाई पड़ता है ; 
राघो श्रेस दिस्टिबेंध खेला बहुरि न देखा नीर | 
राषव का यह चमत्कार दिखाना--चद्रदशन वाले चमत्कार-प्रदर्शन के 
अनतर--अश्रपने विरोधी पंडितों के कथन को स्वतः प्रमाणित करना और अपने 
लिए निर्वासन बुलञाना था, क्‍योंकि पड़ितों ने चद्रदर्शन सबधी विवाद के 
प्रसंग में अ्रसत्य पक्त वाल्ले को निर्वासन मिलने की बाज़ी ही लगाई थी ५ 
तेहि बर भए पैन कै कद्दा | कूठ होइ सो देस न रहा। ( ४४७५७ ) 
भाषा और प्रयोग संबंधी विचित्रताईं इसमें भी प्रकट हैं; यथा ६ 
अति परलौ' श्रावा | ( ४४८ आरा. २ 2 
बूड़हिं हय 'फरकत” सिर काढ़े। ( ४४८ आ. २ ) 
शोते' खाद्दी | ( ४४८ आ« ह ) 
बूडईिं कोट बुदज 'घहराने!। ( ४४८ शा. ४ ) 
बूड़ नयर सब 'जलहर! छावा | ( ४४८ झा, ५ ) 
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राघी श्रेम 'भगल! देखरावा | ( ४४८ आ. ५ ) 
चढ़ि पडित लिहे “वीर! | ( ४४८ झा. ६ ) 
झतः ये दोनों छुंद भी स्पष्ट रूप से प्रत्षिस ज्ञात होते हैं। 


( ४४ ) ४ंप्४ अ्र--यह छुंद द्वि० १, २, ४, ५, ६, ७, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० १ में नहीं है । इसमें पद्मावती के शरीर का वर्णन है। उसकी 
उपमा कमल से दी गई है। शरीर के धर्ण का उल्लेख पद्मावती की समस्त 
रूप-चर्चा के प्रारंम में ही है ( छंद ४६८ ), ओर इन प्रतियों में भी वह 
स्थल निरपवाद रूप से मिलता है। फलतः इस अतिरिक्त छुंद में पुनरुक्ति 
प्रकट है, श्रौर यह छुद प्रद्धित शात होता है । 


(४५ ) ५२८ उ--यह छुद केवल तृ० १ में नहीं है, शेष समस्त 
प्रतियों में है | किंतु इसमें मूल पाठ के पू्बंदर्ती छद ४२८ की कतिपय 
पंक्तियों की पुनरावृत्ति मिलतो है : 

छुद्ठ राग गाए भल गुनी । श्री गाई छुत्तिस रागिनी | ( ५२८,५ ) 

छुदउ राग नाची पातुरिनी | पूनि तिन्हके लीन्देसि सगिनी। (५२८३१) 
रागों के गाए. जाने के स्थान पर उनका हृत्य करना अ्रवश्य इस छुंद में 
विशेष ,है कितु यह उसी प्रकार कदाचित्‌ अशतापूर्ण भी है। पुनः इसमें 
छुत्तीस रागिनियों के भी दत्य का विस्तार किया गया है, कितु नाम उनमें 
से कुछ ही के दिए गए हैं। इस सबके अतिरिक्त इसमें भरती के शब्दों, 
ओर व्याकरण-असमत प्रयोगों की भी भरघार है: 


भा कल्यान कान्हरा कीन्हे!। केदारा बिहागरा “लीन्दहे । 

ललित बगाला गावहिं 'सोई”। झआसावरी भएउ सब कोई? | 

घनासरी सूहों सो “ीन्हे!। भएउ बेलावल मारू लीन्हे' । 

(५४२८ उ. २, ३े, ४ ) 
अ्रतः यह छुद भी प्रद्षित ज्ञात द्ोता है । 

(४६ ) ५३४ शअ्र--यह छुंद केवल द्वि० १ और तृ० २ में हे, शेष 
प्रतिया में नहीं हे | इसमें पूर्ववर्ती तथा परवर्ती छुदों की बातें दुद्दराई गई हैं, 
यथा ४ 

जो दे गिरहिनि राखत जीऊ | सो कस आहि निपुंसक पीऊ | (५३४५७) 

जो धरनी देके घर राखा । पुदष न कहिअ्र निर्पंसक भाषा | (४३४ अ.३) 

भक्तेद्दि साइ पुद्दुमी पतिभारी । माँग न कोइ पुरुष के नारी | (४८६.३) 

दान मान सुमिरत संसारा | माँग न कोह ५०ष के दारा। (४३४ श्र.२) 
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दरब लेइ तो गानों सेव करों गद्दि पाउें। ( ४६१.८ ) 
जो यह बचन तौ माथे मोर । सेवा करों ठाठ कर जोर । (६३६.४) 
जाँवत कहिश्र सेव सेवकाई | तॉवत करी माँथ भुईं लाई । 
अरथ दरव औ हस्ति तोखारा । रतन पदारथ देहुँ भडारा | 
देस कोस ओ राज दोहाई | जो मॉँगै सो देउें सबाई। 
ओऔ कर जोरे सेवा सारौं। पै एक घरनी देह न पारो। 

जहँ लगि लच्छि परापति राज काज ब्योहार । 

सब पाएन्द तर वारों जो रे अरथ मेंडार | ५१४ अ ॥ 

फलत;: यह छुद स्पष्ट ही प्रत्षित जात होता है। 

( ४७-४६ ) ६११ अर, श्रा, इ--ये छुद केवल तृ० २ में हैं, ओर किसो' 
प्रति में नहीं हैं। इनमें पद्मावती और गोरा-बांदिल के संवाद का वह अंश 
कुछ और खींचा गया है, जिसमें पद्मावती की ओर से साधुवाद और गोरा- 
बादिल की ओर से उसके सबंघ में स्वामिभक्ति के कथन हैं। इनमें कुछ 
पंक्तियाँ अन्य छुदों से प्रायः ज्यो की त्यों ले ली गई हैं : 

हों सेवक तुम्द आदि गोसाईं | सेवा करों जिश्रों जब ताईं। ( २७०,४ ) 
हम सेवक तुम्द दोइ गोसाई | अस्तुति कोन करों कहँ ताई' | (६११शञ्.१) 
सत्त जहाँ साहस सिधि पावा | श्रौ सतवादी पुरुष कहावा। (६२.४ ) 
साहस सिउ लच्छुन सिधि होई | साहस करत न बहुरे कोई । 
साहत करत शअ्रद्दो मोहि ताई | विधि श्रब तुमडी देउ गोसाई । 
साहस जहाँ सिद्धि तहँ लब्छन देखहु बूकि | ६११ इ । 
तुम्द चिरजिवहु जो लहि महिं गगन ओर जो ल्दि इम श्राउ। (३७६.८) 
तुम्द जिश्र जो लहि सेस ओ घुवहू श्रचल अडोल | (६११ श्र. ८ ) 
श्र निम्नलिखित पक्ति जो समस्त प्रतियों में--और इन अ्रतिगि्क्ति छुंदों की 
प्रतियों मे भी--६०७.७ है, ज्यों की त्यों इस श्रतिरिक्त छुद-समूह में आई है; 
उलटि बहा ग्रगा कर पानी । सेवक बार श्राइ जो रानी | 


प्रयोगों की दृष्टि से भी नीचे की पक्तियों के चिहित पद चित्य हैं, पूरे अंथ में 
ये अन्यत्र नहीं मिलते : 
तुम्द परसाद बिधि कीन्द परारा । 
भाथ छ॒त्र सोहाग का बिहँसि चेरि 'कल्लोल” | 
सेवा लागि जीव पर खिवा!। 
यह जिउ नेवछावरि 'पहि रानी? | 
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जुग जुग जगत “राज राजधानी | 
जुग जुग नाथ श्राव तुम्द राज साज्न सुख 'मेव' | 
विधि प्रसाद”! आ्रावे घर सोई | 
आझतः इन छुदों का भी प्रत्षित होना प्रकट है। 

(५० ) ६२९ श्र--यह छंद द्वि० १, २, ४, ५, ६, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० ! में नहीं है। इसमें रक्सेन का पीछा करती हुई अलाउद्दीन 
की सेना को रोकने के विषय में गोरा के पौरुषपूर्ण वाक््यों का विस्तार क्रिया 
गया है । इसमें पूर्ववर्ती छुद के दोहे की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है : 

होश नलनील आजु हो देहूँ समुद्र महँ मेढ़ । 
कठक साहि कर टेकों होद सुमेर रन बेंड़ ॥ ६२६ ॥ 


आजु सुमेर होइ रन कोपी | आज समूंद अ्रगस्ति होइ रोपी। (६२६शअ,७) 
इस अतिरिक्त छुद में भी ऐसे प्रयोगों की भरमार है जो ग्रथ में अन्यत्र 
नहीं मिलते : 
बंदिर्दों ताहि छड़ेहे! ठाऊँ।(.१) 
आजु दुसहस” बाहु बल बाढ़ा । ( .२) 
आाजु इनुवंत होश 'मारों हॉँका! | ( .३ ) 
रसना 'सेर सहज जनु ताफा। (३ ) 
भारि साहि कौ घालों 'कीसा' | ( .४ ) 
जीतों साहि श्रलावदि 'कीता' | ( ,५ ) 
भारत माह 'करों सिव माला? । ( .६ ) 
आानि विश्वा्टों दल दलौं सीस सामि के 'काम! | (.६ ) 
फलतः यह छुंद भी प्रत्षित ज्ञात ट्ोता है। 
(५१ ) ६३७ अर १--यह छुंद द्वि० १,९,३,४,५,६,७, तृ० २,३, च० 
१, पं० १ में नहीं है, और तृ० १ में भी बाद को जोड़े गए. अश में है। इसमें 
गोरा के रणत्षेत्र में मारे जाने के बाद उसके भाँद दलपति औ्रौर सरजा के 
खबास अखितयार के परस्पर वीरता-पूर्वक लड़-मरने का वर्णन है। इसमें 
भी अनेक प्रयोग ऐसे हैं जो ग्रंथ में अन्यत्न नहीं आते हैं, यथा : 
तुरुक कहे गोरा तिर काटठा। मार्रों ताहि 'सीस लहु फाटा? | (.४) 
जेहि कसामि सरजा अ्स जूस । तेहि कह जिश्रन कौन विधि 'जू मै!। (.६) 
झखतियार सरजा क खवासू। एके तेग “गने रन ताखू! । (.७) 


भूमिका ध्ब्द 


'“दबदबाइ” दलपति कह दौरे 'लटपटाइ” रहे खेत । 
सामि काज जूमे दोठ “कै राता मुख सेतः ॥ ६२३७ श्र१ ॥ 
अतः यह छद भी प्रत्षिप्त शञात होता है। 

(५४२ ) ६४७ अ१--यह छुंद केवल द्वि० १ तथा (तृ० १) में पाया 
जाता है, शेष किसी प्रति में नहीं है। यह अतिरिक्त छुंद रतनसेन की मृत्यु 
पर उसकी महानता-द्योतन के लिए. रक्‍्खा गया है। इसमें भी श्रनेक अयोग 
ऐसे हैं जो ग्रंथ में अन्यत्र नहीं पाए बनाते हैं, यथा $ 

आजु सीस के 'टरि गद रती' । (.१) 

आजु चतुभुज “चकता करोौं?। आजु चलाए 'सद्रना सरौ!। (.४) 

आजु सुमेर डोल भा हाला' | आजु 'तयार होश” घो काला । (,५) 

आजु पतन श्रौ दोहहि कटा!। (.७) 
आजु महा परलो भा आजु जगत जनु मंद! । (८) 
इसलिए यह छुंद भी प्रत्षित ज्ञात होता है। 
विभिन्न प्रतियों में प्राप्त प्रज्ञित छुदों की तालिका नीचे दी जाती है | 
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पड८ श्र, ६४० अर, ६५४१ अर, अर, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, 
झो, अं, १५१ अर, ६१५२ अ, आ, इ, ६, उ, ऊ 
(तृ० १)--१३३ श्र, ५८३ आ, आ, ई, ६२६ ञ्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ६३७ 
अर१, ६४० श्र, आ, ३, ३४१ अर, ६४७ अ१, ६४८ श्र, ६५४० श्र, 
६५४६१ झ, श्रा, ६, $, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, श्री, अ, ६४१ अ१, 
६५२ अ, आ, ६, ई, उ, ऊ ( यह ध्यान देने योग्य है कि ६४७ 
अर १ के श्रतिरिक्त ये सभी प्रक्षिप्त छुद प्र० १ में, ओर उसके तथा 
१३३ श्र के अतिरिक्त सभी प्रन्षित छुद प्र० २ में मिल जाते हैं। ) 
यदि सरुम्यकू रूप से व्यक्त करना चाहें, तो 'पदमावत” की उपयंक्त 
विभिन्न प्रतियों के प्रक्षेप-सम्बन्ध को हम अ्रन्यत्र प्रदर्शित चिश्र द्वारा व्यक्त कर 
सकते हैं | यह देखने की ग्रावश्यकता है कि विभिन्न प्रतियों का यह्द प्रक्षेप- 
सम्बन्ध कितना उलमा है| इतना उलका हुथआा प्रक्षेप सम्बन्ध बहुत कम 
ग्रथों का मिलेगा । इस उलमन का कारण यह है कि 'पदमावत' की प्रतियों 
में आदान-प्रदान मुख्यतः प्रक्षेप के क्षेत्र में बहुत पहले से और बहुत 
अधिक होता आया है। 
सुगमता के लिए किचित्‌ स्थूल रूप से उपयंक्त भ््षेप-संबंध को हम 
इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं : 





जा हि 
| | श्ष |... | 


तृ० १ तृ० २ च० १ तृ० ३ पं० १ 
९.0 | 


द्विं०३े ४+“/द्वि० २ पा १ 
द्वि० है ५७०» अल 
| |[]| 

द्वि० 9 द्वि० है. द्वि० पक 
मकर, मल मल 

(तृ० ५) है. २ है २ 


और इस चित्र के अनुसार विभिन्न प्रतियों को इम निम्नलिखित पीधियों 
में बाँठ सकते हैं ; 
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(१) पं० १, च० १, तृ० १, तृ० २, तृ० ३ 

(२ ) द्वि० १, २, ३ 

( रे ) द्वि० ६, ७, ४, ५ 

(४ ) प्र० १, २ 

प्रथम पीढ़ी की प्रतियाँ प्रायः स्वतंत्र प्रक्षेप-परम्परा में हैं। दूसरी पीढी 
की प्रतियाँ अमिश्रित श्रथवा मिश्रित क्रिंतु प्रथम पीढी की प्रतियों की प्रक्षेप- 
परम्परा में है। तीसरी पीढ़ी की प्रतियाँ दूमरी पीढी की प्रतियों की श्रमिश्रित 
अथवा मिश्रित प्रक्षेप-परम्परा में हैं। चौथी पीढ़ी की प्रतियाँ, इसी प्रकार, 
तीसरी पीढ़ी की प्रतियों की प्रक्षेप्यरम्परा में हैं । 

कट्टने की आवश्यकता नहीं कि सब से श्रधिक महत्त्व की प्रतियाँ यहाँ 
भी प्रथम पीढ़ी फी हैं; वे प्रायः स्वतत्र हैं, और मूल के निकटतम हैं| उनके 
अनंतर भद्दत्त्व की प्रतियाँ दूसरी पीढ़ी की हैं। तीसरी पीढी की प्रतियाँ 
श्रपेज्ञाकृत बहुत कम महत्त्व की है, और इसी प्रकार चतुर्थ पीढ़ी की प्रतियाँ 
प्रायः महत््वहीन हैं । 

यह ध्यान दिलाना आवश्यक होगा कि प्रक्षेप-संबंध पाठ-निर्धारण 
में उतना निर्णयात्मक नहीं होता जितना प्रतिलिपि सबंध हुआ करता है, 
इसीलिए संपादन-शाज्र में प्रतलिपि-सबध को “मुख्य सबध” और अक्षेप-संबध 
को 'गौण संबंध” कहा गया है | किन्ही दो प्रतियों का प्रत्षेप-संबंध सिद्ध केवल 
इतना करता है कि प्रक्षेप के आदान-प्रदान के संबंध में दोनों परस्पर आबद्ध 
हैं, यद्यपि वह इस बात की संभावना अवश्य सामने रखता है कि उनमें 
ग्रंथ के सामान्य पाठ के संबंध में भी आदान-प्रदान हुआ होगा । 

ऊपर प्रतिलिपि-सबंध के अनुसार जो पीढियाँ इमने निर्धारित की 
हैं, उनसे तुलना करने पर ज्ञात होगा कि यहाँ प्रक्षेप-संबंध के अनुसार जो 
पीढ़ियाँ इमने निर्धारित की हैं, वे बहुत कम भिन्न हैं| मुख्य मेद यही है कि 
प्रक्षेप-परम्परा की तीसरी पीढी की द्विं० ६ प्रतिलिपि परम्परा की चौथी पीढी 
में है। ऐसे मेद की अवस्था में सामान्यतः नीचे वाली पीढी ही अधिक 
मान्य होनी चाहिए। 


£ प्रतियों का पाठांतर-संबंध 


विभिन्न प्रतियों में ऐसे मी पाठातर मिलते हैं, जिनकी प्रामाणिक होने 
की असंभावना उतनी स्वतःसिद्धः नहीं है जितनी प्रतिलिपि-संबंध 
स्थापित करने वाले पाठांतरों की हमने ऊपर देखी है। ऐसी दशा में उनके 
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आधार पर प्रतियों का पाठ-संबंध तभी माना जा सकता है जब अश्रशुद्धि- 
साम्य के ये स्थल बहुतायत से हों, श्रोर अशुद्धियाँ यदि सबंथा कवि द्वारा 
असंभव नहीं तो कम संभव अवश्य मानी जा सके । नीचे इसी प्रकार के 
पाठांतरों का विवेचन किया जा रहा है। 

(१) १३.७ निर्धारित पाठ है;ओ अति गरू पुद्ुमिपति भारी । 
टेकि पुषुसि सब सित्टि सभारी ।' प्र० १, द्वि० ७, तृ० २ में इसके स्थान 
पर है: ओोही सकह पुट्दूमिपति भारी। पुश्ुमिभार सब लीन्ह समभारी ।? 
इस पाठांतर का प्रथम चरण अर्थद्वीन जात होता है। 

(२) ३१.७ निर्धारित पाठ है; 'कनक पंखि पैरहिं श्रति लोने। 
जानहुँ चित्र सँवारे सोने [! द्वि० ५४, च० १ में इसके स्थान पर है; 'खनि 
पतार पानी तेहिं काढा | खीर समुंद निकसा हुत बाढ़ा ? इस छंद में 
सिंघल के सरोवर--मानसरोवर का वणणन किया गया है। उसके जल के विषय 
में छुंद की प्रथम तथा द्वितीय पक्तियों में इस प्रकार कहा गया है : 

मानसरोदक देखिशझ काहा। भरा समुँद श्रस अ्रति श्रौगाहा । 

पानि मोति श्रस निरमर तास्‌ | अंग्रति बानि कपूर सुबास। 
बाद की पक्तियों में उक्त सरोवर के घाटों, उनकी सीढ़ियों, सरोवर में खिल्ते 
हुए कमलों, सरोवर में होने वाले मोतियों, और उनको चुगने वाक्षे हसों 
का वन है | इन सब वर्णन के अनंतर पुनः सगोवर के जल के वर्णन 
के लिए लौटना, और प्रायः उन्हीं शब्दों में जिन शब्दों में छुद के प्रारम्भ 
में उसका वर्णन किया गया है कवि-सम्मत नहीं शात होता है; उससे कहीं 
अधिक कवि-सम्मत हंसों के व्शन के अनंतर अन्य सरोवर के पक्षियों का 
वर्णन ज्ञात होता है । 


(३ ) ६१.५ निर्धारित पाठ है : 'सँवरिहि साँवरि गोरिह्े गोरी। 
आपनि आपनि लीन्हि सो जोरी |? प्र० १, २, तृ० १ में इस पंक्ति के दूसरे 
चरण के स्थान पर है; जो जेहि जोग सो तेहि कर जोरी |! पुलिंद 
संबंधवाचक चिनह्ृ “'ऋर'>८का! रीलिंग संज्ञा जोरीः->जोड़ी? फे साथ 
नहीं लग सकता | इसके अतिरिक्त पाठांतर को स्वीकार करने पर वाक्य 
में क्रिया का सवंथा श्रभाव हो जाता है। और-करः का ध्र्थ यदि 'हाथ? 
लिया जावे, तो 'कर जोरी'--हाथ जोड़कर' प्रसंग में अर्थहवीन होता है | 

(४) ६४.४ निर्धारित पाठ है: 'नैन सीप आआँसुन्द तस भरे । जानहेँ 
मोंति गिरहिं सब दरे | दूसरे चरण का पाठ द्वि० २, तृ० २ में हैं : “सीपि 
फूटि जिम मोती मरे |! 'नैन सीप! में श्रॉँसू 'तस! (इस प्रकारां भरे८- 
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आए! के 'तस! का उत्तर निर्धारित पाठ में ही मिलता है, द्वि० २, तृ० 
२ के पाठ में नहीं | श्र, इसके अतिरिक्त 'वीप के फूटने? में श्राँखों के 
फूटने की भी व्यंजना हो सकती है, जो कवि-अभीष्ट नहीं हो सकती । 


(५ ) १४३,५ निर्धारित पाठ है: “ अब एहिं समुँद परी होइ मरा। 
पेम मोर पानी कै कग | द्वि० ४, ६ में दूसरे चरण का पाठ हैं 'मुए केर 
पानी का करा |? किंधु पाठांवर में 'करा? किया के अर्थ में आया है, जो 
व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है, और कवि के प्रयोगों के भी विरुद्ध है। 
करा! शब्द ग्रथ के बहु-अ्रयुक्त शब्दों में से है, किंतु सवंत्र 'कला” के लिए 
वह प्रयुक्त हुआ है, “किया? के लिए नहीं | 

(६ ) १७४.२ निर्धारित पाठ है; नींद भूख श्रह निसि गे दोऊ। 
हिए. माँक जस कलपै कोऊ |? द्वि० १, ५, तृ० २, रे में द्वितीय चरण 
का पाठ है; 'सेज फेवॉछ लाव जनु सोऊ।' नींद के लिए. तो प्रथम 
चरण में कहा ही जा चुका है, वह 'सोऊ” कोन है जो सेज में केवल! 
लगाता है, यह स्पष्ट नहीं है । 


(७ ) २२१.६ निर्धारित पाठ है: गढ़ के गरत्र खेह मिलि गए। 
मदिल उठद्दि दहहि भें नए |? द्वि० ४, ५, ६, तृ० ३ में इसके स्थान पर 
हैं: 'जो गरुए गढ़ जॉबत भए | जो गढह गरब करहिं ते गए ।” दोनों 
पाठों फे द्वितीय चरण प्रायः समान हैं, किंतु पाठातर के प्रथम चरण का 
पाठ भी द्वितीय चरण से ही लिया गया प्रतीत होता है, और वाक्य- 
विन्यास की दृष्टि से पाठातर का पाठ अपूर्ण और निर्थंक है। 

( ८) २६४-१-२ निर्धारित पाठ हैः: “जोगी न होहि आइि सो भोजू। 
जाने मेद करे सो खोजू। मारथ होइ जूक जौ ओोघा | होहिं सहाय आइ सब 
जोधा (! द्वि ३, ६, तृ० १, ३ में पाठ हैः 'भाँठ मेस ईसुर जब भाषा। 
इनुबेत बीर रहे नहिं राखा। लीन्दि चूरि श्रोन्‍ ततखन सूरी। धरि मुख 
मेलेसि जानहुं मूरी ।! 'लीन्दि' और 'मेलेसि? क्रियाओं के रूपों में वैधम्य प्रकट 
है। 'मेलेसि' फे साथ सुगमता से “लीन्दरेसि! झ्रथवा 'लीन्दि' के साथ उसी 
प्रकार 'मेली? पाठ रक्‍्खा जा सकता था। इसके अ्रतिरिक्त जब शूली को 
इनुमान जी ने इस प्रकार मुँह में रख लिया, तब तो गधवंसेन को समझ श्रा 
जानी चाहिए थी। कितु प्रकरण में कथा इसके बिलकुल विपरीत है। 


(६ ) २६४.८-६ निर्धारित पाठ है : बोला भाँट नरेस सुनु गरबन छाजा 
जीव | कुंमकरन की खोपरी बूड़त बाँचा भीवेँ ।? इसके स्थान पर द्वि० ६, 
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तृ० हे में हैं; 'तासों को सरबरि करै अरे श्ररे कूठे भाँट । छार होसि जौ चालों 
गज हस्तिन्ह के ठाद ।? विवेचनीय पंक्तियों के पूर्व गंघवंसेन की गर्षोक्तियों की 
पंक्तियाँ हैं, जिनमे से अतिम है: “'चहों तो सब भाँगौ घरि केसा। और 
को कीट पतग नरेसा |” श्रागे के छुंद में माँट द्वारा दिया हुआ इस गर्वोक्ति 
का उत्तर है, ओर उसकी पहली पक्ति है : रावन गरव विरोधा रामू। औ 
झोदि गरब भएउ संग्रामू !? इन दोनों पक्तियों के बीच कहीं न कहीं यह आना 
चाहिए कि गधवंसेन की बातों के उत्तर में भाँठ ने कहा। निर्धारित पाठ में 
यह आता है, ओर पाठांतर में नहीं आता। इसके अतिरिक्त पाठातर के पाठ 
में मरती के शब्द श्राए, हैं श्रौर शब्दोंकी पुनराबृत्ति भी हैः 'श्रे अरे! और 
धज हस्तिन्दः उनके ज्वलत उदाहरण है। 


( १० ) २६५.१ निर्धारित पाठ है: 'भै अग्याँ को भाँट श्रभाऊ | बाएँ 
हाथ देश बरम्हाऊ |! इसके स्थान पर द्वि० ३,६, तृ० ३ में है 'अनरथ होह रे 
भाँट भिखारी | का तेँ मोहिं देसि असि गारी ।! इसके पूव॑ भाँट का कथन 
आया है। उसे सुन कर राजा ने यह कहना श्रारम्भ किया है, इस प्रकार का 
उल्लेख प्रसंग में श्रावश्यक है। निर्धारित पाठ के "मै अ्ग्याँ' द्वारा यही 
उल्लेख हुआ है, और पाठांतर में इस प्रकार की कोई शब्दावली नहीं है। 
इसके अतिरिक्त पाठांतर में राजा से जो यह कहलाया गया है कि भाँट ने 
उसे गाली दी है, वह भी किसी अर्थ में ठीक नहीं माना जा सकता। 

(११) २६५.२ निर्धारित पाठ हैः “को जोगी श्रस नगरी मोरी । जो दे 
सेंघि चढ़े गढ़ चोरी ।” इसके स्थान पर द्वि० ६, तृ० हे में है 'को मोहि जोग 
होह जग पारा। जासों हेरों होश जांर छारा । 'होद जग पारा? में एक प्रकार 
से दूरान्वय दोष तो है ही, गंधघवंसेन के 'जोग'-योग्य” होने का कोई श्र्थ 
नहीं शात होता है, ओर न अ्रपने योग्य दोने के विरुद्ध किसी पर उसे ऐसा 
रुष्ट ही होना चाहिए कि उसे वह देख कर भस्म कर दे | 

(१२ ) २६७.१ निर्धारित पाठ हैः श्रौर जो माँट उड्दों हुत आगे । बिने 
उठा राजहि रिसि लागें ।? इसके स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ का पाठ है : 'सुनि 
के भाँट माँठ जत जाती | राजा कहूँ उठि कीन्दि बिनाती | माँटों की जाति 
मात्र का उठ कर गजा से ब्रितती करना असंभव और असगत लगता है, 
क्योंकि भाँठों की पंचायत वहाँ कोई हो नहीं रही थी। और बिनती भी किसी 
कहं!--+ को? नहीं की जाती है, 'सों--से' की जाती है । 

( १३ ) २६८.१ निर्धारित पाठ है; 'जौ सत ५छहु गंधरब राजा। 
सत पै कही परै किन गाजा ।' प्र० १,द्वि० ७ भें इसके स्थान पर है: “जौ 
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राजा तुम्द पुँछह्ु अंतू | सत्ते कहों जोहि परजतू।” अतू? की संगति कदाचित्‌ 
किसी प्रकार लग भी जावे, पाठांतर के 'परजंतू"( पर्यत )>+तक' की 
सगति किसी प्रकार नहीं लग सकती है 

( १४ ) २७६.३ निधांरित पाठ है  जेहि लगि तुम्ह साधा तप जोगू। 
लेहु राज मानहु सुख भोगू |? इसके स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ का पाठ है ४ 
ललीजे (कीजै-द्वि० ७) राज साज तुम्ह जोगू | श्रब सो सेवरि उतारहु (चढ़ावहु- 
द्वि० ७) जोगू !? पाठांतर के दोनों चरणों में तुक “जोगू? “जोगू! का है, जिससे 
एक भद्दी पुनरक्ति आती हैं | उसके 'लीजै? ( या कीजै? ) के रूप भी चिंत्य 
हैं; पूरे छंद में विधि की क्रियाएँ हु? अत हैं ; “'करहु', उतारहु?, 'सारहु',. 
'काढ़हु', पहिरहु', 'छोरहु', 'रारहु', हु !, देहु', 'तजहु', “बॉपहु', 
'तानहु', ओर 'होहु'; उनके साथ “लीजै! या “कीजै' रूप ग्राह्म नहीं है। पुनः 
'संवरि'८-८स्मरण करके' का कोई प्रसंध नही है, एवं जोग का उतारना” 
भी अ्रसंगत लगता है, ओर उससे भी अधिक जोग का चढाना” | 

(१५) ३३६.१, ३४०.१ निर्धारित पाठ है; आइ सिर रितु तहाँन 
सीऊ | अगइन पूस जहाँ पर पीऊ ।” और 'रिवु देवत संग पीउ न पाला । माघ 
फागुन सुख सोठ सियाला | प्र० १, २, द्वि० ७ में प्रथम स्थल पर 'सिसिर' 
के स्थान पर हेमा तथा द्वितीय स्थल पर हेवंत” के स्थान पर “सिसिरँ 
है। किंतु श्रगहन-पूस के महोने हेमंत! और मात्र फागुन के महीने 
धशशिर? के माने गए हैं। प्रश्न यह है कि यहाँ पर कोन सा पाठ मान्य 
होगा। यदि प्र० १, २, ढ० ७ के पाठ को प्रामाणिक माना जावे, तो' 
परिणाम में यह मानना पड़ेगा कि शेष समस्त प्रतियाँ निश्चित रूप से एक ही 
प्रतिलिपि-परम्परा में है, जिंसमें प्रारम्भ में ही पाठ-विक्षति हुई है, ओर प्र०' 
१, २, द्वि० ७ उससे भिन्न प्रतिलिपि-परम्परा में है, जिसमें पाठ-विक्ृति नहीं 
हुई है, अथवा प्र० १, २, छवि० ७ शेष समस्त प्रतियों से पाठ-परम्परा में पूवे 
आ।तो हैं। किंतु अन्यत्र हम सवंत्र देखते हैं कि जो पाठ केवल प्र० १, २, 
द्वि० ७ में मिलता है, अ्रन्यत्र नहीं मिलता, वह अप्रामाणिक ठहरता है, शोर 
प्रतिलिपि-परम्परा तथा प्रक्षेप-परम्परा--दोनों में ये प्रतियाँ सब्र से नीचे की 
पीढ़ी में आती हैं। ऐसी दशा में इन दोनों स्थलों पर भी प्र० १, २, द्वि० ७: 
के पाठ को अश्रप्रामाणिक और श्रन्य समस्त प्रतियों में समान रूप में मिलने 
वाले पाठ को प्रामाणिक मानना होगा । कवि से भूले होना भी असंभव नहीं 
माना जा सकता | 

( १६ ) ३६६.८-६ निर्धारित पाठ है ; (काया जीउ मिलाइ के कीन्हेसि 
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अनंद उछाहुँ। लवटि बिछोठ दीन्दद तस कोठ न जाने काहेँ ।? दोहे के तीसरे 
चरण का पाठ प्र० १, २, द्वि० ७ में है “बिछुरे आ्रापु आपु कहें पल महू 
(आपु आपु कहँ--प्र० ९, आपु आपूु कह दोऊ---द्वि० ७) ।? यह शब्दावली 
छुंद की छठी पक्ति के दूसरे चरण में इस प्रकार आई हुई हैः “पल महँ आपु 
आपु कई भए. |! इसलिए पाठांधर में पुनरक्ति है। दोहे के प्रथम दो चरणों में 
जो कुछ कटद्दा गया है, उसके ध्यान से निर्धारित पाठ पाठाँतर की श्रपेत्षा 
अधिक सगत भी लगता है| 

( १७ ) ३६६,८-६ उपयुक्त दोहे का पाठांतर द्वि० २,४, ५,६ तथा पं०१ 
में है काया जीउ मिल्लाइ के मारि करे दुए खड | तन रोवत घरती परा जीड 
चला ब्रह्म 3! मारने-मरने श्रयवा जीव के ब्रह्मांड जाने का यहाँ कोई 
प्रसंग नहीं है। 

द्वि० ७ में इस पाठांतर के शेष चरण ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, 
केवल चौथा चरण इस प्रकार है; (एफ पलक एफ दंड”। शेष चरणों के 
पाठांतर के सम्बन्ध में ऊपर विचार हो चुका है | चोथे चरण का इस प्रति 
का पाठातर ओर भी असगत ज्ञात होता है। 

( श्८०८ ) ४२४.१ निर्धातित पाठ है; अब लगि सखी पवन हा ताता। 
अ्जु लाग मोहिं सीतल बाता ।' द्वि० ४, ५ में थम चरण के 'हा ताता'य-+ 
तस था? के स्थान पर पाठ है 'श्रा हाता', जो स्पष्ट ही निर्ेक शात 


होता है । 


( १६ ) ४३७.८-६ निर्धारित पाठ है; 'सुरुज किरिन तोहि रावे सरवर 
लहर न पूज | करम बिहून ये दूनों कोठ रे धोवि कोठ भूँज ॥* द्वि० ४, ५ 
में दूसरी पक्ति का पाठ है ; मेंबर इ्टां तोदि णवे धूप देह तोरि भूज |” 
प्रथम पंक्ति में जो 'सुरुज किरिन तोहि राव! कहा गया है, 'धूप देह तोर मूँज! 
में उसका ठीक विपरीत कथन है, इसलिए पाठांतर की श्रसंगति 
अकट है । 

( २० ) ४४३,५ निर्धारित पाठ है; “बिद्रुम अधघर रंग रस राते | जूड़ 
अमी श्रस रबि परभाते |? द्वि० ७, पं० १ में द्वितीय चरण का पाठ है ; 
“ज्ञो दामिनी अमर बिनु ताके ।! और द्वि० १ में है 'चूब अमी रस ओर हो 
ताते ।” दोनो ही पाठांतर अशतः उदूं लिपि की त्रुटियों से उत्पन्न तो हैं 
ही, वे असगत भी लगते हैं। 

( २१ ) ४४७,७ निर्धारित पाठ है; राधी करत जाखिनी पूजा । चहत 
सो रूप देखावत दूजा। तेहि बर भए पैज कै कहा। भूठ होइ सो देस न 
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रहा ! दूसरी पंक्ति का पाठ प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, ९, प० १ में है : 
“तोहि ऊपर राघो बर खाँचा | दुइ्ज आज तौ पंडित साँचा ।' पाठांतर में श्राए, 
हुए “ऊपर” की अ्रसगति और निर्धारित पाठ के 'बरो->बल' की संगति 
प्रकट है। पाठांतर का 'बर खाँचना 5८'बल खींचना” भी श्रथैहीन लगता 
है। इसके अतिरिक्त, रक्सेन ने आगे चलकर राघवचेतन का जो देश- 
निकाला किया है, उसके लिए भी निर्धारित पाठ प्रसग में आवश्यक है। 


( २२ ) ४४७.६ निर्धारित पाठ है: पंथ गरंथ न जे चलहिं ते भूलदि 
बन माँ |? प्र० १, २; पं० १ में इसके स्थान पर है: पडितहि पंडित न' 
देखइ भएउ बैर दुह्ुं माँक |? प्रसंग में राघवचेतन और शेष पढ़ितों में' 
बैर तो हुआ है, किंतु 'पडितों' ओर राघवचेतन को “दुह्ढें' शब्द से व्यक्त 
करना समीचीन नहीं है | इसके स्थान पर 'तिन्ह! शब्द सुगमता से रक्‍्खा जा 
सकता था। अन्यथा भी निर्धारित पाठ पाठांतर से अधिक संगत 
जात होता है | 


( २३ ) ४८७.४ निर्धारित पाठ है : 'तीसर पाइन परस पाना | लोह' 
छुग्रत कंचन होइ बाना । द्वि० ३, ७ में द्वितीय चरण का पाठ है “पूज' 
सो कनक दुआदस बाना।? 'पूज'-ूरा होता है? यहाँ असंगत है। 
यदि उसका अर्थ (पूरा करता है? लिया जावे, तो यह नहीं कद्दा गया है कि 
वह किस पकार पूरा करता है। 

( २४ ) ४६१.२ निर्धारित पाठ है; “जिश्ने क्ेद घर कारन कोई | सो! 
घर देह जो जोगी होई।' प्र० १,२, द्वि० ७, प० १ में पाठ है: “जियते 
लेइ घर कारन भोगी | घरनि सो देश होइ जो जोगी ? पाठांतर का प्रथम' 
चरण अथहीन शात होता है । 


(२४ ) ५१५.४ निर्धारित प्राठ है चढ़ा बजाइ चढ़े जस इदू। 
देव-लोक गोहन सब हिंदू” दूसरे चरण का पाठ प्र० १,२ में हे “जहाँ 
इनिवंत बैठ होइ इदू ।? पाठातर की असंगति प्रकट है । 


( २६ ) ५२७.२ निर्धारित पाठ है; 'सौह साहि जहँ उतरा आछा / 
ऊपर नाच अ्रखारा काँछा । द्वि० १, तृ० १ में पाठ है: 'सोहें साहि 
केरि जहूँ दीठी । पातरि नारि चूर दे पीठी /! पाठांतर के दूसरे चरण में 
'पातर! के साथ नारि! निरथंक है, और चूर' को भी कोई संगति नहीं: 
ज्ञात होती है। ता 
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( २७ ) ५२८.४ निर्धारित पाठ है: 'छुवउ राग गाएनि भल गुनी। 
झ्रो गाएनि छुत्तित रागिनी | प्र० १,२, द्वि० ७ में पाठ है : 'छवऊ राग ये 
प्रथमहिं गाए | पुनि तीसी भारजा सुनाए।? कर्म “'भारजा” ज्ीलिग है, 
इसलिए उसको क्रिया भी स्रीलिग की सुनाई! होनी चाहिए थी, पृल्लिग 
पुनाए! नहीं। पाठांतर को अशुद्धि फल्तः प्रकट है । 


( २८ ) ५२८७ निर्धारित पाठ है; 'सरस कंठ भल राग सुनावहिं। 
सबद देहिं मानहेँ सर लागहिं | प्र० १,२, प० १ में यह पक्ति नहीं है । 
इसके स्थान पर निर्धारित पाठ की प्रथम और द्वितीय पक्तियों के बीच 
निम्नलिखत पक्ति है; छुबउ राज नाचढिं जस तारा। सगरी कटक दोइ 
मनकारा।' तारा! प्रस्तुत प्रसग में निरथक है, ओर रागों का नत्य भी 
श्रयोग-सम्मत नहीं शात होता है । 


( २६ ) ५२८-८ निर्धारित पाठ है: सुनि सुनि सीस घुनहिं सब 
कर मलि मलि पहछिताहिं |” दोहे के प्रथम चरण का पाठ प्र० १, २ में है : 
“बबनुक बान तह पहुँचहिं नाहीं!?। वाणों का न पहुँचना तो संगत है, किंतु 
खनुष! का न पहुँचना स्पष्ट ही अ्सगत है, क्‍योंकि वे तो वाण चलाने 
वाले के हाथों मे बने रहते हैं । 

द्वि० ७ में पाठ है 'घनुक बान तहें पहुँचे” दोनों का पहुँचना, जैसा 
इस पाठोतर में है, और भी श्रसगत है; यदि दोनों पहुँच रहे थे, तब 
हाथ मलन्मल कर पछताने की क्‍या श्रावश्यकता थी ! 


(३० ) ४२८.८-६ निर्धारित पाठ है: 'सुनि सुनि सीस धुनाहिं सब कर 
मलि मज्ञि पछुताहिं | कब इम्र हाथ चढदृह्टिं ये पातरि नैनन्द के दुख 
जाहिं।! च० १, पं* १ में इसके स्थान पर है: 'पाछें नाच होइ भल 
नाचत होश भिनुसार | बाजे तुरुक तरातर ( तुरुक ओ तुर्रा--च० १) 
आछे जस बनिजार । नाच 'पाछें? नहीं, सामने हो रहा था ; “पतुरिनि नाचे 
दिई्ें जो पीठी । परि गी सौंदह साधहि कै डीठी / ( ५२६ १ ) और “अ्राछेइ 
जस बनिजार! को भी कोई सगति नहीं ज्ञात होती है। 


( ३१ ) ४२६.२-३ निर्धारित पाठ है; दिेखत सादहि पिंशासन गेंजा। 
'कब लगि मिरिंग चंद रथ भूंजा | छाड़हु बान जाई उपराहीं। गरब केर 
सिर रुदा तराहीं ।! प्रथम पाक्त के द्वितीय चरण का पाठ प्र० १, २, पं० १ 
में है: साहि सिंहासन ऊपर गूँजा। देखा चाँद सरग भा दूजा ! दूसरी 
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पंक्ति में बादशाह उस की और पीठ करके नाचती हुई नतंकी को लक्ष्य 
करके वाण चलाने की आशा देता है, इसलिए उसे देखकर उसके विषय 
में स्वयं में दूसरे “चन्द्रमा' की कल्पना करना बादशाह के लिए सगत नहीं 
माना जा सकता। 


(३२ ) ५२६,७ निर्धारित पाठ है; 'उदसा नॉच नचनिश्रा भारा। 
रहसे तुरूक बाजि गए. तारा | प्र० १, २, द्वि० ६, प० १ में यह पंक्ति 
नहीं है, और इसके स्थान पर सामान्य पाठ की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के 
बीच में है (जबहि ताल दे बेठी चूरी। देखा साहि भई रिसि पूरी |? पाठां- 
तर का 'बैठों चूरा? श्रर्थेदीन ज्ञात होता है। इसके श्रतिरिक्त बाद की 
पंक्ति में पुनः देखना? क्रिया आती है, जिससे पाठांवर में पुनरुक्ति भी 
ज्ञात होती है । 

(३३ ) ५३०.३ निर्धारित पाठ है; इनिर्वेत होइ सब लाग गुहारा। 
आवहिं चहुँ दिसि केर पहारा |! द्विी० १, तृ० १ में पाठ है : “चले पान 
चहूँ दिसि आवहि । गढ़ि गढ़ि कारे करि बैसाव्हिं !! पाषाणों का ( स्वतः ) 
चला आना, और “बैधाना' क्रिया का लुप्तकर्ता युक्त होना-दोनों ठीक 
नहीं लगते हैं, और “कारे करि! तो श्रथेद्दीन ज्ञात होता है | 


( ३४ ) ५३०५४ निर्धारित पाठ है; खेंड ऊपर खेंड होइ पटाऊ। 
चित्र श्रनेग अनेग कटाऊ | प्र० ३,२ में प्रथम चरण का पाठ हैः “खँड़ 
पर खह भाउ पर भाऊ |! 'भाठ पर भाऊं प्रय॑ग में सवंथा अथहीन ज्ञात 
होता है। 

( १५ ) ५३०,७ निर्धारित पाठ है; “भा गरगच अ्रस कदहत ने 
झावा | मनहें उठाइ गेंगन कह लावा ॥/ द्वि० १, तृ० ६ में पाठ है, 
“॑चित्तरसारी होहिं श्रनेका | लिक्खहिं मोकल मेद ओ बेका।' पाठांवर के 
'मोकल मेरु औ बेका? नितात निरथंक लगते हैं | 


( ३६ ) ४४५४.३ निर्धारित पाठ है: “बहुतै सोचे घिरित बधारा | ऑौ 
तहूँ कुह कु पीसि उतारा | प्र० १,२ में पाठ है: “बहुतै सोंधे घिउ महँ तरे | 
कस्तूरी केसर पीति उतारे । तरे' औ “उतारे में असाधारण तुक-वैषम्य 
प्रकट है, ओर पीसि उतारे! भी श्रसगत लगता है । 


(३७ ) ५५४.१ निर्धारित पाठ है: 'चढ़ि गढ़ ऊपर बसग्रति देखी। 
इंद्रपुरी सो जानु बिसेखी |? प्र० १,२, प॑ं० १ में पाठ है; 'पुनि देखा 
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ग़ढ़ ऊपर बसा। धनि राजा जाकरि असि दमा ।? पाठांतर की क्रिया बसा! 
कमेहीन है, ओर उसका असि दसा'--जिसमें सामान्यतः “गिरी हुई दशा” 
की व्यजना होनी चाहिए---श्रसगत लगता है। 


( ३८ ) ४६७.३ निर्धारित पाठ है; दरपन साहिं वेंत तहँ लावा। 
देखों जबददिं करोखे आवा।' प्र० १,२, पं० १ में पाठ है: 'रचा खेल 
दरपन धरि श्रागे | रही सुदिष्टि धौरहर लागें |? 'लागें?--“लगने पर” सवंथा 
अ्सगत है, 'सुदिष्टि! स्लीलिंग कर्म के साथ 'लागी? क्रिया ही संगत और 
व्याकरण-सम्मत होती | इसके अतिरिक्त यदि शाह को धोरदइर की ओर 
मुदिष्टि' लगाए ही रहना था, तो उसने श्रपने श्रागे 'दरपन' क्‍यों रक्‍्खा १ 
धौरहर की श्रोर सुदिष्टि लगाए रइने पर ता उसे पद्मावती का दर्शन 
कदाचित्‌ श्रसभव ही हो जाता । 


(३६ ) ५६७.४-४ निर्धारित पाठ है : “खेलहिं दुओ साहि ओ 
राजा | साहि क रुख दरपन रह साजा | पेम क छुबुध पयादे पाऊँ। चले 
सौह ताके कोनहारऊँं ।' इनमें से प्रथम पक्ति का पाठ प्र० १,२, पं १ 
में हैः 'मकु धनि काँकश आह मरोखे | दरस होइ सतरँज के धोखे ।? दूसरी 
पंक्ति के प्रसग में पाठांतर को पहला पक्ति की सगति नहीं लगती, यह 
स्पष्ट है। 


(४० ) ६६५.,५ निर्धारित पाठ है : “रख माँगत दख तासों भएऊ ) 
भा सह माँत खेल मिटि गएऊ |? प्र० १,२, तृ० १, पं० १ में इसके स्थान 
पर है; भा रुख दाव जो मुश्रा मेंटा | भा सह माँत खेल सब मेंटा |? 
पाठांतर का प्रथम चरण अ्रथंश्ीन लगता है । 


(४९१) ८०.१ निर्धारित पाठ है; पुछेन्हि बहुत न बोला राजा। 
लीन्देसि चूपि मींचु मन साज्ञा |! प्र० १, २, पं० १ में इसके स्थान पर 
है “पूछा बहुत न राजा बोला। दीन्ह केवार न कैसेहूँ खोला ।? अ्रमी 
तक राजा किसा कोठरी में बद नहीं किया गया था, वह बंद बाद की परक्ति 
में किया जाता है; 'खनि गढ़ श्रोबरी महँ ले राखा ।' ऐसी दशा में “दीन 
केवार न केसेहु खोला! असंभव है । 


( ४२ ) ५८३.८-६ निर्धारित पाठ है: 'कवन खड हों देरीं कहाँ मिलहु 
हो नाई । हेरे कतहुँ न पावों बसहु तौ हिरदय माह |? प्रथम पक्ति का पाठ प्र० 
१,२ में है : 'को गुरु अगुवा (कुकुरा कौवा--प्र ० १) होश सखि कहाँ मिलहू 
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हो नाहे |! पूरे छुंद मे और विवेचनीय पक्ति में (७8, 
है : 'ठम्द बिनु कंत को लावै तीरा ! ( ४); 'कबने जतन केले 
(.७ ), कहाँ मिलहु हो नाहेँ।! ( ८), 'बसहु तो हिरदे माई । ( .६ ) 
धसलि' को जो संबोधन पाठातर मे किया गया है, वह इसलिए अश्रसगत 
लगता है। इसके श्रतिरिक्त पाठातर में गुर! के होते हुए “अगुवा' 
अनावश्यक है, और 'कुकुरा कौवा? की असगति तो स्वतः प्रकट है | 


( ४३ ) ५६६.३ निर्धारित पाठ है; लोना सोइ जहा मति रेखा। 
मस्ति पुतरिन्द्द निर्मल जग देखा । प्र० १,२ में इस पक्ति का पाठ हैं; 
“मप्ति सोभा केतेहुँ जग देखा | मसि कोटी (गौनी--प्र० २) रोमावक्ति रेवा ।? 
पार्ठातर के "केतेहुट---कितना भी! (४१) और कोटी! ( अथवा गौनी! - 
प्र० २) का प्रसंग में कोई अर्थ नहीं ज्ञात होता है। 


- (४४ ) ६०४,५ निर्धारित पाठ है $ “का सो भोग जेहि अत न कोऊ। 
एहि दुख लिए भई सुख देऊ |? प्र० १, २ में पाठ है; “का सो भोग जेईई 
अत न खेवा | जेहि दुख लिए भई महि देवा !? पाठांतर के खिबा! और 
भहिदेवा? प्रसंग में अ्र्थहीन ज्ञात होते हैं। 


(४४ ) ६१२.३ निर्धारित पाठ है ; केवल चरन भुईं धरत दुखावहु । 
चढ़हु विंघासन मेंदिल सिधावहु |? प्र० १, २, पं० १ में पाठ है ; 'साज्ि 
सिंघासन आगे आने । केवल चरन धरि भुईं कुम्हिलाने ? पूर्व की पक्ति 
है 'साजि सिंघासन तानहिं छातू। तुम्द मार्थे जुग जुग श्रद्चियात्‌ |! इसके 
द्वितीय चरण में गोरा-बादिल द्वारा पद्मावती को सबोधन है। निर्धारित 
पाठ में विवेचनीय पक्ति के भी दोनों चरणों में पदूमावती को सबोधन ४, 
किंतु पाठांतर की पंक्ति के प्रथम चरण में पुनः सिल्दासन सजा कर उसे आगे 
लाने का उल्लेख हे, जो पूवबर्ती पक्ति में हो चुका है, जिससे उममें पुमदक्त 
स्पष्ट हे, और तब पुनः पद्मावती को संबोधन है । इसके अतिरिक्त पार्ठातर 
का दूसरा चरण अथद्दीन लगता है | “धरि? के स्थान पर “धरिश्रः होता तो 
भत्ते ही किसी प्रफार संगति लग सकती थी | 


( ४६९ ) ६१४.७ निर्धारित पाठ है; “दनिर्वेत सरिस जथ बर जोरी | धेंती 
समुंद स्यामि बेंदि छोरो |? प्र० १, २, १० १ में पाठ है: “हनिर्वेत जस राधी 
बेंदि छोरी । धँँसों समुंद करो तसि जोरी (पोरी--प्र« २)। पाठांतर के 'जोरी! 
(श्रथवा पोरीः--प्र० २) का कोई श्रर्थ नहों ज्ञात होता है। यदि “औओरी? जोर? 

। 
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के लिए श्राय्रा है तो वह स्पष्ट ही अशुद्द है, और श्रन्यत्र जायसी में कहीं 
भी इस प्रकार नहीं प्रयुक्त हुआ है| 


( ४७ ) ६१५,१ निर्धारित पाठ है; “बादिल गबन जूरि कहूँ साजा | 
तैसेहिं गवन श्राइ घर बाजा !? प्र० १, २ में पाठ है: “जा दिन बादिल चलने 
सिधावा | श्रोह्ी देवस गोगा गढ़, आवा |? “चलना” और “सिघारना? 
समानार्थी है; “चलने के लिए चला?--(अथवा “गया?) निरथक है, फिर 
“कहाँ चलने के लिए गया ?! इस प्रश्न का भी कोई उत्तर पाठातर में 
नहीं है । 

( ४८ ) ६१७,१ निर्धारित पाठ है ; “मान किहे जौ पिश्रहिं न पावौ। 
तर्जों मान कर जोरि मनावों ।? प्र० १, २, प० १ में इसके स्थान पर है; “ठाढ़ि 
ठाढ़ि मन कीन्द्द तेवानू (गियानू--पं० १)। जौ पै पीठि भाव श्रसमानू (जौ 
पिय जाइ न भावे मानू--4० १)। नेवानू! प्रसग में अर्थदीन है, और अन्यत्र 
जायसी में नहीं श्राया है; 'पीठ भाव श्रस मानू? भी अ्र्थदीन ज्ञात होता है । 
प० १ के पाठ का “भावै!? भी श्रसंगत ज्ञात द्ोता है-प्रियतम के जाने पर 
मान का भाना, न भाना कोई अथ नहीं रखते हैं। 

( ४६ ) ६१७.७ निर्धारित पाठ है: “हूँ सब आस भरा हिय केवा | 
भंवर न तजै बास रस ल्ेवा ।? यह पक्ति प्र० १, २, प० १ में नहीं है। इसके 
स्थान पर निर्धारित पाठ की प्रथम और द्वितीय पक्तियों के बीच निम्नलिखित 
पंक्ति है; 'तज्ों लाज कर जोरि मनावों। करों ढिठाइ पीठि जौ पावौ। 
'पाठांतर के 'पीठि जो पार्बों? का प्रसंग में कोई अर्थ नहीं ज्ञात होता है। “बीठ 
पाना? तो पराड्मुख करने के श्रथ मे प्रयुक्त होता है, यथा : “जिन्हके लहहिं 
न रिपु रन पोठी। ( मानस”, बाल० २३१ ) , जो यहाँ प्रसग-विरुद्ध 
भी होगा । 

(५० ) ६१८.७ निर्धारित पाठ है: पुरुष बोलि कै टरैन पाछ। 
दसन गयद गीवे नहिं काछू !? प्र० १, २ में इसके स्थान पर पाठ है: “आजु 
करों रन भारथ सोई | श्रस रन करो करे नहिं कोई |? पाठांतर का 'सोई? 
निरा भरती का है, ओर इसके अ्रतिरिक्त आज़ु करों रन! और “अ्रस रन 
करौ” में पुनरुक्ति भी है | 


(५१ ) ६१८८ निर्धारित पाठ है: 'तूँ अबला घनि मुगुध बुधि जाने 
जाननिहार | जहूँ पुरुषन्ह कह बीर रस भाव न तहाँ सिंगार [! प्र० १, २, 
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पं० १ में द्वितीय चरण का पाठ है अजहेँ समुक्ति पगु धारि!। 'अजहुँ समुि' 
आर पशु धारि!-दोनों प्रसंग में अश्र्थदीन ही नहीं श्रसगत भी हैं। 

(५४२ ) ६२०-२ निर्धारित पाठ है; “उठे सोधूम नैन करुशआने। 
जब ही आऑसु रोइ बेहराने |? प्र० १, दलि० ७ में दूसरे चरण का पाठ हे: 
“चुवहिं आँसु रोबहिं बिहसाने |? “बिहसाने! का प्रसंग नहीं हैं--उसमें 
प्रसंग-विरोध फलतः स्पष्ट है। प्र० २, पं० १ में इसी चरण का पाठ है; 
(हिआ (ए--पं ० १) दौ लाइ कंत (लागि कठ--पं०१) बिहराने |” वाद की 
पंक्तियों में हार चीर आदि के भीगने का उल्लेख हुआ है, जिसके कारण यह 
पाठातर श्रसगति-कारक भी है । 


(४३ ) ६२०.३ निर्धारित पाठ हैः 'भीजे हार चीर हिय चोली । 
रही अछुति कंत नहीं खोली ।? प्र० २, प० १ में इसके स्थान पर पाठ है: 
“चले आऑसु धनि बहुरि न बोली। भीजेउ हार चीर डर मेली |? “बोली? 
आर '“मेली” का तुक--वैषम्य तो प्रकट है ही “चीर? पुल्लिंग है, यथा: 

“'हार चीर अ्स्माना जहाँ छुआइ तहेँ कॉट ।! ( १८८.६ ) 


इसलिए, उसके साथ '"मेली' ज्लीलिंग क्रिया किसी प्रकार भी व्याकरण-प्रम्मत 
नहीं मानी जा सकती | पूर्व की पक्ति में ऑसुओं के गिरने का उल्लेख आा 
चुका है; 'जब ही आऑसु रोइ बेहराने ? इसलिए पाठांतर के पाठ में पुनदक्ति 
भी है। प्र० २ तथा पं० १ में उक्त पक्ति का भी पाठ भिन्न है, जैसा हम 
ऊपर देख चुके हैं, इसलिए प्र० २ तथा प० १ के दोनों पंक्तियों के पाउ-मेद 
परस्पर संबंद्ध ज्ञात होते हैं । 

( ५४ ) ६२०.४ निर्धारित पाठ है 'भीजी अ्लक चुईं कटि भडन। 
भीजे भेंवर केवल सिर फंंदन। प्र० १, २, है द्वि० ७, प० १ में पाठ है; 
भ,ीजै अलक चुवै गति मदे | भीजै मेंवर कवल रस बदे |? अलकों का 
क्ंद गति? से चूना, और भेँवरों का केवल के रस का “बदी! होना--अ्रथवा 
«बंदा! शेना--दोनों निरथैक लगते हैं। यह पाठातर अशतः उदूँ लिपि 
की न्रुटियों के कारण भी हुआ ज्ञात होता है। 


( ५५ ) ६२०.६ निर्धारित पाठ है; 'छाड़ि चला दिरिदे दे डाहू | निद्धर 
नाहें आपन नहिं काहूँ । प्र० २, प० १ में पाठ है जो तुम्ह कत जुक 
झ्रब साधा | तुम्ह किए साका मैं सत बॉघा ।? “जूझ” का साधना न जायसी 
में ही अन्यत्र आया है, और न ॒श्रन्यथा प्रयोग-सम्मत लगता है। इसके 
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अतिरिक्त प्रथम चरण का जैसा पाठ इन प्रतियों में है, उसको लेते हुए 
दूमरे चरण के तुम्ह किए साका? में पुनरुक्ति भी है ॥ 

(५६ ) ६२०.८६ निर्धाग्ति पाठ है: रोए कत न बाहुरै तेहि रोऐँ 
का काज | कत घर मन जूमि रन धनि साजे सब साज ।* प्र० २, पं० १ में 
पाठ है : 'तुम्द ले गै रन साइस मोहि दे मॉग सिंदूर । देहू पवारे हे सखी बाजै 
मदिर तूर ।' रन साहस” को ुम्ह ले गे! कहना असंगत लगता है, और 
इससे भी अनदोना यह कि रखात्तित्र में जाने के अपने पति के निश्चय से किसी 
प्रकार समझोता करने के श्रनतर कोई भी स्त्री बाजे बजवाने की श्राज्ञा दे | 


प्र० १, द्वि० ७ में केवल दोहे की द्वितीय पक्ति का पाठ भिन्न है, 
श्रोर वह इस प्रकार है: देहु पवारे ( बधावा--द्वि० ७ ) हे सखी मंदिल 
बाजहि आज |” यहाँ भी मदिल का 'बजना' असंगत लगता है, और पति 
के रण-प्रयाण के उपलक्ष में पत्नी का पँवारा या बधावा बजवाना उतना ही 
अनदहोना लगता है । 

(५७ ) ६२१,४ निर्धारित पाठ है : सजग जे नाहि काह बर बाँघा | 
बधिक हुतें इस्ती गा बाँवा |! प्र० १, २, पं० £ में पाठ है: 'सुबुधि सिआआर 
सिंघ कह मारा । कुबुधि जो सिंघ कूप परि मरा ।? पाठांतर के दूसरे चरण में 
भी वद्दी बात कही गईं है जो उसके प्रथम चरण में हैं - अतः पुनरक्ति 
उसमें स्पष्ट है | 'मारा! और “मरा' का तुक-वैपस्य भी चिंत्य है। 


( भ८ ) ६२३,४ निर्धारित पाठ है; बिने करे आई हों ढीली । चितउर 
की मो सिउ है कीली।? प्र० १, २, १० १ में पाठ है ; “बिनती करे भाँति 
सो केती | चितउर की कुंजी मोहिं सेती ।' पाठांतर के दूसरे चरण का वाक्य 
अपू् है। 

(४६ ) ६२३२.६ निर्धारित पाठ है; “ब्रिनवहु पातिसाहि के आगे। 
एक बात दीजै मोहिं माँगे |? द्वि० ३, तृ० ३ में दूसरे चरण का पाठ है; 
“अब सो थाति आगवै संग लागे |? 'थाति' स्रीलिग कर्ता के लिए 'लागें? क्रिया 
अशुद्ध है, “लागी' शुद्ध होगा | फिर थाती का संग लगी हुईं श्राना भी संगत 
नहीं लगता। 

(६० ) ६२७.२ निर्धारित पाठ है: पिता भरे जो सारै साथे। मींचु न 
देइ पूत के माथे ।! 6&० ६, तृ० २ में इसके स्थान पर है: पिता बरोक मरें 
जो ( जिउ--द्वि० ६ ) लिए | आपन मींचु भएउ तेहि ( न पूँछहि--हद्ि० ६) 
दिए ।--पाठांतर को सारी पक्ति ही अ्रथंद्ीन शञात होती है | 
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(६१ ) ६३३.५ निर्धारित पाठ है: 'लोटहिं कंध कबंध निनारे | माँठ 
मजीठि जानु रन ढारे ।? प्र० १,२ का पाठ है; 'सेल कि भमकि उठे असरारा । 
मॉठ मेंजीठि जानु रन ढारा।” पाठातर का पहला चरण अथदीन 
लगता है । 


(६२ ) ६३८.७ निर्धारित पाठ है; 'देखि चाँद असि पदुमिनि रानी | 
सखी कमोद सबै बिगसानी ।* प्र० १, २, तृ० ३, प० १ में इसके स्थान पर 
है ; दिनकर गहन सो कीन्ह पयाना | निसि कर गहन आइ निश्रराना ।! पूर्व 
की पंक्ति है “अ्रस्तु अस्तु सुनि भा किलक्रिला | आगें मिज्ञइ कटक सब चला । 
ओर बाद की पक्तियाँ हैं: “गहन छुठइ दिनकर कर ससि सौ होइ मेराउ। 
मेंदिल सिघासन साजा बाजा नगर बधाउ |' प्र० १, २; द्वि० ३, प० १ का 
पाठ मानने पर पाठातर के प्रथम चरण में पुनरक्ति होती है, क्योंकि दोहे के 
अथम चरण में वही शब्दावली श्राई है, और प्रसग से विरोध भी द्ोता है, 
क्योंकि निसिकर के गहन की गर्भार विभीषिका सामने आ जाती है, जो उस 
हर्ष के प्रसंग में कवि-श्रमीष्ट नहीं ज्ञात होती है। भाषा की दृष्टि से भी 
पाठातर अशुद्ध है; “गहन! “दिनकर कर! और “नित्तिकर कर” होता है, 
“दिन कर! :+दिन का” श्रथवा “निसि कर'"--“निसि का" नहीं | 


( ६३ ) ६४०,८-६ निर्धारित पाठ है; “जो सूरत सिर ऊपर तब सो 
कंवल सुख छात | नाहिं त भरे सरोवर सूखे पुरइनि पात ।? द्वि० २,३, च० ६ 
में पाठ है: “ठम्द बिनु हौ किछ नाहीं जो तुम्ह तौ सिर छात । जो तुम्द करहु 
सुदिष्टि पिय तौ मोहि होइ अहिबात ।? “तुम्ह बिनु हों किछु नाहीं! और “जो 
मुम्ह करहु सुदिष्टि पिय'--विशेष रूप से दूसरा--प्रसग में असगत लगते हैं । 
रक्षसेन की सुद्ष्टि तो पद्मावती पर सदैव ही थी--जब वह अ्लाउद्दीन के 
बदीणश्इ में था तब भी थी | 


उपयक्त में से निम्नलिखित संख्याश्रों के बीत पाठातर दोनों --प्रतिलिपि 
तथा प्रक्षेप--संबधों से सिद्ध हैं: 
प्र» १, २१ (२४), (१४), (३६), (४२), (४३), (४४), 
(४७), (५०), (६१) 
प्र० १, २, द्वि० ७: (१५), (१६), (२७), (२६) 
द्वि० ६/ तृ० ३, + (६), (११) 
द्वि० ४, ५ (१८०), (१६) 
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द्वि० ३, तृ० ३ ४ (४६) 
द्वि० ३, द्विं० ६, तृ० ३ : (१०) 
प्र० १, २ ६ि० २, ४, ५, ६, पं० १; (२१ ) 
निम्नलिखित सत्ताईस केवल प्रतिलिपि संबंध से सिद्ध है: 
प्र० १, २, 7० १६४ (२२), (२८), (३१), (३७), (३८), (३६), 
(४१), (४५), (४६), (४८), (४६), (५४१), 
(४७), (५८) 
प्र० १, द्वि० ७: (१२), (१३), (१४), (५२) 
द्वि० १, तृ० १६ (२६), (३३), (३५) 
ग्र० २, १० १ : (४३), (५५) 
द्वि० ४, ६ : (५) 
द्वि० २, तृ० २: (४) 
द्वि० ६, तृ० २: (६०) 
द्वि० ५, च० १: (२) 
निम्नलिखित दो केवल प्रत्तेप-सबध से सिद्ध हैं ; 
द्वि०२, ४, ५ ६, ७: (१७) 
द्वि० ४, १; ९, तृ० हे (७) 
शेष चौदद निम्नलिखित हैं : 
प्र० १३, २, द्वि० ७, ५० १४ (२४), (४४), (४६) 
द्वि० ७, ५० १६ (२०) 
प्र० १, २, तृ० १: (३) 
प्र० १, २, द्वि० ६, प० १६: (३२१ 
प्र०« १, २, तृ० १, प० ६ : (४०) 
प्र० १, २, तृ० ३, प० १४ (६२) 
द्वि० २, ३, च० १: (६३) 
द्विी० ३, ६, तृ० १, ३: (८८) 
च० १, पं० १: (३०) 
प्र० १, द्वि० ६, ७, तृ० २: (१) 
द्वि० ३, 6० ७: (२३) 
द्वि० १, ४ तृ० २, हे ; (६) 
इनमें से केवल प्र० १, २, द्वि० ७, प॑० १ के पाठांतर-साम्य के स्थल! 
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एक से अधिक हैं, और इसलिए विचारणीय है। प्र० १, २, द० ७ का 
प्रतिल्षिपि एव प्रत्षेप-संबध ऊपर देखा जा चुका है ; प्रस्तुत पाठातर--संबंध 
को मानने के लिए केवल यह मानना होगा कि प० १ का प्रतिलिपि-संबंध 
द्वि० ७ से भी है; ओर यह मान लेने पर द्वि० ७, पं० १ के पाठांतर-साम्य 
का स्थल ( २० ) भी सिद्ध हो जाता है। 

चौदह ध्थलों में उपयेक्त वीन--एक--चार स्थलों के सिद्ध हो जाने पर 
केवल दस स्थल उपयंक्त प्रकारों से असिद्ध ठहरते है। हाशियों में पाठांतर 
लिखने की जो प्रवृत्ति हमने 'पदमावत' की प्रतियों में सामान्यतः देखी है, 
उसके ध्यान से इतने असिद्ध स्थल--तिरसठ में केवल दस--नितांत 
स्वाभाविक हैं। हे 

शेष विय्नन में से बीस--सत्ताइस--चार्-इक्कावन प्रतिलिपि-सबंध से 
सिद्ध हो जाते है, और बीस--दो>--बाइस प्रक्षेप-सबध से सिद्ध होते हैं | इससे 
विभिन्न प्रतियों के प्रतिलिपि और प्रक्षेप-सबंध के जिन परिणामों पर हम 
ऊषर पहुँचे हैं, उनकी मान्यता प्रमाणित होती है। प्रतिलिपि-सबध और 
प्रज्ेप सबंध के सापेक्षिक महत्व भें इस प्रकार का अन्तर होना भी स्वाभाविक 
है, और इस दृष्टि से भी सम्पादन-शार्त्रियों ने प्रतिलिपि-सबंध को घुख्य 
संबध' ओरे प्रक्षेपन्सबध को गोण संबध' माना है। 

इस शीषक के अंतर्गत केवल पाठांतर के ऐसे स्थल लिए गए है, जो 
किसी न किसी प्रकार श्रशुद्ध ठहदरते हैं। कितु ग्थ में अनेकानेक ऐसे स्थल भी 
हैं, जहाँ के दोनों या उससे अधिक भी पाठ विभिन्न दृष्टियों से--कुछ कम या 
झधिक--सम्मत ओर सगत ज्ञात होते हैं । और यह असम्भव भी नहीं है कि सभी 
स्थलों पर कवि ने जो पाठ दिया हो उससे भिन्न किंतु उतना ही सम्मत और 
संगत पाठ न दिया जा सकता हो | 

इसलिए प्रतियों के प्रतिलिपि-सबध और प्रक्ेप-तबध के विषय में अंतिम 
रूप से ऊपर जिस परिणाम पर हम पहुँचे हैं, उसी के आ्राधार पर इसमें ग्रथ 
के समस्त पाठमेदों का निराकरण करना होगा। वस्तुत) इन संबंधों का 
निर्धारण स्व्रतः साध्य नहों है, साध्य तो है प्रामाशिक पाठ की प्राप्ति, और 
उसी के लिए इन समस्त संबंधों का निर्धारण साधन रूप में अनिवार्य 
हुआ है । 

१०, ग्रथावली के अन्य ग्रंथ 
“पदमावत' के अतिरिक्त जायसी कृत माने हुए दो अन्य ग्रंथ भी प्रास थै-- 
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गखराबट”! और 'श्राखिरी कलाम! | पं० रामचन्द्र शुक्त को इनके उदूँ 
अ्र्षरों में मुद्रित एक एऋ सस्करण मिले थे | उन्हीं पे लेकर अपनी जायसी- 
अंथावली में शुक्लनी ने इन ग्रथों के पाठ दिए थे। मुझे भी इन ग्रथों की 
कोई प्राचीन प्रतियाँ नहीं मिल सकों, इसलिए वही किया सुझे भी करनी पड़ 
रही है। इन ग्रंथों का पाठ असतोषजनक है। भविष्य में यदि प्राचीन 
प्रतियाँ उपलब्ध दो सकी, तो इनका भी सपादन सभव हो सकेगा । 

उपयुक्त के अतिरिक्त खोज में मुझे जायसी की एक श्रन्य कृति मिली 
है, जिसे इस संस्करण में पहिली बार प्रकाशित किया जा रहा है। यह है 
'सहरी बाईसी' | यह नाम मेरा दिया हुआ है, स्पष्ट नामोल्लेख कृति 
में नहीं है। केवल 'महरी? गाने का उल्ल ख कृति में जह्टॉ-तडाँ हुआ है, और 
इस कृति में कुल बाइस गीत है, इसलिए यह नाम, दे दिया गया है। 
संभव ही नहीं, आशा भी है कि थ्रागे की खोन्रों मे इस कृति का ठीकू नाम 
शात हो जावेगा । 

यह कृति केवल सन्‌ ११६४ द्विजरी की एक प्रति के श्राधार पर सपादित 
हुई है, जो ऊपर वर्णित द्वि० २ के प्रारम में उसी जिल्द में दी हुई है । 
लिखावट प्रायः शिकस्त है, और दिया हुआ पाठ अत्यत कठिनतापूर्वक उससे 
प्राप्त किया गया है। प्रति में कहीं-कह्दी शब्द ओर पक्तियाँ छूटी हुई हैं। उन 
स्थलों का यथास्थान निर्देश कर दिया गया है। भव्रिष्य भें यदि और 


ग्रतियाँ प्रात हो सक्रीं तो इस रचना का भी यथेष्ट सपादन संभव 
हो सकेगा | 


इन तीनों कृतियों की प्रामाणिकता के बारे में मुझे! संदेह है, किंतु 
वैज्ञानिक रीति से पाठ-निर्धारणु के बिना उस संदेह का निराकरण असंभव 
है। मुझे विश्वास है कि जिन सज्जनों के पास भी इन ग्रंथों की इस्तलिखित 
या मुद्रित प्रतियाँ होंगी, अथवा उनके कहीं भी होने की जानकारी होगी, वे 
उनके सबंध में मुके सूचित करके इन कृतियों के भी प्रामाणिक पाठ- 


निर्धारए में मेरे सहायक होंगे। 
११ ग्रंथावली के अन्य संस्करण 
पदमावत” के निम्नलिखित संस्करण शांत हैं ; 


१--रामजसन मिश्र द्वारा संपादित, चन्द्रप्रभा प्रेस काशी से, १८८४ में 
प्रकाशित । 
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३३७ 


२--नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ से १्८८१ में प्रकाशित, ( सम्पादक 
अशात ) 

३--मोलवी श्रल्लीहसन द्वारा सम्पादित, मुशी नवलकिशोर द्वारा प्रका- 
शित ( तिथि अज्ञात ) । 

४--शेख श्रदमद श्रली द्वारा सम्पादित, शेख मुहम्मद अ्रजीम उल्लाह 
द्वारा कानपुर से प्रकाशित, ( तिथि अज्ञात ) । 

५---सर जाज ए० ग्रियसंन और महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी 
द्वारा सम्पादित, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता द्वारा 
१८६६-१६११ में प्रकाशित । 

६--पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
द्वारा, १६२४ में प्रकाशित । 

७--डा० सूर्यक्रांत द्वारा सम्पादित,पंजाव यूनिवर्सिटी, लाहौर से १६३४ 
में प्रकाशित | 

८--पं०मगवती प्रसाद द्वारा सम्पादित; नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
द्वारा प्रकाशित, ( तिथि श्रज्ञात ) | 

६--डा० लक्ष्मीधर द्वारा सम्पादित, लूजक एंड कपनी, लद॒न द्वारा 
१६४६ में प्रकाशित । 

१०--बगवासी फर्म द्वारा १८६६ में प्रकाशित, (सम्पादक श्रज्ञात) । 

>इनमें से रामजसन मिश्र द्वारा सम्पादित संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा, 

काशी के पुराने सूचीपत्रों में दिया हुआ है, किंतु सभा को लिखने पर भात 
हुआ कि वहाँ वह नहीं है। बंगवासी फ़र्म वात्ने सस्करण का पता भी नहीं 
लग सका कि वह कहाँ मिल्न सकेगा। 


नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित १८८१ के संस्करण की छुठी श्रावृत्ति वहाँ 
से प्राप्त हुई । उसे देख कर बड़ी निराशा हुईं। न उस पर सम्पादक का नाम 
है, और न यह लिखा हुआ है कि किन प्रतियों के श्रनुसार उसका पाठ 
निर्धारित किया गया है। मंगलमूर्ति गणेश जी का चित्र मात्र देकर अंथ 
प्रारम्म करना यथेष्ट समझा गया है | इसके पाठ से परिचय कराने के लिए 
नीचे उन्हीं नी पंक्तियों का पाठ दिया जा रहा है, जिनका पाठ अन्यत्र 
विभिन्न प्रतियों के चित्रों मे दिया गया है: 


नाभी कुण्ड सो मलय समीरू ।ै समुद्र भेवर जस भवे गेंमीरू । 
बहुते मेंवर बॉडर भये ।ै पहुँच न सके स्वर्ग कहँ गये। 
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चन्दन माँक कुरगिन खोजू । वेहिं को पाव को राजा भोजू। 
को वहि लागश्विचल सीमा । काकहिं लिखी ऐस को रीमा | 
सोहे कमल सुगन्ध शरीरू । ममृद्र लहर सोहे तन चीरू। 
मूल. रतननपाद के भोपा । साज मदन वहिक्ा कहेँ कोपा। 
अबहिं सो अ्रहे कमल को करी। न जनों कोन भेंवर कह घरी। 
बेध रही जग बासना, निर्मल मेद सुगन्ध । 
तेहि अश्ररघान भंवर सब लुब्घे, तजहिं न दिये बन्ध॥ 
इसे देखने पर ज्ञात होगा कि ग्रथ के पाठ को शोध करके शुद्ध कर देने में 
पडित जी ने कोई कसर नहीं रख छोडी है । ट्प्पिणी मे उन्होंने शब्दार्थ भी 
दिये हैं | उसके सम्बन्ध में हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। 


मौलवी श्रलीहसन और शेख अहमद अली खाँ के संस्करणों में भी 
अ्रतियों का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु सम्पादक ज्ञात हैं। इनमे पाठ प्रायः 
अछूता छोड़ा हुआ ज्ञात होता है---करम से कम किन्हीं पंडित जो की वैसी कृपा 
इन पर नहीं हुई है, यह प्रकट है, जैसी उपयंक्त नवलकिशोर प्रेस के 
संस्करण पर हुई है। इसलिए इन दोनों प्रतियों का पाठ उपयोगी है, और 
प्रस्तुत संस्करण में उनका उपयोग भी किया गया है। उपयक्त पंक्तियों के 
चित्र इन प्रतियों से श्रन्यत्र दिये जा चुके हैं । 

शेष संस्करण जात रूप से सम्पादित संस्करण है। उनके सबंध मे 
नीचे क्रमशः विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 

थ्रियसेन का संस्करण--यह प्ररठुत संस्करण के छुद २७४ तक ही है। 
विभिन्न पीढ़ियों की हमारी निम्नलिखित प्रतियाँ ग्रियसन को प्राप्त थीं : 


( र्‌ ) तृ० १, ३ 

(२ ) द्वि० २, ३ 

(३ ) द्वि० ४, ५ 

(४) प्र० १ 

इनके अतिरिक्त उन्हे तीन कैथी लिपि की तथा एक उदयपुर की 
नागरी लिपि की भी प्रतियाँ प्राप्त थीं।' कैथी की प्रतियों में से केवल 
एक के पाठातर उन्होंने अपने सस्करण में दिये हैं, शेष दोनों कैयी 





१२--खेद है कि यल्ञ करन पर भी इनमें से कोई प्रति प्राप्त नहीं हो सकी । 
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प्रतियों के पाठांतर न देते हुए लिखा है कि इनका पाठ भी इसी प्रति से 
मिलता-जुलता है। 


उन्होंने यह भी लिखा हे कि ये दोनों कैथी की प्रतियाँ बहुत भ्रष्ट पाठ 
की हैं, ओर पाठ-निर्धारण में इनका उपयोग भी प्राय; नहीं किया है। उदय- 
पुर की प्रति के पाठांतर उन्होंने दिए है। उक्त कैथी की और उदयपुर की 
प्रतियाँ पाठ की दृष्टि से प्र० १ की या उस से भी किंचित्‌ नीचे की पीढ़ी की 
ज्ञात होती हैं । 


संपादन के संबंध में ग्रियसन ने दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
तो यह कि उन्होंने प्रायः प्रतियों का बहुमत ग्रहण किया है, और दूसरा 
यह कि द्वि० ३ के पाठ को उन्होंने सामान्यतः ग्रहण किया है, और उसे 
आधार-प्रति माना है। इन दोनों सिद्वान्तों के द्वारा ग्राप्त परिणामों पर 
विचार कर लेना चाहिये | 

उदयपुर की तथा कैथी की उपयक्त प्रतियों को लेने पर बहुमत तीसरी, 
चौथी और पॉचवीं पीढ़ियों का ही रहता है, और द्वि० ३ को आ्राधार-प्रति 
मानने पर भी वह दूसरी पीढी से आगे नहीं बढ़ता | किंतु इन सिद्धान्तों का 
भी ययेष्ट उपयोग उन्होंने पाठ-निणुय या प्रक्षेप-निर्णय में नहीं किया है। 
यह निम्न- लिखित उदाहरणों से प्रकट होगा | 

ऊपर विभिन्‍न प्रतियों का पाठ-संबध निर्धारण करने में इमने प्रतिलिपि- 
संबधी जिन भूलों का निरीक्षण किया है, उनमें से ११वीं सख्या की भूल 
इस सस्करण के मूल पाठ मे भी पाई जाती है। जैसा वहाँ बताया गया है,, 
कि द्वि० २, ४, ५, तृ० ३ में २५५.६ के स्थान पर तथा द्ि० $ में २४५,७ 
के स्थान पर निम्नलिखित पक्ति पाई जातो है : 

तुम्ह सो मोर खेबक गुरु देऊ । उतरो पार तेही बिधि खेऊ | 

जिससे ज्ञात यह होता हे कि यह पाठ दोनों प्रकार की प्रतियों के सामान्य 
पूर्व त्न में हाशिए पर लिखा हुआ था, जिपसे द्वि० २,४, ५, ठ०३ के पूर्वज ने 
उसे एक पंक्ति और द्वि० ६ के पूव॑ज ने उसे दूसरी पंक्ति का ठोक पाठ मान 
कर उसे इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न ढगों से ग्रहण किया | ग्रियसन को द्वि० ६ 
प्राप्त नहीं थी। इसलिए वे इस ढंग से विवेचनीय पक्ति के संबंध नहीं सोच 
सकते थे | किंतु यह पाठान्तर उनकी प्रतियों में से केवल दो में---द्वि० २, 
तृ० ३े में था--शेष समस्त प्रतियों में मूल पाठ की ह्टी पक्ति थी, इसलिए, 
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प्रतियों का बहुमत उसके पक्ष में था, और द्वि० ३ में भी मूल पाठ की ही 
पंक्ति थो, इसलिए उनकी अ्रवार-प्रति का भी साक्ष्य इसी के पक्ष में था। 
फिर भी ग्रियसन ने उक्त पाठान्तर की ही परक्ति को ग्रहण किया । 
पुनः ऊपर जिन छुंदों को विभिन्‍न प्रतियों में प्रन्षित माना गया है, उनमें 
से निम्नलिखित प्रियसन के सस्फरण में मूल पाठ के रूप में सम्मिलित कर 
लिए गए है 
६०आ, १५४६अ्र, १८०अ, १८५ अर, २६२ अ., २६२ञआा, २६ २३, २४८श्र, 
रृदृ८ आरा, २६८ इ, २६८ ई, २६८ उ | 
इनमें से ६० श्र उनकी केवल तीन प्रतियों--द्वि० ३, तु ० ३, तथा एक 
केथी की प्रति--में था, और प्रतियों का बहुमत इसके विपक्ष में था। फिर 
भी ग्रियसन ने इसे मूल में ग्रहदया कर लिया। 
इनके अतिरिक्त एक ओरे प्रत्षित छद भी ग्रियतन ने मूल पाठ में रख लिया 
है, वह है ५५ श्र, जो मुझे प्राप्त किसी भी प्राचीन प्रति--हस्तलिखित या मुद्रित 
“-में नहीं मिला है। प्रियसन की प्रतियों में भी यह केवल एक के थी की प्रतिमा 
में या, श्रौर उत्ती के प्रमाण पर उन्होंने इसे मूल पाठ में ग्रहण किया है। 
यहाँ तक तो ग्रियर्सन के श्रपने द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार 
उनके पाठ के विषय में हुआ । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उनके ये दोनों 
सिद्धान्त वेज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं ये | प्रामाणिक पाठ-निर्णय के संबंध 
में संपादन विज्ञान के जो श्िद्धान्त हैं, उनसे ग्रियर्सन अ्रपरिचित ज्ञात होते 
हैं। प्रतिलिपि-संबध, प्रक्षेप-संबध, शअ्रथवा पाठान्तर संबध के आधार पर 
विभिन्‍न प्रतियों के पाठेा की स्थिति निर्धारित करके पाठ-निर्धारण का कोई 
भ्रयास उन्होने नहीं किया है। 
ग्रियर्सन की टिप्पणियों को देखने पर यह तो ज्ञात होता है कि उनका 
ध्यान प्रतियों के साम्रान्य उर्दू-लिपि में लिखे गए पूर्वज की और था। किंतु, 
ऊपर हम देख चुके हैं, पदमावत” की आ्रादि प्रति नागरी क्षिपि में थी, 
जिसके उदू-लिपि के रूपातर से प्रस्तुत प्रतियों की विभिन्‍न परपराएँ निकलीं । 
इसलिए और भी प्रियर्सन का सास्‍्करण आदि प्रति के पाठ तक न पहुँच 
कर बीच ही तक रह गया है। उन्हे जायसी की भाषा तथा उनकी 
छुद-योभना के भी रवरूपों का ठांक-ठीक परिशान नहीं ज्ञात दोता है । 
शुक्क जी का संस्करण--पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने संस्करण के 
वक्तव्य में लिखा है कि उनके देखने में पदमावत' के चार संस्करण आए 
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थे---शक नवलकिशोर प्रेस का, दूसरा प० रामजसन मिश्र का, तीसरा कानपुर 
के किसी प्रेस का, और चौथा पग्रियर्सन का। उन्होंने लिखा है, “प्रथम दो' 
सस्करण किसी काम के नहीं हैं । एक चोपाई का भी पाठ शुद्ध नहीं | शब्द 
बिना इस विचार के रक्‍्खे हुए हैं कि उनका कुछ अर्थ भी हो सकता है या 
नहीं ।”! इन दोनों के संबध में ऊपर लिखा जा चुका है । शेष दोनों के संबंध 
में उन्होंने लिखा है, “कानपुर वाल्ते उद्‌ संस्करण को कुछ लोगों ने अच्छा 
बताया | पर देखने पर वह भी इसी श्रेणी का निकला। उसमें विशेषता 
इतनी ही है कि चौपाइयों के नीचे अरथे मी दिया हुया है ।?” इस संस्करण से 
इसके अ्रनंतर शुक्ष जी ने अ्र्थों के कुछ उदाहरण दिये हैं, पाठ से कोई 
उद्पहरण देकर उसके विषय में ओर कुछ नहीं कहा है। ग्रियर्सन के 
संस्करण के सबंध में पहले उन्होंने सुधाकर जी की दी हुईं टीका-टिप्पणी की 
आलोचना की है, उसके अ्रनंतर पाठ के विषय में कहां है, “कहीं- 
कहीं श्रथें ठीक बैठाने के लिए पाठ भी विकृत कर दिया गया है, जैसे 

(१ ) 'कतहुँ चिरहेंठा पंखिन्ह लावा! का 'कतहुँ छरहटा पेखन्द लावा” 
कर दया गया है, ओर “छुरहटा' का अर्थ किया गया है “क्ञार लगाने वाले, 
नकल करने वाले । 

(२) जहाँ गथ” शब्द आया है ( जिसे हिंदी कविता का 
साधारण ज्ञान रखने वाले भी जानते हैं ) वहाँ “गंठि? कर दिया गया है। 

(३ ) इसी प्रकार अरकाना? ( अरकाने दोलत अर्थात्‌ सरदार या 
उमरा ) का अरगाना? करके अलग होना” अ्रर्थ किया गया है |? 

टीकाश्रों और टिप्पणियों के सबंध में जो कुछ शुक्क जी ने कहा है, 
उससे इमारा यहाँ प्रयोजन नही है। केवल पाठ के सबंध में हमें विचार 
करना है। 

(१) ३६.४ निर्धारित पाठ है $ 'कतहुँ छरइटा पेरवन लावा ।' शुक्ल 
जी का कहना है कि 'छुरहटा' के स्थान पर 'चिरहेंट”ः! और 'पेखन? के 
स्थान पर 'पंखिन्द”! होना चाहिए। किंतु शुक्क जी का बताया हुआ यह 
पाठ न ग्रियर्सन को किसी इस्तलिखित प्रति में मिला था और न मुझे मिला 
है | शुक्ल जी को यद्यपि उन्होंने कह्य नही है, यह पाठ नवलकिशोरे प्रेस वाले 
उक्त संस्करण मे मिला था जिसकी पाठश्रष्ठता की स्वतः उन्होंने निदा की. 
है। और “चिरहेँटा! का श्रथे उन्होंने “बहेलिया? किया है। यह शअ्र्थै भी 
उन्होंने किस प्रमाण पर किया है, यह श्रज्ञात है; न लोक भाषा में यह श्रर्थ 
मिलता है, और न जायसी ने ही अन्यत्र कहीं इस अर्थ में शब्द का प्रयोग 
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किया है | “बदहेलिया' के शअ्र्थ में जायसी ने “चिरिहर' शब्द का प्रयोग 
किया है ; 


कत चिरिद्र ढुकत लेह लासा। (७०.४ ) 
सुनि बाम्इन बिनवा चिरिद्दरू। ( ७८.१ ) 


यदि “बहेलिया? श्रथे के लिए जायसी को कोई शब्द रखना होता; तो वे 
धचिरहंटा' के स्थान पर कदाचित्‌ 'चिरिह्दरा? रखते ; 
कतहुँ चिरिदर।” पंखिन्ह लावा । 

किंतु लिपि की संभावनाओं के ध्यान से “वचिरिह्ररा' का चिरहँटा' या 
छुरहटा” नहीं हो सकता, इसलिए “चिरिद्रा! पाठ भी गसान्‍्य नहीं हो 
सकता | 

'पंखिन्द! का श्रर्थ तो चिड़िया? होता ही है, श्रौर उदूं लिपि की समावनाश्रों 
के अनुसार 'पखिन्द! का पेखन्ह! हो भी सकता है। कितु प्रतियों मे पेखन? 
ही मिलता हे; न “पसन्द मिलता है, और न 'पेखन्ह? | नवलकिशोर प्रेस 
वाल्ले उक्त सस्करण में शुक्न जी को पाठ मिला 'पंखी! और ग्रियसन मे 
मिला 'पेखन्ह”, इसीलिए कदाचित्‌ शुक्ल जी ने 'परखिन्ह! पाठ कर दिया, 
यद्यपि कानपुर वाले सस्करण मे पाठ 'पेखन! था । 

अथे की दृष्टि से भी छुरहटा पेखन लावा? विचारणीय है। 'छुरहट? 
शब्द यद्यपि 'पदमावत” के मूल पाठ के छुदों में नहीं मिलता है, एक प्रक्षित 
छुंद में मिलता है, जिसे प्रियसंन श्रोर शुक्त जी--दोनों ने अपने-अपने 
संस्करणों भें मूल पाठ में सम्मिलित कर लिया है। प्रियसन में वहाँ 
पाठ है : 

खिन इक मई “छरहट” होहइ बीता । दर महू छुरहि रहे सो जीता। 
और शुक्ल जी में है : 

खिन इक मह “मुरमुठ” होइ बीता | दर मह चढ़ि जो रहे सो जीता | 
'इस प्रसंग में उक्त नवलकिशोर प्रेत तथा कानपुर वाले संत्करणों का पाठ 
भी द्वष्टव्य है। नवलकिशोर प्रेस मे है : 

खिन इक महें “मुरम॒ुटः हो बीता | दर महँ चढ़े जो रहे सो जीता | 
कानपुर में है: 

खिन इक महेँ “म्रमुट? हो बीता | दर महँ चढ़ें जो रहै सो जीता। 
'ऐसा शञात होता है कि प्रतियों का बहुमत और शब्द की सार्थकता देख कर 


भूमिका १११ 


शुक्ल जी ने छरहेँट” के स्थान पर 'मुरमुट” पाठ को ही ग्रहण किया। 
“कुरमुट” का अथ शुक्ल जी ने किया है अपेरा!। ऑअधेरा-- सध्या का विरल 
अधकार--'भुटपुटा? कहलाता है, "म्ुरमुट!ः नहीं । 'मुरमुट” शब्द “छोटी 
साड़ी? के अथ मे और प्रायः “साड़ी? के साथ प्रयुक्त होता है| किंतु यहाँ 
पर न अंधेरा! का कोई प्रसंग है, और न 'काड़ी' का | और एक छण में 
थ्रधकार! होकर समाप्त भी नहीं हो जाता, जैसा 'होइ बीता! से नितांत 
स्पष्ट है | प्रसग 'छुरहट? का ही है। और छुरहट' की व्युत्पत्ति है छल -+-हृट्ट! 
“छुल*--'इद्रजाल” की 'हृ्द/हाटा | वहाँ पर अ्रगद और हनुमान के 
पराक्रम के जो दृश्य श्राते हैं, महेश के घटे श्रोर विष्णु के शख के जो नाद 
सुनाई पडते हैं, समस्त दानव, राक्षस, 'अहुठौ बच्र' जो जुटे हुए दिखाई पड़ते 
हैं, वे सब इस “छलहृद्द' के ही शअ्रग हैं। यही छिरहट या 'छुलहट्ट” वहाँ 
विंघल-वर्णन में भी आया है | 

पपेखन! शब्द के सबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 
“परेखनाः-- देखना? तो जायसी में बराबर आया ही है, तुलसीदास में 
पेखन' शब्द का भी 'तमाशे! या दृश्य छे श्रथ में सुंदर प्रयोग हुश्रा है 

जग पेखन तुम्ह देखन दवारे | बिधि इरि संभु नचावन हारे। 

शुक्ल जी 'पेखन! और उसके इस अर्थ से कदाचित्‌ परिचित रहे होंगे, और 
उनके पास के कानपुर के सस्करण में 'पेखन' पाठ के साथ ही तमाशा! 
उसका अरथ भी दिया हुआ था। इन अ्रथों को ध्यान में रखते हुए यदि 
पंक्ति का अथथ दिया जावे, तो वह होगा ४ “कहीं 'छुल की हाट” और “खेल- 
तमाशे' लोगों ने लगा रक्खे हैं,” श्रौर दूसरे चरण के “कतहुँ प्रडी काठ 
नचावा? के प्रसंग में यदी अ्रथ विशेष सगत भी ज्ञात होगा। 

(२ ) “गथ!” शब्द ग्रियसन के संस्करण में निम्नलिखित दो स्थलों पर 
ही आया है: 

चेटक लाइ हर॒हिं मन जौ लहिं “गथ' होइ फेठ | ( ३८.८ ) 


जो तेहि हाट सजग भा “गथ? ताकर पै बाँच। (३६.६ ) 
ग्रियसन के अ्रतिरिक्त उक्त नवलकिशोर प्रेस तथा कानपुर वाले सस्करणों में 
भी इन स्थलों पर पाठ “गठि' है| यद्यपि शुक्ल जी ने कहा नहीं है, अ्रसंमव 
नहीं कि उन्हे 'गथा पाठ प० रामजसन के सस्करण या कैथी की उक्त 
प्रति में मिला हो, जिसका उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, क्योंकि इन 
स्थलों पर “गथ” पाठ मुझे भी हिंदी और उदू लिपियों की श्रनेक इस्तलिखित 
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प्रतियों में मिला है। इन स्थलों पर पाठ “गथ' ही होना चाहिए, यह 
मान्य हे । 

कित॒ु, ग्रियसन द्वारा यह पाठ-विक्ृति नहीं हुई है; ग्रियसन ने जिन 
प्रतियों का उपयोग किया था उनमे से अधिकतर मे, श्रोर जिस प्रति को 
उन्होंने आधार-प्रति माना था, उतमे पाठ गिठि! ही था, अतरव “गठि! 
पाठ स्वीकार करने मे उन्होने कोई पाठ-विकृति न कर अ्रपने द्वारा निर्धारित 
सिद्धांतों का पालन ही जिया हैं। उन प्रतियों में भी गथ” का “गठि' 
पाठ की गई पाठ-विकृवति के रूप में नहीं हुआ है, बरन्‌ उदू लिपि की विशेष- 
ताश्ों के कारण हुआ है, क्योंकि गथ' ओर “गठि' दोनों प्राचीन उर्दू लिपि 
में एक ही प्रकार से लिखे जाते थे | 

(३ ) प्रियर्सन में 'अरगाना' शब्द निम्नलिखित स्थल पर आया है: 

जावेंत अहृदि सकल अरगाना । साँबर लेहु दूरि है जाना । ( १२८२ ) 

अरगाना? के स्थान पर अरकाना? पाठ होने के संबंध में शुक्ल जी का 
प्रमाण अ्रकाने-दौलत' उसकी व्युत्पत्ति पर आधारित है। अरकाना? णठ 
आर उसकी “श्ररकाने दोलत' व्युत्पत्ति दोनों शुक्ल जी को उक्त कानपुर 
वाले सस्करण से मिले हैं, यद्यपि शुक्ल जी ने यह लिखा नहीं है-- 
उप्तमें मूल में पाठ अरकाना' तथा अनुवाद में अरकाने-दोलत' 'दिए 
हुए हैं । 

किंतु भाषा की संभावनाओं की और उनका ध्यान नहीं गया-- अर- 
काना? का भाषा! में अरगाना? और “अरगाना' का 'उठरगाना? या ओरगाना! 
हुआ होना स्वाभाविक है, यथा शोक से “निसोगा' (४२.७ ) ( थम 2! 
अनेक! से अनेग” (३७.३) “बिकसै? से “बिगसै! (३२६,८) । 'पदमावत! 
में यह शब्द अ्रन्यत्न इसी रूप मे आया भी है | एक स्थान पर है: 

रापपचेतन चेतन महा | आई ओरगि? राजा के रहा। ( ४४५.१ ) 
ओरगि! शब्द की इस व्युत्पत्ति की न समझ कर शुक्षलत जी ने वहाँ पाठ 
दिया है : 

अआऊ सरि राजा के रहा । 

यद्यपि नवलकिशोर प्रेत, और कानपुर वाली उक्त प्रतियों में पाठ श्रोरकि? 


था--जो ओ्रोरिग” का ही उदूं लिपि की विशेषताओं के कारण विक्षत पाठ है। 
दुसरे स्थान पर है : 
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अष्टों कुरी नाग ओरगाने? मै केसन्हि के बाँद। ( ६६'६ ) 

ओरगाने? के स्थान पर नवलकिशोर प्रेस वाल्ते में पाठ “ठरके? था, कानपुर 
वाले में अरुके! था, ओर ग्रियसन में सब? पाठ स्वीकृत किया गया था। कदाचित्‌ 
कानपुर वाले सस्करण का ही अनुसरण करते हुए शुक्ल जी ने भी पाठ अब्मे? 
दिया । कितु यदि ग्रियसन द्वारा दिये हुये पाठांतरों पर उन्होंने ध्यान दिया होता, 
तो उन्हें ज्ञात होता कि प्र० १ तथा तृ० १ के अतिरिक्त उनकी सभी प्रतियों में 
इसके स्थान पर “उरगाने? 'उरगानेउ' ओोरगाएन? “अडेरगे? पाठ है। ग्रियसन 
ने स्वतः इस स्थल पर--कदाचित्‌ ओरगाने! शब्द से अपरिचित होने के 
कारण--प्रतियों के बहुमत एवं आधार-प्रति विधयक अपने दोनों सिद्धान्तों 
का उल्लंघन किया था| शुक्ल जी शब्द से तो परिचित थे, किंतु उन्होंने 
कदाचित्‌ ग्रियसन के संस्करण में दिये हुए पाठांतरों पर कोई ध्यान नहीं 
दिया, अन्यथा कदाचित्‌ वे भी “ओरगाने? पाठ ही स्वीकार करते | 

इन सबसे भी अधिक विचारणीय यह है कि शुक्ल जी ने पूव॑वर्ती 
संस्करणों के विषय में इस प्रकार के आरोप किसी भी हस्तलिखित प्रति के 
प्रमाण पर नही किए हैं, वरन्‌ या तो किसी मुद्रित संस्करण के आधार पर किए 
है, ओर या तो अपने अ्रनुमानों के प्रमाण पर । इस्तलिखित प्रति के नाम पर 
केवल एक प्रति का उपयोग उन्होंने किया था, जिसके विषय में उन्होंने 
केवल इतना कहा है कि वह कैथी लिपि में थी | उन्होंने यह नहीं बताया है 
कि वह उन्हें कहाँ से मिली थी, किस तिथि की थी, किसकी लिखी हुई थी, 
किस आकार-प्रकार की थी, ओर उसका पाठ कैसा था। पूर्ववर्ती संस्करणों 
के पाठों के बारे में तो उन्होंने इतना लिखा, उक्त हस्तलिखित प्रति के पाठ 
के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं लिखा । 

शुक्व जी के संस्करण का पाठ जेसा है, उसे भी हमें देखना है। उसमें 
निम्नलिखित तेंतालीस छुद भी पाए जाते हैं, जो प्रस्तुत संस्करण में प्रच्षित 
माने गए हैं; 


५५४ अर, ६० अ, १५४६ श्र, १८० आर, २६२ अर, २६२ श्र, २६२ ,इ, 
२६८ श्र, २६८ आ, २६८ इ, २६८ है, २६८३, २७४ श्र, २८४ श्र, र८४ आ, 
र८४ इ, र६३ श्र, ३१५ श्र, ३१४ आरा, ३१५४ ६, ३१६ अ, ३३२ अ, 
३६१ श्र, रे८३ श्र, रेपरे श्रा, ३८३ ३, रे८परे ई, ४१८ श्र, ८१८ ई, ४१८ उ, 
४२६ श्र, ४४५ अ, ४४५ है, ४६८ श्र, शरद 3, ४५७४ अ, शपरे अर, 
भणरे आ, भ८रे इ, ५६३ आअ१, ६०३ अ, ६११ अर१, १३१ अ। 

द् 
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विभिन्न प्रतियों का प्रच्षेप-सबंध निर्धारित करते हुए इनमें से अधिकतर 
का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, केवल दो के संबध में यहाँ कुछ 
कहना आवश्यक है | एक है ५५ श्र, जो प्रस्तुत संस्करण के लिए प्रयुक्त किसी 
भी प्रति में नहीं,मिलता है| ग्रियसन के सस्करण में अवश्य यह छुद है, किंतु 

उन्हें भी केवल एक कैथी की प्रति में मिला था, जो, जैसा बताया जा चुका 

है, पाठ की दृष्टि से उनके और मेरे द्वारा प्रयुक्त समस्त प्रतियों से नीचे की 
पीढ़ी की थी । शुक्क जी ने केवल ग्रियसन के प्रमाण पर इसे स्वीकृत किया, 
या कोई और प्रमाण उन्हें इसके पक्ष में प्रात हुए ये, यह अज्ञात है । 

दूसरा, ऊपर दिया छुआ १३३ श्र है। यह शुक्ल जी के संस्करण में प्रायः 
अंत में आता है, श्रोर कथा के गूढ़ा्थे का निर्देश करता है--चित्तोर को 
तन, राजा को मन, सिंहल को हृदय, पशद्मिनी को बुद्धि आदि बताता है। यह 
छुंद शुक्कव जी को नवलकिशोर प्रेस, और कानपुर वाल्ले संस्करणों में मिला 
था, कदाचित्‌ इसीलिए उन्होंने इसे प्रामाणिक मान कर ग्रंथ के मूल पाठ में 
स्थान दिया | मुके केवल दो इस्तलिखित प्रतियों में यह छुंद मिला है, प्र० १, 
तथा (तृ० १ )। ऊपर हम यह देख चके हैं कि यह प्रतियाँ पाठ परम्परा में 
सब से नीची पीढ़ी में आती हैं। इसलिए यह छुंद निश्चित रूप से प्रद्षित है। 
किंतु इस छुद को प्रामाणिक मान लेने के कारण जायसी के रूपक-निर्वाह के 
विषय में शुक्ल जी ने ओर उनके पीछे के जायसी के समस्त समालोचकों ने 
कितना बड़ा वितंडावाद किया है ! 

प्रद्धित छुदों की उपयुक्त तालिका को देखने पर शात होगा कि भ्रंथ के 
उस अंश में जो ग्रियर्सन के भी संस्करण में आता है, १८५ श्र को छोड़ कर 
सभी उक्त सस्मरण के हैं, क्योंकि वे अ्रन्यया किसी भी एक प्रति में नहीं 
मिलते; शेषाश के समस्त प्रज्गञित छेद यदि किसी एक प्रति मे मिलते हैं तो वह 
है द्वि० ४, श्रर्थात्‌ कानपुर का वह संस्करण जिसके विषय में शुक्ल जी के 
विचारों से हम ऊपर परिचित हो चुके हैं। इस अंश में उन्होंने द्वि० ४ का 
केवल एक अ्रतिरिक्त छंद छोड़ा है, वह है ४१६ श्रा । फलतः दोनों संस्करणों 
का ऋण शुक्ल जी पर प्रकट है, और कम से कम प्रक्षित और प्रामाणिक-छुंद- 
निणय में रुपये में सवा पंद्रह आने है। जिनका इतना ऋण शुक्ल जी पर है, 
उनकी जिन शब्दों में ख़बर शुक्ल जी ने अपनी प्रस्तावना में ली है, वह 
शुक्ष जी जेसे समालोचक के लिए ही संभव था । 

ग्रियसन के संस्करण के पाठ पर विचार करते हुए हमने ऊपर देखा है 
एके उसमें प्रतिलिपि की उन भूलों में से एक--तयारहवीं--अ्रा गई है जिनके 
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आधार पर हमने विभिन्न प्रतियों का प्रतिलिपि-संबँध निर्धारित किया है। वह 
भूल शुक्न जी के संस्करण में भी आ गई है| ग्रियसन के अतिरिक्त वह 
६० ४--श्रर्थात्‌ कानपुर के संस्करण-- में भी मिलती है। दोनों संस्करणों का 
जैसा ऋण शुक्क जी के ऊपर है, उससे यह स्वाभाविक ही था । 

प्रतिलिपि-परम्परा, प्रक्षेप-परम्परा, पाठांतर-परम्पता आदि के आधार पर 
अंथ के पाठ-निर्धारण की बात ही शुक्ल जी के संस्करण के विषय में न 
सोचनी चाहिए, क्योंकि प्रति के नाम पर केवल एक हस्तलिखित प्रति का 
उन्होंने उपयोग किया, और वह भी किस अंश तक--यह बताने की उन्होंने 
खावश्यकता नहीं समझती । 

उदूं लिपि के कारण पाठ-विक्ृति की संभावनाओं पर उन्होंने श्रवश्य 
कुछ ध्यान दिया था, किंतु प्रियलन ने भी इस प्रकार का ध्यान दिया था, 
ओर दोनों में भ्रंदर अ्रधिक नहीं है। प्रियतंन की भाँति ही शुक्ष जी का 
ध्यान भी इस बात की ओर नहीं गया कि वास्तव में 'पदमावत? की आदि 
प्रति उदूँ नहीं, नागरी लिपि मे थी। इसलिए वे भी उसी प्रकार मार्ग के बीच 
में ही रह गए जेसे प्रियसंन | जायसी की भाषा और छुंद-योजना के स्वरूपों 
का भी ठीक ठीक परिज्ञान उनके संस्करण मे नहीं दिखाई पड़ता है। 

डा० सूर्यकांत शास्त्री का संस्करण---यह संस्करण भी ग्थ के उसी 
अंश तक का है, जिसका ग्रियसन का है, और इसके सम्पादक ने प्रस्तावना 
मे यह भी कहा है कि इस सस्करण का पाठ उन्होंने सावधानी के साथ 
प्रियसन के संस्करण पर आधारित रक्खा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि 
प्रियसन का पाठ उन्हे प्रामाणिक ज्ञात हुआ है, क्योंकि वह पंजाब ( अब 
पश्चिमी पंजाब ) यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में सुरक्षित एक प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रति के पाठ से मिलता है।? उन्होंने इस प्रति का कोई परिचय 
नहीं दिया है, इसलिए उनके इस कथन पर विचार करना असम्भव है। 
ओर शुक्ल जी के संस्करण का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि 
“यह ग्रियसन के सस्करण से बहुत भिन्न है, और उसकी यह मिन्नता भी 
अंथ के पाठ ओर उसकी भाषा--दोनों के बिषय में ग़लत दिशा मे है।? 
ऊपर ग्रियसन ओर शुक्ल जी के सस्करणों के सबंध में प्र्याप्त रूप से विचार 
हो चुका है। इसलिए सपादक के इस कथन पर भी विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है। 


१ छेद दे कि यह प्रति यत्ञ करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकी । 
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डा० सूर्यकांत के संस्करण का पाठ डा० ग्रियससन के पाठ पर ही 
अधारित है, इसलिए ग्रियसन के संस्करण पर विचार कर लेने के अनंतर 
उसके विषय में अलग से कुछ कइने की आवश्यकता नहीं है। डा० 
सूर्यकांत के सस्करण का महत्त्व वस्तुतः उनके द्वारा प्रस्तुत की गई 'पदमावत* 
की शब्द सूची ( 77065 ) के कारण है, ओर प्रस्तुत संस्करण में उसका 
यथेष्ट उपयोग किया गया है। 
प० सगवती प्रसाद पांडेय का संस्करण--सम्पादक ने अपने 
दीबाचे में ग्रंथ के मूल पाठ के चार संस्करणों का उल्लेख किया है--एक 
नवलकिशोर ग्रेत लखनऊ का, दूसरा कानपुर का, तीसरा ग्रियसन का, 
ओर चौथा शुक्ल जी का | इन पर अश्रलग-अलग कोई विचार न करके, 
उन्होंने लिखा है “इसमें कोई शक नहीं कि पंडित जी ( प० रामचन्द्र शुक्क ) 
मोसूफ ने तसनीफात जायसी की तालीफ फरमा कर जो एह्सान अदबी 
दुनिया पर फरमाया है, उसकी तारीफ करना श्राफताब को चिराग दिखाना 
है | ...'जायसी-प्रंथावली” के सिवाए जितने भी नुस्खे “पदमावत” के मित्ते 
वह सब बेहद मशकूक और गलत है|” इसीलिए इस संस्करण का पाठ 
उन्होंने शुक्ल जी के सस्करण के ही अनुसार रक्‍्खा है| पांडेय जी ने जिन 
ग्रतियों का उल्लेख किया है, उन पर ऊपर विचार किया जा चुका है, 
भोर पांडेय जी का संस्करण पाठ की दिशा में कोई नया प्रयास नहीं है, 
इसलिए. उसके संबंध में अलग से विचार करने को आवश्यकता 
नहीं है । 
डा० खक्ष्मीघर का संस्करण--यह ग्रियसन की ही दिशा में प्रस्तुत 
संस्करण के छुंद २७५ से ३७३ तक के अंश' का संस्करण है। इसके 
लिए प्रयुक्त इस्तलिखित प्रतियाँ निर्धारित पीढ़ियों के अनुसार निम्न- 
लिखित हैं : 
( १)तृ० १, २, रे 
(२ ) 6० २, रे 
(३) प्र० १ 
इन प्रतियों के श्रतिरिक्त संपादक ने शुक्ल जी के संस्करण का भी उपयोग 
किया है। 


प्रस्तावना में सपादक ने कहा है कि उन्होंने भी प्रियसंन की भाँति द्वि० ३ 
को आधार प्रति माना है। इससे अ्रधिक प्रकाश उन्होंने अपने सपादन- 
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सिद्धान्तों पर नहीं डाला है | यह अ्रतः सम्पादन किस प्रकार का हुश्रा है; यह 
हमें बहुत कुछ श्रपने ही यत्ञों से समझना होगा । 

इस संस्करण की छुंद-संख्या १०६ है, किन्तु इसमें ऐसे भी सात छुंद 
सम्मिलित कर लिए. गए हैं जिन्हें ऊपर इमने प्रत्षित पाया है। इनमें से चार 
ही--रणन अ, रणण श्रा, ३३१२ अर, ३६१ अ--ऐसे हैं जो कुछ अन्य प्रतियों 
के साथ दवि० १ में भी मिलते हैं, ओर कदाचित्‌ मुख्यतः ढ्वि० ३ के प्रमाण पर 
मूल पाठ में श्रहण कर लिए गए हैं। शेष तीन--श८४ श्र, आ, इ--श्रन्थ 
प्रतियों में ही हैं, 6० ३--आपधार-प्रति--में नहीं है, ओर फिर भी मूल पाठ 
में सम्मिलित कर लिए गए हैं | अ्रतः यह प्रकट है कि ग्रियतन की भाँति 
इन्होंने भी आधार-प्रति के सिद्धान्त का यथेष्ट निर्वाह नहीं किया है। 

दूसरी और संपादक ने ग्रथ के परिशिष्ट में इस अंश के उन छुंदों का 
भी पाठ दिया है जिन्हे उन्होंने प्रज्ञित माना है। इन छंंदों में उन्होंने प्रस्तुत 
संस्करण में मूल पाठ में रक्खे गए छंद ३७७ को भी रक्खा है, जो उनके 
ओर मेरे द्वारा प्रयुक्त समस्त प्रतियों मे पाया जाता है, और अन्य समस्त , 
संस्करणों में भी मिलता है । उनकी इस भूल का कारण यह है कि उनकी 
दृष्टि केवल उपयक्त अंश की सीमा के भीतर संकुचित थी । उन्हे यह छद 
द्वि० ३ में छुट ३१७२ और ३७३ ( प्रस्तुत संस्करण ) के बीच मिला, श्रोर 
यहीं पर उन्होंने उक्त छंद को श्रपनी श्रन्य प्रतियों में ढेँढ़ा, ओर जब वह 
अन्य प्रतियों में यहाँ न मिला, तो इसे प्रत्षित मान लिया। अपनी सीमा से 
केवल चार छुंद बाहर तक यदि संपादक ने दृष्टि डपली होती, तो उन्हें वहाँ 
यह छोंद उनकी अन्य समस्त प्रतियों में मिल जाता | 

जिन छुदों को उन्होंने इस परिशिष्ट में दिया है, ऐसा ज्ञात द्वोता है कि 
सैसे भी उन्हें पर्याप्त ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि छेद र८४ और २८५४ 
( प्रस्तुत संस्करण) के बीच में आने वाले तीन प्रत्षित छुंदों का पाठ उन्होंने 
शक बार शुक्ल जी के सस्करण के प्रद्धिप्त छुंदों के रूप में, ओर पुनः तृ० ३ 
के प्रत्षिप्त छुंदों के रूप में दिया है । 

इस सस्करण में भी प्रियसन के सस्करण की भाँति द्वि० ३ को आधार- 
प्रति मानने के कारण उसकी अशुद्धियाँ श्रा गई हैं। ऐसी केवल एक भूल 
की ओर ध्यान श्राकृष्ट करना यथैष्ट होगा, जो ऊपर प्रतियों के प्रतिलिपि- 
संबंध निर्धारित करने गली भूलों की सूची में सम्मिलित की गई है--वह है 
उस सूची की बीसवीं । निर्धारित पाठ है 'रानी तुम्द असी सुकुआरा। फूल 
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बास तनु जीउ तुम्हारा ।! ( ३२३.२ ) दूसरे चरण का पाठ इस संस्करण में 
है : 'पान फूल के रहहु अधारा ।? यह चरण समध्त प्रतियों में १३४.२ का 
दूसरा चरण है, ओर उसी अकार द्वि० ३ में भी है, और जैसा हम देख चुके 
हैं, प्रसंग की दृष्टि से भी वहीं उपयुक्त है, यहाँ नहीं। इसलिए अ्रशुद्धि 
प्रकट है। 

इस संस्करण के लिए संपादक ने इंडिया ऑफिस, लंदन के बाइर की दी 
नहीं, इंडिया ऑफ़िस लंदन की भी कुल प्रतियों को देखने की आवश्यकता 
नहीं समझी | पाठ की दृष्टि के ऊपर हमने देखा है पं॑० १ का विशेष महत्त्व 
है: संपूर्ण अंथ में उसमें सब से कम--केवल तीन--प्रक्षिप्त छंद हैं, और 
अंथ के इस अंश में कोई भी नहीं हैं। यह प्रति भी इंडिया ऑफिस, लंदन 
की है। कितु इसका उपयोग संपादक ने नहीं किया है । 

संपादक ने यद्द पाठ लंदन यूनिवर्सिटी की पी-एच ०डी० की थीसिस के रूप में 
संपादित किया है, किंठु न इसमें उन्होंने उ्दू या हिंदी लिपियों की विभिन्न 
प्रवृत्तियों के कारण अंथ की पाठ-विक्ृति की सभावनाओं पर कोई विचार 
किया है, न प्रतियों की प्रतिलिपि-परम्परा, प्रक्षेप-परम्परा, श्रोर पाठांतर-परम्परा पर 
विचार किया है, श्रोर न जायसी की भापा और छुंद-योजना पर पाठ- 
निर्धारण में यथेष्ट ध्यान दिया है। फिर भी आश्चर्य यह है कि इसी को 
समालोचनात्मक सपादन कट्टा गया है, ओर इसी पर संपादक को लंदन 
यूनिवर्सिटी की पी-एच० डी० उपाधि मिली है। 

संपादित पाठ के अतिरिक्त डा० लक्ष्मीघर ने इस अ्रंश का अंग्रेजी 
अनुवाद और शब्द-सूची ( (४]०४४०7ए ) भी दी है, और इसके श्रतिरिक्त 
जायसी और नानक की भाषाओं की तुलनात्मक समीक्षा की है। उनकी 
शब्द-सूची से ही प्रस्तुत संस्करण में कुछ सहायता ली जा सकी है। 





पदु्मावत 


[ १ । 
संवरों आदि एक करतारू। जेईँ जिड दीन्ह कीन्ह ससारू' | 
कीन्देसि प्रथम जोति परगास्‌ । कीन्द्देसि तेहिं पिरीति' कबिल्ास, । 
कीन्हे सि अगिनि पवन जल" खेहा। कीन्देसि बहुतइ रंग डरेहा* । 
कीन्देसि धरती सरग पतारू | कीन्द्रेसि बरन बरन अवतारू | 
कीन्देसि सात दीप" ब्रह्मंडाट । कीन्हेसि भुवन चोद्हड' खंडा। 
कीन्देसि दिन दिनअर' 'ससि राती। कीन्देसि नखत तराइन पाँती' | 
कीन्देसि धूप सीड ओऔ"** छाहाँ। कीन्द्देसि मेघ बीजु तेहि!* माहाँ | 


कीन्ह सबइ** अस जाकर दोसरहि छाज न काइ। 
पहिलेहिं तेहिक' नाें लइ३ कथा कहो अवगाहु” ॥ 
[२ |] 
कीन्हेसि हेवँ समुंद्र अपारा'। कीन्देसि मेरु खिखिंद पहारा। 
कीन्देसि नदी नार ओऔ मरना। कीन्देसि मगर मंछ बहु बरना३ | 





[ १ ]9१.पप्र० २ करतारू. +« प्र० १, [तृ० १) च० ३ तिन्ददिं.. 3. प्र० २ 
ग्रिथेमी, द्विी० २, ह परबत ४१ (तृ०१ ) कैलास.. ४ प्र०२ 
झर. ६, द्वि० १ ओऔ रेहा.. ४, द्वि० २ सात सरग, छिं० ४ सपत मही, 
तृ० २ सपत ग्रस्त, तृ० १ सतत सतत “, दिं० ५ महिसिडा, द्विं० ६ नौखडा 
९, प्र० २ चतुदेस. १९, द्विं० ४ दिनेस_ 0१, प्र० २ धूप दीप बह 
भाती १२, प्र० २ बहु १७ पग्र०२९ जल ]४, (तृ० १), ठु० २ 
कीन्हेसि सन. १५, प्र० १, ढि० ४ ताकर, द्वि० १ तेदि के, द्वि० ३५ 
तृ० २, प॑० १ तेदिका. ", हिं० ६, प॑० १ कगीं. १४५, प्र० १, द्वि० 
६ अरु काइ, द्विी० ५, (त० १ ), 6० २ अरकाह, तृ० ईं अरिगाइ । 

( २ ]". &० २ भौर समुद्र अपारा, हद्विं० १ सातड समुंद अपारा, द्वि० ४ बहस 
(देम? ) समुंद अपारा, दि० ५ सात समुंद अपारा, द्वि० ६ भवन समुंद भपारा& 
२, प्र० २ महिषठ मेरु, तृ० १ मेर खड खड॒ ३. द्वि० २ तरना 
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कीन्हेसि सीप मोंति बहु भरे । कीन्देसि बहुतई नग निरमरे॥ 
कीन्हेसि बनखेंड ओ जरि मूरी । कोन्देसि तरिवर तार खजूरी। 
कीन्देसि साउज' आरन रहहीं ।कीन्हेसि पंखि'जड़हिं जह" चहहीं। 
कीन्हेसि बरन सेत ओ स्यामा । कीन्हरेसि भुख नींद बिसरामा। 
कीन्ह्देसि पान फूल बहु* भोगू। कीन्हरेसि बहु ओषद बहु" रोगू। 
निमिख न लाग कर ओहि सबइ कीन्ह पल एक। 
गगन अंतरिख"” राखा" बाजखंभ बिज्ञु* टेक ॥*१९ 


[ ३ ] 
कीन्हेंसि मानुस दिहिस) बड़ाई। कीन्द्ेसि अन्न भुगुति तेहि पाई*। 
कीम्हेसि राजा भूजहिं राजू । कीन्द्ेसि हस्ति घोर तिन्ह*साजू। 
कीन्हेंसि तिन्‍्ह कहे" बहुत" बेरासू* । कीन्हेंसि कोइ ठाकुर कोइ दासू। 
कीन्हेंसि द्रव गरब जेहिं होई । कीन्हेसि लोभ अघाइ न कोई। 
कीन्हेसि जिश्रन” सदा सब चहा | कीन्हेसि सीचु न कोई रहा। 
कीन्हेसि सुख ओ कोड“ अनंदू। कीन्हेसि दुख चिता ओ"* दंदू"। 
कीन्हेसि कोइ भिखारि कोइ धनी। कीन्हेसि संपति बिपति पुनि घनी। 
कीन्द्ेसि कोइ निभरोसी"* कीन्हेसि कोइ बरिआर। 
छार हुते३ सब कीन्द्ेसि पुनि कीन्हेसि!ः सब" छार ॥ 
[ ४ ] 
कीन्हेंसि अगर कस्तुरी बेना। कीन्होसि भीवेंसेन ओ चेना। 


४ प्र० १्पछ्धि. ५ ग्र० २ उडन कहें, द्विी० ७ उछे जा. $, तृ० ३ 
भी ०“, द्वि०-२ औ ८, प्र० १ अंतरिद्य १. प्र० १ राखेउ, द्वि० १ 
राखेसि, १०९, द्विं० १, तृ०२ बाम, ह्िं० ६ बाल ११, द्वि० ६ 
पुनि १६, प्र० २ में श्म छद के पूव छंद २ की पाँच पक्तियाँ दुराई 
हुई हैं । 

( ३ ]. प्र०१, द्वि० १, तृ० ३ दीन्दि ), द्वि० ३, ५ तैदि' खाशे, तृ० ३ तिन्द 
जाई. 3, दढ्वि० ३ घोर बहु, &० ६ घोरन्द ४. द्विं० १ तिन्दृदि, 
च० १ बहु गुन॒ ५, च० १ भोग. $. द्वि० ५ परासू ४. तृ० हे 
जीव ५, द्वि० ५, (त०१)कोटि "१. तु० २, ह बहु ौ". 
द्वि० २, ५, ( तु० १ ) घंदू पी, द्वि० १, हे $5५, ० २ बहु, द्वि० ध्दृ 
तु० ३ संग, प्र० १, २ भ्ति. १९, तृ० ३ भरोसा 3. दि० ३ छार हुते 
पड च० २ अंत कीनद १०, प्र० २, तृ० २, पार, ४० हे तिन्‍्ह । 


पदमावत ५१२३ 


कीन्हेसि नाग झमुखहि बिष बसा। कीन्हेसि मंत्र हरइ जेहिं डसा। 
कीन्हेंसि अमिञ्र जिअन जेहि पाएँ '। कीन्हेसि बिष जो मीचु तेदि खाए 
कीन्हेसि ऊखि मीठि रस भरी। कीन्हेसि करुई बेलि बहु फरी* 
कीन्हेसि मधु लावई लइ माखी। कीन्हेसि भवेर पतंग” ओ पाँखी। 
कीन्हंसि लोवा उंदुर" चॉँटी' | कीन्हेंसि बहुत रहहिं खनि माँटी | 
कीन्हेसि राकस भूत परेता। कीन्हेंसि भोकस देव दयंता”। 


कीन्हेसि. सहस अठारह बरन बरन उजपराजि | 
भुगुति दिहेसि पुनि सब कहँ सकल साजना साजि॥ 


[ ५ ] 
धनपति” डहुइ जेहिक संसारू | सबहि देइ नित घट न भडारू ! 
जावंत जगति हस्ति ओ चाँटा। सब कहे भुगुति रात दिन बाँटा । 
ताकरि दिस्टि सबहिं डपराही। मित्र सत्र कोइ बिसरइ नाहीं। 
पंखिः पतंग न बिसरइ कोई | परगट गुपुत जहाँ लगि होई। 
भोग भुगुति बहु भाँति डपाई। सबहि खियावइर आप न खाई । 
ताकर इहइ सो खाना पिञना। सब कह देइ" भुगुति औ जिअना । 
सबहिं आस ताकरि हरि स्वॉसा' ओह न काहु कइ आस निरासा / 


जुग जुग देत घटा* नहिं उसे हाथ तस कीन्‍न्ह | 
अजर जो देहि" जगत महेँ सो सब ताकर' दीन्ह।॥ 





[ ४ ]", द्विं० ४ जिअर, दिं० ६, तृ० १ जीव. द्वि० १ पाएँ, जो खाश मर जाएँ, 
द4० ५ पाएड्ि, मीचु तेदि खाएहि', तृ० २ पाई, मीचु तेहि खाई 3. ट्वि० २ 
तुँबरी, (त०१) विष भरा ४, द्वि० १, ३, ६, पं०१ पखसिं, तृ० ३ 
नाग, द्वि० ७ फुनिंग. ५, प्र०१ एऐँदुर, द्वि० ७ इंदुर +१.तृ० २ कीन्हेसि' 
मधु लावश चाँटी *, 6० ६, तृ० २ कीन्दैसि राकस देव दयता। 
कीन्दरैसि भोकस भूत परेता ( तृ० २ दयता )। 

[ ५ ]"., द्विी० ७ धनश्त १, (तृ०१) फनिगय 3. द्वि० २, १ खवा-« 
वश ४, प्र०२, द्विं० २,३,४ जो. “. द्वि० ५ सवहिन्द देश 
तृ० २, पं॑० १सब ही दोन्द् <, प्र० १ सबद्दि सो ताकरि दैरश आसा॥$ 
द्वि० ५ सबर आस दर ताकरि आसा ४, द/॥4व० ७, ५० ह न निघरटेठ, हवि० ६ 
घटर नहि', तु० २खाइ नदि * द्वि० १, २, ५ देत, ०० ? 
(दे)श। 


श्रछ जायसी-अंथावली 


[ ६ ] 
आदि सोई बरनों बड़' राजा। आदिहुँ* अंत राज जेहि छाजा। 
सदा सरबदा राज करेई। ओ जेहिं चहइई राज तेहिं देई। 
छत्नद्टि अछुत? निछत्रहि छावा | दोसर नाहि जो सरबरि पावा। 
परबत ढाहू देख सब लोगू। चॉँटिह करइ हस्ति कर जोगू। 
बजहि तिन के मारि" उड़ाई | तिनहि बद्औच की देइ बड़ाई। 
ताकर कीन्द न जानइ कोई । करे सोइ जो मन चित" होई। 
काहू भोग भुगुति सुख सारा | काहू भीख भवन" दुख भारा"। 


सबइ नास्ति वह अस्थिर अइस साज जेहि केर” | 
एक साजइ अड भाँजइ चहइई सेंवारइ फेर॥ 
[ ७ ] 

अलख अरूप' अबरन सो करता। वद्द सब सो सब ओहिसों* बरता?। 
परगठ गुपुत सो" सरब बियापी" | घरमी चीन्ह चीनन्‍्ह नहि* पापी" । 
ना ओहि पूत न पिता न साता। ना ओहि कुटेंब न कोइ” संग नाता । 
जना न काहुन कोइ ओई“ जना । जहँ लगि सब ताकर सिरजना। 
आईं सब कीन्ह जहाँ लगि कोई | बह न फीन्ह काहू कर होई। 
हुत' पहिलेई ओ #ब"* है सोई | पुनि सो रहहि रदिहि नहिं कोई। 





[ ६ ] १, &० ५ १० १, एक बरन्ें सो, द्वि० ६ एक बरनों बड़ 2. द्वि० २ 
आदि 3, प्र० १ छत्र अद्धन्न, प्र०२ छत्रिदि मारि, द्वि० १ धत्रपति 
अल्ृश्त, दवि० २, ३, (6०१) छत्तर अछुत, द्विी० ६ छत्रदि छत्र. 
द्वि० १ राजजो पावा, तृ० १ निद॑त्तर छावा. ), तृ० २ वहि केर 
प्र० १ लडाई ४, प्र० १ करे सो जो मन चिंता, च० १ जो मन चिंत करे 
सो, पं० १ करै सोश मन चित <. पं० १ भवन" मर० १ भुख भीख, 
द्वि० १ भीख भोग; दि० ३ भीख भवन, द्वि० ५ भूख भवन, पं० ३१ भोग भुवन 
१?, च० १ फारा ११, द्वि० ६ तोरि। 

(७ ] ], द्वि० ९, ३, ४, तृ० १ रूप. +, ट्वि० ३, तृ० २ सह. 3, द्वि० १ यह 
संसार सो श्रोह्दि सों बरता ४. तृ० १ जो. ०, प० १ जहाँ लगि पाए, 
नहिं पाए. $. द्वि० ५ चीन्द्द न चीन्हर, 6० १ जिभे जिश्नेझो.. ०. 
प्र० १ झोदि, द्वि० ४ कोड... ८ प्र० न कोई ५, प्र० १ हुता, द्विं० १ 
रहा १", प्र० १ सो पदिलईि सो 


पदमावत श्श्छ 


अउजर जो होइ सो” बाडर अंधा। दिन हुई चार मर्‌इ करि!' घंधा। 
जो ओई चहा* सो कीन्हेसि करइ जो चाहइ कीन्ह। 
बरजन हार न कोई सबइ चहदौए जिअ दौीन्ह।। 


[ ८ । 
एहि बिध" चीन्हहु करहु गिआनू। जस पुरान महेँ. लिखा बखांनू। 
जीड नाहिं पै जिअइ गोसाई। कर नाहींपै करइ सबाई 
जीभ नाहिं पे सब किछु बोला | तन नाहीं जो डोलाब सो डोला | 
स्रवन नाहिं पै सब किछु सुना। हिआ नाहीं गुनना सब” गुत्ता। 
नेन नाहिपे सब किछु देखा | कबन भांति अस* जाइ बिसेषा। 
ना कोइ है? ओहि के रूपा।न ओहि काहु अस तइस अनूपा । 
ना ओहि ठाडें नओहि बिन ठारऊँ। रूप रेख बितु निरमल नाऊँ। 


ना वह मिला न बेहरा'' अइस रहा भरपूरि। 
द्स्टिवंव कहें. निअरें अंध सुरुख कहे दूरि॥ 
[ ६ ] 
अडर" जो दीन्हेसि रतन अमोला | ताकर मरम न जानइ भोला।' 
दीन्हेसि रसना औ रस भोगू। दीन्द्रेसि दसन जो बिहसइ जोगूः। 





११, प्र० १ जो होहि , द्वि० ७ जो कहे, तृ० १ दोइसो.  “म्र० ३ 
मरदि', (तृ० १) मरन. 3, प्र० १ चाह. ४. ढवि० १ चाही, द्वि० २, 
४, ५५ ९० £ चाह । 

[ ८ ] *. ढ ि० ४ तेहि विधि , &.० ५ तैहि बुधि २, द्विं० ५, (6० १) चीन्दहि 
जो, तृ० २ चहाँ. 3, अ्र० १ सवै कराही. ४ प्र० १ तन नहिं डिगई 
डोलाव सो, द्वि० ५ तन नाहीं सब ठाहर “ ढिं० १, (6०१) ते गुन 
सब, द्वि० ५ पै सब कुछ ६, ह्वि० २ सो ७, ह्विं० ३ कोश भादिन 
<, प्र० १, छ्वि० ७ ना काहू अस रूप अनूपा, म० २ वह सत से है रूप अनूपा, 
हद्वि० २ में यह अर्धाली नहीं है, दवि० ४ ना ओहि अस कोइ तइस अनूपा, द्विं० ५ 
ना ओहि सो कोश आहि अनूपा, दि० ६ ना कोई वह अश्स अनूपा द्वि० 
४हैं।. १", द्वि० ४, हे बिछुडा, . )). प्र० १ उद्धव कहें, 56० १ मसुक्‍्ख 
पहँ, दि० ५ मूरखदि । 

[ ९५ ] ), द्रि० २ पुनि, ठ० ३, ५० १ सबदि २, प्र० १, द्विं० ३ विहसे लोगू,. 
तृ० १ बिहुसो जोगू, &० ४ विहसन जोगू 


१२६ जायसी-अंथावली 


दीन्द्देसि जग देखइ कहें नेना। दीन्हरेसि ख्चन सुनइ कहे” बैना। 
दीन्दरेसि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि कर पल्लौ बर* बाहाँ। 
दीन्हेसि चरन अनूप चलाहीं। सोई जान जेहि दीन्‍न्हेंसि नाहीं"। 
जोबन मरम' जान पे बूढ़ा। मिला न तरुनापा जब* ढढ़ा । 
'सुख कर” मरम न जानइ' राजा | दुखी जान जाकहँ दुख बाजा। 


कया के मरम जान पे रोगी भोगी रहई निर्चित। 
सब कर मरम गोसाईं जानइ*" जो घटघट महं *" निंत** | 


[ १० ] 
अति अपार करता कर! करना | बरनि न कोई पारइ* बरना । 
सात सरग जो कागरः करई"। धरती सात समंदर” मसि भरई" | 
जावँत जग साखा बन ढाँखा। जावेँत केस रोबें पखि पाँखा। 
जावेंत रेह खेह जहेँ ताई९।मेघ बूंद” ओ गगन तराई। 
सब लिखनी कइ लिखि“ संसारू | लिखिन जाइ गति समुद" अपारू । 
एत कीन्द सब” गुन परगटा। अबहूँ समुंद” बंद नहि घटा। 
अइस जानि सन गरब न होई'' | गरब करइ सन बाडर सोई”* | 





3, 5६4०२ चंद ४5 तृ० २ दुद, तूु० ३ कर ७५, तृ० ३ मरम जान 
जेदि नाहींँ. 5. द्वि० ? जरम ०४, प्र० १ नाहि तरु नापा, द्वि० २ 
न तरुनापा सप, &० ६ न तसनापा चाहे... <, द्वि० २ पेमक, तू० ३, 
च० ९ दुख कर 5 तुण्श्न जाने, द्वि० १, ६, च० १, प० १ जान 
होइ. १", द्वि० ३ जान पे करता ११, ह&० १ है, ६&० २, च० १ बर 
१२, तृ० ३ विश्व । 

'[ १० ]*. ढ्विं० ३, ४, तृ० शके. ). प्र० १, द्विी० ५, ६, (तृ० १) बरनिन 
कोई पावइ, प्र० २ बरनि न कोई सवी अस, द्विं० १ करे न कोई पारे, हि० २ 
बरनि न पार काहु किन, द्वि० ३, ४ बर॒मि न काहू पारै 3, श्र० १, २, 
द्वि० १, २, ४, ५, ६, ( तृ० १ ) कागद, द्विं० ७ कागज ४. द्वि० छसरग 
५, द्वि० २ होई, होश ९. हूवि० ५, ६, ७, (तृ०१) ५१० १ दुनिआई 
७, द्वि० ३ पदन ८. हिं० ५ लिखश , प्र० १, (]० १), तृ०३ कबि समुद, 
द्विं० २ श्रति समु'द, द्वि० ७ विधि चित्र १", प्र० १ एते गुनन्द, प्र० २ एते 
गुन अहुगुन, ६० ३ अश्स कीन्द सब तृ० ३ एक गु]नन्द्ि सन, ११, दवि० ४ दीन्द 
समुं द तेदि, द&० ५, तृ० २ श्रबहुँ समुद महँ, हिं० ६, प॑० १ अब समुद तेहि, 
ह्वि० १ तबहूं समुद १९, द्वि० १ उठा, झूठा. १3, ढवि० ३ बहु। 


पद्सावत १२७ 


बड़? गुनवंत गोसाई' चहइ सो होइ तेहि!* बेगि । 
आओ अस गुनी संवारइ जो गुन करइ '" अनेग।। 


[ ११ ] 


कीन्द्रेसि पुरुष एक निरमरा | नार्डे मुहम्मद पूनिझ करा। 
प्रथम जोति बिधि तेहि के! साजी | ओ तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी। 
दीपक लेसि' जगत कह? दीन्हा। भा निरमल जग मारग चीन्हा। 
जो न होत असर पुरुष" उज्यारा | सूकि न परत पंथ ऑधियारा। 
दोसरई ठाँव * दई" ओई लिखे। भए घरमी जो पाढ़ित* सिखे। 
जगत" बसीठ दई”” ओईं कीन्दे | दोड जग तरा नाडें ओहि** लीन्दे | 
जेईं नहिं लीन्ह जरम सो"* नाऊ । ताकहें कीन्ह नरक मह ठाऊँ। 


गुन अबगुन बिधि पूं छत”? होइहि लेख अड जोख। 
ओनन्‍ह बिनडब आगे होइ करब* जगत कर" मोख ॥ 


[ १२ | 


चारि मीत जो मुहमद ठाऊ । चहुँक' दुहूँ जग' निरमर नाऊझ। 
अबाबकर सिद्दीक सयाने३ | पहिलई सिद्िक दीन ओंई* आने। 
पुनि जो" उम्र खिताब सुहाए। भा जग अदल दीन जों* आए। 
पुनि उसमान पेंडित बड़” गुनी | लिखा पुरान* जो आयत सुनी। 


१४, द्विी० ३ कर सो, द्वि० ५ सँवारइ १५, द्वि० ३, ५, चहइ । 

( ११ ]). प्र० १ उन्हें कई, पं० १ ताकरि -. छ्वि० ३, ४ अश्स 3. 
प॑ं० १ महँ.. ॥४3, प्र० १, 6० ३, प०१ नहि होत “%, प०१ जात 
६, तृ० १ नाउ ५, प्र० १ दुनी 5, ग्र० १ पढता ९, द्वि० 
४, ७, तृ० २ उमति 7)'*, ह्ि० ७ दीन्ह 7), ढ्िं० १ तेहि', द्वि० 
६ जिहि._ 5, प्र० १, द्वि० ६ जनम ओहि, छ्वि० २ जरमन्ह सो. ॥3, 
प्र० १, २५ ढद्वि० ३, ४, 5, (त० १) पेछव ४, द्वि० ५ करइ, द्वि० ४, तृ० 
१ करत १%, प० १ सब॒हि कर । 

[ १२ ] १. अ० १ चहू, द्विॉ० ५ जिहिका, द्वि० ६ सबबंहि )*. गप्र० १ दीन्ह जग, 
द्वि० ६ चहू कर. 3. प० १ बखाने ४ प्र०१ दीन तब, द्वि० १ दीन 
तिनद “, प्र० १, द्वि० ६ सो, (तृ० १) तेहि. *&, तृ० २ बोर जो, द्वि० 
रदीनवै. ४, दढ्वि० १ अति, छद्विी० 2 बहु *, ग्र० १, तृ० २, प० १ 
कुरान । 


श्श्प् जायसी-अंथावली 


चौथई अली सिध बरियारू' | सोंह न कोई रहा जुमारू" | 
चघारिड एक सतई एक बाता। एक पंथ” आओ एक संघाता। 
बचन जो एक सुनाएन्हि साँचा। भए परवान" दुईँ जग बाँचा)३ | 
जो पुरान बिधि पठवा* सोई पढ़त'" . गिरंथ | 
अजर जो भूले आवत" ते सुनि लागत तेहि!" पंथ ॥ 


[ १३ |] 

सेरसाहि ढिलल्‍ली सुलतानू' | चारिड खंड तपइ जस भानू। 
ओही' छाज छात* ओ पाद। सब राजा भु३४ घरहि लिलादू। 
जाति सूर औ खॉडइ सूरा। औ बुधिवंत” सबइ गुन* पूरा। 
सूर नवाई नवडऊ खड भई। सातड दीप दुनी सब नई। 
तद्द लगि राज खरग बर“लीन्हा | इसकंदर जुलकराँ जो कीन्हा'। 
हाथ सुल्लेमा फेरि अगुृठी। जग कह जिअनदीन्ह' तेहि मूठी । 
आओ अति गरू पुहुमिपति” भारी | ठेकि पुहुमि सब सिस्टि सँभारी"*| 

दीन्ह. असीस मुहम्मद? करहु जुगहि'” जुग राज। 

पातसाहि*” तुम्ह जग के जग तुम्हार मुहताज़ | 





६, प्र० १ बरिश्रलारा १7, प्र० २६० २, 9, ५, (दे० १), तृ० २, 
चु० १ चढ़ह त कापर सरग पतारू, द्वि० ४ जिन्ह टर कापह सरग पतारू, दवि० ६ 
बल सो कोपश सरग पतारू. , ग्र० १सग १६, द्वि० ५ भण पुरान, 
द्वि० ३, (तृ० १), भा पुरान १3, (यथा-२) द्वि० ६ चारि मीत का करों बडाई। 
आदि अत जैसी चलि भआई। १४, हि० ७ निरमैबी १५ प्र० १५ 
पढ़ ।$, प्र० १, (तृ० १) भावदि , दि० १ आवतहि द्वि० ३ अडर तैहं 
3७, प्र० १, (तृ० १) ते छुनि लागदि', दि० ५, प० १ सो सुनि लागे, तृ० ३ ते 
सब लागे , तृ० २ ते सुनि लागत, ० ४, ६, (१० १) सो सुनि लागत, 
च० १ सी सुनि पावत । 

[ १३ ] ), अ० १ छुरतानू. 5. द&० ३ भोहदि कहे. 3. प्र० १, २, हिं० २, 
६, (तृ० १) राज, तृ० १ छत्र ४ तृ० १सुनि ०५. प्र० १ गुनवत 
5, द्वि० ३ विधि, तृ० १ निधि ७, अ० १ बल, द्विं० २पर “८, ग्र०१ 
न कीन्दा, द्विी० १ सो कीन्हा ५, द्वि० ५ दान दियो, द्वि० ६ जीव दीन्ह 
7, द्विं० श चहदइ ११, द्वि० २ बहुत १. प्र० १, द्वि० ६, ७, तृ० २ 
ओ ही सकर प्रह्मि पति भारी । पुहुमि भार सब लीन्द सभारी। (तृ० २ लै 
सीस संभारी) १3, द्वि० १ सबश मसिलि १४, ग्र० १ चहूँ हक 
प्र० १. द्वि० ५, (तृ० १) बादसाहि । 


पदमावत १२६ 
[ १४ | 


बरनो सूर पुहुमिपति राजा । पुहुमिन भार सहई जो साजा। 
हय गय सेन चलइ जग पूरी'। परबत टटि' उड़्हिं होइ धूरी। 
रेनु रइनि होइ रबिहि गरास।3 | मानुस पखसि लेहिं फिरि बासा। 
ऊपर होइ छावइ महि मंडा | षघट खँड धरति अष्ट ब्रह्मंदा ।* 
डोलइ गगन इंद्र डरि काँपा | बासुकि जाइ पतारहिं चाँपा 
मेरु धसमसइ समुंद्‌ सुखाई। बन खेंड टूटि खेह मिलि" जाई।* 
अगिलहि काहिं पानि खर बाँटा' । पछिलेहि काहिंन काँदहु आटा" ।* 


जे गदू नएन काऊझ चलत होहिं सत“चूर । 
जबहि' चढ़इ पुहुमीपति सेरसाहि जगसूर ॥ 


[ १५ ] 
अदल कहों जस प्रिथिमी होई | चाँटह्टि! चल्तत न दुखबइ कोई। 


[ १४ ] ), प्र० १ गय रेनु, दछूवि० २,३, तृ० १ मय सेन। *. प्र० १, तृ० ३ फूटि। 3. प्र० 
१ सूर रैनि होइ दिनदि गरासा, «० १, ३ दिनहिं रैनि होश रविहि गरासा, 
द्विं० २ रबी रैनि होइ दिनदि गरासा, द्वि० ४, ५ परइ रैनि होर रबिहि गरासा, 
तृ० १ मैं यह अर्द्धाली नहीं हे, तृ० २ रैनि होइ जो रबिद्दि गरासा, 
च० १ रेनु रैनि होद गगन गरासा, पं० १ रेनु रैनि होइ दिनहि गरासा। 

४, प्र० १, २ ऊपर होइ छावइ मष़िमडा । डोलश धरती आओ अछाडा । 
द्विणश ”! ?” ” अबह्म डा। खाडश धरति सिस्टि नौ खडा। 
द्विगश ! ”?! ”? ? ।खट खँड भ्रष्ट भए अह्यडा। 
द्विग६ ! * ?! प्रहिस्ोडा। चौददह खड धरति ब्रह्मडा । 
पं०१ /४ *१ 9 7 । घट खेंड घरति शअष्ट ब्रह्मढा । 
द्वि० ४ सत खड घरती भइश पट खंडा । ऊपर अ्रष्ट. भए ब्रह्मंडा । 
द्वि० ५ भुश उडि अतरिख गइ सृतमडा | ऊपर होइ छावश महिमडा। 
द्वि० ३ तृ०३ भुश तजि अतरिख गयो मृतमंडा । खट खेँड धरति अ्रष्ट ब्रह्मंडा | 
तृू०१ भुश उडि अतरिख खुतमंडा |  ? # ? » ।! 

५, तृ० ३ भे। 5, ट्वि० ४ पर बॉटा, &ि० ७ खन्द छाटा। ४, तु० 8 

पाद्धे परा सो काँद३ चेंटा, द्वि० ६ पदिलेंडहि काहि नकॉददु बॉँदया।. ८, प्र७ 

१, दि० १, ३,४, ५ संब, तृ० १ सो, च० १ ते। *, द्वि० १ जब कहूँ 

प० १जौदि । * तृ० २ में इनके स्थान पर १८. ४, ५, ६, ७ हैं। 

[ १५ |] ), तृ० ३ चौंठा । 
६ 


१३० जायसी अंथावली 


नौसेरवाँ जे आदिल कहा। साहि अदल सरि' सोडः न अहा* । 
अदल कोन्ह उम्मर को नाई। भइई अहान” सिगरी' दुनिआई। 
परी नाथ कोइ छुआइ ना पारा | मारग मानुस सोन झछारा*। 
गरव सिघ रेंगहि एक बाटा | दूअड पानि पिशअ्रहिं एक घाटा। 
सीर खीर छानइ दरबारा। दूध पानि सो' करइई” निरारा।* 
धरम निआड चलइ सत भाषा । दूवर बरिश्र दुनहूँ'* सम राखा। 


सब पिरथिमी असीसइ जेरि जेारि के हाथ"३ | 
गाँग' जन जो लहि जल"'"तो लहि अम्मर'माथ'* | 


[ १६ |] 


पुनि रुपवंत बखानों काहा' | जावेत जगत सबइ झुख चाहा! | 
ससि चौोदसि जे दइश्न सेंवारा । तेहूँ चाहि रूप छजियारा । 
पाप जाइ३ जां दरसन दीसा | जग जाहारि कइ* देइ असीसा। 
जइस भान जग ऊपर तपा | सबइ रूप ओहि आगे छुपा। 
भा अस सूर पुरुष निरमरा। सूर चाहि दृहद आगरि करा। 
सौंह दिस्टि कइ हेरि न जाई। जेई देखा' सो* रहा सिर नाई। 
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा। विधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा। 





२, द्वि० ३ साइ अदल सम, तू० २ सेरसादहि सरिं। 3, तृ०३ 
सेठ, तू० १ सौद/। ४ द्वि० १, ठृ० १, ३, १५० १ रहा 
७, द्वि० २ तृ० १, हें, भई आन, द्वे० ३,७, ठ० २, च० १ फिरी शान ।  ४$. 
द्वि० ४, त० २ सकल। ४, द्वि० ५ से उजिशारा, द्विं० २, ४, तृ० १ सों 
उजियारा | <, द्वि० ४, 0० ३ गाय । 3, तृ० २ धरि, द्वि० ४ धर, 
द्वि० ३ दोड। १", प्र० १होश। 7), दवि० ६ कीरति गई समुदर पारा। 
१२, द्वि० ३, तृ० २ एक | १3, प्र०१ लाश लाश भुई साथ, हढिं० २, 
सृ० २ जोरि जोरि दुए हाथ । १४, द्विं० १ गगन । पेज, तृ०१ 
जग। १६, द्वि० ४ अमर सो, तु० १ अमर तो। १७, [्विं० २, 
तृ० ९ नोथ | 

[ १६ ] ". द्वि० ३, ठ० २ कहा, चह्या। + द्वि० २, तृू० २ अधिक। 3, द्वि० ३ 
घटइ। . ४ तृ० २ जगत जोदहररै। ७, द्वि० २, ३, ६, ७, वहि, प्र० 
१, ४; ५५ एू० १, च० १ दस। 5“. प्र०१ जे जेहईं देख, द्वि० ३ जो 
देखश सो, तृ० २ जेई दैरा सो।. ४», प्र० १, द्वि० ३ रहे। 


पदमावत १३१ 


“ रूपबवंत” सनि माथे चंद्र घाट वह बाढ़ि। 
मेदिनि दरस लोभानी अस्तुति बिनवइ ठाढ़ि ॥ 


[ १७ ] 
पुनि दातार!' दृइअ बड़ कीन्हा | अस जग दान न काहूँ दीन्हा। 
बलि ओ बिक्रम दानिः बड़ अहदे' | हेतिम करन तिआगी 'कह्दे। 
सेरसाहि सरि पूज न कोऊ। समुँद सुमेर घटहिं नित" दोऊ। 
दान डॉक बाजइ द्रबारा | कीरति गई ससुद्रह* पारा। 
कंचन बरिस सोर” जग भएऊ। दारिद सागि देखंतर गएऊ। 
जो कोइ जाइ एक बेर' माँगा | जरमहु होइ!' न भूखा नाँगा। 
दस असुमेध जग्गि जेई! कीन्हा। दान पुन्नि सरि सेड"* न दीन्हा' | 


अइस दानि जग डउपना* सेरसाहि सुलतान। 
ना अस भएड न होइहि ना कोइ देइ अस दान *" | 


[ १८ ] 
सेयदू असरफ पीर! पिआरा। तिन्हः मोहिं पंथ दीम्ह उजिआरा | 
लेसा हिए पेम कर दिया। डठी* जाति भा निरमल हिया। 
मारग हुत अंधियार असूका”। भा ऑजेर सब जाना बूमा। 
खार समुद्र पाप मोर मेला। बोहित धरम लीन्ह* कइ चेला। 





<, प्र० १, तृ० १, ० १, प॑० १ दर॒पवत। 

[( १७ ) ". हद ० १ अवतार । २, हिं० ५ जग | 3, प्र० १, द्वि०३ बलि विक्रम- 
दानी। ४, द्विी० २,५,७+ तृ० १,२ कहें, अहे, द्वि० ४ भहे, अहे, द्वि० १ 
कहे, कदै।. ) छिं० ५ भेंडारी दोक 5. प्र०१ स्मुदके। . ४. तू० 
३ परसि सूर। “८, दछ्ि० ४,६,७ कुलि। », प्र०« १ बार एक, छि०५, ५ 
तृ० १, प॑० १ एक बर। ), द्विं० ३, तृ० २ भएठ । १), प्र० ह जग्य 
जिन्ह, प्र० २ जगत जिन्ह । /), प्र० १ तिन्दहु सूरसरि दान, द्वि० १ दान 
पुन्नि सरि ताहु, द्वि० १ दान पुन्नि सरि वेहुं । १3, हढ्विं० ४,५ चीन्दा 
१४, द्वि० ४ दान्दा, द्विी० ७ ऊपर । १५, तृ० २ ना ओईि अस कोश दान। 

पृ श्ण ] छद्वि० जो पीए। *. ग्र०१, द्वि० ५ जिन्ह, तृ० २ वहि। उ, प्र० ३ 
लेसेन्दि एक | ४. ह्वि० १ ओहीँ, द्वि० १,( तृ० १) भई । ४, प्र० १, द्वि० ४ 
हुता अधेर असूमा, द्वि० १ हुता सो आगे सूका, ठृ० ३ हुत भ्ँधियार जो सुभा, 
द्वि० १ इुत अधर जो सका । $.द्वि० ४ कीन्द। 


१३२ जायसी-अंधावली 


उन्ह” मोर करिशअ पोढ़ कर गहा | पाएड_ तीर घाट जे।* अहा। 
जा कहेँ अइस होहिं" कैंड्हारा | तुरित बेगि सो पावइ” पारा। 
दस्तगीर गाढ़े के साथी। जहँ”* अवगाह देहि तहोँ हाथी। 


जहॉंगीर ओइ चिस्ती निहकलंक जस? चाँद । 
ओइ मखदूम जगत के हो उन्‍्हके)* घर बॉद ।॥ 


( १६ ] 


उन्ह' घर रतन एक निरमरा | हाजी सेख सभागई* मरा। 
तलिन्‍्हू घर दुइ दीपक डजिआरे । पंथ देइ कह दृइअ सबवारे। 
सेख मुबारक) पूनिर्ड करा | सेख कमाल जगत निरमरा। 
दुओ अचल धुव डोलहि' नाहीं। मेरु खिखिंद" तिनहेूँ" उपराहीं* ।५ 
दीन्ह जेति ओ रूप गोसाई'। कीन्ह खाँभ दुहूँ जगत“ की ताई'। 
दुहूँ खंभ ठेकी सब” मही। दुईँ के भार सिस्टि थिर** रही [३ 
जिन्ह दरसे ओऔ परसे!४ पाया | पाप हरा निर्मल भौ" काया। 


महमद तहाँ निचिंत पथ जेहि संग मुरसिद पीर । 
जेहि रे नाव करिआ ओ खेवक “बेग पाव* सो तीर ॥ 


७ टवि० १ तिनदह । “,प्र० २ मोर कर, &ि० ४ कर भोर। * प्र० १, 
द्वि० ४ जहें। १" द्विी० १, ३, च० १ होश। ११, प्र० १, तृ० २ 
गई बेगि छे लावए, ६० २,( त० १) तादि गएश लै लावइ, द्वि० १, ३ तुरित 
बेगिसो उतरह, १०१ बाद गहश के लावश ।९, प्र० १ जौ, द्वि० ५ महँ। १3 
द्विी० ७ रूप जैस नग। ौ।४, द्वि० १ उन्ह, तृ० १ ओन्‍ह्कर । 

[१९ ] “ प्र० १, द्वि० १, २, ४, ७, चै० १ तिन्द् २, प्र० २ भाग ग़ुन, 
द्वि० २ सभा गुन, द्वि० ४,६,च० १ से गुन, दि०३ सोभागइ । 3, तृ०३ ममा- 
रख, दिं० ४,५ भुदम्मद । “7. तृ० ३ खेंड खैंड। “ द्विं० २ भवा, द्वि० ४ 
न भवा, द्वि० ५ तहँबा, च० १ दुद्डु जग । ९, प्र० १ परिछाहोँ, च० १ 
के तार'। ४, द्वि० १ मेंर धस भी समुद सुखाहीं। “८, प्र० १, द्वि० ५, ह 
जग »,तृु० १ खमश॥. १", तृ० २ सतत”? । १", द्वि० ७ ओऔतेदि | 
१९, द्वि० ५ सम । १3, द्विं० १ पलटि भेस सब सिस्टि सैभारी। १४. तृ७ 
३ दरसेड ओ परसेड । १५, प्र० १६० ५, तृ० २ भइई, छद्वि० ७, प० १२ 
तेदिे। )ई, द्वि० १ करिशआ दोइ, &6०५ नाव ओऔ खेजक, तृ० २ नाव अस 
सैबक, पं० १ करिआ अस खेवक । १७, द्वि० ५ लाग। 


पदमावत १३३ 


[ २० | 


गुरु मोहदी' खेबक मैं सेवा' | चले डउताइल जिन्हकर” खेवा । 
अगुआ भएड सेख बुरहानू" | पंथ ज्ञाइ जेहिं दोन्ह गिआनू'। 
अलहदाद भल [नह कर गुरू | दीन दुनिअआ रोसन सुरखुरू। 
सैयद महमद के ओइ चेला। सिद्ध पुरुष संगम जेहिं खेला'। 
दानिआल गुरु पंथ लखाए | हजरति ख्वाज खिजिर तिन्ह पाए | 
मए परसन ओहि“हजरति ख्वाजे | लइ मेरए जहेँ. सैयद राजे । 
उन्ह सों में पाई जब" करनी। उघरी जीभ" प्रेम कबि” बरनी । 


ओइ सो गुरु” हो चेला निति बिनवों भा चेर । 
उन्ह हुति! देखइ पावो"* दरस गोसाईं केर ॥ 


[२१ ] 
एक नेन कबि मुहमद गुनी।| सोइ बिसमोहा जेईं कबि सुनी। 
चाँद जइस जग ।बधि ओतारा | दीन्ह कलंक कीन्ह डजिआरा।| 
जग सूका एकइ नेताहाँ। डवा' सूक' अस नखतन्ह माहाँ। 
जो लहि अंबहिं डाभ न होई | तो लहि सुगंध बसाइ न सोई९ | 
कीन्द समुद्र पानि जॉं खारा | तो अति" भएड* असूक अपारा। 
जौ सुमेर तिरसूल बिनासा। भा कंचनगिरि" लाग अकासा। 
जौ लहि घरी कलंक न परा | काँच होइ नहिं* कंचन करा! | 


[ २० ] ), ढ्िं० १ मुहमद । २. छ्ि० ७ कलि महँ देखु शहे में सेवा। 3, दछि० 
६, तृ० १ जाकर। ५, तृ० ३ ताकर । 5, प्र० १, तृ० ४ 
सिद्धन्द पुरुषन्द संग जेहि खेला, द्वि० ४ भए सिद्ध जों तिन्ह संग खेला, 
दि० २, ६ जे रे सिद्ध पुरुष सेंग खेला । ७, द्विॉ० २, ४, ३ जिन्ह । 
< प्र० १, द्विं० ५ तेहि, तृ० ४ जे। »., तृ० ३ सब, तृ० १्जो। १०, 
तृ० २ उघर नेन । ११, प्र० १,२, द्वि० २,४, ( तृ० १ ), तृ० १ परम छबि, 
च० १ परम गति। १३, प्र० १, प० १ तेद्दि घर का, द्वि० १, (तृ० १) तेहि गुरु 
का १3, प्र० श्स'।. "४, प्र० १, ४, तृ० २ पाएउ । 

[ २१ ] ".6हि० ७हुआ। . “. प्र० शसुक्र, तृ० १ सूर। 3, तृ० २ जस 
डे द्वि० १, ४, ५ कीई। +, ग्र० १ सुठि, द्वि० १, ३, ४, ठृ० २, प॑० १ अस 
5६, प्र० १, (तृ० १), 6० १, २, पँं० १ कीनद। “४,6्वि० ५, ६, (त० १), २ 
गढ। . “, दढ्वि० १, काँच होश्तव, तृ० ३ कचन होश्न, द्वि० ४ तौ लक्ि 
होश्न। 5, हविं० १, ४ खरा। 


१३४ जायसी-ग्रंथावली 


एक नेन जस दरपन ओ तेहि निरमल भाषण ! 
सब रुपवंत पाँव गहि" मुख जोवहिं” कइ चाड"? ॥ 


| 
चारि सीत कबि मुहमद पाए । जोरि मिताई सरि पहुँचाए। 
यूसुफ मलिक पंडित ओ" ग्यानी | पहिले भेद बात उन्ह जानी*। 
पुनि सलार काँदन” सति मसाहाँ। खॉड दान जसे निति बाहाँ। 
मिश्रा सलोने सिंघ" अपारू | बीर खेत रन” खरग" जुमारू। 
सेख बड़े बड़ सिद्ध बखाने। कइ अदेस सिद्धन्ह बड़ माने*। 
चारिड चतुरदसोी गुन"” पढ़े। ओऔ संग जोग" गोसाई गढ़े।* । 
बिरिख जो आहछहिं' “ चंदन पासाँ, चदन होहिं'* बेधि)" तेहि बासाँ । 


भुहमद चारिड सीत मिल्तलि भए जो एकइ चित्त | 
एहि जग साथ जो निबहा “ओहि “जग बिछुरन “कित्त ।|* 


[ रे३ | 


जाएस नगर धरम अस्थानू्‌' । तहवाँ यह कबि कीन्ह बखानू। 


न्‍अमनलीषा-मधककाल्‍द403+ ना» २3१०+बमक जार. 
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१०, प्र० १ रूपवंत मुख जोड़दि । ११, द्वि० ५, ३ चाहहिं, द्वि० ४ 
देखश, दि० ७ चादन।. १“, प्र० १सेत करईहिं गहि पाउ। 

[ २२ ] *. प्र० १ जो पंडित, द्वि० ५ पंडित बहु, (5०१), त०३ पेंडित बड । + तृ०२ 
अलख लखाव बात जिन्द्र जानी । 3, प्र० १, द्वि० २, 6 तृ० १ ) कादन, 
तृ० ३ कंदन, द्वि? ३ गाजन। . ह॥४. द्वि० ७ सूर। ०४. प्र० १ सिद्ध । 
६ द्वि० ५ बरिआारू।. », प्र: १शऔ। “.तृ०२ जीति।  +*, प्र० 
१जाना। ११९, तृ० ३ चारि चतुर गुन दम बेह, द्वि० ४, ५, ६, ठृ० २ 
प॑ं० १ चारिउ चतुर दसागुन। ११, तृ० ३ संजोग । १९, तृ० ३ मे अर्डाली 
५ ही दुदराई गई दै।. १३, द्वि० ७ पुरुपष।. १४, द्वि० ४, ५ होश जो 
होए, (१० १), द्वि० ३, ०० १ जो उपने, होहि, द्वि० १ जो उपना, रहा, द्वि० ७ 
जो आपे, दोदि । १५. द्वि० ३, तृ० १ बोधि होहि । १$, प्र० १ नित्राहा, 
द्विं० १ उपना, द्वि० ५ बइ्ठी, द्वि०६ दीन्हा। १४, द्वि० श्दल। १, द्वि० 
३ विद्ैुह.. *द्िं० १ मैं इसके अ्रनतर एक अतिरिक्त छृद है । 

[२३] "., द्वि० १करथाना *., प्र० १,२ तहाँ आइ कवि, द्विी० २ तह उन्ह 
कबितन्द, तृ० ३ तहाँ अवर कवि, द्वि० ४, ५ तहाँ जाइ कबि, द्विी० ७, प० १ 
तहाँ अ्रवनि कबि 


पद्मावत ११ 


ओ बिनती पंडितन्ह'सों भजा" | दूट सँबारेहु. मेरण्हु सजा" । 
हों सब कबिन्ह के२* पछिलगा | किछु कहि चला तबल द्‌इ डगा* । 
हिआ भंडार नग आहि जो पूंजी | खोली जीम तारा' के कजी। 
रतन पदारथ बोलइ बोला । सुरस पेम मधु" भरी असीला। 
जेहि के बोल बिरह के घाया" | कहु तेहि भुख'* कहाँ तेहि छाया" ?। 
फेरे!” भेस रहइ भातपा | घूरि लपेटा" मसानिक छपा। 


भुहमद कबि जो श्रेम”* का ना तन रकत न माँसु। 
जेई मुख देखा तेई "* हँसा सुना तो" आए आँस' ॥ 


[ २४ ] 

सन नौ से सेंतालिस” अहै'।कथा अरंभ बैन कबिः कहे * | 
सिंघल दीप पदुमिनी रानी। रतनसेनि चितडर गढू आनी" | 
अलाजउदीं ढिल्‍ली सुलतानू। राघधी चेतन कीन्ह बखानू। 
सुना साहि' गढ़ छेंका आई? | हिंदू तुरुकबहि भई लराई। 
आदि अंत जसि कथ्था' अहै | लिखि' भाषा चौपाई कहे । 
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3, छ्वि० २ कई बिनती, 6ि० ४ श्र कइ बिनती, तृ०१ बिनती करि 
४, द्विं० ४ कवितनह।. ४. दह्विं० १, ७, तृ० ३ भाजा, साजा, द्वि० ३ 
भाखे, साखे, प० १ चही, सदी । ९६. दढ० ३ पडितन्दकर प्र० १, द्वि० 
२, ३,४, ५ तृ० १, ३ कवितन्ह कर । ०, तृ० शगो । <“.प्र० १ नग जो 
कछु, द्वि० १ आहइ जो । *. तृ० ३ खोल्ल जीय तारा, &० १ खोजु जीय 
ताला । १९, प्र० १, द्वि० १, ६ रस, तृ० ३, तृ० १ मद, प० १ बड़ 
११ प्र० १ गाया | १, द्वि० २, ४, त० १, च० १, प० १ कहें तेहि रूप । 
१३, प्र० १, द्वि० १ नींद कहेँ छाया, द्विी० २ कहाँ कै माया, तृ० १ नौंद का 
माया, द्वि० ५ कहाँ तेहि छाया । "४. प्र० १ लाएँ। १५, द्विं० १ लपे- 
टाँ। १६, द्वि० २, ३, तृ० १परम। ौ१ै७, नृ० १ भात न, द्वि० श्ना 
तेदि । १९, द्विी० ४ सो । १", प्र० १, द्वि० ५ सुने तेहि, द्वि० २, ६ तु० 
१, २, पं० १ सुना तो, तृ० ३ सुनतद्दि, च० १ सुनि कबि।. **. ट्वि० £ 
सासु । 

[ २४ ] १. ढ्वि० ५, तृ० २ पं० १ सत्ताश्स, द्विी० ७, ३ पंतालिस , प्र० १ भ्रद्य, 
कदा। 3. प्र०१ तादिदिन । ४. तृ० १ कि पदुमिनि। “५, तृ० ३ 
राजा । £, द्वि० ४सुनि पदुमिनि । ०, हद्वि० ३जाई।. <“.,ग्र० १, तु० 
२ कथा जो, द्वि० ७ कया असि, प॑० १ बस क्या । * £० ४ कह। 


_हानरपहक पावन ००++_ध००+5०5४०<७-ऊ-. 


१३६ जायसी-अंथ।वल्ी 


कबि बिआस रस” कौला पूरी । दुरिहे निअर निअर भा दूरी"। 
निश्ररहि दूरि फूल सेंग काँटा | दूरि जो निञ्मरे जस”” गुर लॉठा। 


भेंवर आइ बनखंड हुति'ः लेहि कॉबल के बास । 
दादुर बास न पावहि' भलेहि'* जो आछहिं ” पास || 
[ २४ | 

सिंघल दीप कथ। अब गाबों। ओ सो' पदुसिनि बरनि सुनावों | 
बरनक' दरपन भाँति बिसेखा। जेहिं जस रूप? सो तेसेइ देखा । 
घनि सो दीप“जहें दीपक नारी' | ओ सो पदुमिनि दुइअओ अबतारी* | 
सात दीप बरनहि सब लोगू। एकी दीप न ओहि* सरि जोगू। 
दिया दीप नहिं तस” डज़िआरा | सराँ दीप” सरि होइ न पारा" | 
जंबू दीप कहों'* तस नाहीं। पूज न लंक दीप”? परिद्वाहीं"*। 
दीप कुसस्थल'' आरन परा" | दीप महुस्थल मानुस हरा" । 


१९, द्वि० २, ७, च० १ जस, दढ्वि० ७ जे । 0), प्र० १, ६० ६ दूरि जो निभरे 
निश्रे' दूरी, ६० ५ दूरिदि निश्रर! निभरै दूरी, दवि० ४, १, च० १ दूरि सो 
निश्रर निअर सो दूरी, तृ० २ दूरिदि निजर निश्रर होश दूँगा । १३, च० १ 
दूरि सी निश्वर भैस, द्वि० ४ दूरि न निश्वर सो जस, &० २ दूरि निश्वर जैसे । 
१३, प्रु० १, द्वि० ५, तृ० १, ०० १ सो, द्विीए २, ७ १! । "४. द्वि० ४, ५ 
फलहि, ठृ० १ सदा । १४, टव० १ जाइ जो, &० २ सो शआाछ१, द्विं० ३ 
अ।छदिं वि । 


[२५ ) ". द्वि० ४५, १० १ सब । 7, द्वि० ५ निर्मल दरपन भाँति, द्वि० ३ 
परतख दरपन भाति,द्वि० ७ बदन कूदत जस भान।. 3. प्र० १ जो नेहि 
भांति, द्वि० २, (तृ० १) जो जेहि रूप, तृ० १ जो जस रूप। 5. च० १ बरनक 
जस दरपन निरमरा । तेदि तस दरसन जेदि जस करा। +, तृ० ३ धन्य 
देस। $, प्र० २,१० ३ जेहि दीपक नारी, .० २,४,५,७, तृ० २, च० १ 
जहँ दीपक बारी । ७, अ्र० १५ द्वि० १,५३१, (लू० १) भरी सो पदुभिनि द्् 
संवारी, द्वि० ३ औ्रौ विधिने पदुमिनि अवतारी,च० १ भ्ौ पदुमिनि जहँवा अवतारी। 
4, दू० ३, तृ० २ तेहि। “५. द्विी० १नाशों। १, तृ० ३ सरद दीप, 
ह&० ३, ६, १५०१ सरन दीप। . १ दढ्वि० १ दीप कुसस्थल दोश्न 
पारा। ौ), प्र० १ कहा । १3, तु० २ सर्रा दीप । १४, ग्र० १२ 
सरि पूज न ताशे, द्वि० ५ सरि पृज न छाईदी, द्वि० ३, तृ० २ नहिं पूजह छाही । 
१५, प्र १, द्विं० ४, द्वि० ३ कुभस्थल, द्वि० ५गशुहस्थल। . १5, तृ० 8 
पारा । 


पदमावत १३७ 


सथ संसार परथमें'* आए सातों' दीप । 
एको दीप न उत्तिम" सिंघल दीप समीप ॥ 


[ २६ |] 
गंधपसेन सुगध नरेसू। सो' राजा यह ताकर देखू। 
लंका सुना जो रावन राजू। तेहु चाहि बड़ ताकर साजू। 
छुप्पन कोटि कटक दर साजा | सबे छत्रपति ओरेंगन्ह राजा । 
सोरह सहस घोर घोरसारा | सार्वेकरन बालका तुखारा" । 
सात सहस हस्ती सिंघली | जिसि* कबिलास एरापति बली" | 
असुपती क सिरमोर कहावा | गजपती क* आँकुस गज नावा' । 
नरपती क कहाव” नरिदू। भुअपती क जग दोसर इंदू। 


अइस चक्‍्कवे राजा चहूँ खंड मे होइ”'। 
सब आइ सिर नावहि सरबरि करे न कोइ ॥ 


[ २७ | 
जबहि! दीप निअराबवा' जाई। जनु कबिलास निअर भार आई। 
घन ऑबराडें लाग चहूँ पासा। डठे पुहुमि हुति* ज्ञाग अकासा | 


१७ तृ० १ आर न पारा। "१८, तृ० ३ सत्र सार पग्रिथिमी कर, द्ि० 
७ सब संसार पिरिथिमी। . १, प्र० १, द० १ और सातो सब, छिि० ४ 
है सोसातो।. +१, प्र० १ उपमा, द्वि०२ पार्वो, &० ३ ऊपर | 

[२६ ] १, प्र० शथनि। *. हि० २,५, तृ० १ और। है द्वि० ४,५ ओऔ गढ़ 
ड, तृ० ३ चाल्लक, द्विं० २,५ जस वॉक, ह&० ७ भर तुरकी, (तृ० १) छि० ३ 
बॉक । ७, दि० ४ भुखारा, (तु० १) त॒ुम्दारा। <$, प्र० २, द्वि० ५, तृ० 
१,३२३, प० १ इमि, द्विी० ४, च० १ जनु। ७, द्वि० ३ नित बली । हु 
द्वि० १ जिमि रूप केला औ महचली । “+, द्वि० ७ गजपति सिर । १", द्वि० 
७, च० १ आकुस गहि नावा। "१ प्र० १ कहों जो आहि, दवि० २,३,४,५, तू० 
२, कहो ओर, ( ठ० १) कहवाव, च० १ को आदहि।. 5, प्र० १ महँ। 
१३, तृ० ३ चाहिहु खँँड भे होश, तु० २ चारिहुँ खढ नहि कोश4.. १४, 
दढि० १ चहू खड नै होह । 

[२७ ] '. प्र० १, 6० ३,४,५, व० १, जोदि (दिंदी मूल) । २, द्वि० २ निभर 
जो, 6&ि० ५ निञश्र भा। 3, प्र० शभो। हध., प्र० १, ढ&० १ तिन 


श्शेप जायसी-ग्रथावली 


तरिवर सबे मलैगिरि लाए। मे जग" छाँह रेनि होइ छाए६ | 
भरती समीर सोहाई” छाहाँ। जेठ जाड़ लागे तेहि* माहाँ। 
आोही छाँह रेनि होह आवदे' | हरिअर सबे अकास !दिखावै। 
पंथिक जौ पहुँचे सहि”” धामू ' दुख बिसरे सुख होह बिसरामू। 
जिन्ह वह पाई” छोॉह अनूपा | बहुरि न आइ सही यह”? धूपा। 
अस अबराडें सघन घन" बरनि न पारों"" अंत । 
फूले फरे छहँ रितु** जानहु सदा बसंत ॥ 


[ श८ ] 
फरे आँब अति सघन सोहाए।ओ जस' फरे अधिक सिर नाए। 
कटहर डार पींड सो पाके | बड़्हर सोड अनूप अति* ताके । 
खिरनी पाकि खाँड असि मीठी । जाँबु जो पाकि भेंवर असि डीठी। 
नरिअरः फरे फरी“ खुरहुरी। फुरी" जानु इंद्रासन पुरी। 
पुनि महु चुबे सो'अधिक मिठासू | मधु जस मीठ पुहुप” जस बास्‌। 
ओर खजहजा आव न* न।ऊँ। देखा सब' रावन” ऑबराँ। 
ल्ाग सबे जस*! अंब्रित साखा। रहै'' लोभाइ सोइ जोइ चाखा। 





७, तु० ३ सीतल, द्वि० ६, द्वि० ३ भर तसि।. 35. द्विं० १, ४,५, प॑० १ 
झाए। ४, प्र० १ सोदवन । ८, (तू०१)तन। “5. तृ०२ 
महा सीक जिमि कोमल छावा।. १", प्र० शसदि आवपे, द्वि० १,२ पहुंचे 
तेहि, द्विं० ४, च० १ पहुंचे सदिवीो। . ।)., प्र०१ जबदि पाव वह। 
१२, ह्विं० ४, तृ० १ फिरि नहि । १३, प्र० १ सो, दि० २ दुख । 
१४, द्वि० १, सथन सो, च० १ सुदावन। . १५, द्वि० १, पारे, तृ० १ 
३ पारदि , तृ० २ पातवों। १६, ढ%० २ चहूँ दिसि। 

( २८ ] १, भ्र० १ जो, द्विण ७ जत। +. प्र० १ अति अनूप फर, द्वि० १ सोइ 
अनूप फर, द्वि० ४, च० १ अति अनूप सब, द्वि० ३ फर अनूप अ्रस। डे, 
सच० १, जैफप। ४, द्विै० ४ जो फपी। “, द्वि० १ तेहि, द्वि० २ सदा। 
४. प्र० १,२, द्विी० ४,५ महुझा चुवै सो, तृ० ३ पुनि मधु चुवे सो, तृ० १ 
खुबै जो महुआ, द्वि० ३ पुनि महुआ चुबै। *, च० १ बहुत। ५, 
द्वि० १ अनुप तेहि, द्वि० ४, ५ अनवन (हिंदी मूल) । १. द्विी० ७ जत, (तृ० १) 
जस, ५० १ जनु । +१", प्र०. १ सोभित। “7. प्र० १, श्रस। "४, प्र० 
१२रह। 3, प्र० १ सोइ जेईं, हि० १ कोश जो । 


पदमावत २३६. 


गुआ!* सुपारी जायफर सब फर फरे अपूरि | 
आस पास घनि इंबिली ओ घन तार खजूरि || 


[ २६ ] 
बसहिं पंखि बोलहि बहु भाषा | करहिं हुलास देखि के! साखा । 
भोर होत बासहिं? चुहचुही।बोलहिं पॉडुक एके तुहीं। 
सारो सुवा सो? रहचह करहीं* | गिरहि" परेवा औ* करबरहीं* । 
पिड पिड लागे करें* पपीहा। तुद्दी तुही' कह गुडडरू'" खीहा | 
कुह कुह” कोइल करि राखा'। ओ भिंगराज बोल बहु भाषा" | 
दही दही'* के महरि पुकारा। हारिल बिनवे आपनि हारा। 
कुहकहिं मोर सोहाबन लागा'" | होइ कोराहर बोलहिं कागा"* ।१७ 


जावेंत पंखि कद्दे सब बेठे भरि अबराडें। 
आपनि आपनि भाषा" लेहिं दुइुअ कर नाहँ॥ 


[ ३० ] 
पैग पेग' पर कुआँ बावरी।साजी बैठक औ* पाँवरी | 
ओर कुंड बहु* ठाँवहि ठाँअ | सब तीरथ ओ तिन्ह के नाऊेँ॥. 


१४, द्वि० २, ५, तृ० २, च० १ लोंग | 

[२९ ] ). च० १ सब । २, द्वि० ६, प० १ बोलहि । ४). द्वि० ४, ५, द4विं० हे 
च० १ सुबा जो, ५० १सवा। ४. द्वि० २ सोर बहु करहीं, तृ० ३ रहस 
करेहीं। “, प्र० १ परिन, प्र० २, द्वि० ४,५,७, तृ० १ घुरदि , तृ० # 
दुरहि , द्विी० ३ कठिन, द्वि० ६ लुरहि , द्वि०ग १बोल।  $. प्र० १ तहें। 
७ तृ० ३ कुररेहा। “, ढविं० ५ करे जो लागा । ९ प्र॒० १, द्वि० २,४, 
५, द्वि० ३ तुद्दीं तुद्दों करि, तृ० ३ तूद्दी तूदी।. १". प्र० १ गुडरा, दछ्वि० ४ 
गादुर । १, तृ०३ बहा बह), च० १ बहु भागी। १२, च० १ वोल 
कीकिला । ७, च० १ फाग सब सिला। १४, द्वि० ४ दई दई। 
१७, द्विी० १ कुहुके को कल रागा।. १६, प्र० १ रूगरो बागा। जैज 
द्वि० १ बैठि कीलाइल करहि' जो कागा, ठु० २ ककडठर करदि काग अनु« 
रागा। १५, प्र०१ श्रहे सब, द्वि० १ तूृ० 2 जगत के, द्वि० ५ बन के, 
च० १ कै बन।. *, द्वि० ४ भाषा बोलहि । 

[३० ] ". द्वि० ७ परग परग। २ तृ० इसाजे पिरिक कर जो। 3).प्र० १ 
चौपारी, तृ० २ चावरी । ४. प्र०१ खंड सब, प्र० २, 6० ३ कुंड सब 


१४० जायसी-ग्रंथावल। 


मंद" संडप चहूँ पास सेंवारे | जपा तपा सब आसन मारे। 
कोइ रिखेस्वर कोइ सनन्‍्यासी | कोइ रामजन* कोइ मसवासी*। 
कोई ब्रह्मवज पँथ“ लागे। कोइ दिगंबर आइछहिं नाँगे। 
कोह सरसुतती सिद्ध कोइ जोगी । कोइ निरास पंथ बैठ बियोगी। 
कोह महेंसुर जंगम जती' । कोइ एक परखे देबी सती। 


सेवरा खेवरा बानपरस्त/” सिघ** साधक अवधूत। 
आसन मारि बेठ सब१ः जारि!* आतमा भूत" ॥ 


[ ३१ | 
भानसरोदक” देखिआ' काहा। भरा समुंद अस अति “ अवगाहा । 
'पानि" सोति अस निरमर तासू। अंबित बानि' कपूर सुबासू। 
लंक दीप के सिला अनाई?। बाधा सरवर घाट बनाई”। 
खेंडखेंड सीदी भई गरेरी“। उतरहिं चढ॒हिं' लोग चहुँ फेरी । 
फूला केवल रहा होइ राता | सहस सहस पंखुरिन्द कर छाता? * । 
उल्रथहिं सीप मोंति उतिराही"" | चुगहि हंस आओ"" केलि कराहीं । 


७ द्वि० ३ महं। ६, प्र० २, दछ्ि० २ ५०१, रामजनी, द्वि० ५, (तृ० १) राम- 
जति, च० १ रामजपी । ४, प्र० १६० १,४,५, (० १) कोश बिसवासी | 
< पग्र० श्मी। ५, द्वि० १, तृ० ३, तृ० २ संत सिद्ध, 8० २, पं० १ सन्त 
सिद्ध, दवि० ५ सरसुती संत, ६० ४,६, द्वि० ३, च० १ मुनिर्मत सिद्ध, द्वि० ७ 

छुन्यी तपर्सी।. १7, तृ० १ जोगी। 5१ नु०३ बानपर, द्वि० ४ पारथी, 
द्वि० २ बान सिख, तृ० २ बान परस, द्वि० १ नानक पंथी। १६, द्वि० ४,५, 
तृ० १, च० १, १० १ सिख । १३, ग्र० १ जंगम जती सन्‍्यासो ।. ४. 
द्वि० ७ पाय । १०, प्र० १ सेब भर अवधूत, हछि० ३, ५, ६, 
तृ० १, १० १ पाँच आता भूत । 

[३१ ] १, प्र० १ सरोवर ।. *. प्र० १,२, ६० ४ देखो, द्वि० ५,७, तृ० ३ बरनों, 
च० १ एकजो।. :. पअ्र० १२, छ्वि०३हे जल। ४, द्वि० १ हर। 
५, प्र०५श जल।. $, द्वि० १, ० १ पानि, ६6० २, 6० १ आलनि, द्वि० ४ वानि 
(हि दीमूल ), द्विी० ५, बरन, तृ० १ नीर।. ४, प्र० १, द्वि० १, तृ० २ 
मंगाई, बनाई, 6० ३ मेँगाए, सोहाए। . “. ग्र० १ उपर गरेरी, द्वि० १ दीन्ह 
गरेरी, द्वि० १ बहुतेरी। $, तृ० ३ उतरे लाग। . १", तृ० 8 पाता । 
१), प्र० १ छितराही । १२, द्वि० ४ बहु । 


पदमावत १४१ 


कनक पंखि पेरहि)* अति लोने। जानहु चित्र सँवारे!* सोने!४ | 


ऊपर पाल '* चहूँ दिसि अंधित फर सब रूख । 
देखि रूप सरवर कर गई पिआस ओ भूख ॥ 


[ ३२ | 
पानि भरइ आवहि पनिहारी। रूप सुरूप पदुमिनी नारीं!। 
पहुम गंध तेन्ह अंग बसाहीं | मवर लागि तेन्ह संथ फिराहीं ॥ 
लंक सिंघिनी सॉरंग नेनी। हंसगामसिनी' कोकिलः बेनी। 
आवहि भुंड सो* पाँतिहि पाँती | गवन" सोहाइ सो* मॉतिहि भाँती । 
केस मेघावरि सिर ता पाई*। चमकहि दूसन बीज की नाई। 
कनक कलस मुख चंद दिपाहीं। रहस कोड“ सो आवहि जाददी! " | 
जासों वै देरहि चख नारीं। बाँक नेत** जनु हनहि कटारो। 


मानहु मेन मुरति सब”** अछरी बरन”* अनूप । 
जेन्हिकी ये" पनिहारी सो" रानी केहि रूप || 


[ ३३ ] 


ताज्न तलावरि! बरनिन जाहीं। सकइ वारपार तेन्ह' नाहीं। 


राम मिशासाए-+०>०म ५५५ अनातक३ मम 4%५९००० अमर ध+3३८आाराइपलााक ७भ+९४+६००४: ९०५७७ कप भकनक "हज नक- कम. 


१३, तृ० 2 पौरहि । १४. ६5० १,२, तृ० १, ५० १ कोन्द्र सब, तृ० १ 
लिखा सब, द्वि० ६ कीन्द घरि, ढ्वि० ७, ३, कीन्द गढि। १५५० ५, च० १ 
खनि पतार पानी जेदि काढा । खीर समु द निकसा हुत बाढा ।_ )$, द्विं० २,४ 
ताल, द्वि० ७ बेलि, च० १ पानि । 

[ १२ ] "१, च० १ तरुनी सिंघल दीप की बारीं।  प्र० श्गवन ओ। . 3, 
तृ० ३ सारेंग। ४ प्र०१ भुडदि,द्वि० ४ चहु देसि। ४“, प्र० १, 
द्वि० १ चाल। ६, प्र० १, द्वि० ४ सुहावन । ७, प्र० १, द्वि० ७, 
तृ० ३, पाताई, द्वि० १ बरताई।. < 6० १, ३, ५, तृ० १ च० १ केलि । 
९, प्र० १ सब, १५० १ सिउ। १"*, द्वि० ७ रहसत केलि करत सभ जाहाँ। 
११, द्वि० ४ नेन बान। १5. ह्वि० ५ माँये कनक गागरी, द्वि० ७ मानहु 
मोर मैन तनु, तृ० २ मानहु मैन मूरती । 3, ह्ि० ५ आवदि रूप, द्वि० ७ 
अछरी रूप ।. १४, प्र० १ जाकरि असि. ढद० १ जहाँ को श्रसि। १५.. 
प्र० १, द्वि० ३, ४५५ ते। 

[ ३३ ] ", &० १,७ तलाव, द्वि० ४,५,३७ प० १ तालावप, द्वि० २ तलाव सो,द्वि० १ 
तलाव जो । -. प्र० १ जेहि, दिं० ५ कछु, तृ० २सो। 





१७२ जायसी-म्ंधावली 


फूले छुमुद॒केत* डजिआरे | जानहुँ छए गगन महँ तारे। 
उतरहिं मेघ चढ़हिं ले पानी। चमकहिं मंछ बीजु*“ की बानी। 
पैरहिं" पंखि सो संगहि: संगा | सेत पीत.राते बहु" रंगा। 
चकई चकवा केलि कराहीं!” | निसि बिछुरहि'ओऔ दिनहिं मित्राही" 
कुरलद्िं सारस भरे हुलासा'' | जिअन हमार सुअहिं एक पासा"* । 
केंवा'! सोन'* देक बग लेदी | रहे अपूरि मीन जल भेदीः" | 

नग अमोल तेन्द्र तालन्ह** द्नहिं बरहिं* “जनु दीप | 

जो मरजिआ होइ"* तहेँ सो पावइ बह सीप ॥ 


[ ३१४ ] 


पुनि जो लाग' बहु* अन्रित बारी । फरी अनूप होइ रखवारी | 
नवरेंग” नीबू सुरेंग” जँभीरा |ओऔ बादाम बेद" अजीरा । 
गलगल' तुरंज” सदाफर फरे | नारंग अति राते* रस* भरे। 
किसमिस सेब फरे ना पाता"” | दारिवें दाख देखि सन राता!* | 


अल करके. कम. “कोन पैकम.. ४0... तरीका न. ल्‍क अमनम+ “4 +जल्‍>मामक ३ »कफ७ जन की ३९०, 


3, प्र० १, द्वि० ४,६ कवल कुमुद । ४. नृ० १ संछ कच्छ, द्वि० १ पसि 
बीजु . तृ० ३ पोरहि , द्विी० ५ तैरदि । 5. द्वि० १ रहतसि एक । ७, प्र७ १, 
तृ० १,३, ५० १राते सब, दि० १ सब तिन्द्रके । “, च० १ कनक पंसखि 


पैरईि भति लोने। जानहु चित्र सैवारे सोने । ( तुलना० ३१.७ )। ९, अ० 
१, ढि० १, ठृ० ३ कबविछोद्द। १*,तृ० ३ करेरीं, दिनदि मिलि लेहीं, 
द्वि० ४,५, करादीं, दिन मिलि जादीं, च० १ कराहीं, भौ देवध मिलाहीं । ११, 
प्र० १, दविं० ५ करदि' हुलासा, द्वि० ४, एू० २, च० १ जिश्नन इमारा । 
१९, द्वि० २,५ जीवन मरन सो एकद्दि पासा । द्वि ४, तृ० २, च० १ मुए्ठु न 
बिदुरे साथ पिश्रारा। १३. द्वि० २ लेना, द्वि० ४ तृ० ३ बोलहि , द्वि० १ नकठा 
१४, द्वि० श्सेद। १५. च० १ होश जल जिश्नन मीन रस भेदी। १६, द्वि० २ 
तदँ नागन्द, दि० ४ तईँ उपजदि । १०७, च० १ जरदि । १९, प्र० १ होश 
पँसर, दि० ६, च० १ तहँ परर, द्वि० १ मै रहे। 

[ ३४ ]". द्वि० ४५, चे० १ भ्रास पास। -+. द्वि० १ तहँ, च० १ सब। 3, प्र० 
१कागद। ४, ग्र० १, द्वि० ५,६, ठृ० १ तुरँग । ५, प्र० १ बेदान, 
द्वि० २, ५ बहु बेद, द्वि० ४ बहु पेड, प० १ बेर।  $, प्र० १, तृ० १ गागल 
४, द्वि० १तूत, तृ० ३ सुरंग । “, द्वि० ४ भर अनार, तृ० २ तसराते द्वि० 
७ रकत राते। ). द्वि० ७ रेंग। १“,प्र० १, द्विं० ५, च० १फर सौ बाता, 
राता, त० १ होश फरे पाता, राता।. ११, प्र० १, द्वि० १ सुहावनि। 


पदसावत १७३ 


लागि साोहाई”! हरपारेडरी | ओनइ रही केरन्ह की घडरी। 
फरे तूत कमरख ओ नि्ेंजी। राय करौंदा बैरि!* चिरज्जी"३ | 
संखदराउ”* छोहारा डीठे। ओऔरु खजहजा खादे मीठे"। 


पानी देहिं खेंडवानी कअंहि''खाँड बहु मेति | 
लागीं घरी रहट की सींचहिं अंब्नित बेलि || 


[ १५ |] 
पुनि" फुलवारी लागि चहूँ पासा | बिरिख बेघधि' चंदन भें बासा। 
बहुत* फूल फूली घन बेली | केवरा चंपा कुद चंबेली। 
सरंग गुज्ञाल कदम ओ कूजा | सुगंध" बकोरी' गंप्रप" पुजा। 
नागेसरि सदृबरग नेवारी। ओ . सिंगारहार फुलवारी । 
सोन जरद फूली सेवती' | रूप मंजरी ओऔ मालती?” | 
जाही जूही बकचुन लावा। पुहुप*) सुद्रसन लाग”' सोहावा | 
बोलसिरी' 'बेइलि * “झो करना | सबहि फूल फूले बहु बरना। 


तेन्ह सिर फूल चढ॒हिं बे जेन्द । थें मनि भाग । 
आइछहिं सदा सुगंध भे*"जनु बसंत ओ फाग"* ॥ 


[ ३६ |] 


सिंघल नगर देखु' पुनि* बसा? | धनि राजा असि जाकरि दसा?। 


१२, प्र० १ और।. १3, द्वि० १ खिरोनी। १४, द्वि०५, तृ० २, च० १ 


सुगध राव, द्ि० ४ सेंगतरा, द्वि० १ राय सुगंध । १७, ट्वि० २ अंबूत फर 
बहु फरे अपूरी | अउ तहँलागि सजीवन पूरी (अतिरिक्त पक्ति के रूप मे १६४.४) 
१६, द्वि० १ कूपदि । 


[ ३५ ] १.ढ्वि० ४ बहु। “,प्र० श्बेलि। 3, तृ० ३ भौ, दूि० ३ पहि। 
४- प्र० १, द्वि० १,७ पुहुप, तृ० १पूर ओ। “४ ढरि० श्सुरंंग। . ई£, 
तृ० १ बिकौरा। ४०. द्विी० १ अब्रित4 “(, ढवि० १ सोन बरन से फूल 
५, तृ० ३ सेवाती।. १", तृ० ३ श्रौ मालति जाती । १ द्वि० १ और 
ह4ि० २,४,७, तृ० १ बहुत॥ ६, द्वि० १दीख॥।  ट3., प्र० १, तृ० ३ 
मौलजसिरी। "१४. प्र० १जो बेश्लि, द्वि० १,२,३, बेला। १“, प्र० १ भोौं, 
द्वि० ३ पहि। १६, ज्वू० १ सोई पेड़ सुगव होश जहाँ पोन बहि लाग । 

[ ३६ ] १, द्वि० ६ दीप नगर, च०१ दीप देखु। +*. प्र० १ तस, ठृ० १ फिरि, 
दि० ४. च०१ गन 3, द्वि० १, गासा, जाकर कबिलासा। 


१७४ जायसी-अमंथावल्ी 


ऊँची पंबरी ऊंच अवासा। जनु कबिलास इंद्र कर बासा। 
राउ रॉक सब घर घर सुखी | जो देखिआ सो हँसता मुखी। 
रचि रचि राखे चंदन छोरा" | पोते अगर मेद ओर केवरा। 
सब चौपारिन्द चंदन खेंभा । ओठथधि सभापति बैठें सभा+। 
जनहेँ सभा देवतन्ह के ज्ुरी। परी द्विस्टि इंद्रासन पुरी। 
सबै गुनी पंडित ओ ग्याता |संसकिरत सब के मुख बाता" | 


ओऔहिक पंथ“ स्वॉरहिं' जस सिवलोक'”” अनूप) | 
घर घर नारि पदुमिनी मोहहिं दरसन रूप” ॥ 


[३७ ] 
पुनि देखिअ सिंघल की हाटा | नवी निद्धि लकिमी सब बाटाः | 
कनक हाट सब केंहकँह लीपी। बेठ. महाजन सिंघल दीपी । 
रचे हेंथौड़ाः रूपईं ढारी। चित्र कठाड अनेग सवारी । 
रतन पदारथ सानिक मोती | हीर पवार सो अनबन" जोती | 
सोन रूप सब" भएड पसारा। धवलसिरी* पोतहिं घर बारा?। 


४, च० १ दीन्द बडु। “ दि० २, तृ० १खौरा। ६, द्विं० १ ओटेपि 
श्रोडेषि बैठे अन सभा, द्वि० ४ और तहेँ बैठ सभापति सभा,द्वि० ५ ओोडेंपि सभा तब 
बैदयों राजा, तृ० १०गि सभापति बैठे सभा, च० १ श्रोडेबि सभा सब बैठे सभा । 
७, द्विग ५राता। “.दढ्वि० १ ओही क मंथ, प्र० १, २, तृ० १, २, ३, 
च० १ आहंक पथ, द&० २ नाहक पथ, द्विं० ४ अहनिसि वैठि, द्वि० ५ अलख 
पथ, द्वि० ३, प० १ आधक पथ, द्विं० ६ अंदक पथ, द्वि० ७ भो अ्रस पंथ । 
) श्र० १ सरोज ससि। ौ"", ग्र० श्सोमित कला । ११, प्र० १ २, 
अनूप , सुभ दरसन सुभ रूप, दवि० २,७,५,६, ठृ० १,२ अनूप, सव शअ्रछरी 
के रूप। च० १ भेष, पाप दरै' जो देष । 

[३७ ] १, च०१ काबरनो। 3, द्वि० ३, तृ० ३ पाटठा। 3, प्र० १ 
हाथ रचे सब, द्वि० ७रचे हाट सभ। ४. ह्ि० २ हीरालाल पना बहु, 
द्वि० ५ हीरा लाइ सेंवारे, तृ० २ हीरा लाल मान बहु, द्वि० ३,४,५, च० १ 
हीर पवार सो अ्रनवन (हिंदी मूल ) । ५, प्र० १, द्वि० २,४,५,७, 
च० १, पं०१ भल। ध६.पं०१ रहो बिसरिे। *, द्वि० १ पित- 
वहिं घर बारा, प्र० १ पाटहि पटसारा, द्वि० ४ पच्छाहिं बनिजारा, द्वि० 
२,३, तृ० १, च० १ पठवहि घर बारा, तृ० ३ पाटहिं घर बारा, प॑० १ पव-« 
नहिं' घर बारा। 


परद्मावत १४५ 


श्रो कपूर ब्रेना कस्तूरी चंदन अगर रहा भरिपूरी | 
जेइ न हाट एहि लीन्ह* बेसाहा | ताकहें आन हाट कित"" लाहा। 


कोई करें बेसाहना काहू केर बिकाइ। 
कोई चला" लाभ सौ कोई मूर गवाँइ ॥ 


[ रेप ] 


पुनि सिगार हाट धनि' देसा' | कइ सिगार तहेँ? बैठी बेसा। 
मुख तेंबोर तन" चीर कुसुंभी | कानन्ह कनक जराऊ खुभी। 
हाथ धीन सुनि मिरिग भुलाहीं। नर मोहहिं सुनि" पैगु नप्जाहीं”। 
भौंह धनुक तह नेन अहेरी। सारहिं बान सान< सौं' फेरी!' | 
अलक कपोल डे।ल हसि देहीं।लाइ कटाख!' मारि!* जिड लेहीं। 
कुच कंचुकि जानहूँ जुग सारी | अंचल देहि सुभावहिं ढारी**। 
केत खेलार दारि!" तेन्ह पासा। हाथ मारि होइ'* चल्हिं निरासा | 


चेटक लाइ हरहि मन जो लहि गथ है फेंट"*। 
साँठि नाठि!* डठि)“भए बटाऊ*" ना*पहिचान न सेंट | 


[ हक |] 


3 ग्र० १ भ्रस हाट न लीन्द, &.० ६ वहि पहिलेहि हाट, तृ० २ तेहि वही हाट, 
प० १ न लीन्ह तेहि हाट। १", प्र० १,२ नहि, तृ० ३ कस, पँ० १ का | 
११, तृ० ३ चलैे। 3३, प्र० १, च० १ लै। 

), प्र० १कश। १. दि०६ पुनि देखिञश्र सिंघल कै हाटा।. 3, द्वि० 
४,३६५ चें० १ सब | डे द्विी० २०५, तृ०१ सिर । ५, प्र० १ मोहित 
होहि', द्विी० १ नर मोदहि पुनि, तृ० ३ नरमोहहि' गुन, द्वि० ३ सुर मगोदहि' 
सुनि। ९. द्विं० ६ पर कोद न। ७, प्र० १ पैशु नहि' जाहीं । 
<,द्वि० ४सैन। “5 प्र० १बै। १९,द्वि० ५ हेरी। ११, तृ० 
२काम कटाछ्। 7", च०१ काढि। "४, द्वि० २ सारी, द्वि० 8 
टारी, द्वि० ५ ढारी_।१५, भ्र० १ केते खेलि रहे, द्वि० १ केते खेलार रहृद्ि', 
तृ० ३ कत खेनार हरे। १६ द्वि० ५ उठि, द्वि० १ कै। १७; 
द्वि० ५ गथ होश फेट, द्वि० ६ गथ भा मैट।. १<९, द्वि० १ घटे।.. १६९, 
द्वि० ५ पुनि, द्वि० ७ भने।. ४", प्र० १ उठि भागा, द्विी० २ श्रौ यह भण, 
द्विी० १ नहि पूछहि', द्वि० ४ उठि भागई, तृ० १ पुनि भेट नपावै। . २१, 
द्विी० १ जस । 


१० 


१४६ जायसी-अंथावली 


[३६ | 


सै ले बैठ! फूल फुलहारी'। पान अपूरब धरे सँवारीः । 
सोंधा सबे बेठु ले गॉधी* | बहुल" कपूर खिरौरी बाँधी"। 
कतहूँ पंडित पढृहिं पुरानू | धरम पंथ* कर करहिं बखानू | 
'कतहूँ कथा कहैँ कछु कोई । कतहूँ नाच कोड भल्ति होई। 
कतहुँ छरहटा पेखन लाबा। कतहूँ पार्खेड* काठ नचावा< । 
कतहूँ नादः सब॒द' होइ भ्ना | कतहूेँ नाटक चेटक कला'"। 
'कतहुँ काहुँ! ठग विद्या लाई | कतहुँ लेहि मानुस बौराई'३ । 


चरपट चोर धूत** गैंठिछोरा मिले रहहि तेहि नाँच । 
जो तेहि!" न्ाँच'* सजग भा अगुमन'“गथ ताकर पै'“बाँच || 


[ ४० | 

पुनि आइअ सिंघल गढ़ पासा | का बरनों जस लाग अकासा* | 

तरहि कुरुम बासुकि के पीठी | ऊपर इन्द्रलोक पर* डीठी। 

परा खाहचहुँ दिसि तस बाँका | काँपे जाँघि जाइ नहि. मभोका। 

अगस असूम देखि डर खाई । परे सो” सप्त पतारन्ह जाई। 

# ३९ | )अप्र०२, द्वि० ६, तृ० २ बैठ सिंगारहाट, &० ७बैठ सिंगारदार, द्वि० ५ छै कै फूल 
बैठ। * दवि०७, तृ० ३ फुलवारी । 3.दि० १ पुज कपूर सो परे सेंतरी । औं छै 
बैठे फूल सेंबारी।. ४, तृ० श्गयी, वंधी। . ५ प्र० १, हि० ७ 
बहुत, ह्वि० ४ फूल, ह्विं० ६ आव, द्वि० ३ मेलि, च० १ फरे। ६, तृ० ३ 
रास, द्विं० श्पाव। ४, ० १ पेखन, द्वि> ४, ६, तृ० २ पखडी | 
४, द्वि० ५ नाँच नचावा, तु०२ नॉच बनावा। $, द्वि० ४ नॉव सबद, 
ह&०७ नाद निरित, द्वि० ३ नाद बेद। . १", तृ० ३ चला। ११, प्र० १, 
ह्वि० ५, तृ० १ काहूँ, प्र०२ कतहुँ। १९, ६6० २ ठगौरी। . १३, प्र० 
$ मानव कर लेहि' छडार, तृ० २ लेहि काहू बौराई। . १४, द्वि० ४ 
ठय चरवट लोभ । 3७,६५० एहि । 3६, प्र० १, ह्रिं० १,२,३, 
तृ०२,१० १ हाट, अ्र० रभाँति, द्विं० ६, च०१ रहै। १७, प्र० २ दविं० १,७ 
भा। ौै॥“,प्र० श्गथ ता कर सो, द्वि० ७ अगुमन ग्रथ पै। 

[४० | १. तृ०१ जोनी। *. ६० १ अस उत्तिन बासा, द्वि० ४, ०, तृ० ३ 
जनु लाग अकासा। 3, द्विी० १ कुभ शेष प्रतियो में कुरुँम (हिंदीमूल)। 
४, प्र० १ सब, तृ० १ सों, पं० १ बर। ५, ग्र० १५ खाँव फेर, दवि० ४ 
पराखाँच। ऊ5$ द्विी०ण ७ सवब। ४५, तृ० १तो। 


पदमावत १७७ 


नव ॒पेंवरीं बॉकी नव खंडा | नवहुँ जो चढ़े जाई बत्रह्मंडा। 
कंचन कोट जरे नग सीसा"" | नखतन्ह भरा बीजु'' अस' दीसा | 
लंका चाहि उँच गढ़ ताका?? | निरखि न जाइ दिस्टि मन थाका | 


हिआ न समाइ दि्स्टि नहि पहुँचे जानहु ठाढ़ सुमेरु | 
कहेँ लगि कहां उंचाई ताकरि' ४ कहेँ लूगि बरनों फेरु ॥ 


[ ४१ | 

निति गढ़ बाँचि चले सस'सूरू | नाहि त बाजि होइ रथ घूरू' 

पंवरी नवौ* बचत्च कइ साज्ी | सहस सहस  तहें. बेठे पाजी। 
फिरहिं पाँच कोटवबार सो”मेवरी | कॉपे पाँथ* चँपत बै? पॉबरी। 
पंबरिहि पंवरि सिंघ“गढ़ि काढ़े । डरपहिं राय” देखि ठाढ़े । 
बहु बनान”" वे नाहर गढ़े । जनु गाजहिं!” चाहहिं सिर चढ़े। 
टारहिं पछ्ि पसारहिं जीहा। कंजर डरहिं कि गजरि"* ल्ीह्य! ३ | 
कृनक सिला गढ़ि सीढ़ी लाई | जगमगाहिं गढ़ ऊपर ताईं। 


नवो खंड नव पॉवरी ओ तहेँ बच्चर”* केवार | 
चारि बसेरें सो*“चढ़ी सत'सत सौं चढ़े जो*“पार ॥ 


5, प्र० १ जो तैहि,द्वि० २, ठतु० २, च० १ तिन्ह कै, द्वि० १ जो वहि। ५९ 


द्वि० २, तृ० २ चढे। १", प्र० १,द्वि० २,३ जरे कौनीरा,द्वि० ४ जडावै 
सीसा, द्वि० ७ जरे नग सीसा, तृ० १ जरा पुनि सीता। ११, हद० ४,६ 
गन, द्विी० १ निरखि। १. प्र० १, द्वि० २, प० १ जनु, छि० ३ 
तहें। है, प्र० १, ० ३ बॉफ़ा। ४, द्वि० १, २, ३,५, तृ० २, च० 
१ उंचाई । 

| ४१ ] १. प्र० १ जग । *, तृ० ३ होश बाजि रथ चूरू, दूि० ७ हो तबाजि 
चक चूरू, तृ० १होइ वाजि कर चूर। 3, तृ८« ॥ नवौ पप्रि। 
3, प्र०१ तेहें। 5, तू० ३ जॉँघ । ७, प्र० १ जेहिं। <, 
तृ० ३ सिघल । 3, द्वि० २ हस्ति, द्वि० ४ लाइ, द्वि० ७ गयद । 30 
द&० १ यहे बान, दविं० २ यह जान, द्वि० ७, तृ० ३ बहु विनान, द्वि० ३, च० 
१ बहु बनाव। है), प्र० १ अस गाजहि'। १२, भ्र०५ लीछै, 
तृ० १ कू जल | 33, द्वि० २ बना, तृ० १ खीहा । १४, द्विं० 
७ दश>, तृ० १ ननी। १५, प्र०१, तृ० १, च०१ जो। १६, तृ० 


२सिर। १४५, प्र० १, च० १ चढ़े सो, द्वि० ५,६ उतरै। 


] 


श्ध्द जायसी-ग्रथावली 


[ ४२ ] 
नवौं! पँचरि पर* दसो दुआरू | तेहि पर बाज राज घरिआरू | 
घरी सो बैठिः गन घरिआरी | पहर पहर सो आपनि*« बारी" | 
जबहिं* घरी पूजी वह मारा | घरी घरी घरिआर पुकारा“ । 
परा जो डॉड जगत सब डॉड़ा | का निचिंत माटी कर भाँडा। 
तुम्ह तेहि चाक चढ़े होइ काँचे | आएहु फिरे* न थिर होइ बाँचे*" । 
घरी जो भरे घटे तुम आऊ। का निचिंत सोवहि रे** बटाऊ। 
पहरहि पहर गजर नित होई'' | हिआ निसोगा जाग न सोई'३ | 
मुहमद जीवन जल भरन”४ रहँट घरी"" की रीति। 
घरी सो आई ज्यों भरी'* ढरी जनम गा बीति** ॥ 
[ ४३ ] 
गढ़ पर! नीर खीर दुईइ नदी । पानी भरहि जैसे दुरुपढी । 
ओऔरु कुंड एक मॉोंतीचूरू | पानी अंब्रित कीच कपूरू। 
ओहि क पानि राजा पै पिआ । बिरिध होइ नहि जौलहि जिशा। 
कंचन बिरिख एक तेहि पासा | जस कलपतरु इंद्र कबिलासा। 
मूल पतार सरग ओहि” साखा। अमर बेलि को पाष को* चाखा। 





[ ४२ ]", 6ि० २,४,५,७, च० श्नव। +* हिं० ५,६ औ।  उ. प्र० १ 
धरी जो बैठि, द्वि० २ घरी घटी सो। ४5. &० १,४,५, तृ० ३ पहर सो 
अपनी अपनी । 5. द्वि० ४,५, च० १ जोहि, तृ० २ जौदी (हिंदी मूल) 
७, प्र०१ तब। “८, द्विी० ७ (यथा-७ ) जौलगि देवस अत नहि 
होई। तौ लहि चेत करहु नर लोई। . “५, पग्र० १ भएउ सो फेर, तृ० १३ 
आएहु रहें, द्वि० १,४, आपहि फिरै, द्वि० ५ अवहि न फिरे, च० १ अबहुँ न 
भरें। ै“, प्र० १ नाहि फिर बाँचे। 3%, श्र० १ अ्रब॒सोवहु, तृ० 
३ हो सोवहु, दविं० ४,५ सोवहु जो । १२, द्वि० २ पुनि। 3,प्र० १ 
हिया वसन काजी शुन सोई, तृ० ३ हिय न सुगाइ जाग नहि' सोई, द्वि० ४ 
“हिया वजर सन जाग न सोई, च० १ तबहु निसोगा जाग न सोई। . १४. 
द्वि०ग ९ तजमरन, द्वि० ७दिन भरन। . “१५, प्र० १ जैसि रहट, द्वि० ३ 
गवनइधरी । "६ प्र०१,२ घरी जो आई भरन की। १७, प्र७ 
१ जनम गयो तब बीति, द्वि० ७ जनम गो तिम्रि बीति। 

[ ४३१ 7. प्र०१त्त।  “मर०१ छीर । 3. दवि०१ बास, तृ०१३ काँच 
४, च० ३ बूढ ई “५,प्र०१ गौ। ६, ह० २ भ्रस पाव को, तृ० 
३ पावै को, तृ० १ को पाव न । 


पदमावत १४७६ 


चाँद पात ओ फूल तराई। होइ डजिआर नगर जहेँ ताई*। 
बह फर पावे तपि के कोई। बिरिध खाइ नव“ जोबन होई। 


राजा भए भिखारी सुनि वह अंब्रित भोग। 
जेई पावा सो अमर भा ना किछु* ब्याधि न रोग ॥ 


[| ४४ ] 
गढ़ पर बसहिं चारि! गढ़पती। असुपति गजपति ओ नरपती। 
सब क धौरहर सोने साजा।ओ अपने अपने घर राजा। 
रूपवंत धनवंत सभागे | परस पखान* पंँवरि तेन्ह लागे। 
भोग बेरास सदा सब” माना । दुख चिंता कोइ जरम न“ जाना । 
मंदिर मंदिर सबके चोपारी | बेठि कुवर सब खेलहिं सारी। 
पाँसा ढरे खेल भ्नि' होई। खरग दान सरि पूज न कोई। 
भाँट बरनि कहि*" कीरति भली | पावहिं. हस्ति घोर सिंघली। 


मंदिर मंदिर फुलवारी'' चोवा चंदन बास। 
निसि दिन रहे बसंत भा'* छहु* रितु बारहु सास ॥ 
[४५ ] 


पुनि चलि देखा राज दुआरू | महिं धूबिअ पाइअ"नहिं बारू' ।* 
हस्ति सिंघली बाँधे बारा। जनु सजीव सब उठाढ़ पहारा। 


किन आएगाए अभण 5 डना ना आए कीजिये अजिकलनलाना न काना िशिशाओा 8 अकन्‍कनन«पनमक«& जन लननकणनाशना 


७, तृ० १ भर सो नखत बरनों कहेँ ताई। <, तृ० ३ ती। . ५. प्र० १, 
द्वि० ५ । तेहि | 

[ ४४ ] "० प्र० १,२, द्वि० ७, प० १ मारी। २, द्वि० २, च० १ भुअपती । 
3 द्वि० ४ असुपति गजपति नह नरपती, द्वि० ५ असुपति गजपती भुवनपति 
ओआ नरपती। ४, द्वि० ४, च० ३१ सब। ५, द्वि० ४ पाहन। 
६, प्र० १ पाँव तिन्ह, द्वि० ७ पेंवारन।. ४. तृ० १ सबै केउ, द्वि० ६ समे 
सुखब। “.तृ० ३ कोउ कहूँ न, द्वि० ५, तृ० १ कोई नहि । १, तू० 
३ खेड भलि , द्वि० ७ खेज बहु । १? द्वि० ४ सब। . 7११, प्र०२ 
मंदिर मदिर सब के फुलवारी। १९, तृ० २ होइ॥।. १3, द्वि० ६, 
हो, द्वि० ३ घट । 


([ ४५ ] ). द्विं० ५ मास फेर पाइअ, द्ि० ७ महिपति मुखद्ि पाव। . *, पं० १ 
पारू। ३, ० ६ तेहिपर बाज राज घरिआरू |(४२"१)४ तृ० १ सेवान । 





१५० जायसी-प्रंथावल्नी 


कवनौ" सेत पीत रतनारे। कबनौ" हरे धूप ओ कारे९। 

बरनहि* बरन गगन जस मेघा | ओ तिन्ह गगन पीठ“ जल" ठेघा । 

सिंघल के बरने सिंघली। एकेक!" चाहि सो एकेक*" बली। 

गिरि 'पहार पब्बै' “गहि“पेलहिं। बिरिख उपारि"फरारि' मुख मेलहिं | 

मात निमत सब गरजहिं बाँधे | निसि दिन रहहिं महाज्त काँचे । 
धरती भार न अंगवे** पाँव धरत ड5"* हाक्ति। 
कुरु मा टूट फन” फाटे तिन्ह हस्तिन्ह की चालि । 


[ ४६ ] 
पुनि बॉधे! रजब,र तुरंगा।का बरनौ जस' उन्‍्हके रंगा। 
ल्ील समुंद! चाल जग जाने। हॉसुल भंवर किआह बखाने। 
हरे" कुरंग* महुआ बहु भाँती। गुर कोकाह” बलाह' सो पाँती'। 
तीख तुखार चाँड ओ बाँके।तरपहि तबहितायन” बिनु हाँके । 
मन तें अगुमव डोलहि बागा' | देत!* डसास गगन सिर लागा। 


क्रो 


५. हदिं० २, च० १ कोई कोई। ६, प्र० १ अति, ६० ५ श्रस।! 
५, द्विं० ३ फेरहि । £, प्र० १ भार बैठि गगन, द्वि० २४, ५, ३ उद्गहि' 
गगन बैठि। ९, ६० ७, च० १ गे। 33 प्र० १ एकहि | है 
प्र० १ एक बड। '"*, चू० १ गढ़। तैडे ग्र० १, टिं० ५,६, तु० 
१२, च० १ परबत, द्वि० १परवै, ६० ३ दस्ती।. १४, अर० १, दवि० ४ 
५, च० १ कहें, द्वि० ७ते। ५, प्र० १, 6० ४,५,६ उच्चारि।. १६. 

द्वि० ४ छार। १७, द्विी० ७ न ले सके । 3६ (८42० २ मा । री म 
ह० ४ गिरहिं, रेप प्रतियो मे कुरुं म है ( यथा ४०.२ हिंदी मूल )।. २९, 
प्र० १ धसै।.. २१, च० १ मन । 

६ ४६ ] ).हदवि० ७बरनोी । ४, तृ० १ छहो। 3 प्र० १ च० १ सुरंग, ६० 

; २, त० १ नील) ३४ द्वि० ४ चौधर, द्वि० जरदा । ५, द्वि० २ माहरे। 
९, प्र० १, च० १ सुपग । ७ इ० २ सके । <, हद० १ बोलै, 
द्वि० २, तृ० १ बोलाक । * प्र० १, तृ० १ सो माती, द्वि० १्‌ तिसु 
जानें । १", हवि० ४,५, तृ० २, च॒० १ तौदि (हिंदी मूल ), ६० 
६ टटि। 7) प्र०१ तेज, द्वि० १,६ पाय, द्वि० २ ताय, द्वि० ५ 
ताजि, द्वि० ७ जाहि, तृू० ३ जात । १३, ढ्वि० १,३ अ्रगा, द्वि० २ 
एरागा, हु० ई राजा, तृ० १ रागा, द्वि० ७, च० १ बेरागा, प० १ त्रंगा। 
४, श्र० १, द्विी० ४ लेत | 





पद्मावत १५९ 


पावहिं साँस “समुंद्‌ पर!* धावहिं | बूड़ न पार्वें पार होइ आवहिं।* | 
थिर न रहहिं रिस लोह चबाही। भॉजहि" प्‌छि सीस उपराहीं | 
अस तुखार सब देखे जनु मन के रथवाह*। 
रुन पल्षक' पहुँचावहिं जहेँ पहुँचा कोड चाह ॥ 


[४७ ] 
राज सभा पुनि! दीख बईठी' | इंद्रसमभा जनु परि गइ? डीठी ॥ 
धनि राजा असि सभा सेवारी | जानहु फूलि रही फुलवारी | 
मुकुट बंध सब बेठे राजा। दर" निसान नित जेन्ह के ब/जा"।' 
रूपवंत* मनि दिपे! लिलाटा | माँथें छात!" बेठ सब पाटा**। 
मानहु. कंबल सरोवर”? फूले। सभा क रूप * देखि मन भूले। 
पान कपूर भेद करतूरी । सुगंध बास भरि!* रही अपूरी”। 
माँक ऊँच इंद्रासन साजा। गंध्रपसेनि बेठ जह* राजा। 


छूत्र गगन लहि ताकर सूर तबे” जसु आपु। 
सभा केवल जिमि बिगसे माँथे बड़ परतापु ॥ 


[ ४५ |] 


साजा राजमेंदिर कबिलासू' | सोने कर सब पुहुमि' अकासू? ॥ 


१७, द्वि० ४ पौन रामान । १$, द्वि० २ समुँद उडावहिं, तृ० १ गगन कह 
धावहि । ४ द्वि० ३ पहुंचाव६ि। १<, द्वि० ३ धात्रहि, द्वि० ६ भागी 
जहि । १* प्र० १ मनन्‍्मथ के बाइ द्वि० २ इदर रथवाद । ३९, द्वि० 
२.६ निरमिख । 

[ ४७ ै]). द्वि० ५, १० १ सत्र। *, तृ० १ बैठी देखी। 3, द्वि० २ अप्ति आवइ 
टिं० ३ ज्नु जुरी सो। ४ प्र० १ बोधि कै, द्वि० ७, १ बॉघि सव। ५, द्वि० ७ 
घन, द्वि० १ द्वार। $ प्र» १,ढ्वि० २, ५, ६, तृ० १, ३, प० १ सब।' 
७, द्विी० ५, ७ साजा। < तृ० १ दरपवन्त। ५, प्र० २ धनवत। १९ 
नू० ३ छत्र। ॥), प्र० १, द्वि० ६ निति। १5%, द्वि० ५ राजा। १3. 
च० १ हाथ केबल जस सरवर । १४, द्वि० ७ ब्रह्मा जस रूप, च० १ भाग 
सुरूपप )* अ० १देवता, द्वि० २ देखि जनु, तृ० १ देखि सब।. १६, 
हिं० ४, तृ० १, च० १ संत, द्वि० ६ निति। १७, द्वि० ३ मरिपूरी। १५. 
प्र० ३, द्वि० २, ५, ६, तृ० १ बैठ तहेोँ, प० १ बैठ बड। १९ द्वि० ५ दियै। 
२९, प्र० १ मन । 

[ डे |] ). प्र० १, तृ० ३ रनिवास। * टद्वि० ३ धरति, द्वि० ७ मदिल।' 


१४२ जायसी-म्ंथावली 


सात खंड धौराहर साजा। डहे सेवारि सके अस राजा। 
हीरा ईंट कपूर गिलाबा | ओ नग लाइ सरग ले* लावा"। 
जाँवतः सबै डउरेह एडरेहे। भाँति भाँति नग* लाग डबेहे। 
भा कटाव सब अनबन" भाँती। चित्र होत गा पॉतिहि पॉाँती। 
लागे खभ मन मानिक जरे। जनहु दिया दिन आछुत”” बरे”। 
डेखि धौरहर कर डेंजियारी | छपि'* गे चाँद सूर ओ तारा। 


सुने!! सात बैकुंठ जस तस साजे खेंड सात। 
बेहर बेहर भाउ तेन्ह” खँड खेंड ऊपर!" जात"*॥ 


[ ४६ | 
चरनों राज मदर रनिवास्‌। अछरिन्द भरा जात" कबिलासू। 
सोरह सहस पदुमिनी रानीं।एक एक तें रूप बखानीं । 
अति सुरूप ओ अति सुकुबारा । पान फूल के रहहिं अधारा। 
तिन्‍न्ह ऊपर चंपावति रानी ।| महा सुरूप पाट परधानी । 
पाट बेसि रह किए सिगारू। सब रानी ओहि करहिं जोहारू। 
निति नव रंग सुरंगम सोई ।अथमे बेस” न सरबरि कोई। 
सकल दीप महँ चुनि चुनि आनी” | तेन्ह महँ दीपक" बारह बानी । 


' कशनतितनल वन ननननननत ना पान सना. 


3, प्र० १ अवास। ४ तृ० १ पै। ४ श्र०१ मलयागिरि चंदन सब 
लावा। $, प्र० १, तृ० १ सब। ४. द्वि० ४, ५, च० है अनवन ( छिंदी 
मूल)। . : प्र० १, ढि० २, ४, ५, ६, च० १ कटाव सो, ठृ० १ गोटिका, 
प्र० २ उरेदा, तृ०२ अनेग सो।. +. प्र० १, द्वि० २, ६ भॉतिहि भाँती। 
१०, प्र० २ निसति दिन ही दीपक जनु, तृ० २ जनहु दिया दिन निसि कहाँ 
द्वि० ३ जानहुँ दिया रैनि दिन।.. *, द्वि० ४, ६ परे।. १२, च० १ 
झपि।. 3, द्वि० ५ साजे। १४टि० २, ३, ५, ६९, तस।. १५, 
द्विःग ६ तस।. "$, ह्वि० २, ४, ३ छात। १७, तृ० २ में, ४,. ५ के 
पहले चरण और ६,. ७, ८,*९ छूटे हुए है । 

॥ ४९ ]". प्र० १राजाकर। *. तृ० १ जनहुँ। 3, द्वि० ७ भति नौरग, च० 
१ नितितन रग। ४ ढ्वि० ६ प्रथमै बासन, द्वि० ७ प्रीति मानहि तोहि, तृ० 
२ परथम तैसन, च० १ प्रथम अश्स। ५, तृ० ३ होई। $. द्वि० ४, ५, च० 
१सिघत। . ४, द्वि० ४ सुनी जो रानी, छविं० ५, च० १ जननी रांनी, द्वि० 
६ रही जो रानी, तृ० १ जनी सो रानी। ८, द्विी० ५ कचन। . १, पँ० १ 
( यथा-३ ) सकल दीप महं जो उजिआरी । चुनि चुनि लीन्दि आप स्रो नारी . 


पदसावत १५३ 


कुओऑरि बतीसो लक्खनी”” अस सब माँह अनूप । 
जाँवत सिंघल दीपइ)* सबे बखानइ'* रूप।। 


[ ४० ] 

चंपावति जो रूप उतिमाहाँ | पठुमावति कि जोति मन छाहदाँ! । 
भे चाहे असि कथा सलोनी' | मेंटि न जाइ लिखी जसि होनी। 
सिघल दीप भएड तब नाऊँ।जों अस दिया दीन्ह" तेहि ठाऊँ। 
प्रथम से जोति गगन निरमई। पुनि से पिता मार्थें मेनि भई। 
पुनि बह जोति मातु घट आई | तेहि ओदर आदर बहु* पाई। 
जस ओधान पूर” हं।इ तासू। दिन दिन हिए* होइ परगासू। 
जस अंचल मीनेः महेँ दिया।तस डउजियार देखावे हिया। 

सोने मंदिर संवारे ओ चंदन?" सब ल्ीप। 

दिया जो मनि सिव लोक महँ'* उपना" सिघलदीप ॥ 


[४१ | 
भए दस मास पूरि भें! घरी | पदुमावति कन्या अंतरी । 
जानहु सुरुज किरिन हुति' काढ़ी | सूरूअ करा घाटि वह बाढ़ी। 
भा निसि साँह दिन क परगासू। सब डजिआर भएड कबिलासू। 


१९, तृ० ३ बन्त सुलच्छुनि। १5, द्वि० २, 9, तृ० १, सिघल दीप महँ, तृ० 
२ सिघल दीप है। . १३, प्र० १, ढ्वि० ७ सराररि', द्वि० ३ भुलाने, च० 
१ छपातइ । 

[ ५० ]" प्र० १, 64० ६ धपावति रूपब ती माहों। पदुमावति कि जोति मन छा्टा । 
द्वि० १, ३, ५ चपात्रति जो रूप मनि ताहाँ। पदमावति सो तोदि की छोहों । 
(द्विं० ५ की जोति की छाददों ।) द्वि० ७ चपावति सो नाव सोडाई । पदुमावति भई 
तेहि की जाई।  +. प्र० १ कन्या श्रति लोनी, छदवि० ६, तृ० २ अमि कथ्था 
लोनी, तृ० १ अति कथा सन्रोनी। 3 तृ० १ कथा।. ३४. प्र०१ तस। 
५, द्वि० ४, ६ दीपक भा, तृ० ३ दिया दीप, हि० ५ दिया जरा, १० ९ दिया 
दिपदि । ६५ द्विी० २ सो। हे तृ० ३ रूप | < च्ृू० १ ब । नह 
द्वि० ५ %हँ छिपाए।. १", तृ० १ सोने सत्र मेंदिर। 0, ० १ सोने 
स्ब। + प्र० १ मान सेवक महें, द्विी० ६ तिहू लोक महँ। . १3, प्र० 
१, तृ० ३ उपमा। 

६ ५१ ]". प्र० १ पुजिअब, द्वि० ४ पूरि वह, द्वि० ७ पुनी भौ, प॑० १ पूरि जब | 
२, प्र० १ 5 द्विं० ७ नै, ५० १ सो। 3, द्वि० २ दीपक। 


१४७ जायसी-अंधथावली 


अतें रूप मूरति* परगटी | पूनिडें ससि सो“ खीन होइ* घटी । 
घटतहि घटत अमावस भई | हुई दिन ल्ञाज गाड़ि" भुईं गई । 
पुनि जो उठी दुइजि होइ नई' | निहकलंक ससि'" बिधि निरमई”? | 
पदुस गंध बेघा जग बासा। भेंवर पतंग भए”* चहेुँ पासा। 
अतें रूप" भई कन्या * जेहि सरि पूज न" कोइ | 
धनि से देस'* रुपवंता जहाँ जनम अस होइ॥ 


[ ४2२ | 
भइ छटठि रातति छुठी सुख मानी | रहस कोड सों रेनि बिहानी। 
भा बिहान पंडित सब” आए । काढ़ि पुरान' जनम अरथाए। 
उत्तिम घरी जनम भा तासू। चाँद उबा भुई दिया अकासू। 
कन्या रासि उदो! जग किया" | पदुमावती" नाड़ें जिसु* दिया?। 
सूर परस सों भएड किरीरा"। किरिन जामि डपना नग हीरा'। 
तेहि तें अधिक पदारथ करा। रतन जोग?" उपना निरमरा"?। 
सिंघल दीप भएड अवतारू' | जंबू दीप जाइ जम बारूरे। 


रामा आइ अजोध्याँ डपने** ज्खन बतीसौ संग । 
रावन राइ रूप सब" भूले दीपक जैस पतंग ।॥ 


४, द्वि० ६ उत्तिम रूप सुरति च० १ अते रूप पदुमिनि। ४“. प्र० १ कला। 
९, प्र० १आओ। ७ प्र०१ लाज पर्का२, द्विी० १ खीन लाज। ५९ प्र० १ 
मरि गई, च० १ भुई रहे।  -+ प्र० १ की नाई, द्वि० ५, बोइ आतरेह, द्वि० ७ 
दिन आई, तृ० १ द्ोश्जोती । १९, द्वि० १ सो, १०१ अति। . ११, 
तृ० १ निरमीती। १६ पग्र० १, दि०३, ४, ५, तृ० २, च० १ भवहिं ६० २ 

रहि।. )3, प्र० १ श्रति स॒रूप । १४, द्वि० ७ भह् परगट कन्या। 
१५, द्वि० ५ जेहि रूरूप नि । |, प्र० १ दीप । 

[ ५२ ]), ढद्विं० ७, तु० $जन।. *+ द्वि० ३ काढि गरव, तृ० २, च० १ पोथा 
काढि। 3 दढि० ? दो उ, त० १ गरू, च० १ नाओ। ४. द्वि० ३ 
कीन्दा, दीन्हा। ५ द्वि० १ पदुमाबति रासिक, त० १ पदुमिनि रासि। 
3, प्र० १, २ नाऊ भा, द्वि० ३ माना तेहि। ७ द्वि० ४, ५ गुरीरा। 
5“, तृ० शउपम। $ प्र० १ निररा। ११, द्वि० १, ६, तृ० २ 
जोति। १), द्वि० ४, प० १ माथे मनि बरा।._ १२, द्वि० २, ७, रे 
अवतारा, जमुझआरा। )3 प्र० १,द्वि० ७, तू० २, ३ आए अ्रजोध्या। 
)४, अ० १, द्वि० ५ राब्सूप, तृ० १ देखि सबहि, द्वि० १ राइ रूप ।70 प्र० 
१, १० १ तस, द्विं० ४ सतत, तु० १ बढ़ । 


पदमावत श्श्षः 


[ 2३ ] 
अही जनम पत्री सो' लिखी। दे असीस बहुरे' जोतिषी ।' 
पाँच बरिस महँ? भई सो बारी* | दीन्ह पुरान पढ़े बेसारी' । 
भे पदुमावति पंडित गुनी | चहूँ खंड के राजन्ह सुनी। 
सिंघल दीप राज घर बारी | महा सुरूप दवैयँ ओतारी | 
एक पदुमिनि ओ पंडित पढ़ी। दहूँ केहि जोग दैयें असि” गढ़ी । 
जाकहें लिखी लच्छि घर“ होनी | असि!" सो पाव पढ़ी ओ लोनी | 
सप्त'' दीप के बर जो ओनाहीं'' | उतर न पावहिं फिरि फिरि जाहीं।' * 


राजा कहे गरब के हों रे इंद्र सिवलोक । 
को सरि मोसों प.वे कासों करों बरोक ॥ 


[ ४४ | 
बारह बरिस साँह भई' रानी। राजें सुना सजोग सयानी।* 
सात खंड धोराहर तासु। पदुमिनि कह सो? दीन्ह नेबासू। 
ओ दीन्हीं संग" सखी सहेली | जो सँग* करहिं रहस* रस“ केली । 
नवल पिय संग न सोई'। कंवल पांस जनु बिगसहिं' कोई । 
सुआ एक पदुमावति ठाऊँ। महा पेंडित हीरामनि नाऊँ। 
देय दीन्द पंखिहि असि जोती | नेन रतन” मुख सानिक मोती । 


[ ७३ ] ओर द्वि० २, ७, पऐेंस, तृ० ३ जो। २. द्वि० २, ४, ५, 0.० ३, च० १ 
आसीस फिरे। 3.प्र० १कशइ। ४, ६० ५, जो बारीच०१ जो 
रानी। “४. ढ्विं० 2 बेद। 5 प्र० १,तृ० ३ बैठारी। ४ प्र० श्द्वि० 
५, तृ० शगोसताई । ८, च० १, पिधी कह । ५, द्वि० १ जा कह लिखी 
होइ असि होनी। १", ६4० १ ससि। 7+, द्वि० १ सकल। १२ टद्वि० 
१ बर जो ओरादों, तृ० ३ बरेखो आवहि, द्वि० ७ अरए आवहि, हूि० ६ बरे 


आनादी, द्वि० ७ बर ओईदि आवहि , तृ० २ बर जो अवादी । १3, छि० ४,. 
तृ० ३ फिरि फिरि जाएहि उतर नहि पावह, द्वि० ७ उतर न पावहि फेरि 
सिधावहि । 


[ ५४ ] १. द्विं० ४ महँ भई सो।._+ द्वि० १ बारद बरिस महँ भइ से बारी । धुजा 
धौरी और करी सेंवारी |(५५, १) 3, ग्र० १ पदुमावति कहें।. ४ द्वि० ५. 
अवास, तृ० १ सुबासू।. ०४ पग्र०१ ओ दीन्शें सब, ह्वि० २ ओनहिन सेंग 
पुनि “. प्र० १ निसि दिन। ४ द्वि० ६ रहहि करदि। ८, द्वि० ४ 
ञ्। ९, प्र० १ जस बिंगसी, च० १ जैसे सब । १० च्ू० १ रकत ४ 


'१४५६ जायसी-अंथाव ली 


कंचन बरन सुआ अति लोना। मानहु मिल्रा सोहागहि सोना । 


रहहिं एक सेंग दोऊ* पढहिं सास्तर? बेद । 
ब्रह्मा सीस डोलावहिं सुनत लाग तस भेद ॥ 


[ श्र |] 

भइ ओनंत' पदुभावति बारी | धज धोरे सब करी" सेंबारी। 
जग बेधा तेइ अंग सुबासा। भेंवर आइ लुबुधे चहूँ पासा। 
बेनी नाग मलैगिरि पीठी | ससि माँथे होइ दुइजि बईटी। 
भौहँ धतुक सॉधि सर फेरी | नेन कुरंगिनि भूलि जल“ हेरी। 
नासिक कोर* केवल मुख सोहा?। पदुसिनि रूप देखि जग मोहा'। 
मानिक अधर द्सन जनु' हीरा । हिझआ हुलसे कुचः कनक जॉभीरा | 
केहरि लंक गवन गज हर । सुर नर देखि माथ भुईं घर। 

जग कोइ द्स्टि न आवबे आहछहिं नेत्र" अकास । 

जोगी जती सनन्‍्यासी” तप साधहिं तेहि आस ॥ 


[ ४५६ |] 
राजे सुना दिसिट भइ आना । बुधि जो देइ सेंग सुआ सयाना। 
भएड रजाएत मारहु सआ | सूर सनाव” चाँद जहँ' जआ। 
सतुरु सुआ के नाऊ बारी। सनिः घाए जस धाव मेजारी | 
तब“ ल्गि रानी सआ छुपावा | जब लगि आइ मेंजारिन्ह" पावा। 





3२, तृ० १ दूनौ। 3, तृ० ३ सास्त्र औ। 

[ ५५ ]), प्र०१ अनद, दवि० २,४ अन्त, तृ० १, ३१ उतपति, दवि०५ अतत, द्वि०३ अवस्था । 
३२, हिं० ५ रच रचि विधि सब कला। 3. तृ० २ अब उजिशआार भई जग 
दीडी। 35, ढ्वि० ४ सात सत। “ प्र० १, तृ० १ जेइ। ६. द्वि० ६ 
सुवा। ?, प्र० १, च० १ साभा। “:,प्र० १ च० १, लोभा। “, प्र० १, 
द्वि० ७ नग। १" दढद्वि० ४ चतुरदईं नेन, द्वि० ५ अछरिन्द होड, ठू० २ 
आजों नेन।. १", द्वि० १ जोगी जती तपा सनन्‍्यासी, प० १ जोगी तपी 
सन्यासी । 


[ ५६ ]. प्र० १ सूर न सुने, द्वि० ४ सर न आय, ह्रि० ५ सुरइ सुना, द्वि० ६ सूर न 
आवब, &ि० ७ सूर नाम। “१. द्वि० २ जस, त० ३ जेउ। 3. प्र० १ अस। 
डे, तु० १ तौ,जों (हिंदी मूल)। ५, तृ० ३ जौ लद्दि ब्याथा 
आइन। 


पदमावत १५७ 


पिता के आएसु माँथे मोरे। कदहहु जाइ* विनवे कर जोरे। 

पंखिन कोई” होइ सजानू। जाने भुगुति कि जान डड़ानू। 

सुआ जो पढ़ें पढ़ाए बेता। तेहि कत बुधि* जेहि हिए न नेना* 
मसानिक मोति देखाबहु हिएँ न ग्यान करेइ। 
दारिवें दाख जानि के अबहिं"” ठोर भरि'* त्लेइ ॥ 


[ ४७ |] 

वे तो फिरे उतर अस पावा | बिनवा सझओं हिएँ डरु खावा। 
रानी तुम्ह जुग जुग सुख आऊ। हों अब" बनोबास* कह जाउँ3 (४ 
मोंतिहि" जा मलीन होइ करा | पुनि सो पानि कहाँ निरमरा 
ठाकुर अंत चहै जों* मारा | तहँ* सेवक कहूँ कहाँ ज्वारा। 
जेहि घर काल मेँजारी नाचा। पंखी नाड़ें जीर नहिं बाँचा( | 
तुम्ह राज बहुत सख देखा | जो पंडहु दे जाइ न लेखा । 
जो इंछा मन कीन्ह सो जेंवा | भा पछ्धिताड चलेडें बिनु सेवा। 

मारे सोइ निसोगा' डरे न अपने दोस | 

केला ' केलि करें का जों भा बैरि परोस ॥ 


[ ४८ ] 
रानी उतर द्वीन्ह के मया'। जों जिड जाइ रहै किमि कया" | 


६, द्विी० २ कहि न जाइ। ७, प्र० १ न होखे ( भोजपुरी 
प्रभा)।. ८. तृ० श्जीमभा “. प्र०१ «िए कंत नेना, तृ० ३ 
हिए हो मेना। १" द्वि० ५ छाडि कै, हि० ७ देखि कै। ++, प्र० 
१ अजहुँ, प्र० २ १ द्विी० ३, ५ च० १ श्र, द्वि० २ नॉंब, द्वि० ४ ऊमि, द्वि० ७, 
तृ० १ तबहि , प॑० १ आपु। ++, ग्र० १ रखि, च० १ कई | 

[ ५७ ] ' द्वि० २ तृ० २ धौ पखीं, द्वि० ५ होइ अग्या।.  द्वि० ४ दास बनों, 
द्वि० ७ बचलौ बास। 3 तृ० ३ गहि पाअ। ४ दि०६ हाँ रे दास 


तबो कह बाकअ। + तृ० १ तहाँ तुम्द। ६. प्र० १, द्वि० ४, ५, चे० १ 
जेंहि। ७ द्वि० २ बदि। ८ द्विॉ० २, च०१ न पाँखौं, द्वि० ७ 
जीव सो, द्विी० १जीउ कहें।. १, तृ० ३ न सुअटा, तृ० २ सो का डरे । 
१९ तु० ३ अकेला । 


[ ५८ ] ", प्र० १, दिं० १, तृ० १ माया काया।. *. प्र० १, द्वि० २, ४, च० १ 
तोदि सेवा बिछुरत, द्वि० १ तोहितें विक्न रन मै, द्वि० ३ तोहि कौ विछरन हों । 


१४८ जायसी-अंथावली 


हीरामनि तंँप्राभ परेवा | धोख न ज्ञाग करत तोहि सेवा। 
ते हि सेवा बिछुरन नहि आखों | पींजर हिए घालि तोहिं? राखों। 
हो मानुस ते पंखि पिआरा | धरम पिरीति तहाँ को मारा। 
का सो 'प्रीति तन" माह बिदाई' । सोइ प्रीति जिझ साथ जो जाई। 
श्रीति भार ले हिएँल सोचू | ओहि पंथ भल होइ कि पोचू*। 
ओऔति पहार भार जॉं काँधा |सो कस" छूट लाइ जिअ' बाँधा । 


स॒ुआ न रहै खुरुक जिअ्र अबहि काल सो आड | 
सतुरु अहै” जो करिआ कबहूँ सो” बोरे नाड ॥ 


[ ४६ | 
एक देवस कौनिड' तिथि आई | मानसरोदक' चली अन्हाई३ | 
पदुमाववि सब सखी बोलाई | जनु फुलवारि सबे चलि आईं । 
कोइ चंपा कोइ कुद सहेलीं* | कोइ सुकेत" करना रस बेली“* | 
कोइ सु गुज्ञाल सुद्रसन” राती | कोइ बकौरि बकचुन बिहँसाती' | 
कोई सु बोलसरि” पुहुपावती | कोइ जाही जूही सेबती"। 
कोइ सोनजरद जेजे ** केसरि | कोइ. सिंगारहार नागेसरि । 
कोइ कूजा' सदबरग च बेली। कोई कदम सुरस रस बेली"* | १५ 


ड प्र 4 द्वि० २५ हम कै | द्विण् १ गयो | ज्‌ द्वि० 4 मन, 
नृ० ३ छिंत, चे० १ जहें।.. + द्वि० १, २, ४; ५, ६, ७, तृ० २, व० १, 
प० १ बिलाई, द्वि० ३ मिलाई। ७, ढ्वि० ४मोचू। “८, छिं० ४ ततकत। 


3), प्र०१चितत। . १“ प्र० १ होइ। 70, द्वि० ४, ५, ६, प० १ कौडु 
(दी मूल) सो, दवि० १ कबहुँ तो, तृ० ३ कहूँ सो, च० १ सोपै । 

(| ५६ ] ), हद्विी० ३, तृ० १ पून्यो। ५ प्र० १, द्वि० १, ५, पं० १ सरोवर। जे, 
प्र० २ तृ० ३ नहाई। 5४, चु० १ नेवारी, द्वि० १, ७, तृ० २, प० १ 
चेबेली। “४, प्र० २ केत, द्विं० ७, तृ० ३, केतुकि। $, ज्व० १ रस- 
बारी। ४, प्र० २ सद बरगज़ु॥। <, द्वि० ३ बकोरि कचन विदसाती, द्वि० १ 
बकाउरि भुगचुन विहसाती, द्वि०ए ७ बकाउरि कच बिहसाती। हि० २ 
बकाउरि बकचुन भाती, तृ० १ विकाउ बकचुन बिहसाती, द्ूि० २, ४ सुबकाउरि 
बकचुन भाती।_", प्र० २, द्वि० ७, तृ० ३, प० १ मौलसिरि।. ११, 
प्र० १ मालती। ४, प्र० १, २ जिमि, द्वि० २ जस, तृ० २ जनु | १७, 
द्विी० ७, तृ०१ कुद। . १४, ढ्वि० ३, ७, तृ० २, १ सुरस रस केली, च० १ 
छरस रस बेली प० १ पनवारी बेली। १५, द्वि० १ कोइ से गलाल सुदरसन 
कूजा । कोइ से। 4संत पाव भल पूजा। 


खेलत 
देखि सरोवर रहसहिं केली' | पदुमावति सों कहहिं सहेलीं। 


पदमावत १४६ 


चलीं सबे मालति संग फूले! कंबल कमोद* | 
बेधि रहे गन गंध्रप बास परिमलामसोद" | 


| ६० | 


मानसरोवर' गई। जाइ पालि पर ठाढ़ी भई। 


ऐ रानी मन देखु बिचारी। एहि नेहर रहना दिन चारी। 


जौ लहि अहै” पिता कर राजू। खेलि लेहु जो खेलहु* आजू। 
पुनि सासुर हम गौनब काली । कित हम कित एह सरवर” पाली | 
कित आवन' पुनि अपने हाथाँ। कित मिलिके खेलब एक? साथाँ। 


सासु नँनद्‌ बोलिन्ह जिड लेहीं” | दारुत'' ससुर न आवे? देहीं। 


पिड पिआर सब * ऊपर स॑ं। पुनि करे दहुँ" काह। 
कहूँ सुख राखे की दुख'* दहुँ कस ” जरम निबाहु ।!* 


| ६१ | 


सरवर तीर पदुमिनीं आई | खोंपा छोरि केस मोकराई'। 


१६, प्र० २ फूला, द्वि० १ जानहु। १४, द्वि० १ कुमेद, बेध। )<, प्र०२ 
रधघध्॥ १५% प्र० १, तृ० १ परीमल  मोद, द्विी० ६, तृ० ३, प० १ 
परमदामोद, द्वि० ७ जो परम अमोद । 


[ ६० ] ". ढ्वि० २, च० १ सरोदक।. ४. ढ्ि० २, ६ ताल, द्वि० १ पार।. 3. 


द्वि० ४ हँसी कुलेलीं, द्वि० ७ दिए कुलेलीं, लू० १ करदिँ जो केली । की द्विणि 
४तहँ।. +, प्र० १, २, द्वि० १ आदहि। 5६. तृ० ३ खेलहु खेलि लेहु। 
७, प्र०१ नेहर एह। ८५, प्र०२ आलौं, दि० २, ४, ६ ताली। . $, 
प्र० १, २ आउब, तृ० 9 खेलन।. १“, दढवि० १ खेले पाउब, द्वि० ३, तृ० ३ 
खेले आउब, हि० ५ मिलि कै आउब एक। _१ प्र०२ बोलब दुख देई। 
१२, च० १ देवर। . १3, प्र० १, द्वि० ३, ५ मिसरे, तृ० १ उत्तर। १४. 
द्विं० १ जग। १५, दढ्वि० ४, तृ० ३ सेठ दहूँ करें । ६ प्र० १, २, द्विं० 
$ दई सुख राख कै दुखी, ठृ० ३ कै दुख राखे के सुख, छि० ५ तहें सुख राखे 
के दुख।. १७, प्र० १ कस होश। 

कंद्वि० ३, तृ० १, २, ३१, च० १, में यहाँ एक अतिरिक्त छुद है, और प्र० 
२, २ में उससे भिन्न दो अतिरिक्त छंद हे । ( देखिए परिशिष्ट 


[ ६१ ] ), द्वि० ४, ५ विखराई, च० १ मुंगराई। 


१६० जायसो-अंथावली 


ससि मुख अंग मलेगिरि रानी' | नाग्न्ह काँपि लीन्दह अरघानीः । 
ओनए मेघ* परी जग छाहाँ। ससि की सरन“लीन्ह जनु राहाँ । 


छपि गे दिनदि” भानु के दसा। लै निसि नखत चाँद परगसा। : 


भूलि चकोर दिस्टि तह लावा” । मेघ घटा महेँ” चाँद देखावा"*। 
दसन दामिनी कोकिल भाषीं। भोहें धनुक गगन से राखीं। 
नेन खँजन"? दुइ केलि करेहीं!* | कुच नारंग मघुकर रस लेहीं*४। 
सरवर रूप बिमोहा हिएँ हिलोर करेइ्ट!" | 
पाय छुआइ मकु पावां तेहि मिसु"* लहरें देइ*० ॥* 


[ ६२ ] 
धरीं तीर' सब छीपक सारी” | सरवर महँ पैठी" सब* बारी* | 
पाएं नोर* जानु सब बेलीं' | हुलली करहिं”” काम के केलीं। 
नवल बसंत सँवारहि” करीं। होइ परगट चाहहिं!* रस भरीं। 
करिल केस बिसहर! “बिसभरे "| लहरे'* लेहि केवल मुख धरे। 
उठे कोंप जनु दारियं दाखा। भई ओनंत** प्रेम के साखा। 


अकाल माकानदत्का ९3३. हा242फज ३ काम जम 





*, द्वि० ४, ६, प० १ बासा, चहुँपासा। 3 प्र० १ कनक सुगध दुआदस बानी। , 


४, द्वि० ५ ओनई घटा। ९. तृ० ३ तहाँ। ७ तृ० १ गा दीन। “. प्र० १ भह 
निसि चॉद नखत। *, अ्र० १, २, द्वि० १, २, ६, तृ० २ मन, द्वि० ३, तृ० ३ 
तेहि, द्विी० ४ मुख। १", तृ० १ आवा। ११, द्वि० १ निसि, तृ० ३, प० 
१ तर, द्वि० ४ मुख, द्वि० ५ बर, तृ० १ नव। १९, द्वि०१ छपावा। १३, 
प्र०शओखजन। ४, द्वि० २ करादी | दहुँ वद रस कोउ पावा नाही । 
१५, च० १ हिलौरे लेश। १५, प्र० १, द्वि० २,४, तृ० १ एहि मिस, द्वि० 
५ तनमन, द्वि० ६ एहि मन। १४, प्र० १, द्वि० ३, ४, तृ० १ लेहे । 
*तृ० २ में इसके अनतर दो अतिरिक्त छंद हैं ।( देखिये पा शिष्ट ) 

| ६२ ] ), प्र० २उतारि, च० शछोरि। *“.अ्र० शलै। 3. प्र० १, २, द्वि० 
७ कचुकि, तृ० २, १० १ चंपक, द्विं० २, ३, ४, त० १, १ चुनि कै। . ४. 
द्विं० १तीर उतारि धरीं सब साराॉ।. ५, प्र० १, २, द्वि० ४ मॉह पैडि। 
3, ग्र० २बर। ४. ढ्वि० २, ६ नारा। “. अ्र० १, २, छि० ४, ५, ६, 
च० १ पानी तीर, द्वि० २ ३,पाएँ तीर। "१. दि० १ पानी मॉक जो रही सहैली, 
द्वि० ७ पाइ नीर जश सबे सहेली। १", द्वि० ३, च० १ हुलसीं कली, द्वि० २ 
हॉसदि करहिं, तृ० २ रहसी करहि। १, ह्वि० ६ नवल कौ।. १९, द्विं० 
२, ५, रे जानहु, हद्विॉ० ६ जो आदि। १3. द्विी० २ करले, द्वि० ४ काले, 
ए० १ करन। "४, तृ० ३ बिहरा। १५. द्विी० २ तस। १५, द्वि०२ बहुरे । 


पदमावत १६९ 


सरवर नहिं?* समाइ”' संसारा। चाँद नहाइ*" पैठ लिए तारा। 
धति'सो नीर ससि*'तरई उ३१३ | अब कत* 'द्स्टि कैंबल औ कुई १३ 
चकई बिछुरि पुकारे कहाँ मिलहु*" हो नॉँह। 
एक चाँद निसि सरग पर दिन दोसर जल माँह।। 


[ $३ |] 
लागीं केलि) करे मँक नीरा | हंस लजाइ बैठ होइ' तीरा। 
पदुमावति कोतुक करि* राखी | तुम्ह ससि* होहु तराइन साखी। 
यादि मेलि के खेल पसारा। हारु देइ जों खेलत हारा। 
संवरिदि साँवरि गोरिहू गोरः।आपनि आपनि लीन्हि सो जोरी'॥ 
बूक्ि खेल खेलहु एक साथा। हारु न होइ पराएँ हाथा। 
आजुहि खेल बहुरि कित हा।ई। खेल* गएँ* कत खेले कोई। 
धघनि सो खेल खेलहि' रस पेमा।रोताई ओऔ कूसल”" खेमा। 


मुहमद बारि/ परेस की जेड़ें भावे तेडें खेलु। 
तीलहि फूलहि'* संग जेडें)? होइ!* फुल्लाएल तेल॥ " 


४ [६४ ] 


सखी एक तेई खेल" न जाना। चित अचेत भइ' हार गँवाना। 


3७, प्र० २, द्वि. २ अनत, हदि० ४ उतपति, दि० ५ अतिश्रत। 
१८, प्र० १, २, द्वि० ४, है महँ, च० १ महँन। "*,प्र० १ समान। १? 
तृ० २, द्वि० १ अन्दाइ।.. ११, द्वि० ७ के। ४४ द्वि०ग २ जस। २३, 
प्र० १, २ उई तराई, उगाई।. "४ तृ० १ देखत॥ . 5५, द्वि० ४ तु० 
३ मिलौं हो, प्र० १, छ्वि० ३ मिलन ही । 

[ ६१ ]१. 6० १ केरि। +प्र० १गौ,प्र० २,ढ्ि० २, १ तैहि। उ.«दि० २, ७ 
तृ० ३, च० १, पं० १ कहें, द्वि० ४, ६, ठू० २ कह । ड, प्र० १, द्वि० १ 
सीख। . “.प्र० १, २, तृ० १ जो जेहि जोग सो तेहि कर जोरी, द्वि० १ जेहिं 
जस बनी सो तेहि कर जोरी,दि० ७ चुनि चुनि लेही सो आपनि जोरी। . ४ 
तृ० ३ खेलि। ७, प्र० ' लाहु। “.६ट64०४ खेलश। “१. तृ० ३ खेल 
१० प्र० १ ढ८० ५ कूसर । १), द्विी० ४ बाजी।  १*.दव० ७ कुरलहिं । 
१३, प्र० १ संगही, प्र० २ जो संग दे, द्वि० ३ सगभा। "४ द्वि० ३ 
नाउ। 

[ ६४ ] . प्र० २, द्वि० ५ खेलि । *. प्र० २ भश अचेत तब, द्वि० २ भश अचेत जब, 
तृ० 8 भई अचेत मन। 


११ 


१६२ जायसी-अंथावली 


केंवल डार गहिः भे बेकराराए | कासों" पुकारों आपन हारा। 
कत खेले आइडें एहि" साथाँ”। हार गंवाइ चल्तिडें से हाथाँ 
घर पेठत पंछब एहि' हारू। कौनु उतर पाडबि”" पैसारू। 
नेन सीप आँसन्ह तस भरे। जानहु मोंति गिरहिं! सब”* ढरे!३। 
सखिन्ह कहा भोरी कोकिला। कानु पानि जेहि पौतु न मिला । 
हारु गंवाइ सो श्रेसेहि रोवा। हेरि हेराइ लेहु जाँ खोवा | 


लागीं सब मिल्नि हरे बूड़ि बूड़ि एक साथ। 
कोई उठी" मोँंति ले घोंधा" काहू हाथ ।॥ 


| ६४ | 
कहा मानसर चहा सो पाई" | पारस रूप इहाँ क्गिः आई*। 
भा निरमर तेन्ह पायन्ह परसें" | पावा रूप रूप के दरसें? | 
मले समीर बास तन” आई । भा सीतल गे तपनि बुमाई । 
न जनों कोनु पौन लै आज्ञा | पुनत्नि दसा' से पाप गँवाबा३ | 
ततखन हार बेगि जउतिराना | पावा सखिन्ह चंद बिहंसाना। 





3, हढिं० ३ सो। ४, तृू० ३ कहें भौ किरारा ( उद््‌ मूल )। 
७. प्र० २ कासु, ते० ३ कागण, तृ० १ काहि।  $, छि० २, 
७, च० १ तेदि , द्विं० ५ एक । ४. द्विी० ७ मायां। , ६ि० ७, तृ० १, 
३ साथों । *, प्र० १ जब, द्वि० ४ तेहि, द्वि० ३ कहें। ?*, श्र० २ देबै, 
द्वि० ४, तृ० १ पाउर, च० १ पाउब। ), प्र० १ गोंद, प्र० २ करहु, द्वि० 
५ करहि । 5. प्र० २ रस भरे, द्वि० ४ तस ढरे, द्विी० ७ दित्र ढरे।. १3, 
द्वि० २ 6० २--सीपि फूटि जिमि मोती मरे, १० १ नेनन्ह नीर ढरे तेहि जोती 
जनहु मंद कहि हृटहि मोती। . 75, प्र० १ निकरा, प्र० २ उठा, तृ० 8 


उठे। १५,प्र० १, तृ० २, ३, च० १ घोधी । 
#प्र० १, २ में इसके अनतर दो अतिरिक्त छद है। ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ६५ ] ". प्र० १, २ द्वि० ७ चाह, तृ० १ जहाँ। *. अर० १, २ पावा, ढ्वि० ४ तृ० 
१पानी। 3. दढद्वि० १ इहवाँ चलि, तृ० १ इहॉ सो, दछि० ४ होश बैठी, तू० १ 
इहों यक, च० १ इहॉ लहि,द्वि० २ जदोँ लगि। . ४.प्र० १ आबा, द्वि० ४५ 
तृ० १ रानी। >. प० १ परसन, दरसन। 5, तृ० ३ रूप केर, दि० १ 
आपु जब। ४. प्र० १ तह, प्र० २ तब, तृ० १ तस। <, तृ० ३ तन। 


3 तृ० १जानी। )?. द्वि० १ पाप, तृ० ३१ रूप। . +), तृ० ३ सदा। 
११, तृ० ३ नसावा। 3, द्वि० ५ बिकसा केवल । 


पदमावत १६३ 


बिगसे कुमुद” देखि ससि रेखा । भे तेहिं रूप" जहाँ जो देखा*। 
पाए रूप रूप जस चहे*। ससि मुख सब*“दरपन होइ रहें।*। 


नेन जो देखे केवल भए*" निरमर नीर सरीर। 
हँसत जो देखे हंस भए** दसन जोति*३ नग हीर ॥ 


[ ६६ ] 


पढुसावति तहेँ' खेल धमारी' | सआ मँद्र महेँ देखिः मेजारी। 
कहेसि चलों जो लहि तन पाँखा | जिउ ले उड़ा ताकि बन ढाँखा। 
जाइ परा बनखेंड जिड* लीन्हे | मिले पंखि बहु आदर कीन्दे। 
आनि धरी आगे बहु" साखा। भुगुति न मिटे जो लहि बिधि*राखा | 
पाई भुगुति सक्ख* मन भएऊ | अहा जो दुक्‍्ख बिसरि सब गएऊ | 
ऐ गोसाईं तू अस बिधाता। जाँचत जी३* सब क" भख दाता। 
पाहन महें न पतंग बिसारा। जहेँ तोहि सँवर  दीन्ह तुईं चारा'॥ 


तब लगि सोग? ३ बिछोह कर भोजन परा"४ त्ञ पेट | 
पुनि बिसरा?” भा सेंवरना * जनु सपने भइ “सेंट ।|* 


१४, द्वि० १ ससि रूप, द्वि० २,४, ५ तेहि ओप, तृ० १ तहों ओप | १७, प्र० १ 
दराजेईं, प्र० २ हार जिन्ह, द्वि० १ दरस जिन्ह, तृ० ३ जहा लगि । १६, प्र० १, 
२ तेहि तस रूप जैस जेदि चंदा | १७, द्वि० ४ जनु । १९, प्र० १ दरसन के रहा, 
प्र० २ दरपन के रहा। १3%, द्वि० १ पाए रूप अपु जब दरसे, मै ससि रूप दर- 
पन भें बिगसे। 57, तृ० ३ हस मे, तृ० १ केवल मुख।/. ४१, प्र०१ 
समीर । 3२, प्र० १ कनूभा, प्र० २ केबल । २३, तृ० १ देखि। 

[ ६६ ] ). द्वि० १तब, तृ० १ तेदि। +. प्र० १, द्वि० २, ५, १ दुलारी, तृ० ३, 
प० १ दुआरीं। 3. द्वि० २, ४, ६ परी। ४, तृ० ३ डरू। ५, प्र० 
१, २, द्वि० ७ फर, द्वि० २, ३, च० १ सब। . प्र० १, २, छि० २, ३,४, ५, 
६, तृ० २, च० १, प० १ न मेटइ जा लढि राखा, द्विी० १ न मिट॒ई जौ लगि 
जिउ राखा। », तृू० श्सोौख। . “, द्विी० १ जगत, तृ० १ जग। . १ 
प्र० १, २ सबन्हि, द्वि० २, च० १ सब कहें, तृ० १ सब कर, द्वि० ४, ५, 8 
सब का। “१, प्र० २, तृ० १ सँवरि। 7), ढद्वि० ४ तेढही कहाँ चारा। 
१२, द्वि० १ पाइन मार जो कोट पतगू , जेंहि जदि दोन्ह न कबहूँ खगू । १3. 
च० १ सोच । 3, प्र० १ जब लगि सरइ न पेट। १७, हि ६ विसरावा 
१७, ग्र० १ सपना भो, तृ० १ सपने नहिं। 

+ यह छुद द्वि० ७ में नं है, किंतु प्रसण में अनिवाये हे, यह प्रकट है । 


१६४ जायसी-ग्रथधावली 


[६७ ] 

पदुमावति पहँ आई भॉँडारी। कह्देसि मेंदिर महँ परी मँजारी। 
सुआ जो उतर देत हा पूँछा | डड़ि गा पिंजर न बंलै छेछा? | 
रानी सुना सुदबल सब गएऊो। जनु निसि परी अस्त दिन भएऊ | 
गहने गही" चॉद के करा'। आँसु गगन जनु नखतन्ह* भरा<। 
दूटि पालि सरवर बहि' लागे। केंवल बूड़ मधुकर जड़ि भागे। 
एहिं बिधि आँसु नखत' होइ चुए। गगन छाँडि सरवर भरि" उुए। 
चिहुर चुवहिं"' मोतिन्ह के साला | अब हम फिरि बाँधा चह*बाला' 

उड़ि वह सुअठा कहें “बसा खोजहु सखी सो बास"<। 

दहुँ हे धरति कि सरग गा पवन न पाबै** तासु* ॥ 


[ $८ |] 


चहूँ पास समुझावहि सखी। कहाँ सो अब पाइअ गा" पेखी | 
जो लहि पिंजर अहा परेवा। अहा बाँदि' कीन्हेसि नितिः सेवा। 


[ ६७ ] . प्र० शगई।  *. प्र० १ देत हुत, 6० ३ देत तहँ, द्वि० ४ दीन्हा । 
3.प्र० १ उडिया हस पींजरा छूछा। ४. प्र० १, ६० ३ सूख्ि जिश्न गयऊ, तृ० 
३ सूखि तब गयऊ, द्वि० १ दुक्ख जिश्न भएऊ, तृ० २ बिसरि सुख गएऊ, प० १ 
हरष सब गएऊ। +, प्र० २ खीन जो भर । ४, द्वि० ४, तृ० १ चाँद के 
रेखा, च० १ चदन के कय। ४. प्र० १ ऑसू तेहि नखत गगन सब, प्र० २ 
आँसू नखत गगन सव । “ द्वि० ४, तृ० १ पेखा। १, प्र० १ » २, द्वि० ६, 
तृ० २ डटि ड्डि परे पाल पर, द्वि० २ ड्डटि ड्ुटि परे ताल पर, च० १ सरबर बूड़ 
पाल पर प० १ टूटि पाल सरवर महें। १०, प्र० २, द्वि०ण ४ गयन। . ११, 
हि० ५ महें। ौ. तृ० ३ चीर चुप, द्वि० ५ भरदि चुवदि? द्वि० ३ जनहु 
दूटि।. 3.प्र० १, द्वि० २, ३, ४, *, तृ० ३, च० १ श्रव सकेत, तृ० १ # 
पुनि हम भरि। १४. प्र० १ के बॉधडु, प्र० २ बॉधहु चहेँ, हि १ , ४, तृ० १ 


बॉवा चहु। +, प्र० २, द्वि० १, २, ४, शपाला। १६, तृ० २ उड़ि 

दहुं, च० १ आनि वहं। १४. प्र० १ तहें।. १५, प्र० १, २ पास, द्वि० १ 

ठॉउ, दविं० ५, च० १ तास। १, प्र० १ कौन मिलावा, द्वि० १ जदाँ पाओँ, 

प० १ प्रखिन पावै। ११, प्र० २, द्वि० २, ४, ५, च० १ बासु, द्वि० १ 
« तहाँ जाउ । 


[ ६८ ) '“अ० १, २ कहाँ सो पाइअ उडिगा, तृ० श्गा सो कहाँ पाइश अब । 
“० १ रहा बंदि,द्वि० ६, तृ० १, च० १ अहा बॉध, तृ० ३ अहा बदि, द्वि० ३ 
रहा बाद । 


पदसावत १६४५ 


तेहिं बँदि हुतें जो" छूटे पावा। पुनि फिरिशबाँदि होइ*कित आवा। 
आई जड़ान फर तहिओ खाए । जब" भा पंखि पाँख तन पाए | 
पिजर जेहि क सोपि) 'तेहिगएक । जो. जाकर सो ताकर भणएऊ। 
दस बाटे” जेहि पिजर माहाँ।'* केसें बाँ4 मेजारी पाहाँ। 
एड धरती अस केतन दौले। तस पेट गादू बहुरि नहिं"* ढीले । 
जहाँ न राति न देवस है जहाँ नपोनन घानि'"। 
तेहि बन होइ सुअटा बसा'* को रे मिल्लावे आनि || 


[ ६६ | 
सुओ तहाँ दि दस! कलि काटी | आइ* बिआधघ हढुका ले ठादी। 
पैग पेग” भुदँ चापत आवा । पंखिन्ह देखि सबन्हि डर खावा। 
देखहु कछु अचरिजु अनभला* | तरिवर एक आबत है चला। 
एहि बन रहत” गई हम आऊ | तरिवर चलत न देखा काऊ। 
आजु जो तरिवर चल“ भल नाहीं । अशवहु॒एहि बन छांडि पराहीं। 
वे तो उड़े ओरुः बन ताका | पंडित सुआ भूलि मन थाका। 
साखा देखि राज जनु पावा | बेठ!”” निचित चला वह आवा। 


3, ग्र० १, २, दि० १ तोरि। 3. ग्र० १ तेदि बदितें, तृ० 8३ 
तैहु बैँदि हुति। ४. प्र० १, ढ्िं० १ सो। 5, नृ० ३ बदि होइ, द्वि० ४ 
बंदि होने। *.ह० ६ तेडि दिन खाए, द्वि० ५ फुरदरि में खाए, दि० १ भो 
भरदर खाए, च० १ फर हैरि न आए। <, द्वि० ४, ५, चे० १जों 
(हिंदी मूल) । 3, द्वि० ?, १ तन आए, द्वि० १, ४, ५, ६ तृ० १ तन लाए, 
च० १ तेहि जाएप।। १". ग्र० १सो तन। . १), तृ० ३ पिजर, प्र० १ 
दुआर। "*. प्र ० २ जेहि पिंजर महेँ दह दिसि राहा।. १3, प्र० १, २ 
द्वि० २ केतेश, च० १ केतक |. ४, ग्र० १ अइस गाढ अब नहि', प्र० २ 
पेट यार्‌ह नाहाँ तसु, द्वि० ५ असुपति गजपति अखघरि, छि० १ अस बड़ पेट न 
कबहूँ। १५, प्र० १, २, ढद्ि० ३ तहाँ न पौन की घानि, तृ० ३ जहाँ पौन 


न लेइ अरधानि। )$, अ्र० १, २, सुअठा चलि बसा। १७, प्र० १, २ 
द्वि० १, ४ कौन । 

[ ६९ ) ), त॒० १ दिवस दिन। “ द्वि० २ जाइ। उ, प्र० २, द्वि० १ परग 
परग । ४, प्र० १, २, दि० ७, च० १६हिएँ।. ५, तृ० १ आजु। 


5,द्वि ७, तृ० १ नहि' भला। ४. प्र० १, २ बसत। “.प्र० १ तरिवर शआजु 
चला। ५ प्र० १, च० १ आन। 7१“, ग्र७ १, ह्वि० ४ रहा, अ्र० २ इहॉ। 


१६६ जायसी-अंथावली 


पॉच बान कर खोंचा लासा भरे सो” पाँच | 
ध्ट कक] पर छः 
पाँख भरे तनु अरुझभा कत मारे” बिलु बाँच ॥ 


[७० ] 
बंदि भासुआ क्रत सुख केली । चूरि पाँख घरि मेलेसिः डेली। 
तहवाँ बहुल पंखि* खरभरहीं। आपु आपु कहाँ रोदन” करहीं। 
बिख दाना कत देय ऑकूरा'। जेंहि भा मरन डहन धरि” घूरा। 
जों न होति चारा के आसा। कत चिरिहार ढुकत ले ल्ञासा। 
एड्ें बिख चारे सब बुधि ठगी । औ भा* काल हाथ लै* लगी। 
एहि मूठी माया मन भूला। घूरे” पाँख जेस” तन'* फुल्ला | 
यहु सन कठिन मरे नहि मारा। जार न देखु देखु पे चारा। 


हम तो बुद्धि गंवाई!" बिख चारा अस खाइ। 
तू सुअटा पंडित हता"* तूँ कृत” फाँदा'* आइई॥ 


[७१ | 


सुओ कहा हमहूँ अस भूले" । दृट हिंडोर गरब जेहिं* भूले । 
केरा के बन लीन्‍न्ह बसेरा। परा साथ तह बेरी" केरा। 


3१, ग्र० १, २दि० ७तै, द्वि० श्जो। "5, प्र०२ रे मुए। 

[ ७० ] १, द्वि० ७ फॉदा, च० १ पडित। “,. च० १ रस। 3, प्र० २ नाएसिे। 
४, प्र० १ तहाँ पद्धि बहुते, प्र० २, द्वि० ५ तहाँ बहुत पखी, द्वि० २, ३, ७, तु० 
३ तहवों पखि बहुत, तृ० २ तहवाँ बहु पखी । ४. तृ० ३ रोषन। . ७५, द्वि० 
४श्रेंगूरा। 3, तृ० ३विधि। “. प्र० १, २, 6० ५५ ५,७ आए, तृ० 
१ओऔ। ५, तृ० २मीचु कै, द्वि० ? हाथ कै। १", तृ० ३ जोरे'। 
3१, तृ० ३ तैस। १5., ग्र० १, ब्रिन, प्र०१ तिन,. 3, द्वि० २ भूला । 
3४, प्र० १, तृ० ३ जाल, द्वि० ५ काल। १५ प्र० १, २ द्वि० ७, तृ० ३, पं० 
१ कुबुधि गेवावा। 5, द्वि० १ पडित अहै, तृ० ३ अस पंडित, द्वि० ६ पडित 
हा। १७, प्र० १, २ सो कत, तृ० ३, कहाँ कृत, तृ० १, २कन रे । 
34, प्र० २ फॉदिसि, तृ० ३ बाकेसि, द्वि०६ बोधा, तृ० १, च० १ फंदा, तृ० २ 


परा फेद । । 
[७१ ] *, प्र० १,२ तस भूले, च० १ भूले। २. पर० १ सो, ढि० १ जस, द्वि० ३ 
जो। 3. प्र०२ भूले।. 35 छ्वि० ४ अब, छिं० ५तन। ५, प्र० 


१,२, द्वि० ६, ७, तृ० ३, च० १ बेरिन्ह। 


पदमावत १६७ 


सुख कुरिआर फरहरी' खाना। बिख भा जबहि” बिआध तुलाना । 
काहेक* भोग*बिरिख अस फरा | अड़ा'* त्ञाइ पंखिन्द कहें धरा। 
होइ निचित बेठ तेहि अड़ा' | तब जाना खोंचा हिय"* गड़ा' । 
सुखी चित” जोरब धन'“करना | यह न चित" आगे है मरना। 
भूले हमहु गरब तेहि माहाँ | सो बिसरा पावा जेहि पाहाँ"। 


चरत न खुरुक कीन्ह तब!“जब सो चरा “सुख सोइ । 
अब जो फॉद परा गिरय तब” रोए का होइ ॥ 


[ ७२ | 
सुनि के! उतर आँसु सब' पोंछे | कोनु पख बाँधा' बुधि ओछे। 
पंखिन्ह बुधि जो होति जज्यारी | पढ्ा सुआ कत धर्रात मेंजारी। 
कृत तीतर बन जीभ डजघेला" । सकति हँकारि फाँदि गियें मेला" । 
ता दिन ब्याध भएड जिड ल्ेबा | उठे. पाँख भा ना्ें परेवा। 
भे बिआधि' तिस्ना सँग” खाघू। सूके भुगुति न सूझ बिआधू। 
हमहि लोभ ओई मेला चारा । हमहि गरब* वह” चाहे मारा। 
हम निचित बह” आड़ छपाना। कोनु बिआधहि दोख”” अपाना । 


कल्कि +५ 


4, प्र० २ कुरुदरी, द्वि० १ खुरुदरी ठृ० २ फुरदरो ।. ४. प्र० १.२, तृ० ३ 
तबहि, द्वि० ४, ५, च० १ जोंदि। (दिंदी मूल ) “८ ५० १, २ काहे को, 
तृ० ३ काहै । 3 प्र० २भुख,द्वि० ३ फूल । १%, प्र० २, च० 
१ आड॒ | 5१, प्र० २, द्विी० ३ आइडा, गादा। पैर, प्र०७ १, 
२, द्वि० १ जब।. 3. दढवि० ६, च० १ सबके चित, ह्वि० २, तृ० २ सबके 
जीभ, तृ० ३ सुख निचित।. ४ भ्र०१, २जो २ बध, तृ० ३ जोरत धन, 
द्वि० ५ जो बधन, तृ० १ चोर बधन।. १५, प्र०२ इहै चित, द्वि० ७ हम 
निश्चित १5. प्र० १ पाहों, माहों, च० १ माहों, छाहों। ५७. द्वि० २, 
७, च० १ जिशअञ्र । १६, प्र० १, २ चारा, तृ० १, च० १ रे चरा। १5, 
प्र० १, २, द्वि० ७, तृ० ३ तउ। 


[७२ ]१, प्र० १ सगिन, ५० १ सुनि बह । + प्र० १, २ तस, द्वि० ४ जब, द्वि० 
५ पुनि, द्वि० १ तो, 6दि० ३, च० १तब। 3, तृ० शबाचे। ४, प्र० १ 
छुछे। “, तृ० ३ उपेले, मेल।. 5. प्र० १ भा ब्याथा, द्वि० २ विश्राप 
द्विी० 8 मैं ब्याथा। ४, प्र० १, २सन। “८. तृ० १ हम गरबी। 
९, द्वि० ३ वहु। १९, हदि० ६ छावस। 


दर जायसी-अंथावली 


सो औगशुन कत कीजे जिड दीजे जेहि काज । 
अब कहना कछु नाही'' मस्ट भली पँछिराज"* || 


[ ७३ ] 

वित्रसेन चितडर गदू राजा | के गढ़ कोटि' चित्र जेई' साखा। 
तेहि कुल रतनसेनि उजिआरा? | धनि जननी जनमा अस बारा। 
पंडित गुनि" सामुद्रिक देखहिं* | देखि रूप ओ लगन बिसेखहिं।* 
रतनसेनि एहि कुल ओतरा< । रतन जोति मनि भाथें बरा(।॥१ 
'पदिक पदारथ लिखी सो जोरी । चाँद सुरुत जसि होइ"* ऑजोरी' 
जस मालति कहें *भँंवर बियोगी । तल ओहि लागि होइ यह "जोगी | 
सिंघल दीप जाइ ओहि"'* पावा' सिद्ध होइ चितडशर ले“ आबवा। 

भोग भोज जस माने” बिक्रम साका कीन्ह । 

परखि सो रतन पारखी*"सबे ज़खन लिखि दोन्ह ॥ 


[७४ ] 
चितडर गढ़ क एक बनिजारा | सिघतल दीप चला बेपारा । 
बाँभन एक हुत' नष्ट भिखारी | सो पुनि चला चलत बंपारी। 


११, तृ० १ अब का कहना कछ नहीं। १९, प्र० १, २, द्वि० २, १, ५, 
६, तू० १, २, च० १ वछूराज । 

[७३ ] ". श्र० २, तृ० १ कोट । +«प्र० १, २,लक सम, पं० १ चित्र सब। ७. 
भ्र० १ निरमरा। ४. द्विं० २, तृ० १ सो जेई। ४, प्र०१, द्वि० २, तृ० 
२, च० १ गनी, तृ० शशुनि। 5. द्वि० ३, च० १ देखा, विसेषा। *. 
तृ० ३ में अतिरिक्त पंक्ति--अस गर थ मद देखु विचारी, सिघल दीप विभाहबनि 
नारी। ८, प्र० १, द्वि० ५ यद कुल निरमरा, बरा, प्र० २ एड नग 
निरमरा, बरा, तृ० २ यदि लगन ओऔतरा, बरा, तृ० ३ यह नग अवबतारा, 
बारा। “६, छ्वि० १ बरति न जाइ रूप ओ करा। १*, द्वि० ४ पदुम। 


१), तृ० ३ लिखु॥ 73, प्र० १ जगत। ४, द्वि० ४ गुन। १५, 
हवि० ४, ६, तृ० १, २ चले होइ। "$, प्र० १,२ सो, ह्वि० २ यह।  १७, 
द्विी० १ चादा। ९, श्र० १, द्वि० ? गढ। "१ तृ० ३ माना। २०, 
प्र० १ परीखिन्द, द्वि० २ पारखिन्द, तृ० ३ पारिखा , 

| ७४ | ). प्र० १, द्वि० २, ३, ५, तृ० १ कर। २, तू० १ एक जोी। 3, प्र० 


२, २, ६० २, ७, निष्ठ, तृ० ३, पँ० ९ निसठ, द्विी० १ सठ। 


पदमावत १६६ 


रिनि काहू कर” लीन्‍न्दरेसि काढ़ी। म॒कु तहेँ गए होइ किछु बाढ़ी। 
मारग कठिन बहुत दुख भए" | नाँघि समुद्र दीप ओहि* गए" 
देखि हाट किछु सूकन ओरा। सबे बहुत किछु दीख न थोरा। 
पे सुठि ऊंच बनिज तह केरा। धनी” पाड निधनी झुख हेरा। 
लाख करोरन्हि बस्तु* बिकाई” | सहसन्हि केर न कोइ ओनाई” 


सबहीं लीन्ह बेसाहना'"” आओ घर कीन्ह बहोर। 
बॉमन तहाँ ल्ेह का गाँठि" साँठि सुठि! थोर ॥ 


[ ७४ |] 

भरव” ठाढ़ कहाँ हों! आवा। बनिज न मिला रहा पछितावा। 
लाभ जानि आएडडें एहि हाटाँ। मूर गँवाइ चल्ेज तेहि* बाटाँ। 
का में मरन सिखावन सिखी। आएडें मरे मीचु हुति लिखी। 
अपने चलत न" कीन्हि कुबानी' | लाभ न दीख मूर भौ” हानी। 
का में बोवा जरम ओहि“ भेजी | खाइ चल्लेे घरहूँ के पजी। 
जेहि बेवहरिआ कर बेवहारू।का ले देव जों छेंकिद्दि बारू। 
घर केसें पेठब मैं छोछे | कौन डतर देबेडें” तिन्ह पंछें। 

साथ चला सत बिचला” भए”* बिच समंद पहार | 

आस निरासा” हो फिरों)* ते बिधि देहि अधार'" | 


डे, तृ० ३ के ५, प्र० १, २, 6० ७, ३ भएऊ, गएऊ | *. श्र० १, २ तेहि 
७, ग्र० १,२ भ्राहि न, तु० १ हें नहि। “,तृ० ३ बनिक।. * तु० 
३ बनिज।. १", तृ० ३ विकादीँ, ओनाहीं। ]१. तृ० ३ बेसहनी, द्वि० 
४ बे सामन ।. "१, प्र० १, द्वि० ७ दाम। १3, द्वि० ६ किल्लु । 

[ ७५ ]१. दि० ४, ५ तृ० १ भूरै। २. प्र० १ द्वि० १, कहाँ मैं, प्र० २ कादे को में, 
द्वि० ४, ३ काहे कहो, तृ० ३, च० १ काहे कहें, ५० १ काहे को , 64० ५ 


दो काहेक।. 3, द्वि० शलाग। ४. द्वि० ५एहि। “-.प्र० १, २ 
द्वि० ७, ठतू० १ चलत सो, तृ० ३ चलत जे, ५० १ चलते । 5६, द्वि० ५, ३५ 
च० १ गियानी।. ४. प्र० १, द्वि० ४ भा, प्र० २, द्वि० ३, ५, ठू० १, चं० 
शभै। ५,प्र० १ यद, तृ०१ जे,द्वि० ४नर । +6&ि० शेगाँ 
डिउ। १९, द्वि० २, तृ० १ देबो, तु० ३ पाउब, द्वि० ५, ३, च० १, पं० ३ 
दैही , च० १ देउब । ११, द्वि० ४ सेंग विछुरा।. ४. प्र० ३, तूृ० १ 
भा, अ० २ भौ। १३, तृ० ३ शझोस निरासी । ४, ग्र० ? में 


चली । १७, ग्र० २ श्रद्दर । 


१७० जायसी-अथावली 


[ ७५६ ] 

तबहि! बिआध सुआ ले आवा | कंचन बरन अनूप सोहावा। 
बेंचे लाग हाट ले ओहीं। मोल रतन? मानिक जह * होहीं। 
सुआ को पंछ पतिंग मंदारे"। चलन देखि आछे* मन मारे" 
बॉमन आइ सुआ सौं* पंछा। दहुँ गुदवंत कि निरगुन छोछा। 
कहु परबते जे। गुन तोहिं पाहाँ। गुन न छपाइअ हिरदे भाहा। 
हम तुम्ह जाति बराभन* दोऊ। जातिहि जाति षछ सब कोऊ। 
पंडित हहु तो* सुनावहु बेंदू। बिन पछे पाइआअ नहिं भेदू। 

हो बॉँमन ओ प/डेत कहु आपन गशुन सोइ। 

पढ़े के आगे जो पढ़ी दुन लाभ तेहि” होइ॥ 


[ ७७ | 
तब गुन मोहि अहा हो देवा। जब पिजर हुँत' छूट परेवा। 
अब गुन कवन जो बेंदि जजमाना : | घालि मेंजूसा बेंचे आना। 
पंडित होइ सो* हाट न चढ़ा” | चहाँ* बिकाइ* भूलि गा पढ़ा” 
दुइ मारग देखो एहि हाटाँ। देय चलाबे दहूँ केहि बाटाँ। 
रोबत रकत भणड झुख राता। तन भा पिअर* कहों का बाता | 
राते स्याम कंठ दुई गीबाँ। तिन्ह दुइ फाँद” डरों सुठि' जीवा। 


[७६ ] १, दि० २, ५ तौलहि, द्वि० ४, ५ च० १ तौहि (दिदीमूल )। . *, प्र० २ 
चढ़ि । 3, द्वि० १ मोंति। ४, ग्र० १, २ द्विी० २ जेहि। 
५, तृ० ३ पतग मदोरे, मोरे, द्वि० १पतग पेंखारे,मार द्वि० ५ पतग मडारे, मारे, 
द्वि० ७ पतग निनारे, सार , द्विं० ४ पखि भेंडारे , मारे , द्विी० ३ बधिक सनडारें, 
मारे । <$, प्र० २चाहलु न देखु रहै, द्विं० ३ चलन न देख रहे, च० १ 
चलन न देख आद्ेे । ७, प्र० २ कहे । <, च० १ बराबर। 
3१, प्र० १? अहहु, तृ० १ ह॒हु जो, द्वि० ५,३ हो तो,च० १ होहु। १९, प्र० २ 
में || १९, द्वि० 4 तै || 
[७७ ] ). द्वि० ७, तु० २, च० १बिनु॥। ३. प्र० १ते छूट, प्र० २ महँ हुता, 
हढि० १ महँ अहा, तृ० ३ सों छुट।+।.. 3. प्र० १ महँआना।. ४. तु० ३ 
सोजो। “५, प्र० २ चदई, पढई। . ६४. प्र० १ चहे, प्र० २ चढ़ा। 
७, प्र० १,हि० २, ३, ४, 5६, ७, तृू० १, ३ विकान । <, द्वि० २, ३, 
पीतत /, अ्० १, २तेदि डर अधिक, तृ० १ तह हुश्जीस। . १९, 
ग्र० डरे सो। 


पदसावत १७१ 


अब हों” कंठ फाँद गिवँ!* चीन्हा | दहुँ के फाँद चाह का कीन्हा । 
पढ़ि गुनि देखा बहुत में है आगें डरु सोइ। 
ध'घ जगत सब * जानि के" भूलि रहा बुधि खाइ ॥ 


[ ७८ |] 

सुनि बॉसन बिनवा चिरिहारू | करु पंखिन्ह कहे सया' न सारू | 
क॒त रे निठुर जिड बधसि' परावा | हत्या केर न तोहि डरु आवा। 
कहेसि पंरिि खाधुक मानवा*। निठुर ते कहिआ' जे पर मेंसु खवा* । 
अ वहिं रोइ जाहि के रोवना | तबहूँन तजहिं भोग सुख सोवना । 
ओ जानहिं. तन* होइहि नासू | पोखहिं माँस* पराएँ माँस्‌। 
जान होत अस पर मेंस खाधू। कत पंखिन्ह कह धरत“ बिआधघू। 
जी रे ब्याध पंखी निति धरई। सो बेंचत' मन! लोभ न करई। 

बॉँभन सुआ बेसाहा सुनि मसति बेद गरंथ। 

मिज्रा आइ की साथिन्द्र भा चितडर के पंथ ।॥ 

[ ७६ |] 

तब” लगि चित्रसेनि सिव साजा। रतनसेनि चितडर भा राजा। 


आई घात तेहि' आगें चली। रजा बनिज आव'" सिघली। 
हृडि गजमोंति भरी सब? सीपी। ओरु बस्तु बहु सिघल दीपी। 


33, तृ० ३ अ्रबह्ूँ, द्वि० ४ अबहो । १६, प्र०२ कर, द्वि० २, ३ को, द्वि० ४ 
७ दुइ॥ १3, प्र० २ जिश्र फाँद, द्वि० २, ३, तृ० २ जियेँ बॉघि, तु० ३ 
की बदि, प० १कोी बॉद।. "४, प्र० १, २ जिश्र। १५, द्वि० 
२ जायके । 

[७८ ] ), प्र० १दया। ५, प्र० १, २हतसि। ३. छि० २ में यह पक्ति 
छुटी हुई है। ४. प्र० १, २ खाधुक मन लावा, खाबा, द्वि० ४ खाधुक मावा, 
खावा, दि० ५ का दुक्ख जनावा, खावा, द्वि० ३,७ खाघुकु मनावा,ख़ाबा, द्वि० १ 
खाधुक मन लावा, निदठुर श्रह्य तो पेम सँतावा । ५, तृ० ३ सोश जो, तृ० 
२ कहिआ्र, द्विी० शतेश। ६. प्र० १, २ अउतरि जनकर। . ४, द्वि० 
१आपु+। <, प्र० २फिरत, तृ० १ गहे, च० १ परै। +. द्वि० ५, 
च० १ निचित4 *, प्र० २ जिउ। 

[७९ ] १, 6ढि० १तो (हिंदी मूल)। . ३ प्र० १, द्वि० १, ५ राजा बनिज 
आए, तृ० ३ राजा बनिज आवा, द्वि० ३ आवा बहुत बनिज, पं० १ 
राजा बनिज आएड। 3, द्वि० २ औ, द्वि० ४ सत, द्विं० ७ नग। 


१७२ जायसी-अथावली 


बाँभन एक सुआ ले आवा। कंचन बरन अनूय सोहावा। 
राते स्थाम” कठ दुई काँठा'। राते डहन* लिखे सब पाठा* | 
आओ दुइ नेन सोहाबन राता। राता ठोर अमिअ रस बाता। 
मस्तक टीका काँध जनेझ। कबि बिआस पंडित सहदेऊ। 


बोल अरथ सों बोले सुवतत सीस पै डोल। 
राजमेंदिर महँ चाहिआ अस वह सुआ अमोल ॥ 


न [ ब्ब० ] 


भई! रजाएसु जन दोराए | बाँभन सुआ बेगि ले आए । 
बिप्र असीसि बिनति ओऔधारा। सुआ जीड* नहिं करों निनारा । 
पे यह पेंट भएडउ* बिसवासी। जेहिं नाए सब" तपा सेनन्‍्यासी । 
दारा सेज जहाँ जेहि* नाही। भुईं परि रहे लाइ गिव बाहीं। 
अंध रहे जो देख न नेना।गग रहे मुख आव*“ न बेना। 
बहिर रहे सरबन नहिं सुना।| पे एक पेट न रह निरगुना | 
के के फेर! अंत'* बहु'* दोषी | बारदिं बार फिरे न! सँतोषी'” | 
| 


|>कलीकततरा+ कननकण०मनन 


3, प्र० १, २, द्रि० ४, हे सब। ७, प्र० १, २ठोर।. 3. प्र० 
१,२ कठा, पथा। ७, द्वि० १ पात। <, प्र० १, २ माथे । 
$, प्र० १, २, द्वि० ५ सब । १९, थ्र० १, २ अश्सन, द्वि० १ 
अस दे। 


[८०] ". द्वि० १, ५, ढदि० १, २भएठ । ४ द्वि० १ दुश्चाए।। 3, छि० १, 
३, प॑० १ जरम, द्विी० ६ जिञश्रतन। हे द्वि० ३१, ५, ६, तु० १, च० १२ 
महा। ४, प्र० १, २, द्वि० ३, व० २ नाए, द्वि० २, ४, ५, प॑० १ नावा, 
तृ० ३ नवा, तृ० १ नवाए। 5, द्वि० १ ओर घर सेज जहाँ जेहि, तृ० १ 
जेंहि हैं नींद सेज जौ , द्विं० ५ दारी सेज जहाँ किल्ु, द्वि० २, ३, तृ० २ डासन 
सेज जहाँ ज्ेईि (द्विी० २--किछु )।. ४. प्र० शसो जेंहि न्हिं। “४. 


द्वि० ५ और, द्वि० 8 कहें। ९, द्वि० १ भवा। १९, तृ० १ देखा 
राज बहुत सुख पावा, चारों बेद पढत सुख आवा। . "", द्वि० १ भीर, 
च० १ फिरो | १3२, द्वि० ४आप। ९ द्वि० ५, ज० *२ यहु। 


१४, हद्वि० १ नहिं। १७, तृ० ३ हरे बरन कठ राते रेखा, जनों स्थाम 
'मईं बिच्जु बिसेषा । 


पद्सावत १७३ 


सो मोहि हिहे मंगावै)* लावे भूख पिआस। 
जो न होत अस बेरी'* तो केहि काहू के** आस ॥ 


[ ८१ | 
सुओं असीस दीन्ह बड़ साजू' | बड़ परताप अखंडित राजू! | 
भागवंत बड़ बिधि' ओवारा! | जहाँ भाग तह रूप जोहारा३ | 
कोड केहु पास आस के गौना। जो निरास दिद आसन मौनां | 
कोड बिनु पंछे बोल" जो बोला | होइ बोल माँटी के मोला। 
पदढ़ि गुनि जानि* बेद मत” भेऊ | पूछी बात कद्दी" सहदेऊ। 
गुनी न कोई” आपु सराहा। जौ रो बिकाइ कहा पे चाहा | 
जो लहि शुन परगट नहि होई। तो लहि मरम न जाने कोई। 


चतुर/* बेद हों पंडित हीरामनि मोद्ि नाडें। 
पदुमावति** सरों मेरबो'* सेव करों तेहि!" ठाऊँ ॥ 


[ ८२ ] हर 
रतनसेनि हीरामनि चीन्हा' । एक लाख' बाँभन कहें दीन्हा। 
बिश्र असीसा) कीन्ह पयाना। सुआ सो राजमेंद्िर महँ आना। 


१६, प्र० १, २ फिरावै। (४, प्र० २ पेट अस बेर, तृ० ३ अस पतिता । 
१५, प्र० १ कत काहू के, तृ० १ कोउ काहूकत, द्विी० ४ कहेँ काहू व । 
[८१ ], प्र० १ राजू ,साजू। *- तृ० ३ बिधि जेहि, द्वि० ४ बुध जेहि। 3, 
तठृ० १ अवनारू, गोदारू।. ४, ६० १ मे श्स पक्ति के स्थान पर निम्न- 
लिखित दो( यथा १-२ ) हैं : 
देखा झुवा लोन भ्रति राजा । कहा कि परगट करु गुन साजा। 
काहु कि पछि तव न इन कोई । आपुन बताश आपुन गुन होई। 


७, प्र० १, २ अनपूछे बीहै। $&. च० १ जंदि महँ सकल। . ४, तृ० 
३ हुति। ५, तृ० ३ कहे हि,द्वि० ७ कहे।  $ तु० ३ कौन कोई 
जै।। १", द्वि० ५ शान सो जाहा। १, प्र० १, २ सब सो आपन 


गुन दरसावा, द्वोरामनि तब नावेँ कहावा। (तुलना २५५.७ )  “श्प्र० 
१, २ चारि। 3, प्र० २ मधु मालति। ४ तृ० ३ कर सुश्रग । 
१५, प्र० १, २ सब तृ० १ ओहि, तृ० १ जेहि। 


[८5२ ] ?, अ० २ लीन्हा। ३, प्रू० १ लाख टका, द्विी० १ एक लच्छ । 
3, तृ० ३ असीस की, तृ० १ असीस कि । ४, अ० १ बिनति औधारा। 


१७४ जआायसी-अंथावली 


बरनों कफाह सुआ के भाखा | धनि सो नाड़ें हीरामनि राखा 
जो बोले तो मानिक" मसेंगा। नाहिं तो मौन* बाँध होइ* गगा। 
जो बोले राजा मुख जोबा। जनहूँ मोति हिआ हार पिरोबा* | 
जनहूँ मारि मुख अंब्रित मेला। गुर होइ आपु कीन्ह चह''चेला 
'सुरु+ चाँद के कथ्था कहा? | पेम के गहन लाइ चित रहा"? | 


जो जो से धुने सिर”? राजा प्रीति क होइ अगाहु* | 
अस गुनवंत नाहि भल सुअटा" बाडर करिहे काहु* | 


[| ८रे ] 


दिन दस पाँच तहाँ' जो भए।राजा कतहूँ' चअहेरें गए। 
नागमती रुपवंती रानी | सब रनिवास पाट परधानी। 
के सिगार दरपन कर ली-न्‍हा। दरसन देखि गरब जिय॑ कीन्हा। 
भलेहि सो और पिआरी नाहाँ? | मोरे रूप कि कोइ जग माहाँ। 
हँसत सुआ पहँ आइ सो नारो* | दीन्हि- कसीौटी ओ बनवारी”। 





कि अल आह, अमन भाभााााा “भा ॥%७॥्४७७७७७७७७७७७७८"८एशएशाएा 


५, तृ० ३ तो मोती द्वि० ४ सब्र भानिक । *. तु० ३ पौन। ४. प्र० १ रा 
दि० २६) ८, प्र० १, २ चुवै भांति हित हार पिरोंचा, तृ० १ भमानिक 
मोती माँग पिरोवा। ५, तृ० २, १ जीम भारि मुख, द्वि० ३ चहै ढारि 


बिष। १", द्वि० २, तृ०8 जग। ११, प्र० १, २, दि० १ कहै, 
चितग हैं, द्विी० ४ कहा, जिउ गहा।_ १९, द्वि० ४ ज्यों ज्यों।. १३, 


तृ० १ सीस धुने। ४, प्र० १ परतख होइ अवगाह, प्र० २ परतख होइ 
अगाह, तृ० १ सुनत पेम होइ तादहि, &० १ राजा प्रीति श्रगाह, ' १० १ प्रीतिक 
होड़ अगाह।. १5 ग्र० १ अस गुनवत्र सुवा भल नाशे, तृ० £ अस 


शुनवंता नि भता । 5, ग्र० १, दि० १ कीन्ह जो चाह, प्र० *, पं० १ 
किआ चह' काह, ह्वि० २ करे डर काहि, हछि० १ कीजै काइ, च० १ के जिड 
प्वाहद ! 

( ८5३ ]१. ग्र० २दश।  ह:, प्र० शवहुरि। 3, प्र० १, २ भलेहि सुआ हों 


सोपी नाहों, तृ० १ भलेहि सोशइ पिशआारी नाहाँ, हद्विी० ५ बोलहु सुआ 
पिभारे नाहा, द्विी० ६ भमलेऊ सुवा सो प्यारी नाहों, ६० ३, तु० १ मलेदि 
सुआ और प्यारी नाहॉ, च० १ भलहि सुआ रे प्यारी नाहाँ, त० २ भलेहँ 
छुआ जो प्यारी नाहाँ। डे, तृ० 8 बारी। ५, द्वि० ५ 
पनवारी । 


पदमसावत १७५ 


सुआ बान दहुँ कहु* कसि सोना" | सिंघ लदीप तोर कस लोना” | 
कोन दिस्टि तोरी* रुपमनी' । दहुँ हो लोनि!' कि वे पदुमिनी* 


जो न कहसि सत सुअटा तोहि राजा के आन। 
है कोई एहि जगत महेँ मोरें रूप समान ॥ 


[ ८४ ] 
सेंवरि रूप पदठुमावति केरा। हँसा सुआ रानी झुख हेरा। 
जेहि सरवर महेँँ हंसन आवा। बकुली' तेहि जल" हंस कहावा | 
देयें कीन्ह अस जगत अनूपा | एक एक ते आगरि रूपा। 
के मन गरब न छाजा काहू। चाँद घटा औ लागांं राहू। 
लोनि बिलोनि तहाँ को कहा। लोनी सोइ कंत जेहि चहा। 
का पछहु सिघल की नारी*। दिनृहिंन"पूजे निसिशञ्नधिआरी 
पुहुप” सुगंध सो तिन्‍्ह के काया | जहाँ माँथ का बरनों पाया। 


गदी सो सोने साधे भरी सो रूप! भाग। 
सुनत रूखि भ” रानी हिएँ लोन अस लाग ॥। 
[ ८५ | 


जो यह सुआ मँदिर महँ रहई' | कबहूँ कि होइ* राजा सौं कहई । 
सुनि राजा पुनि होइ बियोगी। छाड़ी राज चले होइ जोगी। 


5, तृ० १ देखी कसि ० २ कसि मुख कसु, ६&० ५ तोर कहु कस, द्वि० १ 
तोहि कठ्ुु जस द्विी० १ कसि कु कस। ४. द्वि० २ सुनी, लॉनी।. ५. प्र० 


१, २, च० १ सिस्टि मोरी । 3 श्र० १, २ पदुमिनी, रुपमनी। 
१०, ग्र०२ कहु हो लोनि, तृ० १ कहुँ हो नीकी। 

| ८उ४ ) ). प्र० १, २, हि० ५ बकुला।  * तृ० ३ सर। डे, प्र० १ घृटई 
जिमि लाग, प्र० २ घटा जा लागै, द्वि० ७ घट कद लागा। अं ता० ३ 
बारी । ७५, प्र० २, द्विी० ३, तृ० 2 कि। ६, द्विी० २रनि। 
७, द्वि० ५ कनफ। + :, द्विी० १ खुबास सो, प्र० २ जहा लगि। 
९, ग्र० १ भरी सो रोकी, तृ० 8 सो रूप अति । १7 प्र० १, २, छरि० २, 
४, तृ० २, सूखि गई, च० १ रोक गई, प० १ रूखि गइ। 

[ ८७५ ] ), द्वि० २, ५, ७, तृ० २, ३, न० १, पं० १ अददे। +, प्र० २ कबहँ 


कि बार, दि० ५ कौन होइ, 8.०६ कोड होइ (एिदी मूल) । 


१७६ जायसी-पम्थावलत्नी 


बिख राखे नहिं होइ अंगूरू' | सबद न देइ बिरह तवचूरू"। 
धाइ धामिनी' बेगि हँकारी।ओहि सोंपा'जिआ रिसि न समारी५ 
देख यह सुअटा दै” मेँदचाला | भएड न ताकर जाकर पाला। 
मुख कह आन पेट बस" आना । तेहि ओऔशुन दस हाट बिकाना। 
पंखिन राखिअ 'होइ कुभाखी । तहें ले मारु जहाँ नहिं साखी। 


जेहि!* दिन कहें हों निति डरौं" रैनि** छपावों* सूर । 
ले चह दीन्‍्ह* कंबल कहें मोकहें होइ मेंजूर ॥ 


[ ८ ] 


धाइ सुआ ले! मारे गई। समुम्ति' गिआन हिएँ मतिः भई। 
सुआ सो राजा कर बिसरामी | मारि न जाइ चहे जेहि सामी। 
यह पंडित खंडित बैरागू। दोस ताहि जेहि सूक न आगू। 
जौं5 तिवाई " के काज' न जाना | परे धोख* पाछें पछिताना । 
नागमती नागिनि बुधि ताऊ/ | सुआ मंजूर होइ नहिं काऊ। 





3, ब्र० २ राखित्र, तृ० १ राखों । ३, द० ७ जारों अबद्दि दोत सुख मुरू । 
७, द्वि० १, प० १ सब दिन दहै देश तद्वेचरू। द्वि० २ सब दिन दहे बिरह 
तन चुरू द्वि० ५ सवद न देइ बहुरि तमचूरू, द्वि० ७ जब लगि नाहि 
गेलत तम्नचुरू, तृ० १ सत्रद दिए न होइ तमचूरू, द्वि० ३ सेंदुर दिए 
रहत तमचुरू, च० १ सब दिएँ सहिं रद तमचूरू। ९, प्र० १ जा 
दामिनि, प्र० २ जो «मिनि, प० १ धाइकों। ४, द्वि० १ भइ फिरोध | 
< हदि० १ अति, द्वि० २ सो, द्वि० ३ दिय। १, प्र० २, तृ० ३ रीसि सेभारी । 
१०, प्र० १, २, छि० १ बाइ सुअटठा। !), प्र० १, २५, द्वि० १, ६ कहु, 
द्वि० ४पै। १९, प्र० १, २, होखे ( भोजपुरी प्रभाव ) । १३, ह्वि० 
२अहे।. ४, प्र० ३ ता, प्र० २ तेहि। ]१५, दछ्वि० ३ ढरों औ। 
१६, द्वि० १दिनहि।. १७, प्र० १, २, छपावै। ]१<. छद्वि० २७ै जो 
दीन्ह, द्वि० ५, तृ० २ सो ले देश । 

[ ८६ ] ", प्र० श्कँ। 5, प्र० १, २ उपजा। डउँ. द्वि० २, तृ० ३ डरु। 
४, प्र० १, २, पँ० १ जेईं। ५, द्वि० ५, हे तिरिश्रा, द्विं० १, पं० १ 
तिवानि। *$, प्र० १, २, द्वि० ३ मरम। ७, प्र० १, २, च० १ 
दोस।. “<द्वि० ४ ताही, काही । ९, प्र० १, २ च० १, द्वि० ३, ५, 
७, तठृ० १ माहों, बाहाँ, द्विी० १, माहाँ, नाही, द्विी० २ माहाँ, भाहाँ। 

83. 


पदमावत १७७ 


जी न कंत के आएसु माहाँ" | बौतु भरोस नारि के नाहाँ। । 
मकु एहि खोज होइ निसि!” आई। ठुरे रोग” हरि मार्थे जाई"? | 


दुइ सो छुपाए ना छपें एक हत्या हि ओ पापु | 
अंतहु करदिं बिनास ये? से '* साखी दे आपु'" ॥ 


| ८७ |] 

राखा सुझ् धाइ मति' साजा। भएर खेज निसि आएँ' राजा! 
रानी: उतर मान सोौं दीन्हा। पंडित सुआ मेजारी लीन्‍्दा। 

पंछा सिंघल पदुमिनी | उतरु दीन्‍्ह तू' को" नागिनी। 
वे जस दिन तू निसि अंधघिआरी | जहाँ बसंत करील को बारी'। 
का तोर पुरुष रैनि को राऊ। उलू न जान देवस कर भाऊ। 
का वह पंखि कोटि मह् कोटी' | अस बड़ बोल जीभ कद्द* छोटी | 
रुहिर चुओ जब जब कह बाता। भोजन बिनु भोजन मुख राता ।"९ 


मार्थे नहिं बैसारिश्न सठह्ि सुआ जा लोन। 
कान टूट जेहि अभरन'* का ले करब”” सो सोन ॥* 


१९, प्र० १ रस, प्र० ९ ससि, द्वि० १ तस। “४, प्र० १ दोख। 
१२, द्वि० ७ बिसताई॥. १3, द्वि० ३, ७, पुनि, द्वि० ६ ते, तृ० ३ ले, तृ० 
१,२ बै। ४. द्विं० १ सब। . १५, प्र०२ कहे । 

[ ८७ ] ), &द्वि"० ७ मन। ३. प्र० १२ जब आएंड, द्वि० १ निसि श्रावा, 3० ६ 
आएउ मनिसि। 3, प्र० २धनि। ४ द्वि० २ बेगि सुवा ले शआवडु रानी, 
नौद परे कछु के कद्ानी। ५, प्र० १. २ क्‍्या। ६ (१) 
अइसि न देखी" तस उजिश्रारी । <, प्र० १ बेट भहं कोटी, छोटी, 
प्र० २, तृ० 2 कोडि महँ कोरी, छोरी, दि० २ खोट महँ खोटे, छोटे, द्वि० १ 
कोटि महँ कोटी, मोटी, द्वि० ७ कांटिमह गोटी, छोटी । ५, प्र० १ सठ, प्र० २ 
तेहि, 6० ७ मुख।. ११ ढि० २, ५, ६, तृ० १, प० १ जो जो ( दिंदी 
मूल ), तृ० ३ ज्यों ज्यो। १९, तृ० २ रुरिर चुशे जो जो कद बैना। रकत 
आइ भरि मोरे नेना । १3, प्र० १, २ जौ झुबटा सुढि लोन, द्वि० २ 
अतहु सुत्रा सो लोन, तृ० ३ जै। सुढ्धि सवा बड लोन, द्वि० ४ सो तेदि जो 
सृवा है लोन, द्वि० ५ का सठ सुवा सल्नोन, द्वि० ७ सुठिढ्धि सुबा जो लोन । 
१४, द्वि० ७, तृ० १ पाहरे।. १५, द्वि० ४ करो, तृ० १ सरब। 


* तृ० २ में इस दझु/ंद में मूल पाठ की .१, २, .३, .५, .७ तथा अन्य ७ श्रर्डधा- 
लिया भआाती हैं। (देतिए परिशिप्ट) 


१२ 


श्ष्द जायसी-मंथावत्ती 


[| ८८ | 


राजे सुनि बियोग तस” माना । जैसे” हिऐँ? बिक्रम पछिताना। 
बह हीरामनि पंडित सुआ। जजों बोल तौ आअंत्रित चुआ। 
पंडित दुख खंडित* निरदीखा। पंडित हुतें परे नहि घोखा। 
पंडित केरि जीमि झुख सूधी | पंडित बात न कहै निबूधी* 
पंडित सुमति देह पथ लावा । जे कुपथ तेहि पेंडित न भावा | 
पंडित राते बदन” सरेपा। जे। हत्यार रुहिर पे देखा। 
के परान घट आनहु मती' | के चलि होहु सुआ संग सती। 


जनि जानहु के अशुन मंदिर होइ" सुख साज । 
आएसु समेटि कंत कर काकर भा न अकाज॥ 


[ ८६ | 


चाँद जैस धनि उजिअरि! अही। भा पिड रोस गहन" अस* गही। 
परम * सोहाग निबाहि न पारी"। भा दोहाग सेवाँ जब* हारी 
एतनिक दोस विरचि” पिड रुठा । जे पिड आपन कहै सो मूंठा । 
अेसे गरब न भूले कोई । जेहि डर बहुत पिआरी सोई। 
रानी आइ धाइ के पासाँ। सुआ भुआ सेंबर के! आसाँ"* | 


[ ८८ ] "१, 6० १६दुख।  £., द्वि० श जैसे । 3, प्र० १, २ जस हिरहै। 
डे तृ० १ आउ। ०५, द्विी० ७ पडित। ६, प्र० १, २ न कहे 
विरुद्धी, त० १ कहें निरबू-. द्ि० » न कहे लिबृढी, द्विं० ७, च० १ न कहे निर- 


वूधी, द्वि० ५, १ न कहे बियोधी, तृ० १ कहे निवृध । ७, पृ० १ बरन। 
८, ० ३ गए। 3, प्र० १, २ राख मतो। पट, थ्रे० १५, २ 
करहु । 3, द्विी० ६, तू० १ न भणएउठ श्रकाज, द्वि० ४भां भल 


काल। 


[5९ ] ), अ० १, २? आछरि। है, द्विी० २ खता। 3, ग्र० श गा, ग्र० २ जो । 
3, अ० २, तृ० १ पिरम, तृु० २ पेम।_ ७. _द्वि० ७ सोदागिनि नाहि 


पिश्नारी । ९, तृ० ३ जीति, द्वि० ७ जति | ७, प्र० १ लागि। 
<, अ० १ भुनग, प्र० २, द्वि० १ सुवा। ९, प्र० १, २, &० २ करि 


सेंबर। ११, द्वि० ३ तस मुख सूख न तन मं साँसा। 


पद्सावत १७६ 


परा प्रीति कचन मसहँ सीसा। बिथरि” न मिले स्याम पे दीसा। 
कहाँ सोनार”' पास जेहि जाऊ। देह सोहाग करें एक ठाऊ। 


में पिय प्रीति भरोसे गरब कीन्ह जिअ साह | 
तेहि रिसि)* हो परहेलिडें!” निगड़ रोस किअ" नाह। 


| ६० | 


उतर धाइ तब दीन्ह रिसाई। रिसि आपुहि बुधि औरहि खाई। 
में जो कहा रिसि करहु न बाला | को न गएउ एहिरिसि कर घाला । 
त्‌ रिसि भरी न देखसि आगू। रिसि महँ काकर भणड सोहागू। 
बिरस बिरोध रिसेहि पे होई | रिसि मारे तेहि मार न कोई | 
जेहि की रिसि मरिए रस जीजे'। सो रस तजि रिसि कबहूँ*न कीजे । 
जेहि रिसि तेहिःरस जेगे न जाई | बिनु रस हरदि होइ पश्चराई। 
कंत सोहाग कि" पाइअ साँधा। पाबें सोइ जे ओहिं चित बाँधा* | 


रहे जे! पिय के आएसु ओ बरते होइ खीन* | 
सोइ चाँद अस निरमरि जरम न होइ मत्नीन ॥* 





११, प्र० १ तवहुँ, द्वि० १ गिछुरि, 6० ४ विहरि।  )१?. तृ० ३ सो नारि। 
१३, तृ० ३ तेहि दुख हौ', 6० ७ ने जानी'।. १४. प्र० २ परहैलिनि, 
द्वि० २, तृ० ३, च० १ परहेली, द्विी० ७ परहेल बिनु। 3७, प्र० १ 
निशुन रोस भौ तृ० १ निरंग रोस किए, द्विी० ७ डारी रोस क्रिय, तृ० १ नेक 
रोस किए, ह्ि० ३ रूस्यो नागर, दि० ४ निगड रोस का। 

[ ९० ] प्र० १, 3, द्वि० ७ जहवों रिस मारे रस पीजै, द्वि० १ जेहि के रिस मरिए रस 
छीजै, तृ० १ रिस॒हि जो मरिर » रस जीजै, द्विं० ६ जेहि के रिस मरिए रस 
दीजै, ठृ० १ जिय के रिस मरिए रस जीजै। *, तृ० ३ अनरीम, ह्वि० ४, 
६ रिसि कोद, तृ० २ रिसिकोहु। 3. प्र० १ जाकद रिस्ी। ४ प्र० 
२ चूकि, दि० ६ खुकई, द्वि० श्गोशइ।. ४, प्र० १, द० १,३,७ न, द्वि० 
२, ५, तृ० १, च०१की। ४, हि० ४, तृ० ३ द्वीन। <, प्र०२ 
सो देखु चॉद जग निर॒सल, प्र० १, तु० १ सोई देखिञ् चाँद अर, द्वि० ४ सो 
धनि चॉद असि निरमलि, 6० ५ निरमल देखिआअ चॉद अस, च० १ स्ोश चॉद 
असि देखिञ । 

+ तु० २ में इसके अ्रन॑तर एक अतिरिक्त &६ हे। ( देखिये परिशिष्ट ) 


श्घ० जायसी-अंथावली 


| ६१ | 


जुआ हारि समुझभी' मन' रानी | सुआ दीन्ह राजा कहूँ? आनी | 
मान मते हो” गरब जो कीन्हा | कंव तुम्हार मरस मै ढीन्‍्हा। 
सेवा करे जो बरहों मासा।एतनिक ओगुन करहु बिनासा। 
जो तुम्ह देइ नाइ के गीवाँ। छॉँड़हु नहिं बिलु मारें» जीवाँ। 
मिलतहि महँ जनु अहहु' निनारे । तुम्ह सों अहै* अदेस पिआरे। 
मै जाना तुम्ह मोहीं -माहाँ। देखों ताकि तो हहु सब पाहाँ"? | 
का रानी का चेरी कोई। जा कहूँ मया करहु भलि सोई” | 


तुम्ह सों कोइ न जीता हारे बररुचि! भोज | 
पहिले आपु जो खोबै'3 करे तुम्हारा'” खोज ॥ 


[ ६२ ] 


राजे कहा सत्त कहु सुआ। बिनु सत कस _जस सेंवर भुआ | 
होइ मुख रात सत्त की बाता' | जहाँ सत्त तह धरम सेघाता। 
बाँधी सिस्टि अहे सत* केरी। लखिमी आहि सत्त की चेरी। 


[ ९१ ] ), प्र० १ समुका। *प्र० २, तस, द्विी० ७ पिड। 3, द्वि० २तृ० ३ पहँ, 
द्वि० ४पै। ४. प्र० १, २ नागमती मे, तृ० ३ नागमती द्िय, द्वि० ७ 
मानमती गों। “ प्र० १, २ छोडहु ताहि न सारहु, द्वि० १ मारहु पे नहि' 
छोंडहु, तृ० १ छॉडहु नहिं मारहु पुनि | ६, तृ० ३ मिलेहि भाँह। 
७. ढ्वि० २ अदृदि', तृ० ३ होन, द्वि० ७ अजहु । ८ द्वि० २ अइृरदि', तृ० ह 
अं, द्वि० ७ हो३, द्वि० ३ आहि। ५. प्र० १, २ हहु मोहि, द्वि० १ श्रहो मोहि, 
तृ० ३, च०१ सन सोहि।. १" प्र० १, २ तौ हहु जग पाहों, द्वि" १ सकल 
जय पाहाँ, द्विं० ४,५ चहो सब माहाँ, द्वि० ३ तो सब हिय पाहों।._ ११, 
प्र०२ जेहि डर बहुत पिझारी सोईं।. १९, द्वि० ४ विक्र।. १3, 
प्र०, १५ २द्वि० ३, ४, ५, ६, 6० २, च० १खोश्कै। . १४, तृ० ३ 
करे तुम्हार सो, तृ० २ सो करो तुम्हारा । 


[९२ ] ), प्र० १कर।  “. तृ० ३ बिलु सत कस सेवर जस हुआ, तृ० १ सच न 
कदसि मानहु सुर छुआ। . 3. प्र० २ सत्तहि तें आह मुख सता । ४. 
प्र०१, २ १० ३ जो सत्तहि, द्विए ७ सभे सत,  तु० १ धरम सत, 
प० १ संतदि | 


पद्सावत नदी 


सत्त५ जहाँ साहइस* सिधि पावा । जो सतबादी पुरुष कहावा। 
सत कहूँ सती सेवारे सरा"। आगि लाइ चहुँ दिसि सत जरा” ।* 
ढुइ जग तरा सत्त जेई राखा। ओ पिआर देअटद्दि सत* भाखा। 
सो सत छॉड़ि जो धरम बिनासा | का "मति हिऐँ कीन्ह सत नासा?" | 


तुम्ह सयान ओ पंडित असत न भाखहु काड। 
सत्त कहहु सो मोसों'* दहुँ काकर अनियाड ॥ 


[ ६३ ] 
सत्त कहत राजा जिड जाऊ। पे मुख असत न भाखों काऊ। 
हो सत ले निसरा एहि' पते३3। सिघल दीप राज घर हततें। 
पदुमावति राजा के बारी। पदुम गंध ससि“बिधि औतारी० | 
ससि मुख अंग मलेगिरि रानी। कनक सुगंध दुआदस बानी । 
हहिं जो पदुमिनि सिघत माहाँ। सुगंध सुरूप सो 'ओहि की छाहाँ । 
द्वीरामनि हो तेहि के परेवा। कंठा फूट करत तेहि सेवा। 
ओ पाएडें मानुस के भाखा। नादिं त कहाँ: मूँठि भरि' पाँखा । 


:2+-सक४/०००- 4 पापन्ान»»नभ+ का -+३०काक हक ५४30... र3क५५न-ान पीना प पाक “पोअननममन«<«मीअी 3 0जनककन +न होगा... नाननपमककाशीपाान चाछ»क-+४०नमननपनानयक “कक अनकी33नओतय अलानलप-ाभ+3+> जममनकेनकी 


०७, तृ० ३ सती (उदू मूल )। . 5, अ० २ सहसा, द्वि० १ सदसे। 
७. पथ्र० १, २ सारा, जारा द्वि० £ सरा, भाषा, तृ० ३ सरा, चरा। 
<, द्वि० १ अभी लाइक चाहे जरा। 5, ग्र० १ औ पिआर दे अस तन, 


द्वि० १ औ पिश्र दीन्दी वसत के, छि० ४ भरी पै पार देहि सत। १९, द्वि० ६ 
को।. 0), प्र० १ का मतिहीन जो घरम बिनास', तृ० ३ का मतिहीन 
सल जईं नासा, प्र० २ का मतिहीन जो सतहि बिनासा, दूि० ७ का तप 
हीन कीन्द सत नासा। १४, प्र० १ तुम्ह मोसों, प्र० २, द्वि० १ हीरामनि, 
ढ्वि० ३ तुम्द मोते । 


( ९३ ] प्र०२ अस तन बोलों, ५० १सत्त न भाखी'। *. तृ० १ हौ णहि सत 
निसा लै। 3, तृ० 8 पथे, दिं० ४ सतें। ४, प्र० १, २, तृ० ३ 
सों। ४ प्र० १, २, छद्वि० १, ५, तृ० १ दःश्म सवारी, दि० ७ है अस वानी 
(दिंदी मूल), दवि० २ बदन औतारी।. $. तृ० ३ (यथा, ३) पदुमावति कर 
किए बखानू, न,गमती शिसि सन गहँ आनू। तृ० २ चंद्र बदनि मलयागिर 

». रानी, कनक सुगध दुआ दस वानी । ४ तृ० ३ रूप सव। “६, हि० ६ 
प॑खि। $, 6० १ एक। 


श्पर जायसी-ग्रथावली 


जो लहि जिओ रात दिन समिरों मरों तो ओहि ले नाडें” | 
मुख राता तन हरि3 र कीन्हे!' ओहूँ जगत ३ ले"* जाहँ॥ 
[ ६४ | 

हीरामनि जो केबल बखाना। सुनि राजा होइ' भँवर' भुलाना । 
आगें आड पंखि जजिआरे। कहहि सो दीप पतंग के मारे? 
रहा जो कनक सवासिक ठाऊँ। कस न होइ होरामनि नाऊँ। 
को राजा" कस दीप* उतंगू।जेहि रे सुनत मन भणएड पतंगू। 
सुनि सो समँद“चखु भे किलकिला । केंवलहि चहो भँवर होइ मिला । 
कहु सगंध धनि कसि निरमरी। भा अति संग कि अबहीं' करी । 
ओ कहु तहाँ जो पदुमिनि लोनी | घर घर सब के होइ जसि “होनी । 


सबे हु बखान तहाँ कर!" कहत सो मोसों आड। 
१९ द्वीप बह देखा सुनत उठा तस3 चाड॥ 


[६४ ] 


का राजा हो बरनों तासू। सिंघल दीप आहि कबिलास | 


॥९, प्र० १, २, द्वि० २, ३, ५, ६, 2० ३, २५ च० १ जी लदि जिश्रौ' राति 


दिन । ११, प्र० १, २? छ्वि० २, ३, ५, ० १ सेँत्रर भरो ले 
नाउँ, प्र० २ भरी सो हे लै नाउँ, द्वि० १, तृ० १ सबरो' ओहि 
के नाउं, द्वि० ४, ६, तृ० २ सँवरि मरो' श्रोहि नाउं।. १४, प्र० १, २५ 
च० १, द्वि० १, २, ७, तृ० १, १ मुख राता तन दरिश्रर। 3, प्र० १, २ 


दु्ु| जग जस, द्वि० ३ दुह्ं जग तपै, छि० १ एहि जग जस॒, ०० १ दुह्ूं जगत । 
१४, तृ० १ को जाउँ, तृ० २, प० १ ले नाउँ । 


[ ९४ ]), प्र० १, २ भै। 5, प्र० २ भरस। 3, द्वि० १ पतम पखारे, द्वि० २ 
पंखि के बारे, द्विी० ७, तृ० 8, पं॑० १ पनिग के मार, द्वि० ४ सिघल के बार, 
तृ० १ पनिग के बार , द्वि० ३ पन्नय बार, च० १ पनग के नार। 
हिं० १,त० १ अहा। “ ६ द्विी०ग २ अस। ६, प्र०१५,२ दस। ४५७, 
तृ० १ सबद। <,ट्वि० ३, ४, तृ० १ दहु। +&, प्र० १, छ्वि० १ 
अजहू , द्वि० ६ अबहू । १", प्र० १ होहि जो होनी, प्र० २ होश जग होनी, 
द्वि० १ होइ सलोनी, तृ० १ होहि जिअ होनी, द्वि० २, ३, ४, च० १, प॑० १ 
होहि जहँ होती।_ ११, तृ० ३ साउ सन,द्वि० ७ तहों जस।. १९, तृ० 
जै २, द्वि० ७ जनहु।. १३, ग्र० २ चित, द्वि० ७ मोहि । 


पदमावत १८३ 


जो गा तहाँ झुलानेड सोई।गे जुग बीत' न बहुरा* कोई । 
घर घर पदुमिनि छतिसों जाती | सदा बसंत देवस ओ राती। 
जेहि जेहि बरन फूल फुल्वारी । तेहि तेदि बरन स ।ध सो नारी। 
गंभपसेनि तहाँ बड़ राजा | अछरिन्ह माह इंद्र बिधिसाजा | 
सो पदुमावत ताकरि ब'री। ओऔ सब दीप माहिं डजिआरी 

चहूँ खंड के बर जो" ओनादी' | गरबन्द राजा बोले नाहीं* | 


डउञ्नत सूर जस देखिअः चॉद छपे तेहि' धूप । 
असे रूबे जादहिं छपि'* पदुमावति के रूप ॥ 


[ ६६३ | 


सनि रबि नाडें रतन भा राता | पंडित फेरि इहै! कहु बाता। 
तुईं सुरंग मूरति बह कही। चित महँ लागि चित्र होइ रही 
जनु हीइ सुरुत आइ सन बसी | सब घट पूरि हिएऐं परगसीए 
अब हो सुरुज" चाँद वह छाया' । जल बिनु मीन रकत बिनु काया। 
किरिनि करा भा” पेम अऑकूरू । जोँ ससि सरग मिल्ौ* होइ सरू | 
सहसहुँ करों रूप मन भुूला। जहेँ जहेँ दिस्टि कवल जनु* फला | 





[ ९५ ] ), द्वि० १ प्रीति । ४९, प्र० १, २ पतटा, द्वि० २ बहु रंउ, तृ० ३ बहुरो[ 
3, द्विी० १ तहाँ नप छाजा द्वि० 8,६ तहाँ कर राजा । 5, प्र० २ ४द्र बड, 
द्वि० ६, प० ? इ॒द्र श्रस, द्विं० ५ इंद्रासन। ४५, प्र० १, २ बरै, तृ० ३ 
बरख, तृ० १ बर | 8, ग्र० १ ओनाहाँ, उतर न पावहि फिरि फिरि 
जादी | द्वि० १ शो लाहौँ, गरबन्द तिन्हदिं बोलावत नाशौं। द्वि० ७ उन्द 
आावर्दि, फिरि फ़िरि जादि उतर नहिं पार्वाई । प्र० २ ओनाहीं, राजा गरव सौं 
बोले नाथ | ढि० २ ओन।|ही, राजा करतढि किबोले नाही। ५, प्र० १२ 
जिमि देखाश।  *, द्वि० ४ जेदि। १", प्र० १, २ छववै' सब रानी। 


[ ९६६ ]+" प्र० १, २, द्विं० ६, टृ० २ फेरि वह३, द्वि० ७ बहुरि उहै।. ४३. प्र० २ 
मैराता। 3. अ्र०१ मर आइ, द्वि० ४सुरुज अदी । ४ द्वि० ७ 
हिए परगासा, मन बासा । 5, प्र० १, २सूर । ६, द्वि० २, ३ छुया, 
कया । ७, प्र० १ परते कआ भा, प्र० २ प्रीति कराभा, द्वि० ३, गिरत 
किरिनि भा। ८,६6० ४, ५, ६ चढदौ। ५, प्र० १, द्वि० २ मनु, प्र० 
२, द्वि० ७, तृ० १ तहेँ, द्वि० १ नै । 


श्ष्छ जायसी-अ्थावल्ी 


तहाँ भँवर जेड?* केवला गंधी | सै ससि राहु केरि रिनि बंधी'" | 
तीनि लोक चौदह्‌ खंड” सबै परै'3 स्ोहि सूमति। 
पेम छाड़ि किछु औरु न लोना जौं देखौं'* सन बूमि ॥ 


[६७] 

पेस सुनत मन भूलु न! राजा। कठिन पेम सिर देढ़ तौ' छाजा। 
पेस फाँद जो परा न छूटाः | जीड दीन्ह वहु फाँद” न दूटा। 
गिर गेट छंद धरे दुख" तेता | खिन खिन रात“पीत 'खिन सेता। 
जाति पुद्दारि जो भे बनवारी | रोवँ रोबेँ परे! फॉँद नगवासी | 
पाखन्द्र” फिरि फिरिपरा सो फॉदू । डड़ि न सके अरुभी भा बाँदू। 
सुयों मुर्यों 'अहनिसि'* चिलताई | ओहि रोस नागन्ह व्घरि' खाई | 
पॉडुक सुआ कंठ ओइ चीन्हा। जेहि गियँ परा चाह जिड दीन्हा | 

तीतिर गियेँ जो फाँद है नितहि पुकार दोख । 

सकति हँकारि फॉद गियेँ मेले!” कब मारे होइ मोख'६ ॥ 


| ध्८ || 


राजे' लीन्‍्ह ऊभ भरि' साँसा | झैस बोल जनि बोलु निरासा। 








। म्र० २ जिमि, द्वि० ३, ५, ठृ० १ जहँ |. ११. अ्र० १ केरि सन बंधी, 
द्वि० १ केर भोन बंधी, तु० १ किरिनि रविवधी | ९, प्र० १, २ भुवन | 
डे, ग्र० ३१, २, द्वि० १, तृ० ३ परा। 3४, द्वि० ६, ७ देखा, द्वि० इ, 
तृ० २ देखिश्न,, च० १ देखेउ । 

[ ९७ ] १. हवि० २ भूला। ३, प्र० १ दिए, ट्वि० » देह न, तृ० ३ देश जो, द्वि० ५ 
देह तेहि, तृ० १ देइ तबांद च० श्देशतत]. 3, द्वि० १ पर सो लूग, द्वि० 
३२ परैन छूटा। 3. ह्वि० + क्री दीन्ह । द्वि० ३ दिन। . ६ प्र० 
१, २, दिं० ५ होइ।. ४, तृ० ३ पेत (उदू मूल)। ६, प्र० १ जञानि 
पिचोर भई, प्र० २ ज्ञानि पिचोर भञआआा, तृ० ३ पुनि पुछार जा भई, तृ० १ जानि 
दृक्ति जो भमई। १, प्र०१,२ रोदेहिं रोएच। १० प्र १ पछिन्दह् । ११, द्वि० ३ 
करन्हि । १९, द्वि० ६ निसि दिल | 3, तृ०७ शता कहँ। १४, ग्र७ 
१, २ पै, द्वि० २, च० १ कहों। १५ प्र १ फॉद गिये, च० १ फॉद गिर 


मेला । ।* द्विं० १ भुएँ भलेदि होड़ मोख, द्वि० ७ होह मोर कब मोख, 
द्वि० ३, ५ कृत मारो होश प्ोख, तृ० १ कब मारी बिन जो ख, द्वि० ६ कत 
मारे बिन मोख । 


( ९८ | ), प्र० १, २. ढि० ४, ५, २ के, द्वि० २, तृ० १ मत, च० १ भरि। 


पद्सावत श्प< 


भलेहिं पेम है कठिन दुद्देला | हुई जग तरा पेम जेई खेला। 
दुख भीतर जो" पेम मधु राखा | गंजन मरन* सहै सो चाखा। 
जेईँ+ नहिं सीस पेस पथ लावा । सो प्रिथिमी महों काहे को आवा। 
अब में पेम पंथ सिर मेला। पाँव न ठेलु राखु के चेला। 
पेस बार सो कहै जो” देखा। जेईँ न देख का जान बिसेखा'।* 
तब “लगि दुख प्रीतम नहिं मेंटा । जब सेंटा जरसन्ह दुख मेटा। 


जसि अनूप तुई देखी'* नख सिख बरनि मिंगार | 
है मोहि आर मिलन के जो मरजै"* करतार ॥ 


( ६६ | 
का सिंगार ओहि! बरनों राजा।ओहि क सिगार ओहि पे* छाजा | 
प्रथणथ हि सीस करतुरी केसा। बलि? बासुकि को औरु नरेसा। 
भ्वर* केस वह मालति" रानी | बिसहर लुरदिं लेहि अरघानी। 
बेनी छोरि भारु जाँ बारा।सरग पतार होइ अंधियारा। 
कोंबल कुटिल केस* नग कारे | लहरन्हि भरे भुअंग बिसारे*। 
बेघे जानु मलेगिरि बासा। सीम चढ़े लोटहि चहूँ पासा। 
धुँघुरवारि” अलके' बिख भरीं। सिंकरीं पेम' चहहिं"” गिर्य परी। 


२, प्र० १ के मद्धि, प्र० २ ही भीतर, द्वि० ४ भोतर सो । 3, द्वि० ३, च० १ 
गंपन बरन, तृ० १ कचन मरम। ४, हद्व० ? बहे, द्वि० ४, ७ चहै। 
५, प्र० २*जेी। $, प्र० १, द्वि० ०, ७, द्वि० ३ पेम फॉद सिर, द्वि० ४, ६, 
तृ० 9, च० १ पेम पाई सिर, द्वि० ५ पाइ पैम्त पँथ । ७, प्र० १ जो कहे 
सो, प्र० २ जे गद्दे सो, दि० १ जेहं जाव। “८, प्र० २ सरोधा १ द्वि० 
१ तब जाने था होइ सरेधा। १7, बू० २ तौ (दिंदी मल)। . ११, प्र० १ 
मिलतहि को न जनम, प्र० २ मिले तौ गव्नन जनम, द्वि० २, ३, ६, तृ० २ 
मिला तो गएउ जरम, 56० ५, तृ० ३, १० १ मिला तो गा जरम क, द्वि० ४ जो 


सों भेंटि लरम, च० १ मिला तेहि गएए जनसम। . ।*, हवि० ४, ५, च० १ 
बरनी, छिँ० ७ बरने।. ३ द्वि० ५ पुरदे। 

[ ९९ ]१%, प्र० १,२ मे, द्वि० ६हों। 5, प्र०१श सन। 3, तृ० १ बन। 
४ प्र० ? दुसर । ७ टहदवि० १ मलैगिरि। 5 पग्र० १ कुटिल केस 
बिसद्रर, प्र० २, द्वि० ३ कातिल कुटिल केस, च० १ नवल कुटिल केस । 
७ टि० २, ४ पसारं। < प्र० १, २, द्वि० २, ६, ७, च० १ घुँधु- 
रारी। *, द्वि० १ साकरि जैस, तृ० १ सर फाद, द्वि० ७ सकती प्रेम, 


च० १ सगरो पेत। . १", द्वि० १ पेश, हि० ७ आवै । 


श्फ्रद जायसी-मंथावली 


अस फेंदवरे केस वे राजा परा सीस गियें फाँद। 
अस्टो कुरी नाग ओरगाने” से केसन्हि के!" बाँद || 


[ १०० | 


बरनों माँग सीस डपराहीं। सेंदुर अबदि” चढ़ा तेहि* नाहीं। 
बितु सेंद्र अस जानहूँ! दिया। डजिअर पंथ" रेनि महः किया। 
कंचन रेख. कसीटी कसी | जनु घन महें दामिनि परगसी। 
सुरुज किरिनि"जस गगन बिसेखी । जम्मना माँक' सरसुती”" देखी। 
खाँडे घार* रुहिर जनु भरा |करवत से बेनी पर धरा। 
तेहि पर पूरि धरे जो मोँती। जमुना माँक गाँग' के सोती। 
करवत तपा लेहिं होइ चूरू। मकु सो रुहिर ले दे३”' सेंदुरू। 


कनक दआदस बानि होइ'* चह३ सोहाग वह माँग | 
सेवा करहि नखत औ*“तरई'*"उञ गगन निसि “गाँग*॥ 


5 


कहो लिलाट दुइजि के जोती | दुइजिहि जोति कहाँ जग ओती। 
सहस कराँ' जो" सुरुज दिपाई' । देखि लिलाट सोड छपि जाई३ | 


११, प्र० १ नाग वे, द्वि० १ नांग सब, तू० ३ नाग सब ओरगे, छि० ४, ६ नाय 
सब अरुझे, द्विी० ५ नाग सब डरि को, च० १ नाग सब वारगे, द्विं०ण ७, १० १ 
नाग ओरगावन, तृ० ? नाग अरघानी ! १२, ट्वि० ४ तेहि केसिन्श, 
द्वि० 9, ५ भए केंस के। 

[ १०० ]१, ढद्वि० २, तृ० ३ अजहु। “ द्वि० ५ जेहि, द्वि० ७ वोदि। 3. द्वि० 
8 गगन महें, च० १ गगन निसि। डे ग्र० १, २ पंथ उजिआर। 
५, प्र० १, २ सूर किरिनि, &ि० १ सर चाद । ४ प्र०१, २ मद जनु, तृ० 
१माॉक जस। ४“. प्र० १, २, तृ० ३ सुससरी । :, प्र० १, २, तृ० १ 
देख, द्वि० १ देखु। १,प्र० २, तृ० १ गगन। ११, द्वि० ६ सोरह । १.प्र० 
१, २, कह । "5, द्वि० १ मागतेदि । 3, प्र० १, २ चढ़, द्वि० ४ 
चहैं। ४,६०५ ससि। १५, तृ० १ तारे। "१४६, ग्र० १, 
द्वि० ४, ७, तृ० १ चढे। १७, द्वि० ४, ६ सिर, तृ० १, ५ अस, द्वि० 2 
जस। "५, ग्र० २ सग, तू० ३ भाग, द्वि० ५ सॉँग | 

[ १०१ ] ), ग्र० १सहसो कला। *. तृ०१सो, च० १छघोश३॥। 3, प्र० २, 
तृ० ३ दिपाही, जाही । 


पद्मावत १८७ 


का सरबरि* तेहि" देड मयकू | चाँद कलंकी वह निकलंकू | 
ओ'* चाँदहि पुनि राहु गरासा। वह बिलु" राहु सदा परगासा। 
तेहि लिलाट पर तिलक बईठा | दुइजि पाठ जानहूँ घुब डीठा। 
कनक पाट जनु बेठेड* राजा। सबे सिंगार" अत्र” ले साजा। 
ओहि आगें थिर रहे न काऊ। दहुँ काकह अस जुरा सनोऊ।,. 


खरग धनुक ओऔ चक्र बान द्‌ई!* जग मारन तिन्ह नार्डे)* | 
४०“ | हा च्द् जद 
सुनि के “परा मुरुछि के'* राजा मो कह भए एक ठाडजँ* ॥ 


[ १०२ | 


भौहें स्याम धनुकु जन्ु॒ ताना । जासौ हेर' सार बिख बाना। 
उहै? धनुक उन्ह भौदन्ह चढ़ा। केइ* हतियार काल अस गढ़ा।' 
डहे धनुक किरसुन पहें अहा। डहै धनुक राघो" कर गहा:।' 
उहे धनलुक रावन संघारा। उहै घनुक कंसासुर मारा। 
उहे धनुक बेधा हुत राहू।मारा ओहीं सहस्सर बाहू। 
उहे धनुक में ओपहँ चीन्हा। धानुक” आपु बेक* जग कीन्हा। 
उन्हे भोहन्हि सरि केड नजीता | आछरिं छपी छपी गोपीता। 


3४, ह्वि० १सरे, तृ०१ सुरनर।  ५,प्र०१,२ मैं। ६, प्र० २ 
जी। ७.तृ० 2पर। < द्वि० ४, ५, ६, ३ पास । ६, प्र०२ 
बैठे, तू० ३ बैठा, द्वि० ७ बैसेउ। १०, द्विः ७ बदन लिलाट। 
4१, दि० २, तृ० १ उतर। प९, प्र० १, द्वि० २, ४, ५, ३, च० १ 
चक्र बान, द्वि० १ चक्र जस | पैड, ग्र०१, २, त० १ जग मारन तेहि 
नाउँ, द्वि० २ दुढूँ जग मारक नाउँ, १० ३१ जग मारो कहँ आउ, द्वि० ५ 
दुई जग मारन नाउ, ६० ७ जग मारक तिन्द नाउ, द्वि० ३ जग मारन 
तिन नाउं, च० १ ओऔ जग मारन नाउ । १५, प्र० १, २ सुनतहि' | 
१६, द्वि० श2गा। 3७, प्र० १ भा एक ठाउं, प्र० २ भएउ बेपाउ द्वि० १ 
भणए कुठाँव । 

[१०२ ]१, श्जात न हैरि। १. तृ० शलाग।. 3, द्वि० ७, तृ० १ इने, 
द्विी० ४५, च० १ स्‍सथाम। ४3, तृ० ३क्‍थों। ५, च० १ रामचद्र । 
६, तृ० १में यह पक्ति छूटी हुईहे। “, प्र० १, २, च० १ धनुक+ 
<, द्विी० २ पच्छ” द्वि० ३ मंछ, च० १ बीच | 


। 
श्प्प जायसी-अंथावली 


भोंह घनुक धनि धानुक' दोसर सरि न कराइ"" | 
गगन धनुक जे।'”' ऊगये '” लाजन्दह सो छु.प जाइ?३ ॥ 


[ १०३ ] 
लेन बॉको सरि पूजन कोऊ। मान स्मेंद अस उल्लथहिं दोऊझ। 
राते कवल करंद अलि' भर्वाँ! | घूमदिं साति चहहिं उपसवा? 
उठदिं तुरंग लेदि नहिं बागा" | चाहहिं डल्थि* गगन कहें ल्ञागा। 
यवन भकोरदिं” देहिं" हलोरा। सरग लाई" सुई लाइ बहोरा। 
जग डोले डोलत नेनाहाँ। उलटि अड़ार चाह पल माहाँ। 
जबहि' फिराव गगन गहि बोरा”। अस वे भवर चक्र'* के जोरा। 
'समुद हिडोर!* करहिं जनु'“मू ते । खंजन लुरदिं!" मिरिंग जजु'* भूले । 


समर” समेँद अस नेन दुइ** भानिक भरे तरंग। 
आवत तीर जादि फिरि?* काआ*? भवर" तेन्ह्र* संग | 


| १०४ ] 


बरुती का बरनों इस बनी। साँधे बान जानु दुई अनी*। 


६ हद्वि० ? औ वनुफा, द्वि० ७, च० १ जस ओपहें । १९, तृ० ३ करादि । 
११, प्र» २सो। "६, हद्वि० १ उबहै, तु० १ उगवदि ।. १3, तु० ३ 
सो छपि जा, तृ० १ सोउ बिलाइ । 

[ १०३ ]१. द्वि० १, २ वान । २, ग्र० १ रति। 3, प्र० १, २, तृ० ३ भावां, 
अपमावाँ । ४ प्र० २, छदि० ७ देहिं। ५, प्र० २ नागा। 
६, द्वि० १ चइढिं उठाई, दि० २, ५ जानहु उलटि, तृ० १, २ चाह्दि उलटि । 
७, द्वि० ७ तरगनि। ८, द्वि० ७, च० १ उठई | 5, प्र० २ जाइ। 
१९, प्र० २ एक फिराय, द&ि० ४, ५जोहि («दी मूल) फिराइ, द्वि० ३, तृ० १ 
जो (दिंदी मूल) फिर आब, च० १ चर्दाई फिराइ । १, तृ० १ कहें पूरा । 
१२, द्वि० ५ भवरदि भेवर। १३, प्र० १, द्विी० ५ दिलोर। "ई प्र० १, २ 
तस। . १७, च० १ कँचन लरहिं, प्र० २, तृ० ३ खजन लरदि। 
१६, तृ० ३ बन । १७ द्वि० ५ भरे। १4, तृ० ३ वह नना। 
33, प्र०१, २ मनहुँ फिरावत, ह्विं० ४, ६ तृ० १ तीर फिराब्हि, द्वि० ३ 
तीर फिरावइ । २०, तृ० ३ कँवल। २१, तृ० १२ भँवहि। 


5२, प्र० १, २ तेहि। 
| १०४ ], तृ० १ अब का वरनों । * तृ० ३ जानहैँ दुई सेना । 


पदमावत श्पह्‌ 


जुरी राम रावन के सेंना। बीच? समुंद भए दुई नेता। 
बारहि ' पार बनावरि सॉँधी। जारूों हेर' लाग' बिख बाँधी । 
उन्ह बानन्ह अस को को न मारा । बेधि रहा सगरों संखसारा | 
गगन नखत जस"* जाहि न गने | हैं" सब बान ओहि के हने। 
धरती बान बेधि'! सब" राखी | साखा ठाढ़ि देहि' सब साखी। 
रोबें रोबे मानुस तन ठाढ़े। सोतहि सोत बेघि तन काढ़े। 


बरुनि बान सब ओपहू!" बेघे रन** बन ठंख | 
सडजन्ह* तन सब" रंबाँ पंखिन्ह तन सब" पंख || 


[ १०४ | 


नासिक खरग देड' केहि जे!गू। खरग खीन ओहि बदन संजोगू। 
स़्ासिक देखि लजानेड सआ | सक आइ वढोसरि' होइ! डआ | 
सआ सो पिअर'हिरामनि" लाजा' । औरु) भाड का बरनों राजा 
सआ सो नॉक कठेर पँवारी | वह कोॉंबॉल तिल पुहुप संबारी। 
पुहुप सगंध करांहँ सब” आसा | सकु विरगाइई" लेइ हम बासा। 
अधघर द्सन पर नासिक सोभा' । दारवज दखि सआ सन लोभा”” 
खंजन दु्ढुं दिसि केलि कराहीं। दहँ वह रस को पाव को" नाहीं | 


3, द्विी० १ ऑतर।. ४ द्विी० २, ७, प० ? ओरशइ। ५, प्र०१, २ 
द्विी० ७ जा कहें छूट, द्वि० १ जेदि तन ताक। ६. द्वि० ६, ३ च० १ मार । 
७, प्र० १ सब। ८“ ्र० १, २ हिं०६ हें ते, द्वि० १ तसबे, द्वि० ३,४ तृ० ७ 
च० १ वै। *, तृ० ३ बेघि जनु। १", ६6० २ भुईँ। ११, तृ० ३ ढारव 


देखि।  १६, प्र० १ सब, द्वि० ४, प० १ अस, तृ० २ कै। १३, द्वि० ६ 
पास।. ४ प्र० १, २, द्विी० ६, च० १ अस, द्वि० ३, ४ जस, एं० १ 
जनु। १५, दवि० १ओ मै। १६, द्वि० ३ वेघि रहे।. १७, द्वि० २ 
रन।. "८, प्र० १, २ साउज, द्वि० ३ अ्रउजन्द । !5$, द्वि० २ जब। 
२०, द्वि० २ जब तब, दि? ७ सबन्द रोवें। 

[ १०५ ]. द्विी० २ देवान।  “. प्र० १ बेसर सरकि सुक्र। 3, प्र० २ पर । 
डे द्वि० १ सवरिं।  “. प्र० १ हीरामनि भा। ६, प्र० २ साजा। 
७, प्र० २, छिं० २, ६ तृ० १, २ओहिका । ५८, द्वि० १ मन। 


९, प्र० १, द्वि० २,३, ४, ५, ७, तृ० १, पं० १ हिरकाई, प्र० २, तृ० ३ हिरि- 
काइई । १०, प्र०२ सोदा, सोदा । 3+, तृ० ३ कोउ पाबति। 


:१६० जायसी-पग्रंथावली 


देखि अमिशञ्र रस अधरन्हि!* भएड 3 न्ञासिका कीर। 
पवन बास पहुँच,बै'* अस रम'" छाँड़ न तीर"६ ॥ 


[ १०६ | 


अधर सुरंग अमिझ रस भरे। बिब' सुरग लाजि बन फरेस। 
'फूल दुपहरी मानहूँ राता। फूल मरहि “जब जब”कह बाता | 
द्वीरा गहै* सो बिद्रस धारा । बिहंसत जगत होइ उजिआरा। 
भए मेजीठ पानन्द रंग लागे। कुसुम रंग थिर रहान आगें। 
अस के अधर अमिअ भरि' राखे। अबहिं१* अछत न काहूँ चाखे। 
मुख तेबोल रंग” धारहि" रसा”* | केहि मुख जोग सो अंजित बसा | 
राता जगत देखि रथ राते!३ | रहिर भरे आछहि' बिहँसाते। 


अमिश्र अधर अस राजा** सब जग आस करेइ | 
फेहि कह कंबल बिगासा को'" मधुकर « रस लेइ ॥ 


[ १०७ ] 


द्सन चोक' बेठे जनु ह्वीरा।ओ बिच बिच रंग स्याम गेंभीरा । 





९, द्वि० ७ श्रधर रस अमिश्रन्द । 3, प्र० १, २ लोभेउठ, 
९०... कक 

)४ ,प्र०१ वास रंचक पहुंचावे, अ० २ पहुँचावे ताकहेँ।. १५, प्र० २, 

तृ० १ आखम | "६ , द्वि० ७ भीर । 


. १०६ ] "१, तृ० 2 निपट। ४ द्वि०२ शुई परै। 3, द्वि० ७ पुहुप । ४. तृ० ३ 
परे, तृ० १ परहिं। ५, तृ० ३ ज्यों ज्यों, द्वि० ७ जौ जौ (हिंदी मूल) , 
हि० १, २, ३, ५, ६, तृ० १, च० १ जो जो ( हिंदी मूल ॥। 
$, प्र० १, २, द्वि० ३ 5५, तूृ० ३, चु० १ दलन, द्वि० १ लि, 
हदि० ७ लहे, तूृ० १ कहे, द्वि० ७ लहे, तृ७ २ किए । ७, द्वि० २, 
च० १ जो। <, प्र० २, तृ० ३ ढारा। 3, तू० ३, १५० १ रस । 
) 7, प्र० १, &ि० ३, तृ० २ अजहु”, द्वि० ७ अह्हि। १), तृ० 2 रस । 
१६, प्रं० २, तृ० ३ दाररद, द्वि० ७ धारिन्ह, द्वि० ३ अथरन्हि। १ 3, प्र० २ 
जग । १४, प्र० १ रानी । हम तु७ ड बिगासे | 3६, ग्र० २ 
अमित । 


गा २०७ ] नै द्वि० १, £ जोंग । २७ द्वि० २ ऊँच नीच । 


पद्सावत १६१ 


जनु भादो निसि? दामिनिरए दीसी'। चमकि डठी तसिशभीनि*बतीसी" | 
वह जो जोति हीरा उजपराहीं। हीरा दीपहिं'सो तेहि परिछाहीं। 
जेहि दिन दसन जोसि निरमई | बहुतन्ह जोति जोति ओहि भई। 
रबि ससि नखत दीन्हि'ओहि जोती। रतन पदारथ मानिक मोँती। 
जहँ जहेँ बिहुसि सभावहिं हँसी | तहँ तहेँ छिटकि जोति परगसी। 
दाभिनि दमकि न सरबरि पूजा। पनि” वह जोति ओरु को दूजा | 


बिहंसत हसत दूसन 'तस  चमके प।हन जठे फरक्षि)*। 
दारिब सरि जो न के सका!" फाटेड हिया दरक्कि ६ || 


[ १०८ |] 


रसना कहां जो कह रस बाता | अंब्रित बचन सनत मन राता 

हरे सो सर" चात्रिक कोकिला) | बीन बंसि* बढ बेनु न मिला। 
चात्रिक कोकिल रहहिं जो नाहीं” | सनि वह बेन* लाजि छपि जाहीं। 
भरे” पेम मधु बोले बोला<। सने सो माति घुर्मि के डोला। 
चतुर बेद मति सब ओहि पाहाँ। रिंग जजु साम अथबंन माहाँ। 
एक एक बोल अरथ चोगुना। इंद्र मोह बरम्हा सिर धुना। 
अमर भारथ पिगल आओ गीता। अरथ जूक पंडित नहिं जीता?* | 


3, द्विी० ३ घन। 3४, तृ० १ आवे। “५. द्वि० १ न दीसा, बतीसा। £, ग्र० 
१, २ जनु। ?. द्वि० १ भई, द्वि० २ सुई, द्वि० ४ प० १ तहीं, द्वि० ६ तु० 


१ बनी। ८, द्वि० २ दीन्ह, ठृ० १ जाति। 5, पग्र० २ सब । १०, द्वि० 
७न कीौन्हा। 7), प्र० १, द्विी० ५, तृ० १ बिन। “१२, प्र० २ विदहँसत 
दसन।. 3, श्र० १ जे, प्र० २ सो, तृ० १बै। १४, छवि० ७ 


भरक्कि (दिंदी मूल ! )। १७%, टद्वि०७न कीन्हा। १६, प्र०. १, २ 
द्वि० २, ६, ७, ३२, च० १, प० १ तरक्कि, च० १ छूलक्फि । 


[ १०८ ]), द्वि० ७ सुनहु। 5 प्र० १, द्वि० ७ सुरस, प्र० २ सुसर, त॒० ३ सो सरि, 
द्वि० ६ ससि सरत, तृ० १ होश तस। 3, पग्र० २ भोरा। ४, प्र० २ 
बन ब'स(उदू मल),द्वि० १ विनु बसत। ५.त०३ सरि न कराईि। इ.तू० 
बोल। ४. द्वि० ६तेई र२। <“. ढ्रि० १वें सधुरे बोला, तृ० ३ 
रस भर अमोला, तृ० १ मद भर अमोला। १, अ्० २ तन। १९, अ० ३, 
तु० ३१, च० १ जे जो, 6० १ जो चह। 3), प्र० २ ही जीता। 


१६२ जायसी-अंथावली 


भावसती * 3 करन सरसूती  पिंगल"४ पाठ" पुरान। 
बंद भेद से बात'* कह तस जनू लागहिं बान' || 


| १०६ ] 


पुनि बरनों का सुरँग कपोला | एक नारेँग के दुओ' अमोला। 
पूहुप प'क रसः अंग्रित साँधे। केई ये* सुरँग खिरौरा बाँे। 
तेहि कपोल्न बाएँ तिल परा। जेईं*तिल देख सो तिल तिल जरा। 
जनु घँघुची वह तिल्न करमुहाँ" । बिरह बान साँधा० सामुहाँ* 
अगिनिबान तिल जानहुँ“सूका । एक कटाख लाख दुइ जूका | 
सों तिल काल मेंटि नहिं. गएक । अब वह''गाल"'" काल जग"* भएऊ | 
देखत नेन परी परिद्वाह्दी? | तेहतें'* सात स्याम डपराहीं | 


सो तिल्न देखि कपोल पर गगन रहा?" धुव गाड़ि । 
खिनहि उठे खिन बूड़** डोले नहिं"* तिल छाँडि।< ॥ 





3२, ज्चू७ १ भागवत। 3, प्र०२ जत, द्वि० ३ सत्र, द्वि० ६ सहेसे, 
६&० ५ सुबल, हिं० १ विसीटी, द्वि० ७ सरसे, तृ० २ सुने, तृ० ३ सत। 
5, द्वि० १ भ सुठि पिंगल पाठ, तृ० ३ सत सौ' पढे, प्र० २ औ बहु पाठ। 
3, दि० ३ भेद। १७, प्र० २ सौवार। १<, प्र०१ जनु लागत 
तर जान, म्र० २ तस जनु लाग रस बान, द्वि० ५ जनु लागद्वि हिय बान, 
द्विी० ४, तृ० २ सुनिजनु लागई वान, दि० ७ जनु लागै सर बान, तृ० १ 
जनु राखईि सुनि बान, क्ि० ३ तस सुनि लागढिं बात, च० १ जनु लागई 


बिख बान । 
[१०९ ]*.ग्र० २सुरेंग। ९, द्विी० शकपोला। 3, तृ० ३ पक अस, द्वि० ४, 
शैसुरगरस। हे, पअर० २ पै, तु० ३ क्यों। ७, तृ० ३ जोश । 


3, प्र० २ करमुखी, जानहूँ संसिमुखी। ४, प्र० १२ » २ जानडु, द्वि० १ 
मारेसि। <,च० श्जाशन। «५ « ६० २, तृ० ३ दस। 3*, दवि० ३ 
तिल। . "११, ढिं० १ गरी, द्वि० २, ३, ४, ५, तु० १, ३, च० १ काल | 
'र, द्वि० २ जगत कहें । १३ च्० १ जेईि छाड्दी, तृ० १ सुरभाहीं । 
[5० पर० १, २, ढदवि० २, ५, » ० है, च० १ तन्त।। १५, प्र० १, २, 
द्वि० २, तृ० १, ५० १ गएठ। १६ अ० २ खन बूड भूला। १७, ६० १२ 
छॉड न सो । +“. म्र० १ नहिं तिल जाइ छो छॉडि, तृ० १ डोले नहिं 
पग छोडि | 


हि 


पद्माबत ५१६३ 


[ ११० | 
खबन सीप दुइ दीप” सँवारे। कुंडल* कनक रचे डेंजिआरे। 
मनि कु'डल चमकहिं अति लोने | जनु कौंचा लौकहिं* दुहूँ कोने । 
दुहँ दिसि चाँद सुरुष" चमकाहीं | नखतन्ह भरे निरखि नहिं जाहीं। 
तेहि पर खूँट दीप हुई बारे' | दुई धुब दुओ खूँट बैसारे'। 
पहिरे खुंभी सिंघल दीपी। जानहूँ भरी कचपची सीपी। 
खिन खिन जबहिं चीर सिर गह। | कॉपत बीज दुहूँ दिसि रहा। 
डरपहिं. देव लोक सिंघला | परे न बीज दृटि' एहि* कला ) 


करहिं नखत सब सेवा स्रवन दिपहिं अस"* दोड । 
चाँद सुरुज" अस गहने!* ओरु जगत का कोड ॥ 


[ १११ ] 


बरनों गींबें कूज' के रीसी'। कंज नार जनु लागेडः सीसी। 
कुंदे” फेरि जानु गिड काढ़ी" | हरी पुछारि टगी' जनु ठाढ़ी"। 
जनु हिय काढ़ि परेवा ठाढ़ा। तेहि ते अधिक भाड गिड“बाढ़ा | 


चाक चढ़ाइ साँच जनु कीन्द्ा | बाग" तुरंग जानु गहि लीन्हा। 


[ ११० ]१., तृ० १ सीप। २, तृ० ३ कुदन | 3 तृ० १ ऋमकदि । 
४, तृ० ३ की धार कीन्द। “, प्र०१सूर। ., प्र० २ बरै, लै धरे, 
तृ० ३, १ बारे, बैसी पीआरे, तृ० १ अनिआर, बैठारै, द्वि० २, ३ तार, 
बैठार । ७५, प्र० २ खोंटिला, द्वि० ५, तृ० १ खेंडी। ५ दवि० ५ 
कद्दजही, तृ० १, द्वि० १ गजमोती। . *, च० १ जग जनि छाडि जाहु। 
१९, द्वि० ५ तेहि, तृ० १ केहि। 53%, प्र० १ सीप अस, द्वि० १ दिपहिं 
बड, तृ० ३ दिपहि नय । १९, प्र० १, ८64० २, ५, तृ० १ कहने, प्र० २. 
तृ० ३ गोइने, द्वि० ४, च० १ कहिये, छ्वि० ७ गहें भय । 


(१११ ] १, द्विी० शकंच। »तृ० श्दीसी। 3. प्र० १, २, &/ि० १, ४, ५५ 
तुृ० १, च० १ कंचन तार लाग जनु, तृ० ३ कनक तार जनु लागेउ, द्वि० १ 
कज नार मकु लागेठ, प० १ बाज तार जनु लागेठ। ४. द्वि० ३ 
कुंदेरे।  +. प्र० २ काढा, ठाठा। . « प्र० १ हारि पुदधारि दरों, प्र० २ 
मनहु पुछारि औव। . ४, अ० २ निश्र। ८. द्वि० १ ठाढा। 
३, प्र० १, ह्विं० २, ४, तृ० २, प० १ बॉक, प्र० २ बाज, तृ० १ के के; 


१३ 


9६४ जायसी-अंथावली 


जन्म 


गिड'' मेंजूर तँवचुर जो हारा”। वहे' 5 पुकारहिं साँक संकारा। द 
पुनि तिहि!? ठाड़ें परी तिरि!* रेखा । घूटत!“पीक लीक सब देखा" 
घनि सो “गीव दीन्द्ेउ बिधि)भाऊू | दहुँ कासो ले करे मेराऊ। 


कंठ सिरी मुकुताहल माला सोहे अभरन गीबें। 
को होइ'' हार कंठ ओहि लागे केई३ तपु साधा जीवँ ॥ 


[ ११२ | 


कनक दंड दुइ भुजा' कलाई । जानहूँ फेरि कुँदेरें भाई । 
कदलि खाँस) की जानहूँ जोरी। ओ राती ओहि* केवल हथोरी। 
जानहूँ. रकत हदथोरी बूड़ीं। रबि परभात तात वह जूड़ी। 
हिया कादि जनु कढीन्हेसि हाथाँ। रकत" भरी ऑगुरी तेहिं साथाँ। 
ओ पहिरे नग जरी ऑँगूठी। जग बिनु जीव जीव ओहि मूठी। 


बाँहू कंगग_ टाइ सलोनी। डोलति बाँह भाड गति" लोनी*। 
जानहूँ गति' बेड़िनि देखराई/ | बाहू डोलाइ जीड ले जाई। 





१० हि० ७ अ्रमीआ। , प्र० २कंदा। ), प्र० १ अजहु । 
१३, तृ० ३ तिय। १४, ग्र० १ तिय, प्र० २ तृ० १ तिनि। 
१७, प्र०२ छुट जो, ह्िं० २, ४, १घूँटजो।  )१$, द्वि० १ पीक। 
१७, प्र० १घूंट न पीक लीक जनु देखा, च० १ नैन ठाएँ हो जो देखा 
(तुलना० ४८५१-५)।.. १९, द्वि० ४ ओहों, द्विी० २, धन्य, द्वि० २ वहे, तृ० 
दई। "१५, प्र० १ दीन्ह बडा, द्वि० २ जीव दीन्‍्हैउ, तृ० ३ दीन्हरेंउ विष, तू० १ 
दीन्देउ बड, च० १ विधि दीन्द सो।._ +, छ्विं० ३ काकदे दई सर के 
चाऊ।. ४), प्र० १ मुकताइल, प्र० २, छवि? ५, ७ भुकतावलि माला । 
२२, तृ० १ कोइ। रेउ, ज्० १ जेई | 


[ ११२ ]", प्र० १ शुज बनी, द्विी० ४ वे भुजना। + श्र० १५ २, द्वि० १, तृ० १, ३ 
लाई ।. 3 तृ० श्गाभ। 5 अभ्र० २ और ते अधिक, तृ० १ औौ 
राती अधथ । “/, तू० ३, ५० १ रुहिर | ६. प्र० २ जीवन । 
७, प्र० १,ढि० ७ अति। “५, प्र० २, द्वि० १ होनी, द्वि० ६ औनो। 
९, हि० ६, १० २शुन। +* प्र० १ खिन जिछ देह खिनई ले जाई, 
प्र० २ जानहु गति रंसा देखलाई, द्वि० २ जानहु गति पीरन _देखराई, तृ० ३ 
वाहूँ गति बैरी दे लाई, तृ० १ जानहु गति पहिरै देखराई, &ि० १ जानहु गति 
पतुरिनि देखराई। 


पद्सावत १६५ 


भुज ” डपमा पँवनारि न पूजी खीन भई तेहि चित । 
ठाँवहिं ठाँव बेह' से “हिरदे' ऊभि!" साँस लेइ निंत | 


[ ११३ |] 


हिया थार कुच कंचन लाडू” | कनक कचोर'* उठे करि चाडू। 
कुंदन बल साजि3 जनु कदे। अंब्रित भरे रतन दुइ” मंदे। 
बेघे भवर कंट  केतुकी | चाहहिं बेध कीन्ह केंचुकी। 
जोबन बान* लेहि' नहिं बागा | चाहहिं हुलसि हिए ह 5* लागा | 
अगिनि बान दुइ”' जानहु साँधे । जग बेधहिं जो होहि न बाँघे । 
उतग जेंभीर होइ रखवारी | छुइ को” सके राजा के बारी। 
दारिवें दाख फरे अनचाखे!३ | अस नारग दहुँ का कहें राखे। 


राजा बहुत मुएं* तपि लाइ लाइ भुईं माथ। 
काहूँ छुओ न" पारे! गए मरोरत हाथ॥ 


[११४ ] 
येट पत्र चंदन जनु लावा। कुंकुहद केसरि बरन सोहावा' | 


१), ह्विं० ४ पाहुच । १२, द्वि० २ उस्तिम। 33, प्र० १, २, 
द्वि० ३, ४:५,६, तृ० १, १० १ बेच, तृ० शबेक।. ४४ दढ०६ र। 
१५, तृ० ३ मै हिए ऊमि, प्र० १ मे दिरदै। 

[ ११३ ] १, प्र० २ लाई, कर चाई, द्वि० २, च० १ लाड , होश चाड , तृ० ३ लाही, 
जनु चाही। *, प्र० २ कटोर। 3, प्र० १ कनक भले, प्र० २ बेल 
जानु, द्विं० १ बेल साव। ३, ग्र० १, २, द्वि० ४, ३ रतन मैन। 
७, पग्र० १, २, त०३ दे, द्वि०ग २५। 5, प्र०१ बास, दि० ४ बाग, 
द्वि० १ जानहु, द्वि० १ पानि। ५, प्र० १ रस, द्वि० ४ तेहि। 
<, प्र० १ छोहें, तृ० १ फुलसि।. * अ० १ दिए मर्दि, द्वि० < दिए कँठ, 
द्विी० ६ हिए पुनि, तृ० २ हिए तें, द्विी० १हुलसि हिय।. १९, प्र० २ मैं 
यह पक्ति छूट गई है । १), प्र० २ जनु)।. '६, प्र०श्न! 
१35, ग्र० १, २ नह्िं चाखे, द्विं० ५ अब चाखा, 56०७ विन चाखे। 
१४, ग्र०२ भूले। ५, तृ० १ छोरि। "६, प्र० १ पावा, प्र० २ 
पाएउ, द्वि० १, २, च० १ पाए, तृ० 2 पर । 

[ ११४ ], प्र० २ चंदन लावा। 


१६६ जायसी-अथावली 


खीर अहार न कर” सुकुवारा! | पान फूल के रहैई अधारा३ । 
स्यास भुअंगिनि रोमावली" | नाभी निकसिश केबल कहेँ चलो | 
आइ दुहूँ नारग बिच भई। देखि मेंजूर ठमकि रहि गई। 
जनहुँ चढ़ी” भेंवरन्हि* के पॉँती | चंदन खाँभ' बास कै" माँवी | 
के” कालिंद्री बिरह सताई।चलि पयाग अरइल बिच आई। 
नाभी छुंडर” बानारसी। सौहँ को होइ सीचु तहें बसी। 


सिर करवत तन करसी ले ले बहुत'३ सीभे तेहि आस । 
बहुत धूम घटत मैं देखे” उतरु न देइ"" निरास॥ 


[ ११४ ] 


बेरिनि! पीठि लीन्ह' ओईं पाछें। जन फिरि चली अपछरा काछें | 
मलयागिरि के पीठि खेँवारी। बेनी नाग चढ़ा जलन कारी | 
लहर देतः पीठि जनु* चढा। चीर ओढ़ावा कंचुकि" मढा। 
दहुँ का १हँ असि बेनी कीन्ही। चंदन बास भुअंगन्ह दीन्ही। 
किस्न के करा चढ़ा: ओहि माथे'। तब सो छूट अब छूट न नाथे'। 
कारी केबल गद्दे मुख” देखा। ससि पाछें जस राहु बिसेखा:। 





९, द्वि० २ सुरंग, द्वि० ४ करे । 3. प्र० २ तृ० ३ सुकुमारी, अधारी । 
४. ग्र० २ शो पवन। +, तृ० ३ बनी रोमावली। ६, तृ० १ 
बेघि। ४, ६० ७ चली। “५. तृ० ३ नागनह।. १०, द्वि० श्गौ। 
', द्वि० श्गै। १९, प्र० १ कुड जो भई, प्र० २ कुडल जानहु, द्विं० 
२ कुडस, द्विी० ७ कुड जस, तृ० ३ कुडर बीच। १3, प्र० १, २ करसी 
ले, द्वि० १ करसी लक, ह्विं० ४, ५ करसी लें ले, च० १ कलपहि बहुत । 
४, ग्र० १, २, द्वि० २, ३, च० १ घेंदत मुए । 3*, प्र० १ बहुतक मुए, 
द्वि० २ देखे नहीं । 

[११५ ]). द्वि० ४, ५ चोटी, द्वि० १ पातर, च० १ बेनी। २ « प्र० १ दीन्द । 
>,तृ० ३ लेत॥ डे, तृ० ३ जानहु पीढि । ५, अ० १ ओढ़ाइ 


जनु केचुल, प्र० २, च० १ ओढावा कंचुरी, द्वि० ३, ४, ५ ६, तृ० १ म 
पं० १ओढावा केचुत।. ६, प्र० १, २ कारी किइन चढे, द० २ किसुन 
चढा नाथि, द्वि० ४, ५, तृ० ३, पं १ किस्न करा चढा, द्विी० ३ किरसुन 
करा चढी, च० १ किशन केर साज, द्वि० ७ केस सो कारी। ४, द्वि० 
२में। “६, प्र०२ (यथा, ७) जग न भैस बनी दहुँ देखा, जोपावे 
सो नवल सर खा । 


पदमावत १६७ 
को देखे पाबे बह नागू।सो देखे साथें मनि* आागू। 


पन्नग पकज मुख गहे” खंजन तहाँ बईठ । 
छात'' सिंघासन राज धन ता कहें होइ जो** डीठ | 


[ ११६ ] 


लंक पुहुमि"' अस आहि न काहूँ। केहरि कहों न ओददि' सरि ताहूँ। 
बसा लंक बरने जग भीनी' । तेहि तें अधिक लंक वह खीनी। 
परिहेंस पिअर भए तेहिं बसा" | लीन्हे लंक' लोगन्ह” कहें डेंसा। 
जानहूँ नलिनि* खंड दुइ भई | दुहूँ बिच लंक' तार रहि गईं। 
हिय सों मोरि चले वह तागा?' | पैग देत कत सहि सक"* ल्लागा'* | 
छुद्र धंटि मोहहिं नर” राजा। इंद्र अखार आइ जनु साजा'*। 
मानहूँ. बीन गहे कामिनी | रागहिं" सबे राग रागिनी। 


सिंघ न जीता लंक सरि'* हारि स्ीन्ह बन बासु। 
तेहिं रिसि रकत पिओे मनई “कर खाइ'मारि के माँसु | 


+, द्वि० १,-२, ६, जेहि। १", द्वि० २, प॑० १ फुनग जो पकज मुख गहे, 


दवि० ६ अस बक जो तकडि, च० १ पकज केवल मुख गहै।. १+, प्र० १ 
ओर । १5, प्र० १ यह सगुन। . १३- श्र० १ ताकदँ मिलइ जो, द्वि० ३ 


सो पावे जिन्‍्ह । 


[ ११६ ]), द्वि० २ उपहम, 6० ५, १ कहो, तृ० १ उपम्।  “,द्वि१ न तेहि, 
तृ० #नहो३। 3,प्र०१ नीखा। ४5,६०७ हीनी। ५ प्र० 
१ पिअर भणए तेहि रिसा, तृ० # पिझर भएँ बन बसा, छि० ३ एदी पिश्रर 
भणए बसा | 5, हदवि० १ लीन्दे डक, प० १ वहीँ लक। ७, तृ० ३ 
नागन्ह, द्वि० ४, ५, च० १ सानुस। ६, द्वि० २, श्मैन। $,च० १ 
कनक । ४, प्र० १ के तागा, प्र०१ एक थाका, तृ० १ जनु तागा, 
द्वि० ३, तृ० १ वद बागा। , द्विं० २ सहसहत ।. ३, प्र० १ 
थागा । १3, प्र० १ घरिका मोह, ग्र० २ घटिका सहर्दि सुनि | 
१४, हद्वि० ५ बाजा। वेज, प्र० ९, हद्विी० २, ४, ५, तृ० १, प० १ 
लागर, च० १ बाजहि, तृ० २ अलापहि । 3६, तृ० ३ सिधिनि । 
१3७, ढ्वि० ३ सरिहारा। १९, प्र० १, २,हि० ३, ४, ५, तृ० २ 
मानुस । 


श्ध्घ्र जायसी-मंथावली 


| ११७ | 


नाभी कुडर मे समीरू। समुंद भेंवर जस भंवे गभीरू। 
बहुत भेंवरः बौंडरा भए। पहुँचि नसके सरग कहेँ गए। 
चंदन माँक कुरंगिनि खोजू। दहुँ को पाव को राजा भोजू"। 
को ओहि लागि हिबंचल* सीमा । का कहेँ लिखी अस को” रीमा। 
तीवइ* केवल सुगंध सरीरू' | समुँद लहरि सोहै” तन चीरू। 
भूलहिं” रतन पाट के मापा | साजि मदन दहँ' कापहें कोपा ?[४ 
अबहिं सो आहि केंवल कै करी | न जनों कवन भेंवर'१ कह घरी। 


बेधि रहा जग बासना परिसल मेद सुगंध । 
तेहि अरघामि भेंवर सब लुबुधे तजहिं न नीवी'* बेँध ॥ 


[ शेश्८ | 


बरनों निर्तेब*! लंक' के सोभा। ओ गज गवन देखि सब? लोभा । 





( ११७ ] १, प्र० २ कुंड, पं० १ कुंड पर, हि० ५, तृ० २ कुंड सो, द्वि० २ कुड जे । 
२, प्र० २ लहरि जे वह नीरू। 3, द्वि० २ लोह, द्वि० ६ धूर | 
४, प्र० २ कंबल कली जस बिगसत राए।. “., प्र० २ जैसे फिरे भेंवर 
केदि मोगू।. *, द्वि० १ होशरस। . ४, तृ०३ लिखी औसत की,हि० ४ 
औस रची को । ८, प्र० १ नवल, प्र० २, द्वि० २ नीवी, द्वि० ४ कीबल,ह०५ 
सोहै, च० १ सोई, तृ० १ तन वह । १. द्वि० ६ कवल छुग प सुहाइ सरीरू । 


१० प्र० २ सोदध्टी | ११, ढ्वि० ४ सोलदि। 3२, ट्विं० ६ अस | 
१३ प्र० १ रोपा। ४, त० ३ भदन सडार रोसावलि गई, जनु 
दरपन को मूंठि सोभई। . १५, प्र०२ केबल नभ। . ै5. प्र० १ 


लुब॒धे तजहि न तैहि सनमध, प्र० २ बार बुध तरुनौ ब'घ, द्वि० १ लुव॒षे 
तजहिं न सोई बध, ह्वि० २, ३, 5६, ठृ०२ छुबुघे तजदि न नीवी बघ। 
द्वि० ४ लुब॒धे तजद्वि न ताकर रघ, हिं० ५ छुबुधे तजदि न देई बंध; 
द्विी० ७ तपही नीमी ब'ध, तृ० १ छुव॒ुधे तजदि न पीवी ब ध, तृ० ३ लब्॒े 
तजहिंन ( तेदि ) रँँग ब'ध, च० १ लुबुधे तजडद्वि न अपने ब'ध, प॑० १ 
तजद न तिन वेब ध। 


[ १५८ ]", प्र० १ कहौं जॉबि, प्र० २, द्वि? », ६, तृ० १, च० १ बरनो तैसि, 
द्विं० २. तृ० २ ब्रनौ जपक। . +, द्विी० २, तृ० २ लक तर, छद्वि० ३, 
च० १ जुंघ के, ० १, ३ कनक के।. 3, द्विं० २ मन, तृ० ३ जग | 


पद्सावत १६६ 


जुरे” जंघ सोभा अति पाए। केरा खाँम" फेरि जन लाए। 
केवल चरन अति रात" बिसेखे। रहृहि' पाद पर पहुमि न देखे। 
देववा हाथ” हाथ पशु लेही | पगु पर जहाँ' सीस तहाँ देहीं। 
माँथें भाग को दहुँ अस पावा। केवल चरन ले सीस चढावा। 
चुरा चाँद सुरुज डजिआरा , पायल"बीच करहिं फनकारा? | 
अनवट बिछिआ नखत तराईं। पहुँचि सके को पावन्दह ताई। 


बरनि सिंगार न जानेडें नखसिख जैस अभोग"* | 
तस जग किछो'" न पाबों उपसा देडें ओहि जेग'* ॥* 


| ११६ | 


सुनतहि राजा गा मुरुछाई' | जानहूँ लहरि सुरुज" के आई। 
पेम घाव दुख जान न कोई। जेहि लागे जाने पे सोई। 
परा सो पेम समुंद अपारा। लहरहि लहर होइग बिसँभारा | 
बिरह भंवर होइ' भाँवरि देई। खिन खिन जीव हिलोरहि" लेई । 
खिनहि निसास'* बूड़ि जिड जाई | खिनहि” छठे निर्ससे बोराई' । 


४, द्विी० ४ जोरि, द्वि० ७ जोरी | ५, प्र० १ केदलि खाँस, द्वि० २ 


तृ० ३, च० १ केरा गाभ। ९ द्वि० २ रकत | ७, द्वि० २ लोकि। 
<, प्र० २ देखहं।. “, प्र० १, २, ढ्िं० ४, 9, च० १ जहाँ पगु धरै 
प० १ जहें पशु परै। १? द्िं० १ जुरं, द्वि० २ जूरा, द्वि० ३ जरा। 
१) प्र० २ पाएन्ड। १९, प्र० १, &० ७ बीजु। १३ प्र० १, 
द्वि) ४ चमकारा, &० ६ जमकारा। *४ प्र० १, द्वि० ७ सिगार। 
१७. श्र० १५ तस जगत नहिं, श्र० २ तस जगत न पावे किछू, द्वि० २ तस 
किछु जगत न पाओो- द्वि० 9 तस क्छि उपमन पाएडॉ।.._ १8, प्र० १, द्विं० 
७जो नारि। 
*प्र० १, २, द्वि० ७ में शसके अनन्तर एक अगिरिक्त छंद हे । (देखिये परिशिष्ट) 
( ११९ ]१, द्वि० ४, ५, तृ० २, च० १, ५० १ सुरकाई।  ट, प्र० १ सुरा, 
द्विी० १ विरद। 3, द्वि० २ लदरर लद्दर होश गा, तृ० ३ लद्॒रहिं लहर 
लेइ | ४, प्र० २ दे, द्वि० २भा। ७, द्वि० ४£ बरनद । 
६ तृ० ३3 साँस । ७ द्वि० १ खीन।  :. प्र० १, २, हछ्वि० २५ तृ० 
०, ३, निसरइ, द्वि० १ जैसे । *, प्र०२ यह बिरहा जो जाने जिश्रा, 


सो तजि गए रहसि को पिश्ना। 


२०० जायसी-प थावली 


खिनहि पीत खिन होइ मुख सेता | खिनहि चेत खिन होइ अचेता"" । 
कठिन मरन तें पेम बेवस्था'' | ना जिश्र''जिवन न द्सई अवस्था" | 


जनु लेनिहारन्ह* लीन्ह जिड'* हरहिं तरासहि!* ताहि!'*। 
एतना बोल न आव'* मुख करहि तराहि तराहि॥ 


[ १२० ] 


जहें: लगि कुटैंब लोग ओऔ नेगी। राजा राय आए सब बेगी। 
जाँवत गुनी गारुरी' आए। ओमका बेद सयान बोलाए। 
चरचहि चेष्टा" परिखहिं" नारी | निअर नाहिं ओषद तेहिः बारी | 
है राजहिं लष्यन” के करा। सकति बन" मोहा है परा'। 
नहिं सो राम? 'हनिर्वेत बड़ि दूरा | को लै आवब सजीवनि मूरी | 
बिनो करहिं जेते!* गढ़पती ' का जिड कीन्ह कवनि मति'“सती । 
कहहु सो पीर काह बिनु** खाँगा । समूँद सुमेरु आब तुम्ह माँगा" | 


१९, प्र०२ चलहु सुआ हम तहाँ जाई, जहाँ देखी पदुमिनी भाई। 
११, प्र० १, २, &ि० ६, तृ० ३ अवस्था । 3२, तृ०३ जानहु 
जीवन, ह्िं० २, १ ना जेहि जीव, च० १ जैडं जीवन है । १3, प्र० 
१, २ मरन करस्था, द्वि० २, तृ० १ दसई अवन्था, दि० ४, ५ जाई 
अवस्था, तृु० ३ सके बेवस्था, ६&० ६ होश अवस्था । पड़े, प्र० १ 
२, तृ० ३ लवहार', द्वि० २ नश्दारन्द, द्वि० ६ कवद्दारन्द, तृ० १ नवहारन्द, 
द्वि० १ बनद्दार। १+, द्वि० ६, तृ० ?, प० १ लीन्दा।. १६, द्वि० १ 
परासहि।. १४७, प्र० १ हरि हरि हरा ताईि, प्र० २ हरि हरि त्रौश्रददि 
चाहि, द्वि० २ हरि हरि जनौ तरासे ताहि, तृ० १ हरि हरि ज्ञास न ताहि। 
3५, दि० २ आव, दढ्वि० १ जो आव | 


( १२० |, प्र० ३ नेग । 3. प्र० १ गरुरिया, प्र० ४ गारुरि सब, प० १ गारुरू। 
3, प्र० ४ भी नहें। ४, प्र० २ देख चेष्टा, द्वि० १ चरचई तिष्ना, 
&० २ चरचि चेष्ट, तृ०१ चरचह्ि चिता। . “, ह्विं० २, ४, प॑० श 
निरखहिं। 5, प्र० १ सो ओषद, प्र० २ ओषद आ। ७, प्र० १, २ 
लद्धन, द्वि० ५ लछ्ििमन। ६, द्विी० ३सन को बान। ६, तृ० ३ सोदे 
अपछरा। ै", द्विी० २ नहिं रामा, द&० ४ तहाँ सो राम, दि० ६ सो 
राम्ता। ॥), पं० १ बल। 3९, प्र० १, २, &ूि० १, २, ६, तू० ३ 


चैतहु। १3, प्र० २ मन, तृ०8 गति। . १४, द्वि० ४, ५ पुनि। 
43, १० २ संगा। 


पदसावत २०१ 


धावन तहाँ पठावहु"* देहिं लाख दस रोक । 
है सो बेलि'* जेहि बारी आनहिं"* सबे बरोक'' || 


[ १२१ ] 


जाँ भा चेत उठा बैरागा।बाडर जनहूँ सोइ अस जागा। 
आवन जगत" बालक जस रोवा | उठा रोइ हा ग्यान सो & खोबा । 
हों तो अदह्दा असरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर३ आएउ कहाँ। 
केई डउपकार" मरन* कर कीन्हा | सकति जगाइ जीड हरि" लीन्हा | 
सोबत अहा जहाँ सुख साखा। कस न तहाँ सोवत विधि“ राखा | 
अब जिड तहाँ इहाँ तन" सूना | कब लगि रहे” परान बिहूना ! 
जौ*'जिड घटिहि' काल के हाथाँ | घटन' लीक पै जीड निसाथाँ! ६ 


अहुठ हाथ तन सरवर"“ हिया केवल तेहि माँह | 
नेनन्हि जानहु निअरें कर पहुँचत अवगाह”“ ॥!* 


१६. द्वि० २ नोवाई। १४५, पग्र० २ वेशी, द्वि०? २ तन। १६, प्रू० १, 
द्वि० १ आनिश्न, तृ० ३ आनथु, तु० १ आनहु। १९, प्र० १ सपे 
( हिंदी मूल ) बरोग, द्विं० ३ सब तेहि रोग । 


([ १११ ]), प्र० २ सोइ क एक, द्विी० ४, ५ सावत उठि। . + प्र० १ जगत आब, 
प्र० ९ जगत अबनी, दूि० ४ आवत जग, दवि० ५ आइश जगत, तृ० ३ आवन 
जग । 3, द्वि० १ हियें जान जस, द्विी० ६ वह ज्ञान सा, तृ० १, च० १ 
हदिश्न ज्ञान से । ४. प्र० २ अमरपुर, तृ० १ मरन पुनलि। “प्र० २ 
अपकार, त० ३१ उपचार । 5, प्र०२ मरमस कर, द्विी० ५ मरनपुर । 
७, तृ० ३ जीव जे हरिके, ह्वि० ३,च० १, प० १ हँकारि जीउ हरि। <, द्वि० 
४ नहि (?,च० १ बिन। १. प्र० २ गाघर। १", प्र० १ के से' रहें, द्वि० ६ 
कब लगि रह तन।. "), प्र० १ जेहँ। ६ प्र० १ दीन्द । 3 द्वि० २, 


३ कठिन । १४, १० ६ नपरं | १५, द्विी० २ के जीवन साथ । 
१६ प्र० २ तुम अबहाँ जई घर पोई , केंवलन बैठड्ु पैठहु कोर । (१२३,२ ) 
33, प्र० १ तन सरवर भा ओंहत। .. १५, प्र० ४ कर्राई पहुँचत नादि । 


3, प्र० २ राज करदु तुम राजा सम तोइरे भडार, रानी नागमती अ्स से 
बेलसहु तुम सार । 


२०२ जायसी-अंथावली 


| १२२ ] 


सबन्हि कहा मन समभहु राजा | काल सतें के जूमि' न छाजा'। 
तासों जूमि जात जौं जीता* | जात न किरसुन तजि" गोपीता* । 
ओ नहिं नेहु काहु सों कीजै | ना सीठ खाएऐँ जिड दीजै। 
पहिलेहिं सुक्ख नेहु जब" जोरा । पुनि होइ “कठिन निबाहत ओरा। 
अहुठ हाथ तन जैस सुमेरू | पहुँचि नजाइ” परा तस फेरू। 
गेंगन द्स्टि सौँ* जाइ पहुँचा। पेसम अद्स्ट गगन सौं ऊँचा। 
धुब ४ तें ऊँच पेम धुव उवा"। सिर दे पाड देइ** सो छुवा। 


तुम्ह राजा ओ सुखिआ करहु राज सुख भेोग। 
एहि रे” पंथ सो पहुँचे सहै जो दुक्ख बियोग ॥* 


[ १२३ ] 
सुओ कहा मन समुभहु' राजा । करत पिरीत* कठिन है काजा? । 


[ १२२ ]). ग्र० १ जूझ काल सों किए, द्वि० २ काल सनान के जूमि, तृ० १ काल 
से'ति को जूम्िि, द्विी० ५ काल सते' कछु जूक, द्वि० ४ कालहु ते कोड जूमि, 
च० १ काल सपनान के जूमि । २,टद्वि० १ साजा। 3, तृ० 
सातौ' । ४ प्र० १, द्वि० २, ५, च० १ जांता, गोपीता, 6&॑० १ जौंता, 
ससि कीता, तृ० ३ जीतना, गोपिना, ह्वि० ४ जिना, गोपिना, दि० १ जिता, 
गोपिता। ४, प्र० १ तजि नहि किस्न जात, छदूि० २, ४, ५, ३, च० १ 
जात न किसन ठदजि, तृ० ३१ जात न किस्न जात । ६, तृ० १ तासौ' दुख 
कहै इमि बीरा, जेहि सुनि करि लागइ पर पीरा। ( तुलना० ३६११ )। 
७, द्वि० २ जत, द्वि० ६, च० १ जो (हिंदी म्‌ल)। ९ द्वि० २ सुद्ि, द्वि० ३ 


सो। ५ द्वि०५ रहन हाथ, द्वि० ३ औ न साथ | 37, द्वि० ५ सरीरू। 
११, प्र० १ मिला न जाई, द्वि० ५ पहुँचि न सकों ।_ १९, नृ० ३ जाँ, प० 
१तै!। १3 तृ० ३ दिस्टि | 36 तृ० 8 धुआँ। १5, तु १ 


जो धुवा। ६,ट्वि० ३ धरै। १५, द्वि० ६ तेहि र । 
“यह छंद प्र० २ मे नहीं हे, किंतु प्रस्ण में आवश्यक लगता है। अगले छद की 
प्रथम पक्ति प्राय. इस छंद की प्रथम पक्ति जैसी है, कदाचित्‌ इसीलिए यह छद उसमें 
छूटा है । 
[ १२३ ]". प्र० १, तृ० १ मोसों सुन, द्वि० ३ मन चेतडु । २, तृ० १ प्रीति करब,, 


द्वि० ४, हे करव पिरीति। 3, अ्० २ ० चाहद्दु सिधल को बारी, पहिरो 
केथरा पटबर उतारी | 


पदमावत २०३ 


ठम्ह अबहीं जेई घर पोई* | कंबल न बैठि बैठ हहु कोई" ।* 
जानहि मेंबर जो तेहि पथ लूटे | जीड दीन्ह औ* दिए न छूटे । 
कठिन आहि सिंघल कर राजू। पाइअ नाहिं राज के" साजू। 
ओहिं पंथ जाइ जो' होइ उदासी। जोगी जती तपा"" संन्यासी"* | 
भोग'* जोरि पाइत वह * भोगू'४ ।तज्ि सो भोग कोइ! "करत न जोगू 5 
तुम्द राजा चाहहु सुख पावा। जोगहि भोगहि कत बनि आवा?$ | 


स्वधन्ह सिद्धि न पाइअ जो लहि साध न तप्प | 
सोई'* जानहिं बापुरे जो सिर" करहिं कलप्प” || 


[ १२४ ] 


का भा जोग कहानी कथें।निकसे न घिड बाजु' दधिः सथ्थे | 
जो लहि आपु देराइ न को; | तौ लहि द्टेर पाव न सोई? | 


४ तृ०३ जेदि घर होई। ५, प्र० १, प० १ कैवल न भैठ बैठहु 
कोई, द्वि० ५ कैवल न भेंटहु भेंटदु कोई, हि० ६ केवल न वैटि बैंढ 
हैं कोई, तृ० १ कैंवल न भेठ बेठ जो कोई, दि० १ कंबल न बैठः नेह 
कि कोई, द्विी० २ केवल न बैठि बेठ तहों बोई, तृ० १ कौन पैंठ 
बेठे तहें कोई, द्वि० ४ केंबल न मेंहु मेंटहु हो कोई, तृ० २ केवल 
न बेठि बेठि के कोई, ह्विी० ३ केवल न बौदि बौठ नहिं कोई। 
६. प्र० २जो चाहह सिघल के राजू चलहु बेगि तुम करहु समाजू। 
७, प्र०-शपै। <:.६6&०४, ५जूक। $,त० ३ सो। १०, प्र० १ 
“पी।. ११, द्वि० १ओऔ ओहि पथ जाइ से कोई, जोगी जती सन्‍्यासी 
होई।. १९, द्वि० ६, ३ जोग। १३, प्र० १, २ भैसे रूप न 
पाइअ वह, तृ० ३ भोग जोरि वह पाइत, द्विी० ३ भोग जोरि वह पावत, 
ज० १ भोग किएँ वह पावत । १४, तृ० ३ भोगी, होश न जोगी। 
१५, प्र० १ तजि से रूप कोई, ग्र० २ तजि सा भेग चाह । १६ तृ० ३ 
जो'गहि भोगहि न्‍्याव न आवा, द्वि० ४, ५ जोगिहि भोग करत नहिं भावा। 
१७, पग्र० १ कोई, डालहि खोइ॥।. १९ पग्र०१, 5० ५ सो पौ, द्वि० ३, 
च० १ते पौ। १९, १० १, २, द्वि० १, २, ३, ४, ६, तृ० १, २, प० १ 
सीस जो । 


[ १२४ ] १. प्र० १, २, द्वि० ४, ५ निकसे घीठ न बिनु, ह० 5 निकतैपिउ न 
छाछ।. -१. द्विं०२, ३,७दृध। ऊं द्वि०२बोई। 


5२०७ जायसी-मंथावली 


'पेम पहार कठिन विधि गढ़ा । सो पै चढ़े” सीस सों चढ़ा"। 
पंथ सूरिन्दः कर” उठा अकूरू । चोर चढ़े कि चढ़े मंसूुरू । 
सू राजा का पहिरसि कंथा।तोरें घटहि' माँह दस पंथा। 
काम क्रोध तिस्ना मद साया | पाँचों चोर न छाड़्धधिं काया। 
'नव सेंघे''ओहि घर म॑मिआरा' )। घर मूसहिं निसि के उजिआरा?? | 


अबहूँ* जागु अयाने होत आव निसु" भोर। 
पुनि किछु दथ न लागिहि मूसि जाहिं जब"* चोर ॥ 
[ ?२५ ] 
झुनि सो बात राजा सन जागा। पलक न सार" पेम चित" ल्ागा। 
नेननन्‍ह ढरहिं मोति ओ मूंगा | जस गुर खाइ रहा होइ गूँगा। 
दिए की जोति दीप वह सूका | यह जो दीप अधिअर भा बूमाई | 


जल दिस्टि साया सों रूठी। पलटि न फिरी जानि कै* भूठी । 
जो पे नाहीं अ्रस्थिः दसा।जग जजार का कीजैे बसा। 


3, प्र० १ पाव, द्वि० . ५ जाइ। ०, तृ० २ जौलहि मयै न केइ दे चितू। 
सूथी अर री न निकस न घीऊ । *. प्र० १ कोनिन्द, द्वि० ६, ३ » चे० १ सूर। 
७, प्र० २ केर, तृ० १ की, द्विी० ४ के, तृ० १ सों। ५5, तृ० २ ख्वाँस 
डे. मन मथनी गाढी, ६० जोति ते' फूटश साढी । ( तुलना० १५२, ४ ) 
3, प्र० १, २, ९० 2 घटहिं साफ, द्विी० १, ६ घरदि मॉह, द्विं० २ कंड 


पाँच । १९, 4० २, तृ०३ ओ, द्वि० ४, ५, तृ० १, २, ३, च० १ 
पं? १सन।. ++ प्र० २ नवनिधि। . ३, प्र० १, ढद्वि० २ तिन्हर्कौ, 


प्र० १ तहाँ किश्ना, त० ३ जिन्धके, द्वि० ४, च० १, प० १ उन्हकों, द्वि० ३ 
जेहि घर। १3, प्र० १, द्विॉ० २ डिठिआरा, उजिश्ारा, प्र० २ दिद्धआरी, 
उजेशञआारी, तृ० २, ३ मेंधआरा, #ऋघिआरा, ६० १ अधिआरा, उजिआरा। 
१४, प्र० १, द्वि० २अजहू । 3५, प्र० १, द्विी० ३, ४, ५, तृ० १, च० १, 
प्र० २, तु० ३ निसि। १६, द्वि० १ मूसि जाहि ज्यो', द्वि० २ जा 
( डिंदी मूल ) मूस॒हि घर, तृ० १ मसि जाई घर । 


भू १५५ ] १. प्र० २ लागै । २, प्र० १, द्वि० ४, ०, ३ टकटठका । उ, द्वि० 
१ सोनन्हि, द्वि० ३ बहुतहि। ४. प्र० १, २ अंधिआरइ बूमझा, द्वि० २ 
अंधियर होश बूका, तृ० ३ अधियर भा समा, दि ३, तु० १ अँवियर के 
बूका । 5, १० २ पलये जानि फिरी, द्वि० २, तृ० २ पलटि न भिरी। 





पद्सावत ब्‌०७ट 


गुरू बिरह चिनगी पे मेला।जो सुलयाइ लेइ सो चेला। 
अब के फनिग” भूगि के करा' । <बर होडें' जेहि कारन जरा । 

फूल फूल फिरि पूछी जा पहुँचों ओहि केत"* 

तन नेवछावर के मिलो ज्यों मधुकर'' जिड देव" ॥* 

| १२६ | 

तजा राज राजा भा जोगी।ओ किंगरी" कर गहें बियोगी।' 
तन बिसेंभर मन" बाजउर रटा | अरुका पेम परी सिर जटठा। 
चंद बदन ओ चंदन” देहा। भसम चढ़ाई कीन्ह तन खेहा। 
मेखल सिंगी चक्र पघेंधारी' | जोगोटा रुद्राथ” अधारी९। 
कंथा पहिरि डंड कर गहा। सिद्ध होइ कहूँ -गोरख कहा। 
मुंद्रा खबन कंठ जपमाला' | कर' उद॒पान'” काँध बधछाला* | 
पाँवरि पाँव! लीन्ह?” सिर छाता | खप्पर'" लीन्ह भेत के राता। 


चला भगुति माँगे कहाँ साजि * कया तप जोग। 
सिद्ध होड पदुमावति पाएँ" हिरदे जेहि कौ बियोग || 





७, द्विी० १ अब को पतंग, द्वि० ६े अबहों भएउँ। ८, प्र० १ भब में 
भुग फनिग के करा, द्वि० २, ४ अबके पतंग भुग के करा। ५ द्वि० १, 
तृ० १ दोइश ।. ११, प्र० २ केउ, देउ, द्वि० ३ केट, मे ८ । ११, प्र० १ 
जन न कनौ, प्र० २ जीव गेंवाबों, द्वी० १, ३ जीव करा ओहि, तृ० २ 
ज्यों रे भंबर । 

*इसके अनतर द्वि० ४, ५ में एक श्रतिरिक्त छद है । ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ११६ )" पग्र० २ सींगीं। + द्विं० १ काइयहि, प्र० २ विसेंभारन । 3, अ० १ 
द्विं० ३, ४, ५, तृ० १, प० १्लगय। ४ तृ०३ चद्रउ। ५, द्विं० ह 
पुहुमि । 4, प्र०१ अधारी, घँंधारी, प्र० २ शभ्रधारी, सरूँवारी, द्वि० ४ 
धंधारी, सेंभमीरी।_ ९, द्वि० १ जागौटा, रावराक, तृ० १ ओ गौंथ रुद्राख 
द्वि० ४, ५ लीन्ह हाथ तिरसल, द्वि० २, च० १ बाग्तार रुद्राख। 
< प्र० १ होन कहें। ५, प्र० २ बनमाला। १", प्र० १ कटि, च० १ 
गर। “१, प्र० १, द्वि० २, तृ० १, ३ उदयान, दि० १, ४,५ ,च० १ वध्यान 
प्र० २ उडिआनी। 3९, प्र० वध बर छाला, प्र० २ काँव मगछाला, 
द्वि० $ लीन्द्र बधघछाला, 6० ४ ५, कॉव सिंध छाला। 33, प्र० १ 
पहिरि। 3, दिं० ३, ६, ठृ० १ कीन्द्। १५, प्र० १, २ कापर। 
१६, ग्र० १, ?,द्वि० १, ६, तृ० ३, च० १ साधि। १४, प्र० १, २ पदुमा- 
बति, द्विं० ३ पदुमावति पहँ । **, तृ० २ बास | 


२०६ जायसोी-मंथावल्ी 


[ १२७ | 


“गनक कहहिं करु' गवन' आजू। दिन लै चलहि? फरे सिधि* काजू। 
पेस पंथ* दिन घरो न देखा | तब देखें जत्र होइ सरेखा। 
जेहि तन पेम कहाँ तेहि? माँसू। कया न रकत न नयनन्दि” आँसू । 
पँडित भुलान' न जाने चालू | जीड लेत दिन पूद्च न कालू। 
सती कि चौरी” पूछे पॉड़े।ओऔ घर पेढि समेटे" आँडे। 
मरि! जो चल्ले गाँग' “गति लेई | तेहि दिल घरी कटद्दाँ " को देई | 
से घर बार कहाँ कर पावा। घर काया पुनि"' अंत परावा। 


हो रे पेंखेरूः” पंखी* जेहि बन मोर निबाहु। 
खेलि चला तेहि बन कहे. तुम्ह आपन”” घर जाहु ॥ 


| श्श्द | 


चहुँ दिसि आन सॉटिअन्ह फेरी! | भे कटकाई" राजा केरी। 
'जाँवचत अहै सकल” ओरगाना। साँबर खेहु दूरि है जाना। 
सिघल दीप जाइ सब चाहा" । मोल न पाडब जहाँ बेसाहा | 


( १२७ ] १. तृ० २, १ गनक कहदिं गनि, च० रै गुनी कई ग्रुनि। . “, प्र० १, 
२ गवनहु। 3, प्र० २ फिर ४, द्वि० २ फरे सत्र, द्वि० ३, ४, ५, ६ 
तु० ३, च० १, १० १ह्योइ सिध, तृ० १ भरी सिधि। . ४५, प्र० २ 
साजू | ६, द्वि० ५ लुबुध । 3 तृ०१५ मन हॉँसू, च० १ तिन 
मसासू।. “.प्र० २, ढवि० ४, च० श१्नेन नि । १, प्र० १, २ भूलि, 
द्वि० ४, ३ भूला, तृ० ३ भूछ। १९, प्र०- ४१ न चालई, द्वि० १ 
जानु न्िं। 0 प्र० २ बेरा। १*, प्र० १ पैठि के सै तै, प्र० २ 
पैसि न संत, छि० १, ३, ४, ५, तृ० १ पेढि न से तै। १३ दढ्वि० ३, 
४, च० १ मरइ।. डे, प्र० २ गगन । 35 प्र० २ काल परी ॥ 
१६, प्र० १ काया जिड, प्र० २ का आपन, द्वि० १ काया तन, द्वि० ४ काया 
झौो। १७, प्र० २ परेखू, द्विी० ४ पखेरी। १५, प्र० १५ पखि भा। 
१3, दिं० ४, ५ च० १ अपने । 


भ्‌ १२८ ). प्र० १सॉटिझा फेरी, हि० १ सिनेही घेरी, ठृ० ३ सॉटियन्द फेरी। 
२, प्र० १ भई कटक जो, द्वि. १ भई निकाली।  ह, तु० १ मिंधल | 
3, द्वि० १ नगर सव, तृ० 2जाइ जो। ५, प्र० २ दूरि है जाना । 


पद्सावत २०७ 


सब निबहिहि' तहँःआपनि साँठी । सॉठी बिना" रहब सुख माटी । 
राजा चला साजि के” जोगू। साजहु बेगि चले सब लोगू। 
गरब जो चढ़े तुरे की पीठी। अब सो तजहु/3 सरग सों डीठी । 
मंत्रा लेहु होहु'* सँग लागू। गुदरि!" जाइ सब होइहि आगू। 


का निर्चित रे मनुसे!* आपनि* चिंता आहछु। 
लेददि सजग होइ अगुमन''फिरि पछिताहि*" न पाछु ॥ 


[ १२६ | 


बिनवे रतनसेनि के माया। माँथे' छत्न पाठ निति पाया१। 
बेरसहु नव लख 'लब्छिः पिआरी। राज छाँड़ि जनि' होहु मिखारी । 
निति चंदन लागे जेहि देंहा।सो तन देखु" भरब अब' खेहा । 
सब दि्नि” रहेड करत तुम्ह भोगू” | सो केसे साधब तप जोगू। 
केसे धूप सहब बिन्रु छाहाँ। केसें नींद परिहि भईं माहाँ। 
केसे ओदुब काँवरि कंथा। केसें पार्ड चलब तुम्ह पंथा। 
कैसें सहुच खिनहि खिन' भूखा । कैसे खाएब कुरकुटा रूखा। 


६, द्वि० १ सब॒हि निवाद, द्विए ४सब ५ पथ। ४, प्र० २१ब, तृ० ३ 
जे, द्वि० ४ पी, ढ० ५ पुनि, द्वि० ७जो। <, प्र० २, द्वि० २ ७तु० हे 
च० १ सोंठे, मॉडे, द्वि० ७ सॉठी, मॉठी । १९, प्र० १ बिना जो सॉडि, 
पध्र० २ सॉठे बिना, तृ० ३ सॉबर बिना । +* ग्र० १ तब। १२, प्र० २ 
दै। . १3, प्र० १, द्वि० ३, ५, ७, तृ० १ भुदँ चलहु। पड, ट्वि० ४ 
मोदि। १“, प्र० २ खुदर | १६, य्र० १, द्विी० ६, ७ बौरे, प्र० २ 
मानुष, छवि० ५ मनई। 39, तृ० ३ अपनी । १<, द्विी० ७ चिंत न। 
१5, प्र० २ अगुमन होहु सग्य तुम्द। १, प्र० १ पुनि पछितिहहु, प्र० १ 
पुनि पद्धितावा, द्वि० ४, तृ० १ फिरि पद्धितासि, द्वि० ३, ५, तृ० १ पुनि 
पद्धिताव न, च० १ फिरि पद्िताव न । 


[ १२९ ] ). श्र० १,दि० ७ छाया। “हढ्वि० ५ निषि। 3 ग्र० १, २, द्वि० 
७ नवल जो लछ्चिमि।. ४, प्र०१ कस, ढिं० ७ का। ५, तृ० ३ तुम्ह 
देह । 5, द्वि० १ भए अब, तृ० १ भरब नित । ७, प्र० १, २ 
द्विी० ३, ७, ठृू० २, च० १ निसिदिनत। <“, प्र० १ करेहु काम रस भोगू , 
प्र० २ करत रहेडु यह भोगयू, द्विी० १ रहो करत रस भोगू।. $, तृ० ३ 
दिनहु दिन। 


र्‌०्प् जायसी-अंथावली 


राज पाठ दर” परिगह सब तुम्ह सों उऊजिआर। 
बेठि भोग रस मानहु के न चलहु अँधिआर”'॥ 


[ १३० ] 
मोहि यह लोभ सुनाड न" माया | काकर सुख काकर यह काया | 
जो निआ्रान तनः होइहि छारा | माँठी पोखि मरै४ को भारा"। 
का भुलहु एहि चंदन चोवाँ। बेरी जहाँ आँग के* रोबाँ। 
हाथ पाउ सरवन ओ आँखी।ये सब ही भरिहेँ पुनि" साखी। 
- सोत सोत बोलिहिं" तन ढोखू। कहु कैसें होइह गति" मोखू । 
जो भल होत राज औ"' भोगू। गोपिचंद कस** साधत जोग्‌!* 
ओनहूँ सिस्टि जाँ'* देख परेवा | तजा राज कजरी बन" सेवा! 


देखु अंत अस होइहि गुरू दीन्ह छपदेस। 
सिघल दीप जाब में माता मोर अदेस'९॥ 


[१३१ ] 
रोवे नागमती रनिवासू। केईं तुम्ह कंत दीन्द बन बासू। 





3*, द्वि० ७ घन | 3), प्र० २, प॑० १ सब छार । 


| १३० ] ). प्र० २सुनावहु । ४, प्र० १ काकर घर काकर सठ साया, द्विं० १ 
काकर घर काकर यह माया। 3. प्र० २, तृ० ३ पुनि, तृ० १ पै। 
४, प्र०२, तृ० १भरे। ५, टव० ६& दारा। ६, प्र० १ » रे जहाँ 
ऑग का, तृ० ३ जहाँ लहि आँग क ।_ ० अ्र० १ ये पुनि तहाँ भरहिं जो, 
प्र०२ एड पुनि करिहहि सब, द्विं० शये सब भरदि' आई, तृ० ३ पै 
सब भरिहें हो पुनि, द्विं० ५ ये सब भर्‌इ आइ पुनि, द्वि० ३ आपुन आपुन 
बोलहिं, प'० १४३ फिरिहोश हैं सन। ५, ह्वि० १ पोषिदि । ९, प्र०१ 
सो। १९, प्र० शतन। ११, भ्र० १ सुख । "४, प्र०१ गोपिच॑द 
नहिं। १३, प्र० २ हम कहेँ सिख देवै जनि माता, इम्र अब चलब सिंघल 
केरता । ४, प्र० २, द्वि० ७ वोढ़ेँ दिसि तौ, द्वि० १, ३, ६, तृ० १ 
दुहू सिस्टि जौ, द्वि० २ बहौँ सिस्टि जीं, तृ० ३ पहु सिस्टि जा। १५,प्र० १, 


२ आपने गुर । 5, ढदढ० ४, ५ भाता तमसा अदेस, तृ० २ तहाॉँ 
मोर आदेस। 





पद्मावत २०६ 


अब को हमहि करिहि' भोगिनी | हमहूँ* साथ होइब' जोगिनी। 
के हम लावहु अपने” साथाँ। के अब” मारि चलहु से हाथाँ* | 
तुम्ह अस बिछुरे पीड पिरीता | जहवाँ रास तहाँ सँग सीता। 
जौ लहि जिड संग“छाड़ न काया । करिहों सेव पखरिहों पाया। 
भलेहि पदुमिनी रूप अनूपा। हमतें कोइ न आगरि रूपा। 
भव भल्ेहि पुरुषन्ह के डीठी। जिन्हे जाना तिन्ह दीन्हि न पीठी । 


देहि असीस सबे मिल्नलि तुम्ह मार्थे निति' छात। 
राज करहु गदू चितडर राखहु पिय अहिबात॥४7 


[ १३२ | 


तुम्ह तिरिआ मति हीन तुम्हारी | मूरूख सो जो म॒तते घर! नारी । 
राघधो जो सीता सेंग लाईं। रावन हरी कवन सिधि पाई। 
यहु संसार सपन कर लेखा'। बिछुरि गए जानहु नहिं देखा । 
राजा भरथरि सुनि रे* अयानी | जेहि के घर सोरह से रानी। 
कुचन्ह लिहें तरबवा सहराई। भा जोगी कोइ साथ न लाई। 
जोगिन्ह काह भोग सा काजू। चहै न मेहरी चहे न राजू” । 


५३. 23839... 3. जमननननकननाभ-+कमकत4ी 2०क+क. >>न कक अमन. नमन अन्‍नज.. अक नि, 2 सलपथफपमन>न-पान+ जनक, 


[ १३१ ] ). प्र० १, २ करिहि काम रस। +. द्वि० २ हम तुम्ह। 3. ग्र० १ 
संग होब तुम्ह, प्र० २ साथ पिश्र होब, तु० १ साथ होब अब, टद्वि० ४, ५, तृ० 
१ साथ होइहहिं, द्वि० १ साथ होहिं, हद्विी० ७ सेंग होशब। . ४, दछ्वि० ५५ 


च० १ आपने | ७, पग्र० २, द्वि० २ हम। ६ पग्र० २ निज हाथ,, 
द्विी० १ तेदि द्ाथा, तृ० ३ से साथा। ५, ढदि० १तन। “, द्वि० ७, 
तृ० १ दीन्ही पीढी, द्वि० ३ दीन्हि बरेंढी। 3, ग्र० १ सनि, हि ० 

७ सिर्‌। 
*यह छुंद्ध तृू० २ मे नही द, किंतु प्रसंग मे अनिवार्य दे, यह छद १३२ से, 

प्रकट है । 

[ १३१२ ॥ )., तृ० १ सेग। २, ट्विं० २, ३ जस मेरा, छि० ४, ५ जस हैरा। 
3, द्वि० २, ४, ५, तृ० ३ अत न आपन को केहि केरा। ४, पअ० १, 


तृ० ३ राजा भथहरि सुन, प्र० २, द्विी० १, २, च० १, प० १ राजा भरथ 
नहिं सुने, द्वि० ४, ५ राजा भरथरिदिं नहिं सुने, द्वि० ३ राजा भरथईि 
सुनेन। "५ प्र० १, २ घर घरनी औ राज, दि" ३ तिरिश्ा चहे न 
गज । ० कह लक कु. 7] पल | 


५ ध्ु ब् 4 के । 
५्जु 


२१० जायसो-ग्ंथावली 


जूड़ कुरकुटा पे भखु* चाहा। जोगिहि तात भात दहेुँ* काहा। 


कहा न॒ मानेराजा तजी सबाई* भीर। 
चला छाड़ि सब* रोबत फिरि के देइ न धीर ॥ 


[ १३३ | 


रोबे मता” न बहुरै बारा। रतन चला जग भा3 ऑँधिआरा। 
बार मोर रजियाडर रता"|सो ले चला सुवा परबता। 
रोवहि रानी तजहिं पराना। फोरहिं बलय करहिं खरिहाना। 
चरहिं गिवः अभरन ओ* हारू | अब काकहँ हम करव सिंगारू। 
जाकहें कहहिं रहसि के पीऊ। सोइ चला काकर यहु* जीऊ। 
भरे चहहिं पे मरे न पावहिं।| उठे आग तब लोग बुभावहिं | 
घरी एक सुठि भएड' अदोरा | पुनि पाछें बीता*' होइ रोरा*" | 


टूट मने नव मोती फूट मने दस काँच। 
लीन्दह समेटि ओबरिन!* होइगा दुख*3 कर नाँच |।* 


अत लिनशननलनन नल नल ए भ प7द/45 


5, प्र० १, द्विॉ० ७ जोगी अुग्रुति कुरकंटा, प्र० ५ होइ कुरकुटा जो पे, 
नृ० १ जूड़ भात नित । 3, ढ्विी० ३, ४, ५, तृ० ३, च० १ सों। 
<, प्र० १ समह भह।  पअर० १, २, ६, तृ० २ छाडि कै। 


[ १४४ ] ), प्र० १, तृ०३ मातु, द्विॉ० ४, ५, च० १ माता, प्र० २ माएं, तु० २ 


मता।. *. तृ० ३ नहिं पलट, द्वि० ४, ५, च० १ फिरे नहिं । 
3, प्र० २ धर भा, हद्विं० ६, ७ कै जग । ४, द्वि० २ बाउर, द्वि० ६ 
राज॥। “४, प्र० १ राजा बौराता, ठृ० १ राजा बाउर , च० १, प० १ रज 
बाउर। 5, द्वि० ७ जर। 3, प्र० २, तृू० २, ५० १ जो अभरन, 
द्विी० २, तृ० शअभरन उर। ४ प्र० श्अब, द्वि० ७हों। $,प्र० १ 
भे उठा, प्र० २ सम भएड । १९, द्वि० छ बूमी निबरा। १5%, झ्र० १ 
भारोरा, ग्र० २ भए सारा । १२, तृ० ३ लीन्द समेठि बैरनु, प्र० २ 


लीन्द समेटि चोआरन, द्वि० ३ लीन्ह समेटि वेरिनि, द्वि० ७ लीन्ह समेटि 
बोहैरन, द्वि० ४, ५ लीन्ह समेटि सब अभरन, तृ० १ लीन्ह समेटि सभ बैरन, 
च० १ लेहु समेटह.ु अभरन। 53, प्र० १ लैगो दुख, अ० २ होए 
गाहुर। 5 

+ प्र० १, द्वि० ४, ५, ( तृ० १) में इसके अनतर एक छंद और हे--मे एह्टि 
अरुथ पडितन्द बूका--आदि | (देखिए परिशिष्ट) 


पदसावत श्श्र्‌ 


[| १३४ | 


निकसा राजा सिंगी पूरी।छाड़ि नगर” मेला होइ दूरी। 
राय राने सब" भए बियोगी। सोरह सहस कवर भए जोगी। 
माया मोह हरी से हाथाँ। देखेन्हि बूकि! निआन न साथाँ। 
छाड़ेन्हि लोग कुटँब घर सोझ | से निनार दुख सुख तजि दोऊ” | 
सवरे राजा सोइ अकेला | जेहि रे पंथ खेले* होइ चेला। 
नगर नगर" ओ गार्वेहिं गाऊँ। चला छाड़ि सब ठाबहिं ठाऊँ। 
काकर घर काकर मद” साया। ताकर सब जाकर जिड काया। 


चला कटक जोगिन्ह कर के गेरुआ' सब भेष*। 
कोस बीस चारिहँ दिसि जानहूँ फूला देस*॥ 


| १३४ | 


आंगें सगुव सगुनिआँ ताका। दृहिड मच्छ रूपे कर टाका' । 
भरें कलस तरुनी' चलिः आई | दहिड लेहु ग्वालिनि* गोइराई । 
मालिनि आड मौर ले” गाँथें। खंजन बैठ नाग के माँें । 
दृहिनें मिरिय आइ गौ धाई।अतीहार बोला खर बाई। 
बिख” सेंबरिआ दाहिन बोला । बाएँ दिसि गादुर नहिं* डोला' | 





[ १३४ | ), द्विी० ७ तज। 3). प्र०१ राजा राय जो, द्वि० ४, ५, ६, तृ० १, 
2, ई राय र॒कि सब, द्वि० ७, तृ० २ राय राजा सब, ढ्वि० १, प० १ राय रखै। 
3, ,प्र० २ निञर, द्वि० २ नहि आन। . हें, प्र० १, २, द्वि० १, ६, ७, 
तृ० २ सब कोक। ५, द्वि० ७ सए निनारे दुख खुख, तृ० २ भए निरारे 
दुख सुख तजि । 5, तृ० ३ चलो । 3, ग्र० १ देख कोस। 
४, प्र० १, २ सठ, च० १ यह। ५, द्वि० ७ साग सबन्ह। १९, च० १ 
कर भेषु, केस । 


[ १३५ ]), प्र० १, २, तृ० १ ढका, द० ३ थाका। २, तृ० १, च० १ 
तिरियां। +*.ग्र० १ है, प्र० २, द्वि० ४६, ७ तृ० १ जल। . ४. प्र २ 
साजिनि। “ प्र० २ सिर । 5, प्र० २ आए बहु। ७, द्वि० ५, 
है, $ै, चें० ९ एुरंष।  ट“ै तृ० १, च० १ गादुर तहेँ, तृ० २ जबुक 
नहिं । 3, प्र० २ धोबिनि आइ मोह दिढि बोला। 


२१२ जायसी-ग्ंथावली 


बाएं?” अकासी!"घोबिनि आई? । ल्ञोवा दरसन आइ3 देखाई ।* ४ 
बाएँ कुरारी दाहिन कूचा" | पहुँचे भुगुति जैस मन रूचा। 


जाकहें होहिं सगुन अस ओ गवने जेहि आस"**$ | 
अस्टो महासिद्धि तेहि!” जस"* कबि कहा बिआस | 


[ १३६ ] 
भएड पयान चला पुनि' राजा | सिंघनाद जोगिन्ह कर बाज़ा | 
कहदेन्हि' आजु कछु थोर पयाना । काल्हि पयान दूरि है जाना। 
ओहिं मेलान जब" पहुँचिहि कोई | तब" हम कहब पुरुष भल सोई । 
एहि आगे परबत की पाटी'। बिषस पहार अगम सुठि” घाटी । 
बिच बिच खोह नदी ओ नाश । ठाँवहिं ठाँव डठहिं* बटपारा" | 
हनिवेंत केर सुनब पुनि हॉँका। दहूँ को पार होइ को थाका 
अस मन जानि समभारहु आगू।| अगुआ केर होहु पछलागू"* 


करहिं पयान भोर डठि!* नितहि१३ कोस दस जाहि। 
पंथी पंथाँ” जे चलहि ते का रहन ओनाहि"" || 
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१९ प्र० १, २ बाम । १), तृ० ३ श्रकासिनि | 2, द्वि० ४, ५ 
धवरिनि आई, तृ० २, च० १ बोल सुहाई, प० १ दाहिनि आईं।. १3, द्वि० 
२, तृ० २ दीन्द। ४, प्र० २ लिह सुगध गंधी बहु आए, देखी सभा बहुत 
सुख पाए। १५, प्र० १ दहिने काक बाम कुचकुचा, प्र० २ बाएँ खर 
बाएं कुचकुचा, तृ० ३ बाएं कुरारी ओ पुनि कूचा, द्वि० ७, च० १ दहिन 
करारी बाएँ कूचा।. 75. द्विी० 2पाम। )१४५, द्विं० ४, ५ सिधि 
पेय, द्वि० ७ निधि ताकहं । "<, द्वि० ७ भ्रम | 

[ १३६ ]". प्र० २ उठा चलि, द्वि० १, २ चला उठि, तृ० ३ चलावा, दवि० ४, ५, च० १ 
चलातब। + दि ७कीजै। 3, तृ० ३ है। 3, तृ०३ एहि मेलान । 
प्र० १ ओहि पयान । “. द्वि० ३, ४, ५ जा, तब, च० १ जौ, तौ । (हिदोमल) 
६, द्वि०२, ४, ५,७, तृ० श्बाटी। “,प्र० १ अति, अ्० २ है। <, द्वि० ५ 
बैठ, तु० २ रहहिं, च० १ अहहि। ५». द्वि० ३ पटहारा। १९, प्रू० १ 
तहँ, द्वि० ४ नितत। १). ग्र० १ सेंग लागू। ६, द्वि० ४ भोरा नहिं। 
33, ग्र० २ तबहिं, द्विी० १, २, ३ पथ । 3४, ग्र० १ पथी, प्र० २ 
पंथ न, तृ० ३ पथ, द्वि० ७ पथहि । १५, प्र० १ ताकहें रहन जो नाहिं, 
प्र० २ तेहि के रहना वाहि, द्विए ५ तेका रहे ओटाहि, दि 
& तेफा रहे >नाहिं, ढ&ि० ७ तेहिका रहन होइ नाहिं, तृ० ३ तेहि कर 
रहरी नाहि। 


पदमावत २१३ 


| १३७ | 


करहु द्स्टि थिर' होहु बटाऊ। आगू देखि धरहु भु३ ' पाऊ। 
जो रे उबटः होइ* परे झुज्ञाने । गए मारे पथ चले न जाने। 
पावन्‍्दह पहिरि लेहु सब पवरी काट न चुमै न गड़ो अकरवरी। 
परें आइ अब" बनखेंडः माहाँ। डंडक आरन* बींक बनाहाँ“ । 
सघन' ढाँख बन चहेँ दिसि फूला । बहु दुख मिलिहि इह्ाँ कर' भूला । 
काँखर जहाँ सो छाड़्हु पंथा। हिलगि सकोइ न फारहु” कंथा। 
दहिने बिदर चेंदेरी बाएँ। दहुँ!* कह ' होब बाट दुह्ढेँ * ठाएऐँ | 


एक बाट गो सिंघल दोसर लंक समीप | 
हहि' आगे पंथ दोझ दहूँ गबनब केहि दीप ॥ 


[ १३८ | 


लतखन बोला सुआ सरेखा। अगुआ सोइ” पंथ जेईं देखा। 
सो का डड़े न जेहि तन पाँख। ले सो परासहिं* बूढ़े साखू। 
जस अंधा अधे कर संगी। पंथ न पाव? होइ सहलंगी। 
सुनु“मति काज“चहसिषजों साजा। बीजानगर बिजैगिरि" राजा। 
पूछ न जहाँ कुंड और गोला' | तजु बाएं ऑधियार खटोला। 


[ १३७ ]", टद्विी० १, ? फिर, १०१ निज्ञ। “, प्र०१ दुश्। डे, प्र० २ 
बाद, तू० १ अत । ४ टढि० १, २ तृ० १ सुईं। ०“. द्विी० १ सब, 
द्वि० ६, च० १ तैहि। $ प्र० १, २, &० ३२, ७ परबत। ४, प्र० १ डइंडाकार । 

“४, द्विी० ६ वन तहाँ तृ० १ बन माहाँ । ०, प्र० १ साँख, प्र० २ संख | 
35, प्र० २ हँकारन | , प्र० २ ही नह । १३, प्र० २ कहु। "3, तु० 
२ केंढडि। . "४ प्र० १ दहूँ केहि बात होब एक ठाएँ, प्र० २ दहु कह 
होत बाट एक ठाएं, द्वि० ६ दहुँ कहें होत बाट केहि ठाएँं।.. १५, प्र० २ 
द्वि० ७ पाए५। 


[ श्शृ८ण ] “, द्विी० ७ सुआा। +, ह्विी० ३ पुनि सब। 3, प्र०१ आुलाइ॥ 
डे, चु० १शतम। ०», तृ० इको। $, द्वि०0 ७ सादि। ४, द्वि० ७ 
बिजे पुर। <. प्र० १, छदिं० १ पूंछड, छि० ४, ५ पूंछा। . ै ग्र० १ 
कार ओ केला, प्र० ?, द्वि० ३, तृ० १ गोंड ओऔ कोला । 


२१७ जायसी-गंथाली 


दक्खिन दहिने रहै तिलंगा । उत्तर” माँके गढ़ा खटंगा। 
माँक रतनपुर/ सोह? दुआरा | झारखंड दे बाड़े पहारा। 


आगें पाजँः ओड़ेसा बाएँ देहु सो बाट। 
दहिनावत लाइके” डतरु समुंद्र के घाट ॥ 


[ १३६ ] 


होत पयान जाई” दिन केश | मिरगारन" महँ भएड बसेरा। 
कुस साँथरि भे सोरः सुपेती। करवट आई बनी मुईं सेती। 
कया मले" तेहि' भसम* सलीजा । चलि दस कोस ओस निति“भीजा । 
ठाँविहि' ठाँव सोवहि' सब चेला। राजा' जागे आपु” अकेला । 
जेहि के हिए पेम रंग जामा। का तेहि भूख नींद बिसरामा। 
बन अंधिआर रेनि अँधियारी। भादों बिरह भएड'अति भारी” | 
किंगरी हाथ गहें बेरागी। पाँच तंतु!३ घुनि उठे लागी* | 


नेन लागु तेहि मारग पदुमावति जेहि दीप । 
जैस सेवाती सेवहि'" बन चातक जल सीप | 


१९, द्विी० २ औतन। 7१), प्र० १, २, द्वि० ७ बॉचहु, द्वि० २ पच्छू, ह&ि० ६ 
सो जाइ सा, द्वि० ३ बाचि चलू ।  "*5, द्वि० ७ रतन कर । १3, तृ० ३, 
सिंह, &ि० ६ समुहद।. ४. प्र० १ अह्दे, द्वि० ४, ५, तृ० ३, च० १ 
बाउं, तृ० १ आग, द्वि० ३ पथ । 3५, 'द्वि० १, ३, तृ० १, २, 
दहिनाबत देश्कै, प ० १ दहिना मारग देश्कै । 

[१३९ ]), प्र० १ रात, प्र० २ पाए। *. तृ० ३ मिरगा बन, द्वि० ३ रनबन 
खंड।. 3, द्विं० १, ३, ६, तृ० ३ सेज। ४, प्र० २ परी। ५, प्र० २ 
तृ० १ मिली, द्वि० शमैल। $. ढ्वि० ४, तृ० ३ जस्, द्वि० २ अस, 
तृ०१ तन, द० १,६ तस। ०“, द्विी० १पुहुमि। <, प्र०१, २, 
6०१,६ तन। *, तृ०१लागा । १",तृ० १ रैन। ११, प्र० १, 
२भई। १९, प्र० १ अतिकारी, दद्वि० ४ निसिकारी, द्वि० ६, तु० १ 
दुख भारी। 3, प० १ मरतिहुँ बार । ४, 4० १, द्वि० ५, च० १, 
पं० १ ओही लागी, प्र० २ उड़ै एक रागी, तृ० क ऐसो जागी, छ्विं० ४ एकहि 
रागी, द्वि० ६ उडे एक लागी, द्वि० ३ यह एक लागी। १७ प्र०७ १ 
सीप सेवाती, ६&० १ बुद सेवाती बिनु, द्वि० ७ सेबहि बुद कहाँ, द्वि० ३, 
तृ० १५ सेवाती बूं द कहें, १० १ सेवाती सैंवरदि । 


पदसावत श्श्श 


[ १४० | 


मासेक लाग चलत तेहि बाटाँ। उतरे जाइ समेंद' के घाटाँ। 
रतनसेनि भा जोगी जती। सुनि मेंटे आएड गजपती। 
जोगी आपु कटक सब" चेला। कोन दीप कहूँ चाहिआ खेला! 
पहिलेहि! आए साया कीजे' | हम पहुनई" कह आएसु दीजे । 
सुनहु गजपती उतरु हमारा । हम तुम्ह एक भाव” निरारा*। 
सो तिन्ह कहूँ जिन्ह महँ“बहु भाऊ! | जो निरभाव न लाव नसाऊ। 
यहै बहुत जो बोहित पाबों। तुम्हतें सिंघल दीप सिधावों ॥ 


जहाँ मोहि निजु जाना होहूँ कटक लैपार | 
जो रे जिओ ले बहुरों" मरो तो ओहि के बार**॥ 


[ १७१ ] 


ग़जपति कहा सीस बरु' माँगा | एतने बोल" न होइहि खाँगा। 
ये सब देहू आनि ने गढ़े।| फूल सोइ जो महेसहि" चढ़े । 
पे गोसाईं सों एक बिनाती।| मारग कठिन जाब केहि भाँती। 
सात समुंद असूक अपारा। मारहे मगर मच्छ घरियारा। 


[ १४० )). द्विी० १ सिधव।  “.प्र०१ सेंग। 3 प्र०२ कहहि', प्र० १, 
द्विि० ३, ४, ५ भलेहि। ४, प्र० १ मभया करीजै। ५, प्र० १, २, 
द्वि० १, ३, ४, ५, 5, ७, तृ० १, २? पहुनाई।  &, प्र० २ बात हमारी, 
निनारी। ४. तृ० 8 है न। ८“ द्वि० ५ यहु, द्वि० ७ मै। ५, प्र० १, 
? सो तुम्ह कहडु जो हमहें नभाऊ (ग्र० २ भावा ), ढि० ३ नेवनहु तेहि 
जहिसईे बहु भाअ। 7"“. प्र० १, द्वि० ५, ६ जो निरास तैढ़िलाव 
नमसाऊ, प्र०२जो निरभौ तेहि त पावा. द्वि०९ जो नर भावहि लावहि 
स्याऊ , द्वि० ४, त० ३ जो निरभौ तो लाव नसाऊ ।द्विं० ३, त० १ जो 
निरभव भालावनसाऊअ। ११, द्वि० २ है फिरौ, द्वि० ४ है बाहुसौ, 
प्र० २, द्वि० ६ ता बाहुरो, दि० ७ जिओ जोरी है बहुरौ, च० १ जौरे जिश्रौं 
तौ ले फिरों। ३पअ्अ० शथार। 

[ १४१ ) ). नृ० १, २, 54० १, ३, ७, तृ० ३, च० १ पर। + प्र० १, २? बोहित 
नाव। 3 दि० २बोहित, तृ० २ जे हें। ४, 6० १ कै, द्वि० ५ पे । 
७, दि० ४, ०, ६, च० १ महेसुर । 


२१६ जायसी-अंथावली 


डउठ लहरि नहिं जाइ सेंमारी।| भागहिं कोइ निबद्द बैपारी । 
तुम्ह सुखिया अपने घर राजा । एत जो दुक्ख सहहु केहि काजा' | 
सिघल दीप जाइ सो कोई । हाथ लिहें जिड आपन होई। 


खार खीर दधि उद॒धि सुरा जल पुनि किलकिला" अकूत 
को चढ़ि बॉवहि समेंद ये सातों है काकर” अस बूत* ;। 


[ १४२ ] 


अजपति यह मन सकती" सीऊ। पे जेहि पेम कहाँ तेहि' जीऊ। 
जो पहिलें सिर दे पगुः धरईर।| मुए केर मीचुहि का करई*। 
सुख संकलपि" दुख सॉबर लीन्द्ेउ | तो पयान सिघल कहेँ६ कीन्देड। 
भंवर जान पे कवल पिरीती | जेहि महें बिथा” पेम के बीती । 
आओ जेईं समुंद पेम कर देखा। तेईं यह समेंद बंद बरु“ लेखा । 
सात समुँद सत कीन्ह सेभारू | जों धरती का गरुब पहारू' 

जेई” पे जिय बाँधा सतु बेरा। बरुजिय जाइ फिरे *नहि फेरा। 


5, प्र०२ अति से दुस सदिएण केदि काजा, द्वि० ६, तृ० २ श्रत 
जोखदिं से कबने काजा, द्वि० ७ एत जो जीउ सहौ केहि काजा, 
द्वि० ?> ए्तजों कठिन सहहु केहि काजा, तृ० १ एतक जोख सहों केहद्दि 
काजा, द्विी० १ एत दुख सहहु कहड्ु केद्दि काजा, चु० १ एत जो 
सहहु कहहु केहि काजा, प० १ एत जो सभ दुष्ख केंद्ि काजा। 
४, प्र० १ मुरा किलकिला, तृ० ३ सुर राजा किलकिना ( उदू मूल ), 


द्वि० ६ मुर पुनि किलकिला । <, द्वि० ४५, १, च० १ अकूत, असपूत 
हवि० ७ भ्रकृूत, अवधूत, तृ० १ कूठ, अस बूट। प्र० १ मम द है काकर, 
प्०२ समुंद एड सातौ, द्वि ७ समुंद सातौ ई । 

[ १४२ ] ). नतृ० १ सुनि के। २, प्र० १ से । 3, अ० २ ऊपर सिर । 
४, द्विी० २, तृ० ३ देश, करेइ ।.. 9, प्र० १, श्त्यागया।. $. द्वि० २ 
मुख सिघल। ४, तू० १ कथा। ५, प्र० २, छि० १ कए, द्वि० २, ६,३, 
तृ० १, चं० १ पर । 5, हद्विी० ० सात समुंद सत्र कीन्द्र सँभारू, 


जाँ धरती का गरुव पढद्ारू। च० १ सात सर्मंदर सत लीन्द्र से भारू । 
जो सत हिएँ जिए का भारू।प० १ सात समेंद सन लीन्द्र सँंभारू, 
जों धरती का गरुव पहारू । १० प्र० १ में । 3१- द्वि० ४, ३ 
पर्‌। २ द्वि० ७ जा 


पद्साचतद २१७ 


रंगनाथ हैी। जाकर हाथ ओही के नाथ | 
गहें नाथ से; खाँचे फेरे फिरे न माँथ || 
[ १४३ ] 

पेस समुंद ओअस”' अबगाहा | जहाँ न* बार पार नहिं थाहा। 
जो वह समुंद काह* एहि" परे | जो* अवगाह हंस होइ* तिरे। 
हैं। पदुमावति कर भिखमेंगा। दिस्टि न आव समुंद ओ गेंगा | 
जेहि कारन गियें काँथरि कंथा। जहाँ सो मिले जाएँ तेहि पंथा । 
अब एहि समुँद परों होइ मरा। पेम सोर पानी कै करा'। 
मर होइ बहा कतहूँ” ले जाऊ। ओहि के पंथ कोइ ले” खाऊ। 
अस मन जानि समेंद महँ परऊँ'३ | जौ कोइ खाइ”*बेगि निरतरऊँ/" | 


सरग सीस धर धरती हिया सो पेम समझुंद। 
नेन कौड़िया'* होइ रह्दे* ले ले उठहिं सो बुद्‌*॥ 
| १४४ ] 


कठिन बियोंग जोग दुख डाहू | जरम जरत' होइ ओर निबाहू । 
डर लज्या तहेँ दुवो गँवानी | देखे कछु न आगि ओ पानी । 


विनीलन-+क तय-०+०४7+7*+“* 


१३, टह्वि० ४, ६ है| चेला जाकर, तु० १ दो जोगी। . १४. द्वि० ७ अहा 
ताहि के माथ । 

[ १४३ ]१, द्वि०जों अति ॥ + अ्र० १ जहाँ से, तृ० ३ जहँवा | उ, तृ०७ १ 
जह्टि । 6, प्र० ? अवयाह,दि० १, ६, ७, च० १ गाह ।  च० १, 
हि० ४, 5६, महें । 8, ग्र० १, तु० ? अति।। ७ द्वि० २, ३, तृ० 
३ हस हतिय नरे हि० ७ हसिद्दि ओऔनगरे। ८, प्र० २ फर्निन | 
$, द्वि० ४, ६ मुए केर पानी का कर । १, प्र० १मर भा उहे, तृ० ३ 
मर भा बही , द्विी० ४ मर भा कोउ, 6० ६ मर भा मरहि, द्वि० ७ मरना जहाँ, 
तु० १ मरेदि भाव, च० १ सर भा जबदि।. ११. प्र० १ बहाँ कहें कोई 
१२ प्र० २, द्विी० ३, ६, धरि, च० १ जबहि।. १४, प्र० १ जो आपने 
जीव घट राखा । १४, द्वि० ७ जाइ। 3०, ग्र० १ से काहे का 
बिरह तन राखा।. १5 टद्वि० ७ कोडिना । ५७, प्र० १ होश धसों, 
लू० शहोई। १९ ह्िं० » उद्र$झ्ि बुद । 

[ १४४ ] १, दवि० ? जीति। २.प्र॒> जौपे पीर जाने वति सेई, जोहि जिब 


जानी अ्रब मानी सेहे। 


श्श्द जायसी-प्थावल्तो 


आगि देखि ओहि आगिअ भावा । पानी देखि के सोंहें धावाए। 
जस बाडर न बुझाए बूका। जौनिहिं भाँति जाइ का'सूमा | 
मगर मच्छु डर हिए न लेखा | आपुहिं जान पार भा* देखा। 
ओ न खाहिं ओहि सिंघ सदूरा | काठहु चाहि अधिक सो म्ूरा९ | 
काया* माया संग न आथी" | जहि जिय सौंपा सोई साथी! । 


जो कछु दरब अहा संग” दान दीन्ह संसार। 
का” जानी केहि के सत” देय जतारे पार॥ 


[ १४४ ] 


थधनि जीवन ओ ताकर जिया!। उंच जगत महें जाकर दिया। 
दिया सो सब जप तप* उपराही | दिया बराबर जग किछु नाहीं। 
एक दिया तेई दस गुन लाह्य | दिया देखि धरमीः मुख चाहा | 
दिया सो काज़ दुहँ जग आवा। इहॉ जो दिया जहाँ सो पावा। 
दिया करे आगें डजिआरा | जहाँन दिया तहाँ अँधियारा। 
दिया मंंदिल निसि करें अजोरा। दिया नाहिं घर मूसहिं चोरा। 
हातिम" करन दिया* जो” सिखा। दिया अहा धरमन्हि“मह लिखा'। 


3, द्विं० ३, ४, आगे थधावा। ४. प्र० १ सौह धँसावा, प्र० २ 
सोह नखावा, &ि० १ तहाँ से धँसावा। ५, प्र० १, २, तृ० ३, 
१० १ जंहि पेंच जाइ साइ पंथ, द्वि० ४ कौन भॉति जाश्गा। 
६, प्र० १, २, 5० २ जहाँ परे तहा आपुहि, द्वि० १, ४ आपहि चहो पार 
भां, द्विं० ६ जनहुँ पार तस आपुदि, प० १ जौन पार तस बैठहि। 
७, प्र० २ काहि चाहि अधिकारू। ८. प्र० २ माया। + प्र० १ साथी, आथी, 
हवि० १ साथी, साथी। १९, ग्र० १ हाथ हा। ११, प्र० श्ना। 
१३, प्र० २, द्वि० ७, ३ सत सौ। 


[ १४५ ] ). प्र० २, दि० ३, च० १ दिया । २, तृ० ६ जगत । 3, प्र० १, २ 
द्वि० ४ सब जग, द्वि० १ सबही, द्वि० ५, ६ सब केड । ४ प्र० १, द्वि० & 
सब। ५, गअ्र० २, द्वि० ३, ४, ५५ ६५ तृ० ३, च० १ द्देतिम। *. प्र० १, 
२, तृ० ३ श्रवति दिया, द्वि० १, २ दान देइ, द्वि० ४ दान दल्ह, तृ० १ 
आइ दिया। ७, पग्र० १ महेँ । <, प्र० २ धरती | 3, तृ० २ 
दिया जगत बंद के करतारा, दिया देखि झुख सकल बहारा। 


पदमावत २२१६: 


निरमल पंथ कीन्ह तिन्द्र जिन्ह रे दिया कछु हाथ | 
किछु न कोइ ले १ “दिया जाइ पे साथ ॥ 


[ १४६ ] 


सत न डोल" देखा गजपती। राजा दच” सत्त दुहूँ सती 

आपन नाहिं कया" पे” कंथा। जीड दीन्ह अगुमन तेहि पेथा ! 
निस्वे' चला भरम डर* खोई। साहस” जहाँ सिद्धि तहँ होई। 
निस्व चला छाड़ि के राजू। बोहित दीन्ह दीन्‍्ह ने साजू। 
चढ़े जेगि औ" बोहित पेले। धनि ओइ पुरुष पेस पंथ” खले। 
तिन्‍ह पावा उत्तिम कबिलासू | जहाँन मीचु सदा सुख बास्‌ 

पेम पंथ जो पहुँचे पाराँ। बहुरि न आइ मिले एहि' छारों।* |. 


एहि जीवन के आस का जस सपना"? तिल आधु | 
मुहमद जिअतहि जे मरहिं! 'तेइ पुरुष कहु/“साधु ॥7* 


[ १४७ | 


जस रथ रेंगि' चले गज ठाटी? | बोहित चले समूँद गा पाटी | 


१9 प्रु० > आह । 


[ १४६ ]"., प्र० २छोड। “प्र० २सत्त। 3३. द्वि० ७छमती । ४, द्वि०३ 
गया। “5, प्र० १ आपन नाहि कया ह, प्र० २ आपुद्धि नीक आप, एक, 
द्वि० ४, ६ आपन नांदि कया औ।  *“,प्र०२जिय। ०४. च० १ 
धावसि। + प्र० १, २,द्वि० २, २, ०, ६, ठ० १ सब। 5, ग्र० १ 
कै।.. १", तृ० 3 जेइ । 4१, ग्र० १, &० ६ आइ मिले तेहि, तृ० ३ 
आईं सदें वह, च० १ आइ भिले पढ । १7, प्र० १, तृ० ३ मार्रा । 
१३, द्वि० ७ अजुलि। 7४, प्र० १, २, तृ० १, च० १ जो मरहि , द्वि० २५ 


५, तृ० ३ जो मुवे, द्वि० ३, तू० २ जे मुवे । १७, ग्र० १ तेहि पुरु धन्‍्ह 
कहु, तृ० ३ ते पूरुष गनु, द्वि० ४ तेइ पुरुष सदा, द्वि० ५ तेइ पूरुष सिधि, 
द्वि० ६, तृ० २ ते पूरुष हृहि, च० * तेश पुरुष कै । 

इसके अन॑तर प्र० १ में एक छद अतिरिक्त हें, जो कुछ अन्य प्रतियों में छद १५६ के 

बाद आता है। ( देखिए परिशिष्ट १०६ अ ) 

[ १४७ ]१, प०१ द्वि० ३, 5० 8 रथ रैनि, 6० ५ दिन रे न, द्वि० १ रथ उपन, 

तृ०१ रथ रतन । * द्वि० ६, ७, तृ०२ जग। 3, द्वि० ४, ५, तृ० 
१ भाँती । 


२२० जायसी-ग्ंथावली 


धावहिं बोहित सन उजपराहीं। सहस कोस एक पत्न*महें जाहीं। 
समुंद अपार सरग जनु ल्ागा” | सरग न घालि गने* बेरागा। 
ततखन चाल्हा एक देखावा। जनु धोलागिरि परबत आवबा। 
उठी हिलोर जो चाल्ह नराजी” | लहरि अकास लागि“भुईं बाजी | 
राजा सेंति' कुंवर!” सब?” कहहीं | अस अस *सच्छ समेंद महेँ रहहीं। 
'तेहि रे पंध_ हम चाहरहिं गवना। होहु सेंजूत!? बहुरि नहिं अबना | 


गुरु हमार तुम्ह राजा हम चेज्ञा औ** नाथ। 
ध्ड ध्डा के ध्टः 
जहाँ पाँव गुरु राखे चेला राखे" माँथ। 


[ १४८ | 


केवट हँसे सो सुनत गर्षेजा' | समँँद न जान कुँआ कर मेंजा । 
यह तो चाल्ह न लागे' कोह | काह कहो जो देखहुः रोहू। 
अबहीं तो तुम्ह देखे नाहीं। जेहि मुख असे सहस समाही* 

राज पंखि तिन्‍्ह पर* मेंडराहीं। सहस कोस जिन्हे की परिछाहीं। 
ते ओइ भमच्छ ठोर गहि लेही |सावक मुख चारा ले देहीं। 
गरजे गंगन पंखि जो बोलहिं | डोले समंदर डहन* जौ खोलहिं“* 

तहाँ न चाँद न सुरुञ असूझा। चढ़े सो जो अस अगुमनबू 'मा। 


४, प्र० २, द्विी० २ तिल एक। ५, द्वि० ७ सके तनु जागा। 
६, प्र०. ९ गगन। 9 ट्विी० २, ४ बिराजी। ८. द्विं० ४ 
लेत, द्विी० ७ बाजि। 3, द्विी० २हते, हदवि० ६, १०१ सते । 
१ च० १ पुरुष । ।), प्र० १,तृ० २? अस।. '', द्वि० ६, च०१ 
बड।. 3, प्र० १ हाइ सभुगति, ० १ हाहु सजुग, दि० ६ हाहु सचेत, 
द्वि० ३, तृ० २ हाहु सभूग । ४, पग्र० १, 64० १, ३, ४, ५, ७, ठू० २, 
तुम्ड, प्रे० २तुअ।. १5, ग्र० २, तृ० १ राख तहें । 


६ १४८ ] ), लृ० १ कवेजा (उद्‌ मूल )। २, पग्र० २ आवनए, तृ० ३ तठुम्द लागे 
3, प्र० १,२, ह&० ३, ४वा कहिहा जो देखिदा, हछि० ७ का कहबे जौ 
देखबे। ४, ढि० ७कोटि। “५, ढ्वि० $ अमादीं । *. ग्र० १ एक तहेँ 
प्र०२, च० १ त्रस तहँ।. ४५. तृ० 8४ सहस। . “८, द्विं० ७ डोलहि 
उठद्दि समुँद सत्र डोला, गरजे गगन जाइ तसमभोला। . “ट, प्र० १, २५ 
द्वि० ४ साइ जो अगमन, तृ० ३ सा अैस अगम जो, च० १ से अमसमन अगु- 
मन । 


पदमाबत दक्र्‌ 


दस महँ एक जाइ कोइ! करम धरस सत नेम । 
बोहित पार होइ जो तो कूसल ओ खेम ॥।* 


[ १४६ ] 


राजें कहा कीन्ह सो पमा | जेहिं रे कहाँ कर' कूसल खेमा 
तुम्ह खेवहु) खेबे जों पारहु' | जैसें आपु तरहु मोहिं तारहु। 
मोहिं कूसल कर सोच न ओता | कूसल होत जों जनम न होता | 
घरती सरग जाँतः पर" दोऊ। जो तेहि बिच'जिय राख न*कोझ | 
हाँ अब कुसल एक पे साँगो | पेम पंथ सत बाँधि न खाँगो 
जों सत हिएँ तो नेनन्ह दिया | समेंद्‌ न डरे पैठि" मरजिया 
तहेँँ लगि हेरों समेंद ढेंढोरी'। जह लगि*” रतन पदारथ जोरी | 

सप्त पतार खोजि जस'* काढ़े!? बेद गरंथ। 

सात सरग चढ़ि थधावों पदुसावति जेहि पंथ ॥ 


[ १४० | 
सायर तिरे हिएँ सत पूरा। जो जियें सत' कायर पुनिः सूरा ।' 
तेहि' सत बोहित पूरि चलाए। जेहि' सतः पवन पंख जनु* लाए ॥ 


१९ प्र० २ पुनि, द्वि० ४, तृ०3 सा । 


*इसके अनतर द्वि० ४, ५ मे दो छद॒ अतिरिक्त हे, जो ६० १, ६ में छुद १४६ 
फे अनतर अतिरिक्त है । ( देखिए परिशिष्ट ) | 


[ १४९ ]१. प्र० १ जे, द्वि० ४, दे में प्र० १ ताकहँ कहा, द्वि० २, ४, च० १ 
जहाँ पेम कहाँ, द्विं० ७ जंहि से कहा। 3, तृ० ३ खेबक। 
3, प्र० २ में तोहार अब चरन मनावहुँ। ५ प्र० २ परि, द्वि० ७, तृ० ३ 
पिर, दि० ४ पे, द्वि० ३, तू८० १ब२। . *$. प्र० १ तेहि बीच, द्वि० १ तन 
मीचु, तृ० २ दुहुँ बिच। ४.,प्र० १ न राख, द्वि० २, ३ जिश्न बॉचन । 
< द्वि० ४ देखि। 5, द्वि० ४ ढढोरों , जोरो । 32, प्र० १ पावउ। 
११, ढ्वि० ७ में यह पक्ति नहीं हे। 3९, द्वि० ७ जग, द्वि० ६ कै । 
१3, प्र० १, ढद्विी० ४, ०, ७, तृ० १, च० १, प० १ काढों । 


[ १५० ]". प्र० १, २ जो सत सेंग, तृ० २ जौ सत हियें तृ० १ जोहि जिय सत। 
२, द्विी० ७ है, तृू० २ तौ। 3. प्र० १ सहसा। ड, ग्रु० १ तस,, 
प्र० २ तहॉ, तृ० ३ पर, 6.० ४ जस, च० १ जिम्रि। 


्॒र्२२ जायसी-अंथावलो 


सत साथी" सत कर सहिवाँरू* | सत्त खेइ* ले लाबे पारू। 
सते ताक सब आयू पाछू। जह जहे मगर“ सच्छ औ काछू । 
उठे लहरि नहि' जाइ सॉेभारा' | चढ़े सरग ओऔ परे पतारा। 
'डोलहि' बोहित लहरें खाहीं। खिन तर खिनहिं होहिं उपराहीं"* १९ 
'राजें' सो सतु हिरद' बॉधा | जेहि सत टेकि)"करे गिरि“काँधा। 


खार समुँद सो" नॉघा आए समुँद जहेँ” खीर । 
मिले समेंद वे! सातो बेहर बेहर'” लीर॥ 


[ १४१ | 


खीर समेूँद का वरनौ नीरू | सेत' सरूप पियत जस खीरू। 
उलथहिं मोती मातिक हीरा | दरब देंखि मन घरे* न धीरा३। 
मनुवॉ चहै ढदरब औ भोगू। पंथ मुलाइ" बिनासै* जोगू। 





७, तृ० ३ साथ, द्वि० ७ साइस । 5, पग्र० १ सत करम दियारू, 
द्वि. १ सत करो सेँवारू, तृ० १ समगुर सहिवारू, द्विीए ४ सतगुरु 
सेंभारू, छिं० ५ सतशुरु हम वारू, टद्वि० ६, प० १ सतगुरू बहारू, 
तृ० १ सत्र को सहिवारू, द्विए १ सतगुरु सतभारू, च० १ सत खेव 
सेंभारू।... ४, ढि० ४ गहै। ८, प्र० १ जेहि जेहि सारग। “,ग्र० १ 
सनु परे पहारा, प्र० २. द्विं० १५ ४, ६ जनु उठे पहारा । १९ प्र० १ 
खिन तर दोइ खिन ऊापर जादौँ, प्र० २ खिनहि तरे खिनऊ पर जाहीँ, 
द्वि० ७ खिन तर जाइ हाहि उपराही, द्वि० २ खिन तर खिनहि होहि उपराहों, 
तु० १ खिन तर दाहिं खिनहि उपराहीं, ० १, च० १ खिनतर खिन खिन दाह 
उपराहीं।. १), द्वि० ४, ५ सहस कोस एक पल महेँ जाही, ( तुलना० 


१४७२ ) । १२, तूृ० ३ तुरें, द्वि० ७ गही, तृ० २ देश, 
१३, प्र० २, द्विं० ४, ५, चे० १ गुर,द्वि० २ कै,द्वि० १, ७, तृ० १ कर । 
१४, पघ० १ सब। १७, तु० ३ जेहि । १६, पग्र०२ एह, तृ० ३ हृहि 
१७, प्र०१, १०१ बंगर बंगर, द्वि० २ पहर पहर सत, ह्वि० ७ बाइर बे गर, 
तृ० १ फेर फेर सत । 

[ १५१ ] ), तृ० 8 सोत | २, प्र०१ रह, द्विं० १, ६, १ दाह । 3, प्र० २ 


थीरा । 3, प्र० १ सानुष, तृ० ३ मनत्ी, तृ० १ पथिहि। *, तृु० १ 
पयी हिए। $, द्विी० ३ न पासे । 


पदमावत २२३ 


जोगी मनहि' ओहिंरिस'मारहिं | दरब हाथ के समेंद पबारहिं। 
दरब लेइ सो अस्थिर राजा | जो जोगी तेहि के केहि* काजा | 
पंथहि पंथ दरब रिपु होई। ठग बटवार चोर सेग सोई। 
पंथिक' 'सो जो दरब सों रूसे!” | दरब समेंटि बहुत* अस  “मूसे । 


खीर समेंद सो*" नाँघा आए समेंद्‌ दधि माँह | 
जो हहिं!* नेह*'के बाडर ना तिन्‍्ह “धघप न छाँह ।। 


[| १४२ ] 


दधि सममेंद्र देखत मन डहा। पेम क लुबुध दगध पे सहा। 
पेम सों दाधा धनि वह जीऊ। दही माहिं मथि काढ़ घीऊू। 
दधि एक बूंद जाम सब खीरू | कॉँजी बुद बिनसि_ होइ नीरू | 
स्वॉस दहेंडि(!/“मन मँथनी गाढ़ी । हिएं चोट* बिन्ु फूट* न साढ़ी | 
जेहि जियें प॑म॒ चेंदन तेहि आगी | पेम बिहन फिरहिं डरि भागी: 
पेम कि आगि जरे जों कोई | ताकर दुख न ऑबिरथा होई। 
जो जाने सत आपुहि जारे। निसत हिएँ सत करे न पारे' 


७ ट्वि० १ हीसि। . < प्र०१ इहे जानि सन । 5, प्र०१,२ का। 
१९, प्र० शजग । ), प्र० २ जोगी। १३, प्र० २ अरूमै, सूओऔ। 
33, प० १ थोर। 33” ग्र० १ धर, प्र० २? नहि । १५ प्र० १ सब, 
द्वि० ? पुनि, द्वि० ४, ५ जो । १६, द्वि० १ इह । 3, द्वि० ४, ५ 
पथ, तृ० १, २, च० १ पेम । ८, प्र० १ तिनही । 

[ १५२ ] ). प्र० १, दि० १, २,४, 6० १, २, च० १, प० १ देखत तस, ह्विं० ७ पुनि 
देखतख।. “द्वि० २, १इंमि। उ3.प्र० १दृध। ह४,श्र० २ बिना 
सहि खीरू, प्र० १, तृ० ३ बिनासइ नीरू, द्विी० ४ हस होश नीरू, च० १ 
बिनसि गा नीरू। “४ प्र० १, दर्वि० २, तृ० १ वेध, प्र० २ बोठ, तृ० ३ 


बैठ, द्वि० ७ वोश्ठा, द्वि० ४ दूध, द्विी० ६ दहि, द्वि० १, ३ दवि, च० १ 
दवालै, तु० २,प० १ डींढ। 5, प्र० २, ढ्वि० १, ४,५ जाति। ४५, द्वि० ३ होठ । 
<, प्र० १ पेम्न बिहून फिरहि बैरागी, द्वि० २ पेम बिहूने फिरहि अ्रभागी, 
तृ० ३ पेम भुअग डरिडु ते भागी, द्विॉ० ४, ५, च० १ पेम बिहून फिरहि डरि 
भागी, तृ० १ पेस न होइ फिरहि' डरि भागी, द्वि? 3, प० १ पेस बिहून 
भरस डर भागी ९ द्वि० ४ पिशआआरो । 


२२७ जायसी-अंथावली 


दृधि समुद्र पुनि पार भे पेमहि' कहाँ सेमार । 
भावे पानी सिर परो भावजे परो अऑँगार || 


[ १४५३ | 


आए जउद्धि समुद अपारा"। धरती सरग जरे तेहि भझाराँ। 

आगि जो उपनी' ओहि सझुदा। लंका जरी ओहि एक बुदा। 
बिरह जो उपना वह हुत गाढ़ा" | खिन न बुझकाइ जगत तस बाढ़ा | 
ज्ेहिं सो बिरह तेहिं आगि न डीठी । सोंह जरे फिरि देइ न पीठी। 
जग महें कठिन खरग के धारा | तेहिं तें अधिक बिरह के भारा | 
अगम पंथ जों अस न होई। साथ किए पावत सब कोई। 
तेहि समुद महँ राजा परा।चहै जरे पे रोबें न जरा! 


तलफे तेल कराह जिमि इमि तलफे तेहि नीर | 
वह जो मलैगिरि पेम का बुद समु द समीर ॥| 


[ १५४ ] 
सुरा समुँद पुनि राजा आवा। महुआ मद छाता” देखरावा | 
जो तेहि पिझे सो भाँवरि लेई |सीस फिरे* पँथ पेगु न देई। 
पेम सुरा जेहि के जिय* माहाँ। कत बेठे महुआ की छाहाँ। 
गुरु के पास दाख रस रसा। बेरि बबूर मारि मन कसा" | 
बिरहें दगध कीन्ह तन भाठी | हाड़ जराइ दीन्ह जस* काठी | 


|! १५५०४ ] है. प्र०२ के पारा । घ्‌ द्वि० ५9 सहित | 3 ग्र० १ ह २, द्वि० ४) छ्‌, 


७, तृ० १, च० १ बिरदजों उपना।. ४प्र० १, २, दूिं० ४, ६, तृ० १, 
च० १ आगि जो उपनी | ७५, प्र० १, २, दि० ४, ६, तृ० १, च० १ 
हुति गाढी, बाढी, द्वि० ५, ३ दहीएं गाढा, बाढा, द्वि० १ जलगाढा, वाढा, तृ०३ 
मे काटा, बाठा। *$. श्र० १ श्रोति। ०“. प्र० १, तृ० १ आगि तसि 
प्र० २ जगत महँ, तृ० ३ जासु तन, द्वि० ५ जाइतन । :, द्वि० २ पेन । 
3, प्र० २ जग महँ। १7, द्वि० हे बच। ते, प्र०१, तृ० श्नल 


परत सरीर, द्वि० १, ४ समु द सरीर, दवि० ७ समीर समीर । 

[ १५४ ], द्वि० १ जहाँ तहाँ। ४, प्र० २पीछि, द्वि० ७केर।. 3. ग्र० १, २ 
मन, तृ० ३ हिय । डे, ग्र० २ भाया । ७५, चु० १ काम कलाल 
गुशमन तोरा, रत मद महँ भा मामुस अहारा।. ४. अ्र० २, द्वि० २ जनु, 
तू० हे जंग । 


परद्सावत २२५४ 


नेन नीर सो पोती किया" | तस मद चुआ बरे जजु* दिया। 
बिरह सरागन्हि भूजे माँसू | गिरि गिरि'परहि रकत के आँसू | 


मुहमद सद जो परेम का किए? दीप तेहि!* राख | 
सीस न देइ पतंग होइ!? तब लगि जाइ न चाखि 7 ॥ 


[ १४४ | 


पुनि किलकिला समेंद महेँ आए | किलकिल डठा देखि डरु खाए! ! 
गा धीरज वह देखि हिलोरा' |जनु अकास टूटे चहूँ ओरा। 
उठे लहरि परबत की नाईं। होइ फिरे! जोजन लख ताई। 
धरती लेत सरग लहि बाढ़ा | सकल सुंदर जानहेँ भा ठाढ़ा । 
नीर होइ तर ऊपर सोई | महनारंभ" समूँँद जस होई। 
फिरत समेंद जोजन लख ताका । जैसें फिरे कुम्हार क चाका। 
भा परलौ निञअराएन्हि* जबहीं* | मरे सो ताकर परको तबहीं” 


गे अवसान सबहिं के द्खि समेंद के बाढ़ि। 
निअर होत जनु लीले' रहा नेन अस काढ़ि॥ 


[ १५६ | 


हौरामनि राजा सौां बोला। एही समुँद आइ सत डोला॥ 


७, प्र० १, २ पोता हिया। <, द्वि० ४, ५ जम, द्वि० ६, च० १ 
जेटि,दवि० १ जौ, तृ०१ होई, तृ० ३ जेहि। 3, द्वि० ३ छुइ 
चुइ।॥ १", तृ० १ औ। . १), ग्र० २, &ि० ७ गण, द्वि० 4, ५ हिए, 
तृ० १ होई, द्वि० २, तु० २ च० १ लेसु। १२, प्र० १ द्वीप ते, द्वि० ७ देव- 
तहि। 3, प्र० १ पतग जिमि, प्र० २ परत तब, तृ० ३ दीप तहाँ, द्वि० ४' 
ज्यो । 3४, प्र० २ साखि । 


[१५५ ]. प्र ०१,ढ्विं० २, ३, ४५ ६, तृ० २ गा धारज देखत। -. प्र० १, &० २, ३, ४, 
६, 5० 7 भा किलकिल अस उठा। 3, प्र० २ बहुरे। ४, ज्ञ० है 
सुमेह । ५ प्र० १ मबन अरभ, द्विी० २, ३, ४, ५, तृ० १ महा अरभ 
तृ० २ तहाँ अर'भ, द्विी० ६, च० १, प० १ महनामथ, द्वि० १ महतार नीह / 
६ टद्वि० ४, ५ च० १ निश्नराना | ७ द्वि० ४, ५, च० १ जौद्दी 
ठोही (हिंदी मूल )।. “.दढ्वि० ३ तर ऊपर। 

१५ 


२२६ जायसी-प्रथावली 


एहि ठाड़ें कहें गुरु संग कीजे। गुरु सेंग होइ पार तो लीज।'* 
सिंघल दीप जो नाहिं निवाहू | एही ठार्वे सॉकर सब काहू। 
यह कफिलकिला समुद गेभीरू | जेहि गुन होइ सो पावे तीरू। 
एही समुँद पंथ मझधारा'। खाँडे के असि धार? निनारा। 


तीस सह कोस के पाटा। अस सॉकर घचत्ति सके न चाँटा ।* 
खाँडे चाहि पेनि पेनाई” | बार चाहि पातरि पतराई"।* 


मरन जिअन एही पंथ एही आस निरास। 
परा सो गया पतवारहि तिरा सो गा कबिलास ॥** 


[ १४७ ] 


कोइ बोहित जस पवन जड़ाहीं। कोई चमकि बीज्जु बर जाही'। 
कोई भल" जस धाव तुखारा' | कोई जैस बेल गरिआरा*। 
कोई हरुव जनहूँ रथ हॉका | कोई गरुबष भार ते थाका। 
कोई रेंगहि जानहूँ चाँटी | कोई द्ृटि" होहि सिर साँटी? 


[ १५६ ]". हि० २, ४, तृ० २, च० १, ५० १ में “२ के स्थान पर हं--एह्ो पथ सब 
कहेँ है जाना, होश दूसरे बिसवास निदाना। 
प्र० १, २ में यद पाठातर *द के स्थान पर है । 
द्वि० ६ मैं यही “७ के स्थान पर है। 
तृ० १ में यही पाठानर एक अतिरिक्त पक्ति के रूप में है-नत्र्थात छद मे ७ के 
स्थात पर कुल ८ पक्तियाँ चौपाई की है । 
और ढिं० ७ में ६ के स्थान पर प्र०१,२ की भाति हे, 
» हीं पथ जाना सब काहू । ओ ही १4 महें होह ईनिवा 
२, प्र० १ मास पथधारू।. 3.ग्र० १, ९, द्वि० १, ४ रेख। ४ ढि०१ 
पानरि। ४. प्र० १ सानई, पतरई, प्र० २ बहुताई, पतराई, छ्विं० १, २, 
, 4० १, ३, च० १ टहँताई, पतराई। 
*# ग्र० १, 6० १, २, ३, ४, ५, ९, 5० १, २, ३, १० १ में टसके अन तर 
एक अतिरिक्त छद हं। ( देखिए परिदिष्ट ) 


[ १५७ ]7. ढ्वि० २, तृ० १ परदाहाँ, १० १ अस जाहीं। २. लू० | बोहढित । 
3, तृ० ३ धाउ तेखारा, छि० ७ धार्वाढ घोरू। हूँ. दि० “७ कर जोरू। 
०, ट्वि० ७वूढडि। $.पग्र० शकर। ४, अभ्र० २ में नहींढ 


पदसावत २२७ 


कोई खाहि पवन कर भोला | कोई करहि: पात जेडे' दोला। 
कोई परहि भेंवर जल माहाँ। फिरत रहहि''कोइ देहि न बाहाँ। 
राजा कर अग्युमन भा खेबा। खेबक आगे सुवा परेवा। 


कोइ दिन मिला सबेरे कोइ आवबा पछिराति” | 
जाकर साज जैस हुत** सों उतरा? तेहि भाँति । 


[ १४८ 

सत्तए समूँद मानसर' आए? सत जो कीन्ह साहस” सिधि पाए। 
देखि मानसर रूप सोहावा | हियें हुलासः पुरइनि होइ छावा। 
गा अधियार रैनि ससि छूटी। भा भिनुसार किरिन रबि फूटी। 
अस्तु अस्तु साथी सब बोले | अंध जो अह्े नेन बिधि खोले। 
कंवल बिगस तहेँ बिहेसी” देही। भवर दसन" होइ होइ रस ल्लेहीं* | 
हंसहि हंस ओऔ करहि किरीरा | चुनहि" रतन सुकताहल" होीरा। 

जो अस साधि आव* तपजोगू | पूज£े आस मान रस भोगू। 


मेंबर जो मनसा” मानसर लोन्द केवल रस” आइ | 
घुन जो हियाव न के सका मूर काठ तस”* खाई ॥* 





८ प्र० १ करर, प्र० २ करे, द्वि० ७ करह, 58० ४ गिरहि , च० १ फिरदि । 
९, पग्र०२ पातर पर दोला, द्वि० २, ६, च० १ पान पर दोला, छि० 2, प १ 
पात बर झेला। ?) द्वि० ७ कीरा करहि'। 7१, द्वि० ७ अधिराति। 
१२, ग्र० २ जस हुत सा्वेज प्र० २ जस हो सज़ुत्ति, द्विी० ५, ५ ज॑स हुत साज , 
तृ० १ जस हुत साहस, ढ्वि० ३ हुत साज्ु जल । 3, तृ०२ आवा । 


[ श्णय ] ). दि० १ महें राजा ॥ 3). ट्वि० ४ सहस। 3 लृ० 5 हुजसा, 
४, प्र० १ बिकासत बिकसी, प्र० २, द्वि० १ बिवकस तहें बिकसी, छि० ६, तु० 
३ बिहसि तहें बिहसी, हदूि० ७ बिकस तस बिकसी, द्वि० » ५ विकस तस 
विह्सी। “, द्वि० २, 6० 7, च० १ वास, ि० ४ दरस। 5, त० २ भैँवर 


बास रस सेग से लेहीँ । 3, दि० १ जनहु । ८, प्र० २ पदारथ | 
५ द्विी० ३ होश, तृ० १ आवत।  ।१7, द्वि० २, प० १ टसा। १), ग्र०१ 
बास लीन्ह ओदि । 7, तृ० ३ दि । 33, प्र० १ सूखा काठ 
चबाई। 


*द्वि० ३ में इसके अनंतर एक अगिरिक्त छद है। ( देखिए परिशिष्ट ) 


ण्र्प जायसी-अथावली 


[ १४६ | 


पेछा राजें कहु गुरु सुबा।न जनों आजु कहाँ दिन डवा। 
पवन बास सीतल ल्ते आवबा | कया डहत जन चंदन लावा | 
कबहूँ न औस जुड़ान” सरीरू | परा अगिनि महँ मसले समीरू'। 
लिकसत आबव किरिन रबि* रेखा | तिमिर गए* जग निरमर देखा | 
डठे मेघध अस जानहूँ आगे'। चमके बीजु गंगन पर लागें। 
तेहि ऊपर जस ससि परगासू। ओ सो कचपचिन्ह भएड गरासू | 
ओर नखत चहूँ दिसि डजिआरे। ठाँवहिं ठाँव दीप अस बारे" १९ 


आऔरु दछिन दिसि निअरें कंचन मेरु देखाव। 
जस* बसंत रितु आबे तेस बास** जग पाव" || 


| १६० | 


तू राजा जस बिक्रम आदी' | त्‌ हरिचंद बैन" सत बादी। 
गोपिचंद तू जीता जोगाँ? आओ भरथरी न पूज बियोगाँः | 
गोरख सिद्धि दीन्हि तोहि हाथू | तारे” गुरू मछिदर नाथू। 


[ १५९ ]१, तृ० ३, १० १ दहं। २ ६० ७ बाव। 3 प्र०२ पावा । 
४ द्विी० ९, ४, ५, वोह ( हिंदीमूल)।  “ प्र० २, च० १ तिमिर 
गशउ, द्वि० ३ तिमिर गहा।_ ६ द्वि० ४ जानहु नीरू, द्वि० १ मे सुमेरू। 
७, द्वि० ७ जस, &०१ अश्रव। <, प्र० १ गए तिपमिर, प्र० २, च० १ 
तिमिर गएठ, तृ० ३ तिमिर गहा, प० १ तिमिर कटे । +, द्वि० ७ तेहि 
पर पूनिव । )*, प्र० १, २, द्विं० २, ६, तृ० २५१ १ चंद कचपचिन्ह । 
११, द्वि० ७ उजियारा, उगै जनु तारा। "४, द्वि० १ मे यह पंक्ति हाशिए 
मैं दी है, मूल में हे; सात समुंद चरस पंथ बखाने, सातौ नॉधि दीप निश्नराने । 
33, प्र० २, ढदि० २ जनु, तू० ३ औ। . "४. प्र० १, २, छि० १, ३, तृ० 
१ तस बसत, तृ० २ तैस होत॥. १५, ग्र० २ जग जाव, ग्र० १, द्वि० ३, 
४, ९५ तृ० १, २ जग॒आव | 


[ १६० ] ), प्र० १ विक्रम सतबादी। “ प्र० २, द्विी० ७ बेनु। ३3. ग्र० १ जतो 
तै' जागू, वियोगू , तृ० १ जीवा जोगी, बियोगी, द्वि० ४ जीव जोगू , बियोग। 
डे, प्र०१५, २ और भथ्री। ४५ तृ० १तोरे,द्विं० ४ दिपे, द्वि० २ 
ताकर , तृ० १ मारे, तु० २ तथे। 


पदमाबत श्र्६ 


'जीता प्रेम तू पुहुमि अकासू।| दिस्टि परा सिघल कबिलासू। 
वचै जो मेघ गढ़ लाग अकासाँ। बिज़री कने कोट चहुँ पासाँ। 
तेहि पर ससि जो*कचपचिन्द भरा | राजमेंदिर सोने नगजरा। 
ओर जो नखत कहसि चहूँ पासाँ। सब रानिन्ह के आहि अवासा | 


गंगन सरोवर' ससि”” केवल कुसुद तराई पास | 
ते रबि डवा*' जो भंवर होइ पवन मिला लै'' बास"* | 


[ १६१ | 
से गढ़ देखु गेगनु वें ऊँचा। नेन देख कर नाहिं! पहूँचा। 
बिजुरी चक्र' फिरे चहूँ फेरी। औ जमकात फिरे जम केरी | 
घाइ जो बाजा” के मन साथधा। मारा चक्र भएउ" दुइ आधा। 
चंद सुर॥ ओऔ नखत तराई । तेहि डर ऑतरिख फिरें सबाई। 
फ्वन जाइ तह पहुँचे चहा | मारा तैस* टूटि भुद बहा। 
अगिनि डठी जरि बुझी निआना" | धुआँ उठा डठि बीच बिलाना' ।* 
पानि उठा डढठि जाइ” न छुवा | बहुरा'* रोइ आहइ भुददँ चुवा। 


रावन चहा सौहे होइ हेरा'' डतरि गए दस" साँथ | 
संकर धरा लिलाट भुईं औरु को जोगी नाथ । 


६, प्र० २, ढ्विं० २ लबै, द्वि० ४, ५ कटे, तू० १ घटे। ४, प्र० १ मिस 
ण्क। <, प्र० २ रानी, ह4० ७, तृ० १ राजन्ह, ० ४ राएन | 
३3 ग्र० २ तराएन | १०९ द्वि० ५ सहस | तने, प्र० १, १० १ आब, 
द्वि० ६ उठा। १९, 4० १, द्वि० ६ न पावै, प्र० २, तृ० २, ३ मिलाबै, 
द्वि० ३ मिलाई । १७, ६4० ७ पास | 


[ १६१ ] १, तृ० ३ कान, द्वि० ५ ग्यान, छि० ७ गगन, तृ० १ कहाँ । 5. प्र० २, द्वि० ७ 
चमकि। | द्ि० ७, तृ० १ जमकात्रि, द्विी० १ चमकात। . ३४. प्र० 8 
बाचा। “४ ग्र० शकियो। &,प्र० १चक्र। ०४, प्र० १ शुई 
अहा, दि०0 ४, ०, ४, च० १ भुईं रहा, हि० ७ भुईँ माहा।. ८, प्र० २ 
बीजु समाना, ढ्वि० ७ बीच भुलाना। “ प्र० २ जैसे उठे मेघ असमाना । 
१९, प्र० १ जाइ नहिं, द्वि० ४ तेहि जाइन |. 7, लृ० ३ फिरा, छद्वि० ७ 
पहुँचा।. १*, प्र० १, २, द्वि० ७ सौह होइ, ० ३, ०, तृ० ३, च० १ 
सोंह कै हेरा । 3 द्वि० ५ 9 ९५ ह० है दसी गए । 


5२३० जायसी-ग्रथावली 


[ १६२ ] 
तहाँ देखु पदुमावति रामा | भंवर न जाइ न पंखी नामा। 
अब सिधि* एक देड़ें तोहि जोगू। पहिलें दरस होइ तब? भोगू। 
कंचन मेरु देखावसि जहाँ | महादेव कर मंडप तहाँ। 
ओहिक खंड" जस परबत मेरू। मेरुहि लागि होइ अति” फेरू । 
माघ मांस पाछिल पख लागें। सिरी' पंचिमी होइहि आगें। 
उघरिहि महादेव कर बारू | पूजिह जाइई*" सकल संसारू। 
पदुमावति पुनि पूजे आवा। होइहि एहि मिसु"दिस्टि''मेरावा | 


तुम्ह गवनहु मंडप ओहि हो पदुमावति पास | 
पूजे आइ बसंत जो पूजे मन के आस”?3 ॥ 
[ १६३ ] 

राजै' कहा दरस जाँ' पावों। परबत काह' गगन कहे? धावों। 
जेहि परबत पर द्रसन लहना । सिर सो चढ़ो' पाय का कहना । 
मोहि भाव डेचे सो ठाऊँ। ऊँचे लेड प्रीतवतम के नाऊ। 
पुरुषहि चाहिआ ऊँच हिआऊ | दिन दिन ऊँचे राख पाऊ। 
सदा ऊँच सेइअ पे बारू"।ऊचे सो कीजै बेवह।रू' । 
ऊँचे चढ़े उँच खेंड सूझा। ऊँचे पास ऊंचि बुधि' बूका। 


[ १६२ ]१, ढ्वि० २ बारॉ, द्विी० १ नामा।. “+प्र० २ सुधि, द्वि० ४, ७ बुधि, 
तृ० १ सब्द। 3, चु० १ तौ। ( हिंदी मुल ) ४, द्वि० ७ 
परवबत।. ०. द्वि० श्रौ खेंड खेंड, प० १ श्री जो खिखिद, दि० २, च० १ 
पिखिंद।. $. प्र० १, २, द्वि० ५, ७ वह खिखिद परबत जस, द्वि० ४ श्र 
खेंड सेंड पर्वत जस।... ५. प्र० २ सत्र, द्विी० २ तब, द्वि० ५ तस, दवि० ७ 
सत, द्विी० १तत, तृ० १ नित।. “ प्र० २ फाशुन, द्वि० ६ माँह। 
९ द्वि० ३ सबैं। १7, प्र० १, दि० ७, चे० ३ आइ। ११, द्वि० ५ 
बहि दिन । १२, ग्र० १ दरस, द्वि० ७ दीन। १३, ञ० १ ती पूजे 
मन आस | 


[ १६३ ]६6ि० २, ३ जो दरसन । २, द्वि० २, तृ० १, २ छाडि। 3, प्र० १, 
द्वि० ६, तु० १ चढि।. ४. प्र० १, तृ० १ मोह भाव ऊंचे सा, दि० ५, 
च० १ मोहि सो भावै ऊँचे, द्वि० ७ मोहि मन भा। चला सा । *- श्र० ६ 
दरबारा, बेवहारा । ६, प्र० २, द्वि० २, ३, ४, तृ० ३ मति । 


पदमावत श्द्ृग 
ऊँचे संग संग” निति कीजे। ऊँचे काज* जीव बत्ि' दीजे | 


दिन दिन ऊँच होइ सो जेहि उँचे पर चाड। 
ऊँचे चढत परिञ् जो" ऊंच न छाड़िझ काइ ॥ 


[ १६४ ] 


हीरासनि दे बचा कहानी। चला जहाँ पदुमाबति रानी। 
राजा चला संवरे सो लता' | परबत कहें जो चला परबता। 
का परबत चढ़ि देखे राजा। ऊँच मेंडप सोने सब साजा। 
अंब्रित फर सब लागः अपूरी | औ तहँ* ज्ञागि सजीवनि मूरी | 
चोमुख” मंडप चहूँ* केवारा | बेठे देववगा चहूँ दुआरा"। 
भीतर मेंडप चारि खेँँस लागे। जिन्हे वे छुए पाप तिन्ह भागे । 
संख घट घन' बाजहि सोई | ओ बहु होम जाप तहें होई। 


महादेव कर मंडप जगत जातरा' आड। 
जो हिछ्का” मन? जेहि के सो तेसे फल पाड | 
[ १5४ | 


राजा बाज्र बिरह बियोगी। चेज्ा सहस बीस" सँग जोगी । 


* हढ० ७ केर। “,द्वि० ४, ५ लागि। * प्र० १, २, दि० १, ३, ७,. 
लृ० ट पुन्नि, द्वि० द्‌ तैहि, तृ० १ नित । 52 भ० २, द्वि० २, ३, ४, ५, ७, 
च० ? जो खसि परे । 

* प्र० १, २, दवि० ३, ०, ७ मे रसके अन तर एक अतिरिक्त छुद है । ( देखिए 


पच्शिप्ट) 

; १६४ ] ). प्र० १, २ सता । * प्र० १, ? प्रवत कहा, द्वि० २, तृ० ३ परबत 
कहें ला, &ि० ७ कै परवोव ।. 3. प्र० १ अमी सदा फर फरे, प्र० २ सदा 
अ'डित फल फले, द्वि० १ अब्रित दर फर लाग, द्वि० २ श्र ब्रित फर फर लाग, 
लृ० १ अ ब्रित करि फर लाग, द्वि० ४ श्र ब्रित फर पुनि फर । ४ ट्वि० ७, 
लतू० 9 बहु। 5, पभ्र० १, २ चहु दिसि। ६, द्वि० ७ चारि। 
3, डि० ७ चारिडउ बारा। ८, तृ० ३ सब । 3, द्विी० ५ नित। 
११ ग्र० २ मनसि। 3), द्विी० १, ६ प० १इच्चा। १२, तृ७ ३. 
होठ । 


( १६५ ) हढि० १ एक, द्वि० ७, तृ० १ तीस | 


“२३२ जायसी अंथावली 


'पदुमावति के दरसन आसा। दंडवत कीन्ह मंडप चहेँ पासा। 
पुरुष बार होइ के सिर नावा। नावत सीस दंव पहेँ आवा। 
नमो नमो नमो नारायन देवा। का मोहिं' जोग सकों क र सेवा | 
तूँ दयाल सब के उपराहीं। सेवा केरि आस तोहि नाहीं। 
ना मोहि गुन न जीभ रस बाता | तू दयाल गशुन निरगुन दाता। 
पुरवो मोरि |दास" के आसा। हैं मारग जोबो हरि स्वॉसा*। 


तेहि बिधि बिनै* न जानों जेहि बिधि अस्तुति तोरि। 
करु सुदिस्टि ओ किरिपा* हिछा' पुजे* सोरि | 


[ १६६ ] 


के अस्तुति जौ" बहुत मनावा | सबद अकूट'* मंडप महेँ? आवबा। 
मानस पेम भए४४ बेझुंठी | नाहिं तकाह छार एक मूठी। 
पेमहि माह” बिरह ओऔ* रसा | मैन” के घर सघु अंब्रित बसा। 
निसत धाइ जजों मरे तो काहा। सत जौ करे बैसेइ होइ लाहा“। 
एक बार जो मनु के सेवा । सेवहि फल परसन होइ देवा। 
सुनि के सबद मेंडप भनकारा | बेठा आई' पुरुष के बारा। 
पिंड चढ़ाइ छार जेत आँटी | माँठटोी होइ अंत जो! माँटीं। 


२, द्वि० ६ तोहि। 3, द्वि० ७ करों का | ४, ० 7 जीभ न शुन। 
५, प्र० १ जगत । 5, द्विी० ७तू देनिहार निरामन्दि आसा, पुरवनि, 
हार मोर सुखबासा | ७, प्र० १, दि० १, च० १ करे | < ग्र० २ 
मोहि जिउ पर। “४. द्वि० १, ६, तृ० २, १० १ इछा। १“, प्र० १ 
पुरवहु । 

[ १६६ | ). प्र० १ सिव। *. पश्र० १, ?, द्वि० २, ५, ६, ठें० १ अकूत, द्वि० ३ अकूप+ 
3, द्वि० २सो,ढद्वि० ७ तें। 5. प्र० १ पेमदहि भा। “. छढ&० १ महँ 
पै | 5६, प्रू० १, ट्वि० ४, ९ रस, अ० २ बोद । ७. द्वि० १ पेम, तृ० 
3 मौन, द्वि० ४ मं। <,प्र०१सन सों रहे बेढि सा लाहा, प्र० ? सत 
जो भरे बैठ होए छाहा, द्वि० २, ५, ३, तृ० १ सत जो करे बेठेश होइ 
लादा, द्वि० ४, ६ सत जो करे हाए तेदि लाह।. *, प्र० १ बेंठा जाइ, 
तृ० २ भएठ आइ।. 7", द्वि० १ पुरुष बार होइ आमसन मारा, द्वि० ३ 


पूरन होइहि जोग तुम्दारा। . प्र० २ पुर। 


पदुमावत २३३ 


माँटी मोल न किछु लहै औ माँटी संब' मोल | 
दिस्टि जो माँठी सों करे माँदी होइ असोल ॥ 


[ १६७ | 


बैठ सिंघ छाला होइ तपा। पदुमावति पढुमावति जपा। 
द्स्टि समाधि ओहि सौं' ल्ञागी। जेहि.ः दंरसन कारन बैरागी | 
किंगरी गहे.. बजाबे. मूरैे | भोर साँक सिंगी' निति पूरे। 
कंथा जरे आगि जनु लाई ।बिरह धंधार जरत न बुभाई। 
पैन रात निसि मारग जागें। चकित चकोर जानु ससि लागे। 
कुंडल गहें सीस भुईं लावा | पाँवरि हो जहाँ ओहि पावा। 
जटा छोरि के बार बोहारों | जेहि पंथ होइ सीस तहें बारो । 

चारिहूँ चक्र 'फिरे मन खेजत डेंड* न रहै थिर मार । 

होइ के भसम पवन संग धावों”" जहाँ सो प्रान अधार ॥ 


[ १६८ ] 
पदुमावति तेहि' जोग सेजोगाँ" | परी पेम' बस गहें बियोगाँ। 
नींद न परे रेनि जो आवा। सेज केबाँछ " जानु कोइ ल्ञाबा"। 
दहै चॉद' ओ चंदन चीरू।|दगध करे तन बिरह गेंभीरू। 
कलप* समान रेनि हठि“बाढ़ी' | तिल तिल मरि' जुग जुग बर ' 'गाढ़ी | 


35, पथ्र० १ बहु। 
[ १६७ ] ), प्र० १ दिसि। 5. प्र० २ यीती । 3. तृ० ३ जुग ।४. हि० १ दिनहिं, च० 
१द्धित। ४, प्र० १ होउ सेंग मसम पोन होड़ जहो ले पेम पिशार। 


प्र० २ होए भसम मिलि धावे जहबा प्रान पिआर। 
द्वि० ४ होइ करि ससम पीन सेँग धावा से प्रान अधार । 
१० १ होइ के भसम पौन प्रिसि थावा जहों से प्रान अधथार । 


[ १६८ ]हि० १ तहां।. 5. प्र० २ जहाँ संग जागू , &० ४ तदा जोग सेजोगा, 
द्विं० ७ तहां वैसे सेंजोगा । 3, द्वि० ७ अंम पी२ । ४ ढि०४, ५ का 
आच | ७५, च० १ सेज नाग हाइ डहि डहि खाबा। ६, ग्र० २ चाली, 
तृ० ३ अग। ७, प्र० १ काल । <, टद्वि० १ » 3 हिए, द्वि० २, १० १ 
हुति, तृ० १ जहँ।. $ तृ० 8 धारी। "* प्र० ? घट, तृ० » भरि, 


[2० कर ँः 
द्वि० १ जा | की, दहि० १, २, 2, ४, 7० ? पर । 


२३४ जायसी-अंथावली 


गहे बीन* मकु3 रेनि बिहाई”* | ससि बाहन तब" रहै ओनाई"९ | 
पुनि धनि** सिंघ उरेहै लागे।ओऔसी विथा। रेनि सब*' जागे। 
हाँ सो भेंवर कंबल रस लेबा। आइ परहु होइ घिरिनि परेवा। 


सो धनि बिरह पतंग होइ जरा चाह तेहि दीप । 
कंत न आबहु भूगि होइ को चंदन तन लीप ॥ 


[ १६६ ] 


परी बिरह बन जानहेूँ घेरी। अगम असम जहाँ लगि हेरी। 
चतुर दिसा चितवे जन भूली' | सो बन कबन जो मालति फूली' 
कंबल भंवर ओही बन पायवै। को सिल्लाइ तन तपनि बुभावै। 
अंग अनल अस केंवल* सरीरा | हिय भा पियर पेस की पीरा। 
चहे दरस रबि कीन्ह बिगासू । भंवर दिस्टि महेँ के सो अकासू" | 
प्ले थाइ बारि* कहु बाता। तू जस केवल करी रंग राता। 
केसरि बरन हिया भा तोरा। भानहुँ मनहिं भएड कछु फोरा* | 

पवनु न पाबे संचरे ऑँवर न तहाँ बईठ । 

भूलि कुरंगिति कसि भई'* मनहुँ” सिंघ तुइ"' डीठ ॥ 





*, तृ० ३ बेनु। १3 तु० १ उव। हर, प्र० १ सिराई, द्वि० ७ गँबाई । 
3५, द्वि० ४ सब, द्वि० ५, च० १ नित, द्वि० ७ तौ ( हिंदी मूल ) । 
च० १रहहिं छुपाई। . १७ तृ० १ जनु। १८ &० ३ भाँति। 
हे प्र० २ रही, द्वि० ४ सब [ 

“ तृ० ३ मैं इसके अन॑तर एक अतिरिक्त धइ ढ॑। (देखिए परिशिष्ट) । 


[ १६५ ] ), ग्र० २, तृ० १, च० १ तनु, द्वि० ७ बस | *, द्वि० २ भूला, फूला। 
3. द्वि० ७ कबही।. ४. प्र० १ अनल भा केबल, प्र० २ अनग अस करे, 
तृ० ३ अगिनि अस बरै, द्वि० ४अनंग अस केवल, द्वि० ७ अगिनि अस 
कल, तृ० १, च० १, प० १ अग अस केवल, ह्वि० ३ अनल श्रस केवल । 
है द्वि० ? ढीन्ह निवासू , द्वि० ७ आव अकास, द्वि० ३ केवल अकास , च० १ 
वॉयस जिकासू ।. ६, प्र७ १ नारि | >.प्र० १ मयन किया कछु जोरा, 
द्वि० १ मनहि भये कछु थोरा, तृ० १ मनहि +र क्छु भारा, तृ० २,प० १ 
मनहि भय केले मास। ६, तृ० ३ नतन। ३९. तृ० ३ तसि। 
37, टद्विं० ७ कहाँ | 3) द्वि० १ कानि। 


पदमावते २३४ 


॥ १२७८ ] 


धाइ सिंघ बरु खातेड मारी । के तसि रहति” अही जसि बारी। 
जोबन सुनेडें कि नवल बसंत्‌ | तेहि बन” परेड हस्ति मैमंतू। 
अब जोबन बारी" को राखा* | कुजर बिरह बिधाँसे साखा*। 
मै जाना जोबन रस भोगू” | जोबन कठिन सेताप बियोगू। 
जोबन गरुआ* अपेज्ञ* पहारू | सहि न जाइ जोबन कर भारू। 
जोबन अस मैमंत न कोई | नवै हरित जो आँकुस होई। 
जोबन भर भादों जस गंगा। लहरे' देह समाइ” न अंगा[ | 


परी** अथाह धाइ हो)? जोबन डढधि!* गंभीर | 
तेहिं'" दितवों चारिडें दिसि को गहि लाबे तीर ॥ 


[ १७१ ] 


पहुमावति तूँ सुबुधि! सयानी। तोहि सरि समूँद” न पूजे रानी। 
नदी समाहिं समूँद महेँ आई । समूँद डोलि कहु कहाँ समाई। 
अबहीं केवल करी हिय तोरा | आइहि भंवर जो तो कहें जोरा। 
जोबन तुरे हाथ गहि लीजैः | जहाँ जाइ तहँ जाइ न दीजे। 
जोबन जो रे मर्तेंग गज अहै। गहु गिआन जिमसि आँकुस गहे" । 
अबहि बारि तूँ पेम न खेला | का जानसि कस होइ दुद्देला। 





[ १७० ] ). द्वि० ५ पर । २, द्वि० ७ कम नहिं हतेठ । 3, द्वि० ५पर।! 
जि 9 पार द्व 

४, प्र० १, छद्वि० ७ विरह। ०द्वि० २, तृ० 2 पार । तृ० ३ 
राखी, साखी।.. ४ द्वि० जो अब सुख भोगू।. . प्र० २ चारित्र। 
९, द्वि० ० बेल बहु, द्विं० ४ समैम। १*, प्र० २ सहि जाए। . तृ० ३ 
ग्गा। १२, तृ० ३ परी। १४ हु० ? पुनि। १४, द्वि० ४ 
सलिल । १७, प्र० १ केंहि, प्र० २, दि० २, 3, ४, ५, दें? १ 
च० १ तहेँ। 


[ १७१ ]१. प्र० १, ढि० २, 4, ५, ७, त० १, च० १ समुंद, तृ० रे सुमति । 
*, प्र० २ बुधि | उ, प्र० २ कए लीजै, प्र० ९, 54० ७, तृ्‌० रे देखि 
कीजै, द्वि० १ महेँ कीजें, तृू० १ वहि कीजे। ४ अ० २ जस मतेग 
गज, द्वि० २ जोर मस्त गज, &० ५, ३ जोर माल गज, द्वि०७ जोई गेंमत गज । 


“२३६ जायसी-मंथावली 


-गेंगन द्स्टि करु जाइ* तराही। सुरुत देखि कर आवे नाही*। 


जब लगि पीड मिले तोहि* साधु पम के पीर | 
जैसें सीप सेवाति कहें तपे समुँद' मेक चर ॥| 


[ १७२ | 

दहै धाइ!' जोबन ओ जीऊ। होइ न बिरह* अगिनि महँ घीऊ। 
करवत सहों होत दुइ आधा | सही न जाइ बिरहः के दाधा। 
“बिरहा सुभर समूद्‌ असभारा५ | भैंवर मेलि जिड लहरन्हि मारा" | 
“बिरह नाग होइ सिर चढ़ि डसा | ओ होइ अगिनि चेंदन* महेँ बसा 

जोबन पंखी बिरह बिआधू। केहरि भयो कुरंगिनि खाधू। 
कनक बान* जोबन कत कीन्हा | ओ तन कठिन" बिरह दुख" दीन्हा। 
जोबन जलहि' बिरह मसि छुवा” फूलहि '* भवर फरहिं भा सुवा। 


०, प्र० १ श्राहे, दि० १, २, ६, तृ० २,११ रहे।. 5. द्वि० ४ पाइ। 
७. हि० ७ जोबन समौ बडे दुख पाई, भ्रण ठाइ पुनि जिउ पछताई । 
<, प्र० १ तोकहँ पिउ मिले । 3 द्विी० २ सदा। 3?, तृ० ३ 
मेंकार । 


[ १७२ ] १. प्र० १, द्वि० ४, तृ० ३, च० १, प० १ रहे न धाइ, प्र० २ दहे धरै, द्वि० 
० गह्टे थाइ, द्वि० ७ रहे घाइ | २ पग्म०२, द्विॉं० ७ होश न परे, तूृ० ३ 
होह परी, छ्वि० ४ जानहु परहिं, हदि० ५ जानहेूँ परा$ तृ० १ दोइ जनु परेड, 
ढि० १ होश तौ परी, च० १ होइ तेहि बिरहद। . 3. ग्र० १ जौबन। 
४, प्र० १ समुंद आहि है भरा, प्र० २, छि० ५ समुंद बिसहर असेंभारा, छि० 
२, तृ० १ सुभर समु द विसँभारा, दवि० ४ सभर समझ द आपारा, द्विं० ७ सुभर 
समु द रस भरा, तृ० १ सुभर समुंद असम भरा। ७, द्वि० २, तृ० ३ 
मरा । ६, प्र० १, द्ि० २, च० १ चंद महँ, हद्विी० १ चदमुख। 
७, द्विी० १ परगसा।. ८. प्र० १, तृ० १, ३, च० १ कनक पानि, प्र० 
२ कंचन बान | ै, प्र० ? औतन विरह, तृ० १ औदन घटन, द्वि० ७ 
ओपघट घटन, च० १ जोबन कठिन ।_*, प्र० २ कठिन सिर, हदिं० ४ 
बिरद बहु, द्वि० ६ बिरह जिउ, च० १ बिरह तन। . ै)), प्र० १, द्वि० ४, 
५ जलहदि विरह मसि छवा, द्वि० २ चलहि बिरह मस खबा, द्विी० ३ जल अंचल 
जस,छुवा च० १ चजहि बिरद्र मिस छुवा, द्वि० ७ जब बिरह मसि छवा । 
१२, नृ० १ भोयहि 


पदसावत २३७ 


जोबन चाँद उवा जस बिरह भणड सेंग राहु | 
घटतहि घटत खीन भा कहै* न पारों काहु।" ॥| 


[ १७३ | 
नन' जो* चक्र फिरे* चहुँ ओराँ। चरचे" घाइ समाई' न कोराँ। 
कद्देसि पेम जौ उपना” बारी | बॉाँधु सत्त मन डोल न भारी*। 
जेहि जिय महेँ सत होइ पहारू' | परे पहार न बॉँके बारू। 
सती जो जर" पेम पिय** लागी | जों सत हिएँ तो सीतल आगी | 
जोबन* चाँद जो चोद्सि करा? |बिरह कि चिनति चाँद पुनि जरा। 
पवन बध होइ जोगी जती। काम बंध होइ" कामिनि'* सती | 
आड बसंत फूल फुलवारी। देव बार सब जेह॒हि!” बारी! 


पुनि तुम्ह जाहु* बसंत ले पूजि मनावहु देव । 
जिड पाइअ”* जग जनमे*' पिड*" पाइअ के सेव | 


[ १७४ ] 


जब' लगि' अवधि * चाह सो आई | दिन जुग धर“बिर॒हिनि कहें जाई 


१3, तृ० ३ भयो जप, रछि० ४ सग भाविन, तृ० १ सगभा।.. ४5,6८० ५ 
गति।. १५, प्र० १, २, द्वि० ७ पा काहु, तृ० ३ पारी ताहु। 

[ १७३ ], द्वि० शसुनि। “ द्वि०५ ज्यो। 3. तृ० ३ चाक। 3 प्र० २, 
द्वि० २, ३३ ४, ५, तृ० १, च० १ फिरहि , द्विं० ७ भण। “५, प्र० २बरजै। 
६, तृ० १ समान। ५४, प्र०२ कस उपना जोबन । “८, पअ्र० १ सौंते 
सेभारि बॉधु ते बारी, द्विए ५, च० १ बॉधु सत्त मन बोर भिचारी | 
९. प्र० १ अधारू, प्र० २ सेमारू। १०९, हद्विी०७ जपै, तृ० १ भरो। 
११, दि० ६ पथ । १३, प्र० २ जेंहि बन । 3... तुं० १३, ३ 
चोदसि, च० ३१ चौदह।. "४, प्र० १, द्वि० ४, ५, ६, ७, १० १ साउ। 
१७, प्र० १से । १६. पं० १ तिरिआ।. १७, पग्र० २ जो जहहसि। 
3६, ग्र०१ चलहु। 7१ तृ०३ जा उपाइ।. **, ढद्वि० १, ६, तृ० १ 
जनमि को, द्वि०ग ७ जनम है। +), प्र० १ से । 

[ १७४ ]). द्ि० १ जा (हिंदी मूल )। * तृ० ३ लहि। 3, द्वि० ७ 
आवन । ४, द्विी० ३, ४, ५ आई निशञ्वराई। ५ द्वि० ४, ५ जुग, 
द्वि० ३, तू० १, च० १ पर। 


२१८ जायसी-ग्रथावली 


नींद भूख अह' निसि गे दोऊ। हिएँ माक”* जस कलपै कोऊझ*। 
रोवंहिं रोबें लागे जनुचौॉटे | सोतहि सोत बेघे बिख* कॉँठे। 
दगध कराह जरे सब जीऊ' | ब्रेगिन आड मलैगिरि पीऊ। 
कवन देव कहें जाइ परासों। जेहि सुमेरु' हिय लाइ गरासों। 
गुषत जे फल सॉमहि”' परगठे | अब" *होइ सुभर चहहि पुनि घटे* 
भए" सेंजेग जो रे अस"* मरना। भोगी भएँ"* भोग** का करना। 


जोबन चचल ढीठ* दे करे निकाजहि काज | 
धनि कुलवंति जो कुल घरे करि जोबन'मह *'लाज। 
[ १७४ ] 
तेहि बियोग द्वीरामनि आवा। पठुमावति जानहुँ जिड पावा। 
कंठ लागिा' से होसुर* रोई। अधिक मोह जो मिले बिछोंई। 
आगिखबुभी दुख हियें जो "गेंभीरू | नेनन्ह आइ चुवा होइ नीरू। 
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६, द्विी० २ वह, छदि० १३, ५ दिन। ७, प्र० १, +, छद्वि० ७ 
दिए मॉँसु जस कलपै कोऊ, टद्विी० १, ५, ठु० २, १ सेज केंबाछ्ु लाब 
जनु साऊ ( तुलना० १६८०,२ )। ४ प्र० « ही, ठु० ३१ तनु, द्वि०-४, 
तृ० १,प० १ जनु. हि० ५ दुख। 3, प्र० १ करें तस जीऊ, प्र० 
२, ढ्विं० ५, १० ३ जरै जस घीऊ, &० २ करी नित्र जीऊ, द्वि० ३ जरे सब 
कोअझ।. १", द्विी० १ सुमिरन । १+« प्र० १ परसौ जिउ लाइ गरासौ', 


प्र० २, द्वि० ७ सनीर, जिश्न लागि गरासौ , द्वि० २ पसाध ह्विश्न लाश गरासौ , 
तृ० ३ गुमिरों दिल लाइ तरासों, द्विीए ६ समीर दोइ लाइ गरासो । 
+*, श्र० १, २, द्वि० ७ अआहहि, दि ० ३, तृ० १ $वबे० २ सामनहिं। )४3 द्वि० 
० आप। . ४, प्र० १ सुमर चाह होश रतें, द्वि० १ सबहि चाह परगसे, 
तृ० ३ चह तन घटे,द्वि० ४ सुभर चहढि हमगटे, तृ० १ सब जेदि तन महें घटे । 
१७, द्विी० २ यह रे। ते६, प्र० २ अ्रति। १७ द्विी० २, ४. ६ 
भूसई गए।. ९, ढ्विी० शभोजन।. "१5$द्वि० ४ दीन्हे ।. ४“ ह्वि० 
7 घीएरज)].. ४.6ि० १,२, २,४,५ 5६५ ढू० १, ५० १ मन । 

भ्‌ १७५ ] १.6० १ हिएँ लाइ। 5. प्र० १ स॒ब्रा कर, प्र० २ तेदि औमर, &० १ 
से दोइ सुर, तृ० 8 अति गह्बरि, द्वि० ४, ५ सवा से, छि० ६ कै रहि रडि, 
द्वि० ७ सहा सुर, तृू० २ सवा साइ, दि० ३ सूवरा सब, च० १ कै बहुत जो । 
3, प्र० १ अगिनि।. * , द्विी० ४, दृ०१ उठी । “४, 6० २, त्‌० २, है 


अऋह।। 


पदमावत २३६ 


रही रोइ जब पदुमिनि* रानी | हंसि पेछुहि सब सखी सयानी। 
मिले रहस चाहिआ भा दूना।कत रोइअ जॉं मिले बिछूना। 
तेहि क उतर पदुमावति कहा । बिछुरन दुक्ख हिएँ भरि रहा। 
मिला जो आइ हिएँ सुख भरा' | वह“ दुख नैन नीर”' होइ ढरा'* । 


बिछुरंता जब भेंटिओ सो जाने जेहि नेहु । 
सुक्ख सुद्देला डउग्गवइ दुक्ख भरे जेडँ मेहु ॥ 


[ १७६ | 

पुनि रानी हेंसि कूसल' पूँछा। कत गबनेहु पिंजर के छूछा। 
रानी तुम्ह जुग जुग सुख” पाट्टू | छाज न पंखिहि पिजर ठाद्। 
जौ भा पंख कहाँ थिर रहना | चाहै जड़ा पंखि जो डहना:। 
पिजर महेँ जो" परेवा" घेरा | आइ मेजारि कीन्ह तहें फेरा। 
देवसेक आइ हाथ पै* मेला | तेहि डर” बनोबास कहेँ खेला“ | 
तहाँ बिआध ज।३* नर!” सॉध। | छूट न पाव" सीचु"* कर बाँधा। 
ओईँ धरि बेचा बॉमन हाथाँ। जंबू दीप गएडें तेहि!ः साथाँ४। 

तष्लाँ चित्रगह चितडर!" चित्रसेनि कर राज । 

टीका दीन्ह* पुत्र कहें आप तलीन्ह"” सिबर साज ॥ 


् वि डे हज 
5, प्र० १, तू० १ पुमावरति, द्वि० ७ के पदुमिनि, हि० ३, च० १ 


जो पदुमिनि।. ४, प्र० १ संग, ठू० १ तब। < ग्र० १ मिलन 
जा, प्र० २, तृ० ३ मिला, द्विी० १, २, १, ६, ठृ० १ मिलनहि, द्वि० ४ मिला जो 
दवि० ७ मिलत जो, हद्वि० ५,६, च० १ मिला तो । :. प्र० १ हिएँ अहादुख 
भरा। /ै” प्र०श्सीो। 7) द्वि० ७हिँ। ६ ट्वि० २ भरा। 
33, प्र० १ यह, प्र + २से। 

[ १७६ ) ). प्र० १, द्विं० ३ कुशल जो, द्वि० १ रुवासा। १, द्वि० ७ मिर। 
3, प्र० १ ताके उडे रहे नहि तहना। ४. प्र० १ पिजरा रहा, द्वि० २ 
तृ० १ पिजर मह से । ५, ग्र० २ रेव रेव । ६, तृ० 3 तह, ह&० ७ 
जे। ४, द्वि० श१तृ० १ दुख हा । <, छ्वि० २हेत। . ५, प्र० १, 
हि० ५, ७, १० १ तहाँ बिआञघ आइ, प्र० २ तब बेआधा ऋाए, तृ० ३ तहँ बहु 
ब्याध जाइ । 3?, पग्र० ?,छ्वि० १ सर । ये पग्र० » प्रान। 
९, दिं० २, ७, ३ रिन । १३ ग्र० १ दम । 3४, प्र० २ लुप्िरि 
लेगा राजा के हाथ. १५ प्र० १ आहि यढ चितडर, द्वि० १, ४, ५ 
चित्र चिवठर गढ़ । १६ ग्र० » दीन्हेंउ । १७ पट्र० ०, &० ६ आपु 


कीन्ट, च० * और कीन्द ।. ।९ द्वि० १ राज। 


२७० जायसी-अथावली 


[ १७७ | 
बेठ जो राज पिता के ठाऊँ। राजा रतनसेनि ओहि नाऊ। 
का बरनों धनि देस दियारा' । जहें अस नग उपना जजियारा। 
धनि माता धनि' पिता बखाना। जेहि के बंस अंस अस आना | 
लखन बतीसी कुल" निरमरा' | बरनि न जाई रूप ओ करा। 
ओई हों लीन्ह अहा अस भागू। चाहै* सोनहि* मिला सोहागू। 
सो नग देखि इंछ भे मोरी | है यह रतन पदारथ जोरी। 
है ससि जोग इहे पे भानू' । तहाँ तुम्हार' मैं कीन्ह बखानू। 


कहाँ? रतन रतनाकर” कंचन कहाँ! सुमेरु। 
देय जो जोरी दुहूँ'* लिखी मिले सो कबनेहु फेर |। 


[ १७८ |] 


सुनि के बिरह चिनगि ओहि' परी | रतन पाव जाँ* कंचन करी। 
कठिन पेम बिरहा दुख” भारी । राज छाडि भा जोगि* भिखारी । 
मालति" लागि भेंवर जस होई | होइ बाडर निसरा बुधि खोई। 
कहेसि पतंग होइ घेंसि लेऊँ। सिंघल दीप जाइ जिड* देझ। 
पुनि ओहि कोड न छाड़ अकेला | सोरह सहस कँवर भण चेला। 
ओरु गने को संग सहाई | महादेव सदमेला जाई। 
सूरुज” परस दरस की ताई'। चितवे चाँद चकोर कि नाई । 





[ १७७ ] ). हद० १ अपारा, द्वि० ५ दुआरा, च० १ दिपारा। *. प्र० १ राजा ओ, 
द्वि० ६ माता औ। 3. प्र० २ अ्रस जन्मे सआना, तूृ० $ अस भया सयाना 
द्वि० ७ हुआ सयाना । ह, यह प क्त द्वि० २ मे नहीं ढै । ५ प्र० २,प० १ जग 
5, द्विी० १सूर निकलक औ। ४. द्वि० २ जनहुँ। <. द्विी० ७ तेदि अस। 
3, द्वि० १ जाग सेंजेग जनो ससि भानू।. १*, प्र० १. द्वि० ७ केवल । 
3१, दूवि० १ तहोँ। १5, द्वि० ४. ५, तृ० २ रतनागढ, प्र० २,दि०७, तृ० ३, 
चे० १ रतनागिरि | १३, प्र० १ मेरु । ९४  द्वि० ३ यह । 

[ १७८ ] प्र०२ अस, द्विी० ७ एक।+ “४, द्वि० १ जनु, तृ० ३ ज्यो, द्वि० ६ सा। 


3, प्र० १ उपना हिय। 3, प्र० १ भा बिरह, च० १ जनु होहु । 
+, प्र० २ केतुकि । ६, द्विी० ४, ५ पग । ४. दवि० ७, अस हुआ सयाना। 


पदमावत २७१ 


तुम्दह बारी रस जोग जेहि* केंवलहि जस अरधानि' । 
तस"" सूरुज परगासि के भेंवर मिलाएं आनि ॥ 


[ १७६ | 


हीरामनि जौ कही रस” बाता। सुनि के रतन पदारथ राता। 
जस सूरुज देखत होइ ओपा | तस भा बिरह? काम दल कोपा । 
पे सुनि जोगी केर बखानू। पदुमावति मन भा अभिमानू&। 
कंचन जो कसिओ के ताता। तब जानिअ दहूँ पीत कि राता" 
कंचन करी न काँचहि ल्ोभा। जो नग होइ पाव तब” सोभा ! 
नग कर मरम सो जरिया जाना । जरे* जो* अस नग हीर पाना" । 
को अस हाथ”'सिंघ मुख घाला' | को यह बात पिता सों चाला। 


सरग इंद्र डरि काँपे बासुकि डरे पतार। 
कहाँ श्रैस बर!* प्रिथिमी मोहि'** जोग* संसार ।। 


[ (८० ] 


ते रानी ससि कंचन करा। वह नग रतन सुर निरमरा। 
बिरह बजागि बीच का कोई । आगि जो छुबे जाइ जरि* सोई | 


<, प्र० १ रस भाग जेहि, द्वि० ३ रस भाग चह, प्र० २ सजेग चह, तृ० १५ 


अमन जोग जेहि।. :. प्र० १, &० ७ अधरानि। 7", प्र० २ के । 

[ १७९ ]), प्र० २ एक, द्वि० ४, ५, ७ यहं।  द्वि० ७ रग। 3. प्र० १ 
ओप, च० १ विरस । ४5. प्र० १ भणएउठ गियानूं। “, प्र० २ मे यह 
पैक्तिनहीं है।. 5, द्विी० ४, ५ जुरे होइ तब, तृ० ३ होश तौ पावे (दिंदी 
मूल ), द्वि० ७ पाव तबहि पै। ७, तृ० ३ जुरी । <, प्र०२ 
जरिश्र। ५ प्र० २ देखि बखाना, प्र० १, द्वि० २, ३, ४, ५, ७, त० १, 
च० १ हैरि बखाना । त2 हू० २ नाथ | ११, प्र० १ को अस सिद्ध 
देख जेमाला। १२, ढ्वि० २ पर। १3, तृ० ३ जो मोहि। 
१४, तृ० १ जो गत । 

[ १८० ] ). प्र० १ रतनजोति, द्वि० ३, ७ रतनसेनि | २, प्र० १, २ बचा का, 
द्वि० २ सीज का, द्वि० ७, ५ वीति गा, द्विी० ३, च० १ बीज का। ३, द्विं० 
७ मरि । 


१६ 


२७० जायसी-मंथावल्ी 


आगि बुकाइ ढोइ जल का | यह न बुकाइ आगि असि"बाढ़े | 
बिरह कि आगि सूर नहिं*टिका” । राति हुँ दिवस ज़रा ओ घिका< ।* 
खिनहि' सरग खिन जाइ पतारा | थिर न रहै तेहि आगि अपारा।* 
धनि सो जीव दगध इमि सहा?” | तेस जरै” नहिं दोसर कहा" ।१ 
सुलुगि सुलुगि भीतर होइ स्यामा | परगट होइ न कहा दुख नामा३ 
काह कहों में ओहि कह" जेट दुख कीन्ह अमेंट'* | 
तेहि दिन आगि करो यह बाहर!” होइ जेही दिन भेंट"*॥१* 
[ १८१ ] 


हीरामनि जो कही रस" बाता। पाएड पान भएड सुख राता' |॥३ 
चला सुआ रानी तब कहा। भा जो परावा सो कैसे' रहा।? 





बे सी पु 
४, प्र० २ धाइ जल काढ, दि० ?, तृ०१ दुहूँ जल काढ, द्वि० 
५, ३ दुहूँ जग" गाढो, द्वि० ४ धोश जल गाढे, तृ० ३ धोश जल काढे। 
५, प्र० १, द्विी० ४, ५, २ अति, तृ० ३१ अति। 5. द्वि० ३ तहँ, हि० ३ 
पंथ।. ७. १० १ जुडाई, जरे अधिकाई।. “८, प्र० १ मिर तस धिका, 
प्र०२जरे अधिका। ५, तृ० २ में यह पक्तियाँ नहीं हें। प्रति पहिले 
खडित हो गई थी, बाद को ठोक की गई, क़रिंतु नए पृष्ठ का प्रारम्भ अगले छंद 
की तीसरी पक्ति से किया गया। मूल प्रति की अगली पक्ति “बिरह कि आगि* थी, 
यह निचले हाशिए पर लिखे हुए इन शब्दों से प्रकट हे।. १7, प्र० २ 
सहई।. ११, द्वि० २ अकसर जरे , द्वि० ४, ५ अभ्रस जरै।. १९, प्र० 
२ देसर होए समाई, द्वि० २ नहिं देसर चहा, च० १ करि जाइ न कहा | 
33 प्र० २ श्याम, न काहु दुख नासा, द्विं० २ स्यामा, न देखा दुख नामा, 
द्वि० ४, ५, १ स्यामा, न काढ नामा, दढ्वि० ७ वासा, न कहे दुख नासा । 


१४, द्वि० २, तृ० १ कहे। १", प्र० १ वाहि दई सौ , द० २ भौ एह्दिसो, 
द्वि०६ जो हा इर ठाऊं। . 5, प्र० २, द्वि० १, ४, ५, ७, प० १ निमैंट, 
द्विी० २से मेट, द्विी० १ निकेत, तृ० १ सचेत ।4 . १५, प्र० १ होश उर 


बाहर, द्विी० २ निकस यह बाइर, ० १ करों घर बाहर। १:, प्र० १ जब 
प्रीतम सो सेंट, प्र०२, द्वि० ४, ५. ७ जेहि दिन होइ सो मेंट, तृ० ३ होइ प्रीतस 
से भेंट, तृ० १, च० १ होइहि जेहि दिन भेंट । 

* प्र० १, २, 8० १, २,१,४, ५, ६९, ७, तृ० १, च० १, प० १ में यहाँ एक 
अतिरिक्त छद है । (देखिए परिशिष्ट) 


[ १८१ ]", प्र० २ सुनी एक, तृ० ३ कही च६। . ४. तृ० 8 पंजिसी कह तोहर 
मेराऊ, देहु पान में तहवाँजाऊं। . 3, 5० २ मैं छद्र १८० की पंतित्ों 


की भाँति यह पक्तियों भी नही हैं। 


पदमावत श्छ३्‌ 


जो निति चले सँवारे पाँखा। आजु जो रहा काल्हि को राखा ।* 
न जनों आजु” कहाँ* दिन” डवा | आएहु मिले चलेहु मित्रि सुवा। 
मिलि के बिछरन मरन की आना“ । क॒व आएइहु जो चलेहु निदाना'। 
अनु रानी हो रहतेड राँधा। कैसें रहों बचा कर बाँधा। 
वाकरि द्स्टि औस' "तुम्ह”' सेवा | जैस" 'कूज मन" सहज” “परेवा । 


बसे मीन जल धरती अंबा बिरिख" अकास | 
जो रे पिरीति दुहुन महँ अंत होहि' एक पास ।॥। 


[ १८२ | 
आवा सवा बैठ जहूँ जोगी | मारग नेन बियोग बियोगी। 
आइ पेम रस कहा" सेंदेसू | गारख मिला मिला जपदेसू' | 
सुम्ह कहेँ गुरू मयाः बहु कीन्हा | लीन्ह अदेस आदि कह दीन्हा। 
सबद एक होइ कहा अकेला | गुरु जस भूगि फनिगजस चेला | 
भूगि ओहि पंखिहि” पे” लेई। एकहि' बार छु्े जिड देई। 


४, टृ० ३ ( यथा, २ ) सुनै जो अस धनि जारो वाया, पावा पान भ्यों 


मुख राया । ५ द्वि० १, तृ० ३ ह₹हाँ, प्र०२ आहि, तृ० १ अहा, 
हि० १ भानु। ६, तृ० ३ कहा। ७, ग्र० २, २, हिं० ३, 
६, ७, दृ० १, २, ३, ५० ६ दहु, द्वि० श्तू। ४, प्र० १ बिहरे 
ज्लेकि आना, प्र० २ बिछरन मरन कि ध्यसा, द्वि० १ विछुरन मरन 
कि जाता, छ्विी० २ विछुरन सरन समाना। 3, ग्र० २ परासा। 
१९, प्र० १ कछूब। 7) पम्र०१ पथ, प्र० २ तब, ठू० ३ तूं, ठृ० १ कर । 
१२, ग्र० १ कह । 0, ग्र०. २ बन । डे, ग्र० १ हस, प्र० २ 
रहई, द्वि० ४, ५ सेज, द्वि० १ सीक। . १५, प्र० २ अब्रित ब्रिच्छ, तृ० १ 


चदा पुरुष, प्र० १, द्वि० ५, ६ अब्ा बसे | 
१६, त० ३ चली पवनि सब गोहने फूल डाल है हाथ । 
बिस्वनावथ की प्रूजा परदुमावति के साथ ॥ 


[ १८५ ] ), हिं० २, ३, ठृ०३ परेवै कहा,प्र० १ कह तेहि तहाँ, तृ० १ छुबै रस कहा । 
२, द्वि० ७ अदेसा, मिट अँदेसा । 3. द्विी० १, २, ४, ५, ६ पर्ेग, पं० १ 
पखि। . ह. प्र० १ म॒गी आदि फनिन, छद्वि० ४ भू गी ओहि पतग, द्वि० ७ 
भंग बे ओहि फनिग, तृ० १ ४ूगी शेहि पखि । ५्वि० ७, तृ० १ यहि 
द्वि० ३ जौ । 5, द्विं० १ जालनु, ह्वि० २ चहीं,द्वि ० ४७ ५ चहै, लु० १.३ 
गड्ढे । 


२७४ जायसी-मंथावली 


ताकहें गुरू” करे असि माया | नव॒ अवतार देइ ने काया! । 
होइ अमर अस मरि के जिया । भेंवर केवल मिलि के मधु" पिया । 


आये रितू बसंत जब तब मधुकर तब बासु"*। 
जोगी जोग जो इमि?३ करहि”* सिद्धि समापति तासु || 


| १८३ | 


देय देय के मिसिर! गँवाई। सिरो पंचिमी पूजी' आई। 
भएड हुलास नवल रितु माँहाँ।खिनु न सोहाइ धूप ओ छाहाँ। 
पदुमावति सब सखी हँकारी | जावत सिंघल दीप की बारी । 
आज बसंत नवल ॒रितुराजा | पंचिमि होइ" जगत सब साजा। 
नवल सिंगार बनाफति' कीन्हा। सीस परासन्ह” सेंदुर दीन्हा। 
बिगसि फूल फूले” बहु*' बासाँ। भेंबर आइ लुब॒ुघे चहूँ पासाँ।" 
पियर पात दुख मरे निपाते"' | सुख पालोौ'? डपने** होइ राते। 


अवधि आइ सो पूजी' जो इंछा मन कीन्ह। 
चलहु देव मढ़ गोहने चहाँ सो पूजा दीन्ह "९ || 





७, पृ० १५ २, च० १ जाकहें, द्विी० ३ तोककेँ। ८, द्वि० ५ मथा 
भल कीन्हा । 3, द्वि० ५ कया नव दीन्हा ।", तृ० १ छुवा 
सुवा अस को मरजिआ। )), प्र० १ रस। _ै*९, द्वि० २ पूज' मन 
आस, तृ० २ मधु कर बनबास ।  हैोड, प्र०२ साइ, तृ० १ अमर। 
१४, द्वि० ४, ५, 5 सदृहि। 


[ श्द्ई है! है द्वि० १५ २; ३५ ६, ७, 0909 ३, च० १ सो रितु, द्वि० ४५ ७, पँ० १ 


सुरिति । *, प्र० १ पहुंची । 3, द्वि० ५ बोलाई , की सब आई | 
४, प्र० २ सिव बते आदि सब के राजा। ५. तृ० ३ पंचत सोइ। 5,प्र० 
१ बनस्पति, ग्र० २ सबन्धि तहाँ, द्वि० १ बना सब। ४, द्वि० ५ भरा 
सब, द्विी० ३ बना अस। “८, प्र० २ सब भमिलि चलीं पदुमावति पाहों। 
९, हि० ४ केवल फूल । १9 प्र० २, द्विी० ७, तृ० ३ चहुं। ]+, प्र०२ 
में यह पक्ति छूट गई हे । १२, द्वि० ७ में नौ पाते । १३ द्विं० ४ 
पल पा, च० १ पलुहा।. 7४, प्र० १ निसरे । ४, प्र० १ पहुँची। 


१६, प्र० १, २, द्वि० १५ तृ० ३१ कीन्ह । 


तक 


पद्सावत र४२ 


[ १८४ ] 


फिरी आन रितु' बाजन बाजे | ओ सिंगार सब बारिन्ह साजे। 
केबल करी पदुमावति रानी | होइ मालति जानहूँ बिगसानी | 
तारा मंडर पहिर भल चोलाएं। पहिरे समि"जस* नखत अमोला। 
सखी कमोद” सहस दस संगा | सबे सुगंध चढ़ाएं अंगा। 
सब राजा रायन्ह के बारीं। बरन बरन पहिरें सब* सारी। 
सबे सुरूप पदुमिनी जाती। पान फूल सेंदुर सब" राती। 
करहि कुरेरे? सुरंग” रंगीलीं। ओऔ चोवा चंदन सब गीलीं?* | 


चहुँ दिसि रही” बासना फुलवारी असि फूलि। 
वह बसंत सो भूली'" गा बसंत ओहि भूलि'* ॥ 
[ १८५ ] 


भे अहान! पदुसमावति चली। छुतीस कुरी भें गोहने भली। 
से कोरी संग! पहिरि पटोरा। बाँसनि ठाउं* सहस अँग मोरा । 
अगरवारिनि गज गवन करेई | बेसिनि पाव हंस गति देई। 


सननतनननन«न»म न नम :ितन्‍करलल 


[ १८४ ]) द्विी० ३ सत्। “ प्र० १, च० १ विहसानी। ट:_:ै, द्विी० ३ तार 
असोल।. ४. प्र० १, + पढिरे चोला, अमोला, तृ० ३ पहिरि भलि चोली, 
अमोली।. ०, प्र० १, २, द्विी० ४, ५, हे मरे सीस। 5, छि० १ सब। 


७, द्वि० १ कोटि, तृ० १ कतेर। <प्र० १, २, छि० १ तन । ९ ब्र७ 
१ रंग। १", प्र० १ करहि जो करों, च० १ करहीं कलीं, प्र० २ ढ्वि० १, ७, 
नृ० २ करदीं केलि, द्वि० ४ करई किलोल, द्वि० ५ करहि कुलेल, तृ० १ खेंडो 
करो'। १३२. प्र० १ मिली, प्र० २, द्वि० ५ मीली, द्वि० ४ खीली, द्वि० 
७ सिघली। )3., प्र० २ में इसके स्थान पर (यथा , ७) पदुमावति महादेव पजै 
चली, कराई केलि सुरग रंगीली। ओर ( यथा , ८) ओवा चोवा चदन सब 
मीली, सड्िन्द हाथ पिचुकारी मली।. 7४. प्र० १, छिं० ६, ७, प० १ 
रही बसाई, छि० ५ चहं दिसि रही बसाइ | 


[ १८५ )प्र० १ मै नहान, अ्र० २ मै आहनी, तृ० ३ मै पयान, छि० १, ४, तृ० २ मै 
आहों, द्विी०ए ७ चढि बेवान। ९, थ्र० १ सब, प्र०२ भव, तृ० १ सा । 
3, प्र० १ चली कुँवारिनि, प्र० ? भा गौरो, तृ० १ में गवने, द्वि० ४, ५ मै 
गोरी, द्वि० ६, ७, च० १, प० १ मे कूँवारि, द्विी० १ मै गौरिनि। ड. छि० ४ 
आइ। 


श्छ्द जायसी-अंथावत्ी 


चंदेलिनि ठवकन्ह" पगु ढारा। चली चोहानी होइ भनकारा। 
चली सोनारि सोहाग सोहाती'। ओ कलवारि पेम मधु माँती। 
बानिनि भल" सेंदुर दे +गा। केथिनि चली समाइ न आँगा। 
पटुइनि पहिरि सुरँग' तन चाला | ओ बरइनि मुख सुरस तबोला""॥ 


चल्तीं पवनि सब गोहने फूल डालि ले हाथ । 
बिस्वनाथ" की पूजा पदुमावतति के साथ ॥* 


[ १८६ ] 


कंबल सहाय चलीं फुलवारी | फर फूलन्ह के* इछा बारीं। 
आपु आपु महें करहि जोहारू। यह बसंत सब कर तेवहारू। 
चही मनोरा"/ भमको होई। फर ओऔ फूल लेइ) सब कोई । 
फागु खेलि पुनि दाहब होली। सतब खेह डड़ाडब भोली। 
आजु साज" पुनि देवस न दुूजा। खेलि बसंत लेहु देष पूजा 
भा आएसु पदुमावति केरा। बहुरि न आइ करब हम फरा 
तस हम कहें होइहि रखवारी | पुनि हम कहाँ कहाँ यह बारी। 


पुनि रे चलब घर आपुन पूजि बिसेसर देड। 
जेहिका होइ हो खेलना आज़ु खेलि हँसि* लेड। 





3, प्र० १, तृ० १, च० १ ठकवन्द । & तृ० शसा राती। ४५, प्र० 
१, द्वि० ४, च० १, १० १ बानिनि चलि, प्र०२ मालिनि चली, द्वि० ९ 
बानिनि फूल । ८ प्र० २ चली बरइनी मोरत अगा। . ै, प्र० २ 
चली गध, प॑० १ न चली सुरंग ।_", प्र० १, &ि० २, ७ सुरँग, द्वि० ४, 
५, तृ० २, १ खात, द्विी० ३, च० १ रात, द्वि० ६ खाइ। ११, प्र० २ 


कैथिनि चली मुख भरे तेंबीला।. १९, ढ्वि० २ बेहा नहीं। 
* इसके अन तर प्र० १, २ द्वि० १, २, ४, ५, ६, तृ० ३ में एक अतिरिक्त 
छंद हैं। ( देखिए परिशिष्ट )। 


[ १८३ ) ). प्र० १ गवन सुहाथ, तृ० ३ केवल चुभाव, द्वि० ४ कँवन सुभाय। 
२, चु० १है। 3, प्र० १ करहि सनोह र, प्र० २ करि सडल। ४६, प्र० २ 
ममकावहु। ४५, प्र० १ खेल, द्वि० ४, ५ छोडि। 5६. प्र० १ चलहु के, 
पर० २ लेहु के । 3 ग्र० १, तृ० २, च० १, प० १ भो। 


पद्सावत श्४ 


[ १८७ ] 
काहूँ गही ऑँब के डारा। काहूँ बिरह जाँजु अति! भारा। 
कोइ नारेंग कोइ भार चिरोंजी' | कोइ कटहर बड़हर कोइ न्योंजी: । 
कोइ दारिडें कोइ दाख सो खीरी" | कोइ सदाफर तुरँज जेंभीरी। 
कोइ जैफर ओऔ लौंग” सुपारी | कोइ कमरख कोइ गुवा” छुहारी | 
कोइ बिजौर' कोइ नरियर जोरी' । कोई अबिलि कोइ महुव खजूरी'' । 
कोइ हरपा रेडरी” कसौंदा | कोइ आँवरा कोइ बेर! करोदा । 
काहँ गही केरा की घोरी। काहूँ. हाथ परी निबकोरी । 
काहूँ. पाई** निअरे' काहूँ कहें गए दूरि"। 
काहूँ खेल भएड बिख काहूँ अंब्रित मूरि' । 
[ १८८ 
पुनि बीनहि सब "फूल सद्देली । जो जेहि आस पास रह" बेलीं | 
कोइ केवरा कोइ चंप नेवारी। कोई केतुकि मालात फुलवारी। 
कोइ सदबरग कुद ओ" करनोां। कोइ चेंबेलि नागेसरि बरनॉर | 
कोइ सो गुलाल सुदरसन कूजा। कोइ सोनजरद पाव भलि पूजा । 
कोइ बोलतिरि" पुहुप बकोरी। कोइ रू साँजरि कोइ गुनगोरी६ । 
कोइ सिगारहार तिन्ह पाहाँ?। कोइ सेवती* कदम की छाहाँ। 





[ १८७ ] *, प्र० १ बरदा जामुन, श्र० 5 जाँबु अस, छिं० १ फरी चॉप, ८० ३ जाँबु 
झरु, द्विं० २, ३, ४, 5, 9० ?, च० १ चाँप अति। २. प्र० २ रग जैंसोरी । 


3 9० २ खीरी | ४, प्र० १ जो। ७, हद्वि० ४ खरीरी, च० ९ 
बीड खीरी । ६, प्र० १ गुवा। ४, प्र० ९१ लोग । ९, द्वि० २ 
बज को, प्र० २ गुआ। . 2 ५ प्र०२ तरै, खबरै।.. * प्र० १ हर 
बहेरा, दविं० ४, ५ कोइ चूर, द्वि० ६ कोई राय । १२, प्र० २ दिं० ५, ६, 
प० १ अनार | १३ प्र० १ पियर। 7४ पअ० १ पावा। ै प० 


३ काट गइ बडि दूरि, प्र०२ काहू पाई दूरि, द्वि० ६ काहूँ कहे भा दूरि | 
१६ प्र० १ सन्नीवन मूरि । 


[ श्य८घ ]) ग्र० १, २७ ठृ० २ तैटि, द्विी० १ तहाँ, द्वि० ४ सव | +, प्र० १, २ 
कोइ । 3, द्वि० ५, जें० २ कोइ केसरि | ४, प्र० १५ २ भल | 
७ प्र० १ धौल सिरी कोश । ६, प्र० १, २, द्वि० ६, ठूं० है दरपाखेरी, 


द्ि० १ नई से गौरी, द्वि० २, ५ कोइ दिन कोरी, द्वि० ४ भौ गैरी, त्‌० १ 
गन सब पूरी ।. ४. प्र० १, २ माह । <, तुृ० ३ कोई बाद । 


श्ध्ष्न जायसी-अंथावलं। 


कोइ चदन फूलन्ह जनु फूली।कोइ अजान बीरौ तर भूली'। 


कोई फूल पाव कोइ पाती हाथ जेहि क जहं१" आँट | 
कोइ सिरे हार''चीर अरुकानी जहाँछुवे''तहँ काँट ॥ 
[ श्८ं६ं | 

फर फूलन्ह सब डारि ओनाई'' | कुंड बाँधि के पंचमि गाई'। 
बाजे ढोल डंड ओ मभेरीः | मंदिर” तूर राँक पहुँ फेरी"। 
संख सींग डफ संगम" बाजे | बंसकारि” महुबर सुर साजे। 
ओरु कहा जेत* बाजन भले। माँति भाँति सब बाजत चले। 
रथन्ह चढ़ीं सब रूप” सोहाई *" | ले बसंत मढ़* मेंडप सिधाई१* | 
नवल बसंत नवल बे बारीं। सेंदुर बुकक्‍्का होइ** धममारी। 
खिनहि चलहि खिन चाँचरि होई | नाच कोड भूला सब कोई। 


सेंदुर खेह डठा तस गगन भएड सब रात। 
राति सकल महि धरती” रात बिरिख बन" पात ६ ॥ 


| १६० ] 


एहि बिधि खेलत सिघल रानी | महादेव सढ! जाइ” तुलानी। 
सकल देवता देखें लागे। दिस्टि पाप सब तिन्हके भागे। 


3, द्वि० ५/बिरिख तर भूली, ढि० ३१ तरबर तर भूली। १", तृ० १ जस। 


3), प्रू० २, "प० २ जस, द्वि० २, से ५» ४० हे सो । +*, तृ० 
३ देखे । 

[१८९ ] १, प्र० शकै। *, ढद्वि० १, ३, ०, तृ० १, ३, ओढाई, द्ि० ४,६ भराई'। 
उ, प्र० २ दु दुभी बाजी । ४, ग्र० १, तृ० १, ३ मॉदर, प्र० ? «मर। 
५, प्र० २ बहु बाती, छि० ३ मजीरी। ६ प्र० १, द्विी० ७, तृ० $ बाजन, 
प्र० २पचम, हि० १ टैकम। ४, प्र० १ सानस करी। ८, ढद्वि० ३ 
गहगहे। + द्विी० श्ञाव।  )१", प्र० १ साई।  १), तृ० ३ 
सर्‌द ( उदू मूल )॥ डे, प्र०२, तृ० इआई | 7? 5, प्र०२ 
करहिं। ४, तृ० १ मडल। १७, ट्वि० ३ पुनि। व. लू6 5६ 
३ बात। 


[१९० ] ), तृ० ३ मर्‌ह ( उदू मूल )। . 3, प्र० १, २, ठृ० ३ आइ। 


पदसावत श्ड६ 


ये कबितास सुनी आछरी। कहँ हुत आई' परमेसरी*। 
कोई कहे पदमिनी आई। कोइ कहे ससि नखत तराई। 
कोई कहे फूल फुलवारी”। भूले सबे देखि* सब बारी” 
एक सुरूप ओऔ सेंदर सारे। जानहूँ दिया सकल महि बारे। 
मुर्छि परे जाँचत जे* जोहे। जानहूँ मिरिग' देवारी”” मोहे | 


कोई परा भंवर होइ बास लनन्‍्ह जनु चाँप। 
कोइ पतग भा दीपक होइ अधजर तन!" काँप || 


[ १६१ ] 


पदमावति गे देव दुआरु | भीतर मेंडप कीन्ह! पेसारू। 
देवहे संसो भा जिय केरा। भागों केहि दिसि मँडप घेरा? । 
एक जोहार कीन्ह औ* दूज़ां।तिसरे आइ चढ़ाएन्हि पूजा। 
फर फूलन्ह सब संडप भरावा" | चंदन अगर दंव नहवाबा। 
भरि सेंदर आगें होइ खरी। परसि देव और पाएन्ह परी। 
ओर सहेलीं सबे बियाहीं। मो कहें देव कतहूँ बर नाहीं। 
हों निरगुनि जेईं कीन्ह* न सेवा । गुनि निरशुनि* दाता तुम्ह देवा । 


3, प्र० १ फोर कद कबिलास, प्र० २ एक कबिलास सुनी, तृ० ३ जेहि कश्लिस 
सुनी &० ३ ये कविलास सबे । ४, प्र० १ आई कला परमेसरी, प्र० २ आइ 
परी परमेसरी, द्वि० २, ४, ५ आइ टूटि भुशें परी, तृ० २ आइ नवत (टूटि ? ) 
मु पीं। ४. प्र० १, २, ढिं० ४, ६ कोइ कहे फूल कोइ फुलवारी | 
६, प्र० १ भूले सबै देव, प्र० २ फूल अस देखिश्र। ४, ५० १ देखि बारी, 
द्वि० २ वे बारी, तृ० १ तेहि बारी, छ्विं० ७ बर नारी, तृ० १ सत्र नारी, तृ० २, 
प० १कैबारी। “,हढि० ५ मुख।. ५, प्र० १, २, दि० ४, च० १ 
स्रिगा, तृ० १ भू ग। १९ हढ्विं० १ शिया २हु, द्वि० ६, प० १ दियारिन्द। 
११, प्र० १ अस अधजर तन, प्र० २ कोइ अधजर जस, द्वि० १ अबथजर होइ 
जस, ६&० १ आधजरत तन । 


[१९१] १ तृ० 2 किए्हु। ३. प्र० २, त० १ कौनो मंदप, ह्वि० ४ केंहि विवि 
मंडप, ६6० २ केदि मडपहि, द्वि० १ कहॉ सडप | 3, ग्र० २, द्वि० २, 3, 
७, तृ० १ गरेरा। डे प्र० १, च० १ पुनि। ७, प्र० १, ? छावा, 
हि० १ छपावा। $, प्र० १ पुनि। ७, प्र० १५ न जानेउ, तृ० १२ 


न कीन्हेउ । ८ प्र० २ निरणुन के । 


२४० जआयसी-अंथावली 


बर सजोग मोहि मेरवहु कक्षस जाति हों मानि। 
जेहि दिन इंछा पूजै* बेगि चढ़ावों आनि॥ 


[ १६२ | 


इंछि इंछि' बिनई जसि' जानी। पुनिः कर जोरि ठाढ़ि मे रानी। 
उतर को देइ देव मरि गएऊ। सबद अकूट* मंडप महें भएऊ। 
काटि पबारा जैस परेवा। मर” भा ईस ओरु६ को देवा। 
भए बिनु जिड नाववत ओ“ओका । बिख भई* पूरि काल भा गोभा। 
जो देखें जन बिसहर डसा। देखि चरित पदुमावति हँसा। 
भल हम आई मनावा देवा। गा जनु!' सोइ को माने सेवा? । 
को इंछा पुरवे दुख धोवा।जेहिमनिआए सोतनितनिसोवा"॥ 


जेहि धरि सखी *डठावहि' सीस बिकल तेहि”“डोल | 
धर कोई" जीव न जाने मुख रे बकत"* कुबोल || 


[ १६३ ] 


ततखन आइ' सखी बिहसानी | कौतुक एक न देखहु रानी। 
पुरुष* बार कोइ* जोगी छाए। न जनों कौन देस साँ आए। 


3, प्र० २ पजै मोरी । 


[ १९२ ] प्र० २ कछु श्था।. *. प्र० १ अपने मन, प्र० २ बीने जग, द्िं० २, ४, 
०, तृ० १ बिनती जसि, च० १ बिनवे जम |. 3, तृ० २ तब। 
४, प्र० १, २, दि० २, ६, ठत० १, ३ भ्रकूत, च०१ अकूब।.  तु० ३ 
मरनत।. 5. ह० १, ५ उतर । ७ प्र०१ भए बिनु जीव मनावत, 
प्र० २,द्वि० ४ भर जीव प्रिनु नावत, ढवि० ३ भए बिनु जिंव सब नाएक, 
च० १ भए वाउर सब नावव।. ५, प्र० १, २, तृ० ३ भा, ढि० ४ भर । 
९ प्र० १ सो। “०, प्र० १ सो। "), द्वि० २ उतर को देवा। 
१२, प्र० १ आव तानि के सोवा, प्र० २ आए दुख धोवा, १५० १ आए सो तनि 
रोबा। १3, प्र० १ चहुँ दिसि सखी, तृ० जेद्ि धर सोस । १४, द्वि० 
१, ५, ५, | मरन | १७, ज्ू० १ घर हुत | १६, प्र० १ सुख रे 
बंचन, तृ० ३ रे बकतत | 


[ १९३ ै), प्र० १, तृ० २, द्विी० ३ एक | २, प्र०२ देब। 3, द्विं० ३, 
तृ० ३ मठ । 


.. पदमावत २५९ 


जनु उन्ह जोग तंत अब" खेला । सिद्ध होइ निसरे सब चेला। 
उन्ह महँ एक जो गुरू कहावा।जनु गुर दे काहूँ बौरावा। 
कुंवर बतीसो लक्खन' राता। दसएँ लखन कहे एक” बाता। 
जानहेँ आहि गोपिच द जोगी। के सो भरथरि आहि बियोगी ! 
बै* पिगला गए" कजरी' आरन | यह सिंघल दहूँ सो 'केहि कारन !. 


यद्द मूरति यह मुद्रा हम न देखा ओऔधूत' * । 
जानहूँ होहि न जोगी केहु राजा के पूत”*॥ 


[ १६४ ] 


सुनि सो बात रानी सिरे! चढ़ी' | कहाँ सो जोगीः देखों मढ़ी । 
ले सेंग सखी कीन्ह तहेँ फेरा | जोगिहिः आइ जनु अछरिन्ह'घेरा। 
नैन” कचोर* पेस मद भरे । भइ सुद्स्टि" जोगी सों ढरे। 
जोगीं द्स्टिः द्स्टि सो लीन्हा'। नेन रूप नेनन्‍्ह्‌ जिड दीन्‍न्हा। 
जे। मधु चहत”* परा तेहि! पाले। सुधि न रही ओहि एक पियालें। 
परा माँति गारख का** चेला।जिड तन छाँड़े सरग कह खेला । 
किगरी गद्दे जु" हुत बैरागी | मरतिहुँ बार जहैे धुनि लागी॥ 


डे, तृ० ३ एन्ह। 3, ग्र०. १ सप्‌ । 5, तृ० ३ लखन 
ना। 3 तृ०१ बछु। ८, प्र० १ जस। 3, झ्र० १ 
द्वि० १, ६, प० १ कहें, द्वि० ४५, त० १, ३ की, द० ७ लगि, द्वि० ३ जे, 
द्वि० २, तृ० २, च० शसो। १०, प्र० १ केंदलि | 3), प्र०१ 
आएहु, तृ० १ दहुं भा। ९, च० १ मदिर मेंह । १3, द्वि० ६ असः 
घून।.. १४, तृ० ३ अहि, प० १ होइ | १७, ६० १ कर । 


[ १९४ ]". प्र० १, द्विं० ५, ६ रथ, प० २ रिसि, द्वि० १, तृ० ३, चित, दछि० ३ 
मसन। . -. प्र० २, द्वि० ४ चर ही, मर्‌ही (उदू मूल) । . 3. प० ६ 
ऊेँगि जो। ४, प्र० १ अपछरिन्ह । ५, द्वि० ७ कनक। 
3, प्र० २ चकोर।_ ७, तृ० ३ दुइ दिस्टि। ८, द्वि० २ पुनि। 
२, तु० १ आइ।. १*, द्वि० १, ६, कीन्हा। नै), द्वि० १, तृ० ह 
मद | 3९, प्र० १ चाह, प्र० २, द्विी० ७ घातत, द्विी० ५ छकत। 
१३, प्र० १ सो। ४, द6० ४ की, च० १ का । ५, पग्र० १, तृ० ३ 
गहाथहे, प्र० २ यहे छोत, 6० १ गहे जु द्ाथ । 


४५२ जायसी-मंथावली 


जेहि धंधा जाकर मन लागे'* सपनेहु सर सो धंध | 
तेहि कारन तपसी तप साधथहि'* करहि पेम*“मन"'बंध || 


[ १६५ | 
पदुमावति जस सुना बखानू। सहसहुँ कराँ देखा तस भानू। 
मेलेसि' चंदन मकु खिनु 'जागा। अधिको सत” सिअर* तन लागा | 
तब चंदन आखर हिय॑ लिखे | भीख लेइ तुईइ जोगि न सिखे। 
बार आइ तब गा ते सोई। कैसें भुगुति परापति होई। 
अब जो सर अहै” ससि राता । आइहि चढ़ि सो गगन पुनि साता% 
लिखि के बात सखी सों कही। इह्दे ठा़्े हों!” बारति” अही। 
'परगट होइ तो होइ अस भंगू** | जगत दिया? कर" ४ होइ पतंगू। 


जासों हाँ चख हेरों५ सोइ ठाडँ जिड देह 
एहि दुख कबहुँ।* न निसरो"* को!* हत्या असि लेइ ॥| 


[ १६६ ] 


कीन्ह पयान सभनन्‍ह' रथ हॉका । परबत'" छाड़ि सिंघल गढ़ ताका। 
भए बत्तिः सबै देवता बली। हत्यारिनि हत्या लै चली। 


५६, प्र० १ जाकर मन, द्वि० ४, ६, च० १ जेहि सन बस। 27४. प्र० २ 


तपसी तन, तृ० ३ तप साधदहि, द्विं०ए ७ करहीँ तप। १<, द्वि० ७ 
तपसी कर । 


[ १९०५ ], दि० ४ सहस करा देखिसि तस, दि० है करा सहइस देखा तस। 
२, टद्वि० १वसि। 3. द्वि० १ तबहुँ न, तृ> १ मुख बिन्दु, द्वि० ५, तृ० १ 


मख खिलु, द्वि० ७ सूरज बिनु । ४ तृ० ३ न जाना । ७५, द्वि० ७ 
अधिक सीतल, छ्रि० ३ सोवरत अधिक । ६, प्र० १, २, द्वि० १ सीतल । 
७, प्र० १ होहु, प्र० २, ह्वि० ४, ५ आह। <, द्विी० ७ तारा। 
९, हवि० ७ लॉपि समुद्र अ्रपारा । प्र० १ में । ११, द्वि० ५ 
बॉचति । १२, ग्र० २ सेजनोग, द्वि० १ रस भग। 3ैड, प्र० १ 
दीपक । १६, द्वि० १ कहू। १७, प्र० १ निकसों । 
34, तृ० १ कोइ | 

( १०६ ]), प्र० १, २ सखिन्द। +), प्र० २ भडप। 3, श्र० २ चती भौ। 


४. तु० 8 दे। 


पदमावत र्श्र्कके 


को अस हितू मुए" गह बाहीं। जो पै जिड अपने तन नाहीं। 
जाँ लगि जिड आपन सब कोई | बिनु जिड सबै निरापन” होई“। 
भाई बंधु औ लोग पियारा। बिनु जिय घरी न राखे पारा। 
बिनु जिय पिड छार कर कूरा | छार मिलाब सोइ हितु पूरा । 
तेहि जिय बिनु अब मर भा राजा । को डठि बैठ" गरव सो गाजा। 


परी कया भुईद रोबै* कहाँ रे जिय बलि” भीवें। 
को डठाइ बैसारे बाजु पियारे जीव*॥ 


[ १६७ ] 


पदुमावति सो मेंदिर पईठी। हँसत सिंघासन जाइ! बईठी। 
निसि सूती सुनि कथा बिहारी'। भा बिहान ओ* सखी हँकारी। 
देव पूजि जब* आइडें काली। सपन एक निसि देखिड़ें आती । 
जनु ससि उदो पुरुष दिसि कीन्हा। ओ रबि जउदौ पछिव"द्सि लीन्हा। 
पुनि चलि सुरुज'चाँद पहें आवा | चाँद सुरुज दुहँ भणड मेरावा। 
दिन ओऔ राति जानु भए एका। राम आइ रावन गढ़ छेंका। 
तस किछु कहा न जाइ निखेधा” | अरजुन बान राहु गा बेधा। 


७, द्विी० ३,५ जोरि, च० १ भरे। ६, प्र० १, २, द्विं० ६ 
घट । ७, द्वि० १ परावा, द्विी० २ न आपन, तृ० ३ निरापद, 
तु० १ बराबर। “८, हद्वि० ४ सोई। “०, प्र० १, च० १ को। 
१०, (?) देखो आज नयन सों कूरा। . +. प्र० २, द्वि०ण, ४, तू० 
१, १ भ्रब उठझेी। 7६, द्वि० १ लोटै । 33, प्र० १ सो बल 


ओ भीवँ, द्वि० ६ रे नल औ भीर्वे।. १5, प्र० २ पियारे पीठ, छि० १, ३ 
पिरीतम जीव, तृ० ३ प्रीतम यह जीव । 


[ १९७ ] ), तृ० ३ आइ,दढ्वि० १ जानु। । “. प्र० १ पहारी, प्र० २ पखारी, 
द्वि० ७ पिशआरी। 3, ग्र० १,तृ० २ सब । ४. ग्र०. २ श्रस, 
द्वि० १, २, ५, तृ० १, २, पं, १ जस, द्वि० ४ हौ, द्वि० द्‌ जौ 
(हिंदी मूल ) । ७५, तृ० ३ पुरब। 4, द्वि० ४ चाँद सुरुज । 
७, प्र० १ कहा न जाइ जो तेदि निसि बेधा, प्र० २ कह न जाए जूकि कत 
बोधा, तृ० ३ तस कुछ कहा न जाइ बिसेखा । 


४४५७ जायसो-पमंथावल्नी 


जनहुँ लंक सब लूसी* हनू" बिधाँसी बारि'। 
जागि डठिडे अस देखत सखि सो कहहु!*विचारि | 


[ १्ध्८ | 


सखी सो बोली सपन बिचारू | काल्हि जो गइहु देव के बारू। 
पूजि मनाईहु बहुत बिनाती'। परसन आइआ भएड तुम्ह राती। 
सूरुज पुरुख चाँद तुम्ह रानी। अस बर देव मिलावा आनी। 
पदछिं खंड कर राजा कोई ।सो आबवे बर तुम्ह कहें होई। 
पुनि कछु जूमि लागि* तुम्ह"रामा | रावन सौं होइहि' संग्रामा। 
चाँद सुरुज सिडें? होइ बिआहू। घारि* विधाँसब बेधब राहू। 
जस उखा कह अनिरुध मिला | मेंटिन जाइ लिखा पुरुबिला' | 


सुख सोहाग है तुम्द कहें” पान फूल रस भोग। 
आजु काल्हि भा चाहिअ अस सपने क! सजोग ॥ 


[ १६६ ] 
के! बसंत पदुमावति गई" | राजहि तब बसंत सुधि भई। 
जागा न बसंत न बारी।ना सो खेल न खेलनिहारी। 
ना ओहि की वे! रूप सहाई'। गे हेराइ पुनि दिस्टि न आई। 
फूल भरे सूखी फुलवारी | द्स्टि परी डकठीं सब भारी"। 


<, प्र० २ हुलसो, द्विी० १, २, ठ० १ लूटी, तृ० ३ लीन्हेउ, द्वि० ७ लुहसा । 
3, प्र० २, तृ० ३ हनिवँत। १९, द्वि० ४ बाग । ", ग्र० २ सब। 
१२, हद&ि० १, २, ५, 6० १ सखि कंहु सपन, तृ० १ सखि सी करहु, द्वि० ४ 
को सखि समन | 


[ १९८ ] ), प्र० २, द्वि० १ जो, तृ० ३ सब । २ टहवि० २ ब्छु भल भोती। 
3, ग्र० १ देब। ४, ग्र०१ होइ। 3, अर० २ कच्। 
६, द्वि० ५ सती दोश। ७, द्विं० २३, ४, ५, तृ० १, ३, च० १ 
हुई, द्ि० ६ सों। ६, छढ्वि० २, ३, ० लक। ९, द्वि० २ परमला, 
द्वि० ३ पुरबुला । १९, प्र० १ तुम्द दोइडि। 7). प्र० १ कल सपन । 

[ १९९ ] ). प्र० २गै। “, अ्र० १ खेलि बसत कु वरि जब गई । 3, ग्र० १ 
ओहि के कोशन।. 3. प्र० १ गएँ।. ०, प्र० १, ढद्वि० ३ सब 
बारी, प्र० २ फुलबारी, तृ० १ सो बारी । 


पद्सावत श्ल्‍्रर 


केई यह बसत बसंत ज्जारा।गासों चाँद अँथवा ले तारा। 
अब तेहि बिन जग भा ऑअधकूपा | वह सुख छाँह जरौ' हो धूपा: । 
बिरह दवा अस को रे बुमावा | को श्रीतम सें करे मेरावा। 


हिआ देखि सो चंदन घेवरा* मिलि के लिखा बिछोव । 
हाथ मींजि सिर धुने सो रोबे जो निचिंत अस सोव ॥ 


[ २०० ] 
जस बिल्लोव जल मीन दुद्देला। जल हुति काढ़ि अगिनि महेँ मेला । 
चंदन आँक! ढाग होइ' परे। बुमहिं' न ते आखर परजरे९। 
जनहूँ सरागिनि"होइ होइ लागे'। सब बन” दागि सिंघ बन" दागे। 
जरे मिरिंग बनखेंड तेहि ज्वाला | औ ते जरे' बैठ तहँ"" छात्रा । 
कत ते अंक लिखा जेहिं सोवा। मकु आऑँकत नहिं करत बिछोवा'”। 
जस दुखंत कहे साकुतवा३ | माधोनलहि काम कंदला"* | 
भए अंक नल जैस दुमावति। नेना मद" छपी” पदठुमावति। 


आइ बसंता छपि रहा” होइ फूलन्ह के भेस। 
केहि विधि पावों भंवर “होइ कोनु सो गुरु! 'डपदेस |। 


कि 


६, प्र० १६हों बिनु छाँद मरो तेहिं घूपष। ४, ग्र० १, छवि० ५, तृ० ३, 
च० १ खेवरा, द&० ४ धौरा। 


[ २०० ] १ तृ०३ ऑय (उदू मूल ), च०१ आगि । ). श्र० २ हिआ। 
3, द्वि० ५ तजहि। 3, प्र० १ नाहिं ते आखर जरे। ५ द्वि० ७, 
तृ० १ सरागें। 5. प्र० १ जानहु सर हाइ के ये लागें। ४ द्वि० ४, 
तृ० शतन।. “, च० १ सब । 5, तृ० १ सो जरा। "*, तृ० ४ 
जेहि । 35, प्र० १ सोड अग जे, &दवि० २ ऑकत तेढि, तृ० ३ अकन्ह तें, 
द्विी० ४ अबला कहें । *, तृ० १करवत छोवा । 73, ग्र० १, 
द्विी० ७ अब जो बिछोश गहि ससि मडला। १४, प्र० १ जस 
कदला। १७, हदि० ७मॉह । 5, द्वि० १ चहौ। १७, द्वि० २ 
फिरि गया । १८, तृ० १ राखो पौन।.. 75, प्र० १, द्वि० २, ३, ७, 


केदि गुर के, द्वि० १ सो सुद्दि, प० १ सारे गुरु । 


२०, धग्र७ २ कामकदइला र्द्िर्ता साधव बिकल सरीर । 
तेदि दिधि राजा रोगञत का हमहत एह पीर ॥ 


२५६ जायसी-अंथावली 


[ २०१ ] 


रोवे रतन माल जनु चूरा। जहाँ होइ ठाद होइ तहाँ क्रा। 
कहाँ बसंत सो कोकिल" बेना। कहाँ कुसुम अलि बेघे* नैना। 
कहाँ सो मूरति परी जो डीठी। काढ़ि लोन्ह जिड हिएँ पईटी" ५ 
कहाँ सो द्रस परस जेहि* लाहा | जो सो बसंत करीलहि” काहा। 
पात बिलछ्लोव” रूख जो फूला। सो महुवा रोबे अस भूला'। 
» ठपके महुब आस तस परई। होइ महुवा बसंत जेडे” भरई"*। 
मोर बसंत सो पदुमिनि बारी । जेहि बिनु भएड? बसंत जजारी। 


पावा नव “बसंत बन” बहु आरति बहु चोप। 
अस न जाना अंत होइ पात मरहि होइकोंप ९१९ 


[ २०२ | 


अरे मलिछ' बिसवासी देवा | कत मे आईइ कीन्हि तोरि सेवा। 
आपनि नाड चढ़े जो देई' |सो तो पार तारे खेई। 
सुफल लागि* पण टेकेडे तोरा | छुवा क सेंबर तू भा मोरा। 
पाहन चढि जो चहै भा पारा ।सो अैसें” बूड़ो मंमधारा। 





॥| २०१ ] १, तृ० श्सारंग। + ठूु० ह बैष जो । 3, ज० १ गदेसि। 
४, प्र० १, ढ्वि० ७ चित्र होह सा चितहि पईठी | ७, 'द्वि० १ कहाँ बसत 
कहाँ वै बारी, कहाँ सो फूल कहाँ फुलवारी । ६, प्र० १ अस। 
७, प्र० करो है, द्विं० ५गरी कहि, द्वि० ७ करै कह (उद्‌ मूल) । 
<, ग्र० १ अस बिनु छाँछ | ९, 'द्वि० ७ बहुरि बसंत कि छोश बसता, 
नाहीं तो जरि होश भसमता। १९, द्विी० ७ शभ्रसरग तार।। 
११, द्वि० २, च० १ रितु । १२, द्वि० ७ निपाता। 3, प्र० १५ 
द्वि० ६, च० १सबै।. १४, द्वि० ७ पावने सदा। . )+. द्विं० १ पुनि। 
१६, द्वि० ५ कै; द्वि० ७ बिनु । 

१७, प्र० १ मिलि जो प्रीतम बिछुरही सो जानहि एह मेव । 
प्रान रहें घट भीतर कोइ अंत न पावै भेव ॥ 


[ २०३२ ] १,द्वि २, निलज।  *. प्र० १ चढाइ जो लेई । 3, द्वि ४ 
जानि। प्र० १, २, द्वि० ४, ७ सेएंड पग । ७, प्र०२ अवसर । 


पद्सावत श्र 


पाहन सेवाँ काह' पसीजा | जरम न ॒पलुदे जो निति* भीजा । 
बाडर सोइ जो पाहन पजा। सकति को" भार लेइ सिर' दूज़ा | 
काह्दे न पूजिआ सोइ निरासा। झुएँ जिअत मन जाकरि आसा | 


सिघ तरेडा जिन्ह गहा पार भरए तेहि साथ | 
ते परि बूड़े बार ही" भेड़ पोंछि जिन्हे हाथ ॥ 


[ २०३ | 
देव कहा सुनु बौरे राजा। देवहि' अगुमन मारा गाजा। 
जो पहिलें' अपुने सिर परई: ।सो का काहु के धरहरि करई? ।४ 
पदुसमावति राजा के बारी । आई सखिन्ह सो मंडप डजघारी। 
जैसें चाद गोहने सब तारा परे्डे सुलाइ देखि उजियारा। 
चमके दूसन” बीज की नाई। नेन चक्र जमकात* भवाई। 
हो तेहि दीप पर्तेंग” होइ परा | जिड जम गहा' सरग ले धरा। 
बहुरि न जानो दहुँ का भई। दहुँ कबिल्लास कि कहें उपसई'। 


अब हो मरो निर्साँसी!” हिएँ” न आधबे साँस । 
रोगिआ की को चाले?३ बेदहि ** जहाँ डपास॥। 


5, प्र० १, प० १ कंदा। ७, पग्र० १ जग, द्वि० १, २, ५, ६, ७, 
तृ० १ जल।. ८, प्र० १, २, &ि० ३, ७, तृ० २, ३ कि, द्वि० ४, ५ के, 
० श्का 3, प्र० २, द्वि० ५, च० १ कोी। १“, ढवि० ६ बोहत । 
१) ट्वि० ६ महें । 5, ग्र० १, द्वि० २, ३, ७, तृ० १, २, ते बूड्डे 
अवगाह रह, प्र० २ ते पै करवै पार भए, «० ५, ६, च० १ ते बूडे मेकषार 
मेंद्र [ 5० ६--ही ] 

[ २०३ ] १ प्र० १ जर्टाँ आगि, प्र० २, तृ० ? जबही आग, हदि० ७ जेहि आगी। 
२, प्र०२ जबहाँ आगि अपुने सिर लागा। ४, प्र० १, ६० ७ औरहि 
कहों दुकावै जरई, प्र० २ आनि बुझावै कहाँ को जागा। . ४. तृ० १ 
में मूल में ही ऊपर के मूल पाठ को पक्ति, तथा पादठिण्पणी २, श में प्र० ९ के 
पाठॉतर की पैक्ति है, और इस प्रकार कुल सात के स्थाय पर आठ पक्तियाँ 
चौपाई की है। ५, द्विी० १ अधर। +., द्वि० ३, ५, तृ० १, च० १ 
चमकऊात ! ७, प्र० १, तृ० ३ पन्तिग । ४, प्र० १, द्वि० १, ५, च० 
१ काढि, हछि० ४, तृ० २ लीन्ह । 3, तृ० १ कव आदछरि कबिलासहि 
गई। १०, दवि० ७ नहीं चेतत । 3), प्र० २ दोए न। 
१२, तृ० १ पावों । १3, तृ० ३ को चलावै, दि० ३ औ जाने 
१४, प्र० २ बैस को । 

श्७छ 


ग्श्श्र् जायसी-ग्रंथावली 


| २०४ ] 


अनु हों दोख देहुँ का काहू।संगी कया* मया नहिं ताहू। 
हतेड' पियारा मींत*ं बिछोई साथ न लागि आपु गै सोई। 
का मैं कीन्ह जो काया पोखी । दूखन" सोहि आपु निरदोंखी | 
फागु बसंत खेलि गे गोरी।मोहि तन* लाइ आग दै* होरी। 
अब अस काह" छार सिर मेलों | छारे होडे फागु तस खेलौं+ । 
'कत तप कीन्ह'' छाड़ि के राजू। आहर*' गएड"सत भा सिध काजू। 
पाए नहि होइ जोगी जती।अब सर चढ़ौ*३ जरौ*जसि सती । 


आई जो प्रीतम फिरि गएड मिल्ना न आइ बसंत । 
अब तन" होरी घालि के'* ज्ञारि *० करो ससमंत || 
[ २०४ ] 


ककनू 'पंखि जेस सर साजा। सर चढ़ि तबहिं* जरा चह राजा। 
कप ज 

सकल देवता आईइ तुलाने। दूं कस होइ देव अस्थाने। 

बिरह आगि बज्ञागि असूफा | जर॑ सूर न बुकाएं बूमा। 





[ २०४ ] ), दवि० ४ सुनि के। *, ग्र० २ किआआा। 3, द्वि० ७ हते। 
४, प्र० १ प्यार का मती, हि० ७ पिआर ते मीत । +, प्र० २, द्वि० ७, 
तृ० १ दोष न मोहि, १० १ दोख बिमोहि। ६, तृ० ३ जिश्न। 
४,प्र० २ बिरह के, द्वि० ४ आगि दहु।. * <, प्र० १ अ्रस जानि, द्वि० १ 
का करों'। १, श्र० २ छार सिर मेलौ' । १९, तृ० ३ लीन्ह । ११, द्वि० ७ 
आह, ह्वि० ४ उदर, द्वि० ३ ऊहर । ९, ग्र०. २, तृ० १ भएछ 
3, प्र० १ जिय चढौ' प्र० २ चित चढौ , द० २, तृ०२ सर साजि, द्वि० ७ 
चुरिचुरी, च० १ तस मरौ , तृ० १ सर चर्‌दी ( उदू मल)। . १४, प्र० २ 
रचो'। १५, प्र० १ तेहि। )$, प्र० १ घालि तन, प्र० $ जारि कै, 
द्वि० ५, च० १ लाइ के । 3७, प्र०२ धालि। 

६, द्वि० १ के सो बसत उजारि के रन होली दै आगि। 
को सो बुक्ावै तब बुर कौ रे जरौ' वहि लागि। 


|! २०५ ] ), हद्वि० ३, तृ० ३ गगन । *, प्र० १,ढि० २, ३, तृ० १ 
तस सर साज, अ० २ तस चिता चढि, 
तृ० १ तस सर बैठि, च० १, प० १ नें चढ़ि भैदि 
3, प्र० १ जरते रहे, प्र० २ जरो सोई । 


पदुसाबत र्श६ 


तेहि के जरत छठे बचज्ञागी। तीनो ज्ञोक जरहिं तेहि आगीएं 
अबहेूँ की घरी चिनगि तेहिं छटहि। जरि" पहार पाहन सब फूटहि* 
देवता सबे भसम भए जाहीं।छार समेठे” पाडब नाहीं। 
घरती सरग होह सब* ताता। है कोई एहि राख बिधाता। 


मुहमद चिनगी अनंग” को सुनि महि गेंगन डेराइ | 
धनि बिरही ओ धनि हिया जेहि सब!"आगि समाइ || 


| २०६ | 


हनिर्वेत बीर! लंक जेई जारी।| परबत ओहि रहा रखवारी। 
चैठ तहाँ भा लंका ताका | छठएँ मास देइ डठि हाँका। 
तेहि की आगि जहो पुनि जरा | लंका छाड़ि'. पलंका परा। 
जाइ तहाँ यह कहा सेदेस | पारबती ओ जहाँ महेस। 
जोगी आहि बियोगी कोई | तुम्दरे मंडप आगि तेहि बोई। 
जरे लेंगर सा राते जहाँ। निकसि जो भागे भए| करमेहाँ 
तेहि बच्ागि जरे हो लागा। बज्जर अंग जरत डठि भागा"। 


रावन लंका मैं डही ओईइं हम डाहन* आइ। 
कने 'पहार होत है रावट* को राखे गहि पाइ ॥ 


४, ग्र० २ जेढि की आगि बुकाए सो आगो, अवदिं कि आगि चिनगि छुटि 
लागी। “४ दढ्विीं० ३ चंढड। 5. प्र० २ जरि पहार पाहन सब छूटईि, 
जैसे बीजु बान घन फुूर्टई । ७, प्र० १ समेट्त | <, प्र० १, 
द्वि० ७ होत है। ० १, छ्ि० १, २, ३, ४, ०५, ७, तृ० १, २, ३ 
प्रसम। १7, प्र० १, द्वि० ५ हिय, १० १ यह । 


[ २०६ ] ). प्र० १ कत दनवत। २, पग्र० २ उलथा जाइ। 3, द्वि० २ 
६, च० १ भागे ते, द्वि० ५ भाग सो। ४ द्वि० ३ बज्जर आगि। 
७५, प्र०२ जरि उडत लागा, द्वि० २, प० १ जरि उठा तो भागा, द्वि० ३ 
जरै न भागा। 5. प्र० १ दहा जो, प्र० २, द्वि० ६ दाहए, द्वि २ डाढ , 
तुृ० ३ डहान, ० ४ [ मोरा | दहे, द्विी० ५, तृ० २ डाढा, तृ० १ डाहा, 
द्वि० १डाद। ४, प्र० १, २ कनक, द्वि० २ कन्हे, द्वि० ४ गगन, छिं० ५ 
गिरि, छद्वि० ३ भए०, च० १ कर। ८, प्र० १ होइ जरि रावठ, द्वि० २ होश 
रावट, तृ० ३ जरत है, तृ० १ होत हे, द्वि० ३ जराबट। 


२६० जायसी-अंथावली 


[ २०७ ] 
ततखन पहुँचा” आई महेस्‌ | बाहन बेल कुर्टि कर भेस। 
कॉथरि' कया हड़ावरि बाँचेः | रुडमाल ओ" हत्या काँचेः 
सेस नाग*ः औ* कंठे साला“। तन बिभूति हम्ती कर' छात्रा 
पहुँची कंबल के गठा। ससि माथे" औ सरसरि जटा। 
चेंबर घट ओऔ डेंवरू हाथा। गोरा पारबती धनि साथा। 
आओ हनिवंत बीर सेंग आवा। घरे बेष जनु” बंदर छावा"*। 
ओतहि कहदेन्हि न लावहु आगी | वाकरि सपथ जरहु जेहि आगी। 


के तप करे न पारेहु३ के रे** नसाएहु जोग | 
जियन जीय कस कादृहु कहहु सो मोहि'** बियोग। 


[ २०८ ] 


कद्देसि को मोहि बातन्ह बेलवाँवा' | हत्या केर न तोहि" डर आवा | 
जरे देहु दुख जरौं? अपारा। निस्तरि परौं* जरौ" एक बारा। 
जस भतहरि लागि पिगला | मो कहे पदुमावति सिघला। 
में पुनि तजा राज ओऔ भोगू। सनि सो नाड लीन्हा तप जोग। 
यह मदु* सेएरडें आइ निरासा। गे सो पूजि सन पूजिन आसा। 
तेई यह जिड दाघे पर दाधा। आधा निकसि रहा घट आधा | 
जो अधजरत सो बेलेंब न ल्ावा। करत बेलंब बहुत दुख पावा।| 


[ २०७ | », ग्र० २, 5० २ पहुंचे । *, अ्र० १, २ कथरी। उ, प्रू० २ 
कॉ्, गरे मे बॉध । ४ पग्र० २ झुड माल । ५, प्र० १ दुइ, 
द्वि०७पुनि। $. द्वि७इंघ्राल। ४,८०१ सोे। ८ प्र० १ 
कठे जप जाला, द्वि ७ कंठे कठमाला । 3, ग्र० १, २ बाघबर । 
१९, प्र० २, द्विं० ७ द्वाथ, तृ० ३ पहुँचे (उदू मूल)। . +१, तृ० १औ। 
3३, प्र० १ कवि के रूप सो अधिक सोह।वा । 33, ग्र० १ न जानहु। 
१४, ग्र० २, १० १ निसरि । वे हिं० १, २, ३, ६, तु० २, प॑० १ 
दुःख । 


[ ०८ ] ). प्र० १ ककी। *, तृ० १ बेल वाला। 3, प्र० १ मोहि । 
४, ट्वि० २ निसरह ग्रान, तृ० ३ निस्तरि जाउं । ५, द्वि० ६, प० १ जाइ | 
5, टू० ३ मरह ( उदू मूल )। 


पदसावत २१६१ 


एतना बोल कहत मुख छडठी बिरह की आगि। 
जो मह्देस नहि आइ बुकावत* सकल जगत हुति* लागि ॥ 


[ २०६ |] 
पारबती मन डउपना चाऊ। देखो कुबर केर सत भाऊ। 
दहूँ यह बीच” कि पेमहि पूजा। तन सन एक कि मारग दूजा। 
भे सरूप जानहूँ अपछरा। बिहसि कुबर कर आँचर' धरा। 
सुनहु केबर मोसों एक बाता। जस रेंग मोर न ओरहि राता। 
आओ विधि रूप दीन्‍्ह है तोकाँ* | उठा सो सबद" जाइ सिव लोकाँ। 
तब हों तो कहेँ इंद्र पठाई। गे पदुमिनि ते आछरि पाई। 
अब तजु जरन मरन* तप जोगू। मो सों मालु जनम भरि भोगू। 


हो आहछरि कबिलास की जेहि सरि पूजि न कोइ । 
नोहि तजि सेवरि' जो ओहि सर्रास* कौन लाभु तोहि होइ ॥ 


[ २१० ] 
भल्ेहिं रण तोहि आछरि राता | मोहि दोसरे' सो भाव न बाता' । 
मोहि ओहि संबरि मुएँ श्रस ज्ञाह्य'। नेन सो देखसि पडसि काहाई 
अबहीं तेहि जिड देइ न पावा |तोहि असि आछुरि ठाढ मनावाए | 
जो जिड देहुँ ओहि कि आसाँ।न जनों काह होइ कबिलासाँ। 


| सबक 


७, प्र० १ नहिं आवत, ढद्विं० १, २, ३, ६, ७, न बुकावत, तृ० ३ नहिं 
अमिशञ् बुकावत । < तृ० १ ढित, ह्विं० ६ महँ। ९ पग्र०२तो 
जगती होती लागि, ह्वि० ७ ठौ उठ ते बजायि। 


[ २०९ ] १. प्र० २ नीच, द्वि० ४ बीज । २, तृ० ३ अँचला धरा, तृ० १ 
अप्सर धर। 3 प्र०१,द्ि० ७सन। ४. प्र० १, छद्वि० ७ मोका। 
५, प्र० १ रुने सो चाँद, प्र० २, 6० २, ४, ६, च० १ सुना सी सबद, द्वि० ७ 
पड 
सुने जो स्नरवन। 5६, प्र० १, छ्ि० ७ अब। ४ प्र०१ मरन जिश्नन, 
प्र० २ जुरा मरन। <“ द्वि० ५ मोहि सेवरि। “५. हद&० ७ भोहि सेवरसि। 


[ २१० ] ). प्र० १ मोहि भोहि सँवरि मुख न बाता, तृ० ३ मोहि दोसरे सों भाव बाता । 
२, प्र० श्ह लाहा, प्र० २ सन लाहदा, प० १ अपनावा। डउ, पएँ० १ 
तोहि अस आछूरि ठाद मनावा।_ ४ १० १ नेन सो दखसि पूँ छसि काहा । 


श्दर जायसी-प्रथावली 


हों कबिलास काह ले करऊेँ। सोइकबिलास लागि ओहि मरऊ॥ 
ओहि के बार जीवनहि वारो' | सिर उतारि नेबछावरि डारौं*। 
ताकरि चाह कहे जो“ आई। दुओ जगत तेहि देडें बड़ाई'। 


ओहि न मोरि कछ आसा" हों ओहि आस करेेेँ। 
तेहि निरास श्रीतम कहाँ जिड न देड” का देड || 


[ २११ | 


गोर' हँस महेस सों कहा। निस्वे यहु बिरहानल' दहा। 
निस्वें यह ओहि कारन तपा | परिमल पेसम न आछेः छपा। 
निसचे' पेम पीर यह जागा। कसत कसौटी कंचन लागा। 
बदन पियर जल डभकहि? नेनाँ। परगट दुऔ पेस के बैनाँ। 
यह ओहि लागि जरम एहिसीमा। चहै न औरहि ओहीं रीमा। 
महादेव देवन्ह के पिता | तुम्हरी सरन" राम रन जिता। 
एहू कहें तसि* सया करेहू। पुरवहु आस कि हत्या लेह। 


हत्या दुइ जो” चढ़ाएहु काँधे” अबहूँ न गे'अपराध । 
तीसरि ल्ेहु एहु के माँथे'" जौ रे त्लेइ के साथ || 





3, १० १ आस गहे मर॒ऊ, दि ० २, ३,४ च० १ लागि जेहि समरझँ, त० ३ 
लागि ओहि मरऊ। $, प्र॒० १ जीव बलि दीन्द्रा, प्र० ? जीवनहि वारौ', 
द्विं० ४, ५ जीव निरबारी'। ७. प्र० १ नेवछावरि कीन्हा, प्र० २ नेवद्धा- 
वरि करो , द्वि० ४, ५ नेवद्धावरि सारौ'। “६, प्र० १ कोइ।. $. तृ० ३ 
बधाई । 37, ग्र० १ आस हैं। ११, तृ० ३ देउँ। 


[ २११ ] १. ग्र० १ बिरहे नल। २, प्र० १ रहे तेहि, प्र० २ छपाए।._ 3 तु० १ 
वइके, द्विं० ३ टपकहिं।. ४. अ० १, द्वि० ५ कै, द्वि० २, ३, ४ वह, तृ० १ 


पुनि, तृ० ३ तो, प० १ तस। ७, तृ० ३ सन | द, द्वि० २ अस, 
तृ० है अब, तृ० ३ सिव ७, च० १ दो एक। 4, द्वि० २ 
चढ्ाएहु। द्वि० ३, तृ० २ चढ ।ए्हु माथे । 5, ग्र० १ अजहुँन गे, प्र० 


२, च० २ तब ने गे, द्वि० १,३ तेहि न शृछ, द्व्० ४ औ तिन के। १९, अ० १ 
एहु लेहु तुम्द, अ्र०२ इहे लेहु गे, द्वि० २ एहु लेहु अ्रव, तृ० १ लेहु कै माये', 
दि० ६ रहो लेहु क' । ११, ४० १, रजे रे लेने के, द्वि० ३ के पुरबहु एहु । 


पद्मावत २६३ 


[२१२ |] 


सुनि के महादेव के भाखा। सिद्ध पुरुष राजें' मन लखा'। 
सिद्ध अंग नहि बेठे म'खी। सिद्ध पलक नहिं लागे आँखी। 
सिद्धहि संग* होइ नहिं? छाया | सिद्धहि होइन भख ओ साया। 
जो जग सिद्धि गोसाई कीन्हा। परगद गपुत रहै को” चीन्हा। 
बेल चढ़ा” कुस्टी के सेसू। ग्िरिजापति सत* आहि महेसू। 
चीन्हे सोइ रहे तेहि" खोजा। जस बिक्रम ओऔ राजा भोजा 

के जिय तंत संत सो द्वेरा। गएड हेराइ जबहि भा मेरा" 


बितु गरु पंथन पाइअ भत्ते सोइ जो मेंट। 
जोंगी” सिद्ध होइ तब जब गोरख"* सौं सेंट ॥३ 
[ २१३ | 


ततखन रतनसेनि गहवरा | छाड़ि डफार' पाड ले परा। 
माता पिते जनमि कत पाल्ना ।जों पे फाँद पेम गिर्यें* घाला 
घरती सरग मिलने हुतः दोऊ। कत* निरार के दीन्ह' बिछोऊ।' 


[ २१२ ] ) भ्र० २, त० २ भाषा, लाखा, तृ० १ भाषा, राखा। ३२, प्र० १, 
द्विी० ४ सिद्ध के अग। 3, प्र० १ न होखे ( भोजपुरी प्रभाव )। 
डे प्र० १, द्वि० १ नहिं। ५ प्र० १ बसह चढ़े । ६, ग्र० २ 


गिरिजासुत सो, द्वि० २ गिरिजासुत तप, तृ० ३ गरिरिजापति सो, द्वि० ४, ५ 
कहा राजै सत, द6ि० ६ को जाने यह, छ० ७ काकर सुत पति, द्वि० ३ कह 
राजा सन, च० १ गिरिजासुत पितु | ७ ग्र० १, द्विी०७ करे 
अर, द्विं० ६ रहे जो। ८, प्र० १ पर काया परबेस सेंजोग। 
5, द्वि० १ जो मिले न हेरा। तृ० १ को छोडकर सभी प्रतियों में 
'जर्बाढ? के स्थान पर “जोहि' है (दिदीमूल ) । १०, प्र० १,, 
द्वि०ए ७ जो भलि होति लब्िमों नारी, तजि मद्दरैस कल छोत भिखारी। 
११, ६ि० १, ६, ठतृ० ३, च० १ चेला । १, तृ० ३ गरू | 
१3, प्र० १, द्विी० ७ जो जो सुने सो रोवे दुरदि रकत के आँसु ! 

रोम रोम तन रोबे सोत सोत भर मॉँसु।॥। 


[२१३ ] १, प्र० २ रोए्वछाडि। “,तृ० १ के। 3, प्र० १, तृ० ३ तहाँ,. 
प्र० २६०॥ ह४ 5 द्विी० ६धकत। “, प्र० १ कीन्द | 


२६४ जायसी-मंथावत्नी 


पदक पदारथ कर हूँति खोबा। दृटहि रतन* रतन तस रोवा। 
गैंगन मेघ जस बरिसहि भत्ते | पुहुमि"अपूरि सलिल होइ“ चलते । 
साएर डउपटि' सिखर गा पाटी | जरैे पानि)? पाहन हिय फाठी | 
पवन पानि होइ होइ सब गिरई | पेम के फाँद कोड जनि परई ९ 


तस रोबे जस जरे जिड'/ः गरे रकत ओ माँसु | 
रोवें रोबेँ सब रोवहि सोत सोत भरि आँसु ॥९४ 


[ २१४ | 


रोबत बूड़ि उठा संसारू।| महादेव तब भएड मयारू। 
कट्ेसि न रोव बहुत ते' रोवा | अब ईसर भा दारिद खोबा'। 
जो दुख सहे होइ सुख' ओकाँ। दुख बिनु सुख न जाइ सिवलोकाँ | 
अब ते सिद्ध भया सिधि' पाई। दरपन कया छूदि गे" काई। 
कषतों बात अब होइ* उपदेसी' | लागु पंथ भुले परदेसी*। 
जो लहि चोर सेंध नहि देई।राजा केर न मूँसे पेई९। 
चढ़े तौ जाइ बार वह खूदी”। परे तो सेंघि सीस सो 'मू दी*' | 


कहों तोहि सिंघल गढ़ है खँड सात चढ़ाड | 
फिरा न कोई जिअत जिड सरणग पंथ दे पाड || 


६. प्र० शमोति। ४. द्वि० ४ घरती। ८, ग्र०१ सब । १, प्र० १? उनडि। 
3, प्र० २, 'द्वे० ६ जरे पहार, &्ि० २, ४ चढ पानि। . ११, प्न्‍र० १ जरै 
पह्ार नीर ते आँटी, द्वि० ७ पर. पहार पानी महेँ ठाढे, प्र० २ जरे पहार 
पाइन हिश्न फाटे। १२, प्र० १, ढि० ७ जरो नीर तस मरी बिहना, परवत जरो 
होश जरि चूना। ५३, प्र०२ जिश्न खौवे । १४, अ्र० १, 
दव० ७ में यहाँ वह दोहा है, जो ऊपर स्वीकृत पाठ में छद २१२ में है। 


ह्राब्जग 
ह । 
नि 
क्र 


: » भ्र० १ भा प्रसन्‍य दारिद दुख छझोवा। 5, प्र०२ सित्र। 3 प्र० १ 
दोइ। डे, तृ० १ सुधि (उद्द मूल)। ५, प्र०१,२ गौ। . ६. प्र० १ 
अब झनु, प्र० २ एक सनु, ढि० १ अब हो, द्वि० ७ तोहि, तृ० २ झनु हो । 


७. प्र० १ परदेसी । ८, भ्र० १ सददेसी | ६, प्र०२ को धन 
मूस न कोई, च० १ केर न ममि पैलेई। १०, प्र० २ होए खुदा, 
मुदा न्‍। पे, 55 है «| ९५ द्वि० छू द्ै, ञ्र्० २ पे [ हे र्‌्‌ अब २ ले, द्विं० ७ 


दुड, हक १ हे घरि | 


पद्यादद श६५ 


[ २५१४ | 


गढु तस बाँक जैसि तोरि काया | परखि 'देखु ते ' ओहि की छाया । 
पाइअ नाहिं जमि हठि” कीन्‍्हे | जेईं पावा तेईँ आपुदि चीन्‍न्हे 

नो पोरी तेहि गढ़ मेंझिआरा5 | ओ तहें फिरहि* पाँच कोटवारा । 
दूसव दुआर गुपुत एक नॉकी' | अगस चद़ाव बाट सुठि बॉकी 

भेदी कोइ जाइ ओहि घाटी।जों लै' भेद चढ़ा होइ!' चाँदी | 
गढ़ तर सुरँँग कुंड अवगाहा'" । तेहि महेँ पंथ कहों तोहि पाहाँ!* । 
चोर पेठि जस सेंघधि सवारी | जुआ पेंत जेड लाव जुआरी। 


जस मरजिया समुंद घेंसि मारे हाथ आव' तब “सीप | 
ढेंढ़ि'* लेहि ओहि सरग दुवारी'* औ चढु** सिघल दीप ॥ 


[ २५१६ | 


दसवें द्वार तारू का लेखा | उलटि दिस्टि जो लाव सो देखा। 
जाइ से। जाइ साँस” मन बंदी' | जस धसि लीन्ह कान्ह कालिदी)।३ 
तेँ सन नाँधथु मारि के स्वाँसा। जो पे मरहि आपुष्ि करु'नाँसा । 
परगट लोकचार कहु* बाता | गुपुत लाड जासों* मन“ राता | 


अनननीलल तकललनल 


[ २१५ ] ), ग्र० २ निरखि; द्वि० », ५ पुरुख। “, द्वि० ३ यह । 3, प्र० १, २ 


दहु काकरि। ४, द्वि०७ साआ | ५, द्वि० ४ लड, ६० २, १ के । 
$, प्र० १ कई लाग देवारा, द्विी० ७ पर दशम केवारा। ७, तु० १ देव 
तहँ फिराहि, च० १ हृठि तेदि पथ, प० १ हुत तहेँ बैठ। . <- प्र० २, द्वि० 
७, तृ० ३ नोंकी, बॉकी। १, ग्र० १ करि। १? प्र० १ लैं, द्वि० छ 
छ्र। 3), प्र० १, २, छद्विं० ४, ६, ७ कुढ सुरँग तेद्दि साहा, तृ० ३ 
एक कुड अबगाहा। "६ प्र० १, द्वि० ७ अगम अ्रवगाह | १3, द्वि० २ 
लेई । "४, प्र० १ समुंद महँ हंढि उठ है, 6० ७ समेुँद महँ हढि 
फिरे एक। १७५, तृ० ३ तस। १६, प्र० १, 9० ७ खोजि। 
3७ द्र०१ साँ। १4६, द्वि० २, ४) तुं०२, च० १ चढ़े सोँ। 


[ २१६ ]अ० १सो तहाँ साँल, द्विी० २ मोश जो अस । २ प्र०१ सॉबी, 


मन बांधी, प्र० २ बाँधी , सर काँची, द्वि. २ बधी, कालिंदी। 
3, तु० २ उलट पथ पेम के वारा, चढो सरग सो परौ पतारा। ( तुलना० 
२२९ ६) ४. प्र० १ पुज्नि, तृ० ३ परु। ०“, प्र० १ करसि आप कहेँ। 
६, प्र० १ करु । ७ द्वि० ५ आव बहिंसों। <, ट्वि० ६ रंग। 


२६६ जायसो-अंथावली 


हों हों कहत*' मंत सब कोई | जों ते नाहि आहि सब सोई। 
जियतहि जौ रे मरे! एक बारा । पनि कत मीचु को मारे पारा" 
आपुद्दि गरद से आपुदि चेला। आपुद्दि सब सो आपु अकेला ।९ 


आपुद्ि मीचु जियन पुनि'" आपुह्ति तन मन सोइ । 
आपहि आपु करे जे चाहे कहाँक दोसर कोइ? 


[ २१७ ] 
सिद्धि ग्रोटिका राजे' पावा।ओ से सिद्धि गनेस मनावा। 
जब संकर सिधि दीन्ह गोटेका | परी हल जेागिन्ह गढ़ छेंका। 
सबे पदमिनी देखहिं चढ़ीं। सिंघल घेरिः गई'* डठि" सर्दी* 
जस खरभरा* चोर मति कीन्ही | तेहि बिधि सेंघि चाह“गढ़ दीन्ही। 
गपुत जो रहै चोर से साँचा। परगट होइ जीव नहिं बाँचा। 
पवरि पेंचरि गद लाग केवारा। औ* राजा सों भई पकारा। 
जोगी आई छेंकि गद मेले। न जने”" कौन देस सों"' खेले । 


भई”* रजाएसु देखहु को भिखारि अस ढीठ। 
जाइ बरजि तिन्दर आवहु"* जन दुइ" जाइ"* बसीठ | 


3, तृ० ३ कहृव । १९, ज्ञ० १ मति। 3), पग्र० २ मुआं, द्वि० १, 
पृ० १ मुएउ, तृ० १ मुण 4 १९, ५० १, ढद्वि० ६ मरोी को पारा, द्वि० ४, 
तृ० २, १ मर कोमारा । १3, द्वि० २ सरबसु । ४. प्र० १, द्वि० ७ 
(4था, ३) गो पतार कारी पुनि नाथा, अपुरुव कॉवल आब तब हाथा । 
१५, ट्वि० ३ मन आपदि । १६, द्वि० २, ३. तृ० १, होइ । 
१७ दिं० ६ कह दोसर होइ । 

[ २१७ | ), प्र० १, 'हदू० २, 5 भा, प्र७ २ भव । २, ग्र० १ दन्‍्ही ठेका, 6&० १, 
२, ३, ५, तृ० १, ३ दीन्द की टेका । 3. प्र० १ सव गढ छेकि, प्र० २ 
सिघल देंकि।. 3. दिुू० २, ३, तृ० १कीन्हद।. +, तृ० १ वें। 
5, प्र० १ सत्र गह ले कि गई तजि मरढ़ीं। ७, तृु० ३ खरफरा, 
द्वि० ५ घर फिरा, च० १ खरपरा। <, ग्र० १ आई, द्वि० १ जाइ। 
है द्विं० २ के, द्व्ण 5३, टू० २ जाई | 35 य्र० १ $ १8 द्वि० ४, ५५ यें० १ 
के नजनों। ११, द्वि० १ देस कहे, दि० २, ६, च० १ कहाँ कहें, द्वि० 
४ कहाँ हुन। २, झ्रु०२, द्वि० ५, तृ० १, च० १ भणएउठ। 
पैड, थ्र० २, दढद्विी० ४,६, तूृ० २ बेगि। 3ैड, ग्र० २ पठवहु। 
१५, प्र० १ पठो।. १६, तृ० ३ धोइ, प॑० १ चारि | 


पदमावत रद 


[ २१८ ] 


उतरि बसिठ दुइ आई जोहारे। के तुम्ह जोगी के बनिजारे। 
भई! रजाएसु आगे खेलहु | यह गढ़ छाड़ि अनत होइ मेलहु। 
अस लागेहु केहि के सिख दीन्दे। आएहु मरे हथि जिड लीन्हे। 
इहाँ इंद्र अस राजा तपा। जबहि* रिसाइ सूर डरि छपा। 
हहु बनिजार तो बनिज बेसाहहु। भरि बेपार" लेहु जो' चाहहु | 
जोगी हहु तो जुगुति सों माँगहु | भुगुति लेह” ले मारणग लागहु। 
इहाँ देवता अस गए हारी। तुम्ह पतिंग को आहि* भिखारी। 


तुम्ह जोगी बैरागी कहत* न मानहु” कोहु"। 
माँगि लेहु कछु भिख्या खेलि अनत कहूँ होहु”* | 


[ २१६ |] 


अनु हों भीख जो आएगें लेई | कस न लेउ जो राजा देई।' 
पदुमावति राजा के! बारी। हों जोगी तेहि लागि भिखारी। 
खप्पर लिए बार भा माँगों। भुगुति देइ ले मारग लागौ। 
सोई आुगृति परापति पूजा। कहाँ जाड अस बार न दूजा। 
अब धर इहाँ जीड ओहि ठाऊँ। भसम होडपैः तजों न नाऊँ।*४ 
जस बिलु प्रान पिड है छूछा। धरम लागि कहिअहु जॉ पेछा। 
तुम्ह बसीठ राजा की ओरा। साखि होहु एहि भीखि निहोरा। 


मा 





[ २१८ ] ), तृ० ३ भए ( उदू मूल )। ) प्र० २, द्वि० २,३,४,३६, तृ० १ गढतर | 
3, प्र० २,द्वि० ४५ ६ दुरि । ४, द्विी० १ जावदि, द&० २, ३, ५, ३.- 
तृु० १, २, च० १ जोहि (ढिंदो मूल) । ५, द्वि० ५, ७ 
बेसाइ।. + ग्र० १ जत | ७, तृ० ३ देहिं। < प्र० १,२, 
च० १ केदि मर्दि, द्विी० २ केद्दि जोग। ९, श्र० २ सुनत। 
१०९ प्र०- १, द्विी० ७ लागइ। १९, प्र० २ कोहु जाहु, तृ० १ तोहि, 
होदि । 

[२१९ )+, द्वि० ३ धर । २, द्विी० १, तृु० १आदि। 3. प्र० १५ जर 
४, प्र० २, तृ० २ अब जिउ उहोँ धरा एढ़ि वारा, नजौ न नॉव मिलीं जो 
छारा । 


२६८ जायसी-मथावलो 


जोगी बार आव सो जेहि मिख्या" के आस'+ | 
जो निरास* दि" आसन" कत गवने केहु पास ॥** 


[ २२० ] 

सुनि बसिठन्ह सन डपनी रीसा। जो पीसत घुन जाइहि पीसा। 
जोगी ओऔस कहै नहि. कोई । सो कहु बाव जोग” तोहि होई । 
चह बड़ राज इंद्र कर पाटा। धरती परे सरग को" चाँटा। 
यह बात होइ तहाँ चली। छूटहि हस्ति अबहिं सिंघली। 

ओ छुट॒हिं तहें बत्च के गोटा। बिसरे भझुगति होहु तुम्ह रोठार 
जह लगि दि्स्टि न जाइ पसारी | तहाँ पसारसि हाथ भिखारी। 
आगू देखि पाव धरु नाथा। तहाँ न हेरु टूट जहेँ माँथा। 


वह रानी जेहि जोग है तेहि क" राज ओ पाट* | 
सुंदरि जाइ* राज घर* जोगिहि बंदर काट ॥ 


[ २२१ ] 
जो जोगिहि सुठि बंदर काटा | एके जोंग न दोसरि बाढा। 


ओर साधना आवबे साधें। जोग साधना आपुहिँ दाधें। 
सरि पहुँचाइ जोग करु साथा। दिस्टि चाहि होइ अगुमन हाथा ।* 





५, तृ० ३ भिखित्रा (उद्‌ मल ) । 5, तृ० २ क॒ठु छाला नित 
चाव। . ४५, द्वि० ३ निराग। तृ० 8 'दिर ह ( उदू मसल )। 
3, तृ० १ एहि नगरी। १९, ग्र००२ श्ाव केंहु, प० १ काह्ू के। 


3१, द्वि० ७ जोगी वार आब तब जब रे जुगुति तन जाग। 
नाहीं तो वैठि रहे थिर आपन कत इच्छे बैराग ॥ 


/ 5१० ]). प्र० १होए।. ),प्र० १,तृ०३ कहँ। . 3.प्र० १ जोत वडह्ि रोटा, 
प्र० २, द्वि० २, ०, तु० २, च० १, १० १ सब रोटा, द्वि० ४ होश सब खोटा, 
तृ० १ होहु चुम्दह लोटय।. ४, प्र० १दुइ॥ ४५, प्र० १ ताहि, द्वि० २ 


तहाँ, दि० ३, ४तेदी । ६. द्वरू० २ बैठ सुख पाठ, तृ० २ राज खुख 
पाट। ४. प्र० १ सुदर बरहिं, प्र० १सुदरि गई।  <“, ढ्वि० १ 
घर बैठी । 


& २२१ ] ), प्र० १ करकत हिए जो पाए वारू, तेहि उठाइ के कहे पहारू । 


पदसावत २६६ 


तुम्दरे जों हें सिंघली हाथी । मोरें हस्ति गुरू बड़" साथी |३ 
हरित नास्ति जेहि करत न बारा | परबत कर पाव के छारा। 
गढ़ के गरब खेह समिलि गए | संदिर उठहि ढहहि से नए ।५ 
अंत जो चलना कोझ न चीन्हा | जो आबे सो आपुन* कीन्हा ।* 


जोगिहि कोह न चाहिअ तब न“मोहि रिसि* लागि। 
जोग तंत जेड” पानी” काह कर तेहि आगि? || 


[ २२२ ] 


बसिठन्ह जाइ कही असि” बाता। राजा सुनत कोह भा राता*। 
ठावहि ठाँव कुंवर सब माँखे | केईं अब लहि जोगी जिड*राखे | 
अबहेुँ” बेगि के करहु सँजोऊ। तस मारहु हत्या किन होऊ। 
मंत्रिन्द कहा रहहु मन बूर्े। पति* न होइ जोगी सो जूमे। 
ओई मार” तो काह भिखारी | लाज होइ जो मानिअ हारी। 
ना भल मुएँ न मारे मोखू।दुह्ूँ बात लागे तुम्ह* दोखू। 
' रहै देहु जो गढ़ वर मेले। जोगी कत आछुहि बिन खेले | 


२, द्विी० ३, तृ० १ है, तृ० ३ के। 3, प्र० १ राजा तोर हत्ति 
कर साई, मारे जीव वह एक गुसाई । ४, प्र० १ अस्ति। 
५, द्विी० ४, ५, ६, तृ० ३ जो गरुए गढ़ जाँवत भए, जो गंढ गरब करहिं ते 
गए । 5, द्वि० २, च॑० १, प० १ तेइ आपुदढि, तृ० ३ आपुन चह। 
५, प्र० १ राज करत तेदि भीख मंगाबे, भीख माग तेहि राज दिवावे। 
४, द्विी० ४ तब तो, तृ०१ तचन। . ५. प्र०१ सया मोह ।. १९, ढि० ३, 
तृ० १, ३ पैम पथ जहें । )) द्वि० २, ३, ठृ० १ पानि हे, द्वि० ४ 
पानी का । 


२२२ | ), प्र० १ यह, द्विी० १ जसि ह्वि० ६. प॑ं०१ सब। २, प्र० २ में यह 
अ्रद्धांली नहीं है। 3, द्विी० ३ आवे।. ४. अ० १ कहेँ, द्वि० ४, च० 
१लै। ५, प्र० १ अछहू । $., द्वि० २तप, तृ० श्मति। ७», ,० 
१्वारे। <“,प्र०१ हम आबे, दि० ६ आवे तुम्ह 5, द्वि० २ आइए 
सो श्रैसेंड, द्वि० ४ कत आदि पुनि, प्र० १, छि० ६ जो आए सो, छ्वि० २ 
आइ सो अेसेहि, तृ० २ कत भ्राए सो, द्वि० ३ कत अचकन्द विनु, तृ० २ कत 
आई सो, च० १ कत आए ते । 


२७० जायसी-प्रथावली 


रहे देहु जों गह तर” जति चालहु यह?" बात | 
नितिहि "जो पाहन भख करहि* २ अस केद्दिके मुख दाँत ॥ 


[ २२३ ] 


गए बसीठ घुनि बहुरि न आए | राजै कहा बहुत दिन लाए । 
'न जनों सरग बात दहूँ काहा' | काहु न आइ कही फिरि चाहा। 
पाँख न कया पवन नहिं पाया? । केहि बिघि मिलौ होड केहि'छाया 
सेंवरि रकत* नेनन्ह भरि चुवा | रोइ हेँँकारा मॉमी* सुवा ।* 
परे सो आँसु रकत के दूटी। अबडं सो राती बीर बहूदी | 
ओहि रक्त लिखि दीन्ही' पाती | सुबा जो लीन्ह चोंच सै राती। 
बाँधा कंठ परा जरि'? काँठा। बिरह क जरा जाइ कह नाँठा। 


मसि नेना लिखनी बरुनि रोइ रोइ लिखा अकथ्थ'' | 
आखर दहै न केह- गहै*ः सो दीन्ह सुबा के' व्श्थ)|| 


[२२४५ ] 


आओ सुख बचन सो कहेसु परेवा | पहिले मोरि बहुत के सेवा । 
पुनि संवराइ कह्ेसु अस दूजी। जौ बलि दीन्ह देवतन्ह पूजी। 








(»मर० २ रहे देहु आर मास दुइ, द्वि० ५ आजे देहु जो गढ़ तर 
मेले। )१, प्र० १ कल्ु। १२, द्विी० ५ निनहि, च० १ बैठि। 
'>, प्र० १, २, तृ० २, च० १ पाथर खाइहि, द्वि० ६ पाइन खाशइडि, तृ० ३ 
भीखि कर। 


«५ “२३ ] $ प्र० २ कस बात भा ताह। ४. प्र० २ पाप। 3, प्र० १ भाया। 
डे, प्र० १ तेहि। ० दिं० ३ पाख न मोको देहु गोसाई » पंखी होठ 
जाई वह़ि टाई । ६, ६० ४ याद सँवरि । +, प्र० ३, द्वि० ३ पॉछी। 
*, श्र० २ रोवहु कहा कह भत्री डवा। +गअ०१ लिखी सो। १५१, प्र० 
१ २, द्वि० ४ परा जस, हद्वि० १ जरा जनु, च० १ परा तब। जे, प्र० २ 
अरथ हुवा के हाथ, &ि3 १ आऑऑक पवन के होंक। १२, प्र० १ आखर 
जरै न छुइ सकि, ग्र० २ आग जर न छुई सकदि, द्वि० ६, तृ० २ आखर 
जर॑ नकोइछुवे। १३, प्र १, द्वि० ३ ४, ५ परेवा, अ० २ पवन पथ, 
7० ३ पराए, हि० ७ कौर के । 


पदमावत र्छर्‌ 


सो अबहीं तपसी' बल्नलि लागा। कब लगि कया सून मढ"जांगा । 
भलेहिं अस हैं तुम्ह बलि दीन्हा | जहेँ तुहूँ तह भावे बलि कीन्हा। 
जो तुम्ह मया कीन्ह पशु धारा | दिस्टि देखाइ बान बिख मारा | 
जो अस जाकर आसाझुखी। दुख महें अस न मारे दुखी। 
नेन भिखारि न साँगे” सीखा। अगुमन दोरि* लेहि पे भीखा | 


नैेनहिं नैन जो वेधिगे* नहि निकसहि वे बान | 
हिएँ जो आखर तुम्ह लिखे ते सुठि घटहि* परान || 


[ २२४ | 


ते विष वान लिखों कहेँ ताईइं। रकत जो चुवा भीजि दनियाई | 
जानु सो गारे! रकत पसेझ | सुखी न जान दुखी कर भेड'। 
जेहि न पीर तेहि काकरि चिंता । प्रीवम निठुर होइ अस निता* 
कासों कहो विरह के भाखा। जासों कहो होइ जरि राखा। 
बिरह अगिनि तन जरि बन जरे” | नेन नीर साएर सब भरे 

पाती लिखी सेवरि” तुम्ह नामाँ। रकत लिखे“ आखर' भे स्यामाँ। 
अच्छर जरे न काहूँ छुवा। तब" दुख देखि चला लै सुवा । 


अब सुठि” मरो छ छि गे पाती पेम पियारे हाथ । 
सेंट होत दुख रोइ सुनावत जीड जात जौ'*साथ ॥ 


[ २२४ ]. प्र० १ छुना अबदि तेई, तू० १अब ताई सोई। . *, तृ० ३ मरह 
(उदू मल ) । 3, प्र० १, २, द्विं० ४ तहाँ भाव, ४. तृ० ३ ढारा 
( उदू मल )। 3, ह्वि० २, तृ० २ न सानहिं। $, तृ०३ दबरि 

(उददू मल )। ७, तृ० ३ के ( उद्‌ मूल )। ८, ग्र० १ 
लौन्ह, द्वि० १ तजों, द्वि० ६ दहै, तृ० २ जर.ह । 

[१२५ ]).प्र० १ तन जो कर। “5, प्र० १ अनचिता। 3, ५४्र० १ दुख ताता। 
ड ग्र० २ वन जरि, तृ० १ जर तन तृ० १ जरिहे, दि० ५ जरि मन, च० १ 
जरि पर। ४, तृ० ३ जरई, भरई। ( उदू मूल ) 5, प्र० में इसके 
स्थान पर ( यथा. ५ ) - वार्सों कहों दुक्ख को नामा, जासों होइ दुहूँ जग 
कामा। ४, प्र० २ लिखि सँवरो, तृ० १ लिखि सैवरा। “८, अर० १ के 


के अक, व॒० ३ लिखा। ९ प्र० १ लिखे। १35, प्र० १, २ अति। 
4१, हू० १ तो। _१*, अ० १ तेहि, द्वि० २ से, द्वि० १ चलु । 


श्छर्‌ जायसी-ग्रंथावली 


[ २२६ | 


कंचन तार बाँधि गियें पाती।लैया सुवा जहाँ धनि राती। 
जैसे कंवल सुरुज के आसा | नीर कंठ लहि मरे पियासा। 
बिसरा भोग सेज सुख बासू | जहाँ भेंवर सब तहाँ" हुलासू*। 
तब लगि धीर सुना नहिं? पीऊ | सुनतहिं घरी रहे नहिं जीडे। 
तब लगि सुख हियें पेम न जामा | जहाँ पेम का सुख बिसरासा* | 
अगर चंदन सुठि दहे सरीर।ओ भा अगिनि कया कर चीरू। 
कथा कहानी सुनि सृठि जरा। जानहूँ घीड बैसंदर परा“। 


बिरह न आपु संभारे मैल चीर सिर रूख। 
पिड पिड करत रात दिन पपिहा भइ सुख सूख ॥ 
[ २२७ ] 
ततखन गा?! हीरामनि आई | मरत पियास छाँह जनु पाईः। 
भल तुम्ह सुबा कीन्ह है फेरा | गादः न जाइ* पिरीतम केरा | 
बातन्ह जानहु" बिखस पहारू | हिरदे मिला न* होइ निनारू | 
मरम पानि कर” जान पियासा | जो जलन महें ताकहें का आसा“। 
का रानी पूंछहु यह बाता | जनि कोइ होइ प्रेम कर रात" | 
तुम्दरे दरसन लागि बियोगी। अहा जो महादेव मढ़'' जोगी । 
तुम्ह बसंत ले तहाँ सिधाई | देव पूजि पुनि ओपहं आईं'। 
द्स्टि बान तस'* भारेहु धाइ!* रहा तेहि ठाड। 
दोसरी बार न बोला ले पदुमावति नाडे॥ 


[२१२६ ; अ० १, २ रूग तहाँ, द्विी० ६ रस तहाँ। है, प्र० १, २ निवास , दिं० ६ 
विज्ञानू। 3. तृ० १ छुनावदिं। 5, द्विी० २ मे यद पक्ति नहीं है। 
५, नृ० हवरा। 5, प० १ रैनि। 

[२२७ | ) प्र० २ पहुँच। +. ग्र० १ आवा, आस जल पावा, च० १ आई, जनु जल 
पई। है, तृ० श्याह (उदू मन )। . 3. प्र० १ छम्तिहहु, ग्र० २ 
छुआ। >“, ग्र०१ बात न जानहु, प्र० २बाट न जाहु, द्वि० २ दिस्टि 
बीचजनु। +प्र०१मिलन के। ४७, ग्र० श्को। ६, तृ० ३ 
त्राना।  “च०१जिआझ। १",तृ०३,च० १ राता। ११, तृ० ३ 
मन्‍ह (उदू मूल ?)। १5. ग्र०२ तेहि, तृ० शसर। . १३, तृ० ३ 
घाव। ।४. अर० १ दोसरि बोल न बोला, द&० २ दूजी बार जो मारा, द्वि० ३ 
दोनरि बार जो वोला । 


पदमावत २७३ 


[| शरण ] 
रोवेंहिं रोबें बान वै फूटे | सोवहि सोत रुहिर मकु' छूटे। 
नेनन्हि चली रकत के धारा। कंथा भीजि भएड रतनारा। 
सूरज बूड़ि उठा परभाता' ।ओ मेंजीठ टेसू बन राता । 
पुहुमि जो भीजि*भएड'सब गेरू । ओ तहें. अहाय सो* रात पखेरू। 
भएठ बसंत राती बनफती। ओ राते” सब जोगी जती। 
राती सतीअगिनि सब'काया। गगन मेघ राते तेहि छाया | 
इंगुर भा पहार!" तस”' भीजा | पै_तुम्हार नहिं रोचें पसीजा। 
तहाँ"* चकोर कोकिला तिन्‍्ह हिय मया पईठि?३ | 
नेन रकत भरि आए४ तुम्ह फिरि कीन्हि न डीठि || 
[ २२६ ] 
अस बसंत तुम्हहि' पे खेलहु | रकत पराएँ सेंदुर मेलहु | 
तुम्ह तो खेलि मँँदिर कहेँ आई।ओहिक मरम जस"“जान गोसाई । 
कह्ठेसि मरे को बारहि बारा। एकहि' बार होड़ जरि छारा। 
सर रचि रहा? आगि जो लाई। महादेव गोरे सुधि पाई। 
आइ बुभाइ दीन्ह पेंथ तहाँ। मरने खेल कर" आगम जहाँ | 
उलटा पंथ पेम के बारा। चढे सरग जा परे पतारा। 
अब धसि लीन्द चहे“तेहिटआसा | पागै साँस' कि मरे निर्साँसा)? | 


[२१८ ] ), तृ० ३ जनु। 5. प्र० १ बिख, प्र० २ तैहि, छद्वि० १, २,३, ४, ५, 
तृ० १, च० १, प० १ मुख । 3, ग्र० २ भए राता। ४, तृ० २ 
जरी, ठृ० ३ पूजि । “3, च० १ प०१ रकत। &. ग्र० १२ 
और तहाँ जे रात, द्वि० २, तृ० २ श्रौ तेदि बन सब, हछिं० ४ आओ राते तहेँ 
परखि, तृ० १ और तहाँसो।. ५,द्वि० ५ जितने। ६, तृ० १ कया। 
+ अ्र० १ जलि, छिं० ? तेहि, तृ० ३ सहि। 3, द्वि० ४ पाहन। 
9), प्र ० १ सब, तृ० ३ जहेँ। वर, तृ० १, २ जहाँ । 3, हि० ७५ 
नबैठ।. 7४. तृ० ३ रोस, द्वि० ४ झआ्ाहि । 

[२२९ | तृ० १ सरम। +&प्र०१तो, तृ० १पै। 3, छि० १, ६ चहा। 
४, तृ० १, च० १ समरम। “ ग्र० २ गम, तृ० 3 गढ़ । ३० 0 
च०१ओआओ,ह्विी० १्सो। ४.पग्र०१ चाह, त०३ चढै।. ५, च० १ 
तोहि।. १. प्र० १ ६० १, ३, तृ० १ आम, द्वि० ५ पानि। 3, प्रू७ 


१, २, द&० १, ३ निरासा, द्वि० ५, तु० १ पियासा। 


श्र 


२७७ जायसी-प्रंथावली 


पाती लिख सो पठाई लिखा” सबे दुख रोइ। 
दहुँ जिड रहै कि निसरे काह रजाएसु होइ। 


[ २३० | 


कहि के सुओँ छोड़ि दई* पाती। जानहु दिव्बशछुआत तसि"ताती”। 
गीवें जो बाँधे कंचन तागे। राते स्याम कंठ जरि लागे। 
अगिनि स्वॉस सेंग*निकसे ताती* | तरिवर जरहिं तहाँ का पाती*। 
जरि जरि हाड़ भण सब चूना | तहाँ साँस! का रकत बिहूना। 
रोइ रोइ सु कही सब” बाता। रकत के आँसुन्ह भा मुख राता । 
देखु कंठ जरि लाग सो गेरा। सो कस''जरे बिरह अस"'घेरा । 
ओह तोहि लागि कया असि जारी | तपत मीन जल देह न पारी"? | 


तोहि कारन वहू जोगी संसम कीन्ह तन* डाहि। 
ते अस निद्धर निछोही बात न पूंछी'" ताहि।॥ 


[ २३१ ] 


कहेसि सुआ मोसों सुत्रु बाता। चहें तो आजु सिलौं जस राता। 
पे सो मरमु न जाने मोरा"। जाने प्रीति जो भरि के जोरा | 





१0%, द्र० १ त्र्भै | 

[ २३० ] ), कहा सेंदेस।... २०छि० ४दिय।. |. प्र० २, द्वि० ६, ७ दीप, 
द्वि० १ दरब, द्विं० ५दुब॥ ४॥द्वि० १ घूटि सन, तृ० ३ छोडि तस। 
७ ग्र० १ जसिबाती।. ६. तृ० 8 तस, (६० ४, ६ झुख, च० १ तन। 
७, द्वि० २ राती, पाती, तृ० श पाती, वाती । “, श्र० १, २ बिरह हाड 
भा, द्वि० ४ हाड भए ते, च० १ हाड भए जों।  ै. तृ० ३ मानुस्त। 
१०, प्र० १ यह, तृ० ३ सुख, छि० ४, ५सो। . )), प्र० १ कन। 


१२, तृ० ३ कें। १3, प्र० १ देइ पियारी, प्र० २ देश निकारी, छद्ि० ४ 
रहै पनारी, द्वि० २, ३, तृ० २ रहै न पारी, द्विी० ६ सूखी बारी, च० १ रहे 
बतारी। ह.प्र० १ अंग । 7, द्विी० ६, तृ० २, च०१, प॑० १ 
शुंगुति न दीन्‍्ही । 


| २३११ , ), तृ० ३ भोला । २, ग्र० १, द्विी० ४, तृ० २ सोइ, प्र० २, छि० ५ 
मरम् । 


पदमावत श्र 


हैं। जानति हैं अबहूँ काँचा। न जनहु? प्रीति रंग थिर राचा। 
न जनहु? भएड मलेगिरि बासा। न जनहु रबि होइ चढ़ा अकासा ।४ 
न जनहु३ होइ भंवर कर रंगू। न जनहु दीपक होइ पतंगू। 
न जनहु३ करा भऋ्ुगि के होई। न जनहुअबहि "जिओ मरि सोई | 
न जनहु३ पेम औटिएक*सएऊ | न जनहु३ हिय महँ के डर” गएऊ' । 


तेहि का कहिआ रहन”" खिन"' जो है प्रीतम लागि। 
जहेँ वह सुनें लेइ घेंसि का पानी का आगि।॥४* 


[ २३२ | 


पुनि धनि कनक पानि मसिसाँगी। उत्तर लिखत भीजि तन आँगी। 
तेहि कंचन कहेँ चहिआः सोहागा | जो निरमल नग होइ सो * ल्ञागा । 
है। जो गई मढ" मंडप भोरी' | तहवाँ ते न गाँठि गहि जोरी९ | 
भा विसेंभार देखि के? नेता। सखिन्ह लाज का बोलो बैना। 
खेल मिसुईं' मै चंदन घाला। मकु जागस तौ"'" देड़ें जैमाला 
तबहेँ न जागा गा ते' सोई | जागें भेंट न सोए होई”। 


3, द्वि० ६, तृ० १ नाजहु, द्वि० १ नाचह, हिं० ४, ५ ना जनहु। ४, तृ० २ 
में (यथा. ७) ना जेढिं अस्थिर भा रेग राता, ना जेहि हम जिव भा वह काता ।' 
3, द्िं० ड आप। <& ग्र० १ उवत। ४, च० १ रेंग। ९, द्विं० ४, ५, तु० 
१ हिए सॉहि। 3, द्वि० २ में ऊपर पाद रिप्पणी ४ में दी हुई अर्दाली 
अतिरिक्त हे, कुल आठ ह। १", प्र०. _ रहदब। ११, तृ० १ कहेँ। 
१९, द्वि० १ पिय तहाँ, द्विी० १ सुने तहोँ, च० १ जानइ तहाँ, प० १ तह 
आपुदहि | 

+* तृ० ३ में इसके अनतर, द्वि० ३, ६, मैं अगले छद के भ्रनगर और 5० ५ में 
उसके भी अगले दोहे के अनतर एक अतिरिक्त छद है। 


का 
लत 
हि । 
| 

|... 


), द&० ४ पुनि धनि कनक बान मसि, द्वि० ५ पुनि धनि कनक पानि हँसि 
द्वि० ६ पुनि सो नेंन कनक मास। “प्र०१्यौ। 3, प्र० १ लागि। 
3, पम्० १, २ता। “.प्र०१, २सिव, तृ० ३ सरहद (उदृ' मल )। 
$, भोरी, प्र० १ तहवाँ कह न गाठि ते जोरी, द्वि० २, ४, ५, ६, च० १ 
भोरो,तहवाँ कस न गाठि ते जोरी, ठ० १ तोरी, तहवो तू” न गांठि गहि जोरी। 
५, ग्र० १ सो देखत॥. “. प्र० १ सुख आव न | ) प्र० १ खेल के 
मिरु प्र० २, तृ० १, १ खेलन भिसु । )7, प्र० १ सकु खिन जाग । 
4१, द्वि० ३ केसे भुगुति परापति होई। 


२७६ जायसी-बंथावल्ी 


अब जो सूर 'होइ चढूँ १ >अकासा | जौं जिड देइ तौ** आशै पासा | 


तब लगि "भुगुति न लै। सका रावन सिय**एक साथ | 
अब कोन भरोसे किछु* कहो'* ज्ञीडपराएँ. हाथ | 


| २३३ | 


अब जो सूर गगन चढ़ि धावहु' । राहु होहु तौ ससि कहें पावहु" | 
बहुतन्दह अस जीड पर खेला। तू जोगी* केहि माहँः अकेला | 
बिक्रम थेंसा पेम के बाराँ। सपनावति* कहेँ गएड पताराँ। 
सुदेबच्छ” सुगुधावति' लागी | केकन पूरि*ः होइ गा बैरागी। 
राजकुंबर केचनपुर गएऊ। सिरगावति कहेँ' जोगी भणएऊ। 
साधा कुंबर' मनोहर” जोगू। मधुमालति कहूँ कीन्ह' बियोगू। 
पेमावति” कहेँ सरसुर' साधा । उखा ल्ञागि! “अनिरुध बर*" बाँधा। 


हं। रानी पदुसावति सात सरग पर बास। 
हाथ चढ़ी सो ' तेहि के प्रथम जो आपुष्धिं नास*%॥ 


7 ग्र०१, २ रवि, दि० १, २, ३, ४, ६, तृ० १, २, ३ सर्ति, । 
१3, तृ० ३ चर्‌ही (उदू मल )। ४, प्रू०२, द्विी० २, ४, तृ० ३, च० 
१ सोी। 7१५ तृ० १ तें। "६, च० * कै। १3७. प्र०२ 
रावन सनि, 6० २ राम सीय, ह्वि० १ आएठ” सब, तु० ३ राम गोंण । 
१4, प्र० १ नेन भरोने किछ, ठृ० १ कोन भरोसा अब। 


[ २३३ ] ), अ्र० २, «० १ आवहु, पावहु, द्वि० ४, ६ आवसि, पावसि। २, अ० १ 
भिस्वारिं। 7-5०६ को अहसि, ह्विं० ३, च० १, द्वि० ५ को आहि। 
४, ट्विं० ३, च० १ उंपावति। ४“. प्र० २ मुर्दए बछच, द्वि० २ सदा बच्छ, 
द्वि० ४ इंदैपच्छ, द्विए ५ सिरीभज्ज, हि० ७ छुंद्र पछ्च, द्वि० ३, तृ० १. 
संदैषच्छ, प० १ सुधापच्छ। $ हदि० ५ खडावत। ७, तृ० १ कनक्‌ 
पूर। “ प्र० १ लगि। * तृ० १ कुआर। १, अ० १ 
कुमुमावति, द्वि० ४ खडावति, तृ० ३ कडावति, द्वि० ५, ६ केंवलावति, द्वि० ३ 
यधावति। १), प्र० १ भएउ, च० १ दीन्द । १२, च० १ पदमावति | 
)_. ग्र० २ झुरसरि, तृ० ३ छीपर, द्वि० २, ३, ५, तृ० १, २ सरहर । 
ऐड, च० १ कह ।. ५, अ्र० १, २, तृ० ३ गा, द्विी० ५ पर। १5, प्र७ २ 
में, प्र० "ही । १४, प्र० १,२, तृ० १ प्रथम करें जिउ नाख, दवि० २, तृ० 
३ प्रथम करे अपुनास, च० १ आपुद्दि कर जिउ नास । 


पदसावत २७७ 


| २३४ |] 


हो पुनि अहों ओसि तोहि' राती। आधी भेंट श्रीतम के पाती ।* 
तोहिः जो प्रीति निबाहै" आँटा | भॉवर न देखु केतु महँँ काँटा। 
होहु पतंग अधर गहु" दिया। लेहु समुद' धेंसि होइ* मरजिया | 
राति रंग जिमि दीपक बाती। नेन लाड होइ सीप सेवाती। 
चात्रिक होहु पुकारु पिआसा। पिड न पानि रहु स्वाति की आसा | 
सारस के बिछुरी जिमि जोरी। रेनि होहु जस* चक्‍क' चकोरी | 
होहु चकोर द्स्टि ससि पाहाँ। ओ रबि होहु केवल दधि" माहाँ। 


हहूँ औसि हों तो सौ” सकसि तौ प्रीति।*निबाहु' | 
राहु बेधि होइ अरजुन जीति द्रोपदी ब्याहु3॥ 
[ २३५ | 


राजा इहाँ तेस तपि रूरा। भा जरि बिरह छार कर कूरा!। 
मोन गँवाए गएड" बिसोही। भा निरजिड जिड दीन्हेसिः ओही। 
गही* पिंगला सुखमन"” नःरी। सुन्नि समाधि ल्ागि गो वारी। 


[ २३४ ]. प्र० १ श्रेसी तोमों, ठृ० » अहों औसि ठुम्ह। . +. प्र० १, २ में यह 
पक्ति. ७हं। 3 ह्वि०६ अवहूँ। 3४, तृ० ३ निबाद ( उदू मूल ) | 
५ ह्विं० १ आवहु गहि, च० १ छौ घर कह। . ६  च० १ आई, प०१ 
पानि। ४.६० १ होहु, हू० १ जस।. <., ढ० १, ६, तृ० १ जल । 
९, प्र० १, २ चंद, द्वि० २, ३, ४, ५ चकहइ।. १", प्र० २ दह, दछि० ६, 


लू० २, १३, जल, द्व्० ५ है; ५ आओहि | 34 प्र० २५ द्वि० ३ भू अहा 
>> अे 

अस तोसों, प्र० २ महू श्रेमति हों तोदि से, द्विी० १, ४, तृ० २ होंहु अस तोहि 
हक श्र था 

राती, तृ० ३ श्रहदों श्रेसे जो राते ( उदू मूल ), ढि० ५ रहू आऔसि हों तोहि कहाँ, 

9] बिक 
तृ० १ महू असि तोहि राती। २, प्र० २, द्विं० १, २, ६ ओर। 
3, ट्वि० ३ उतर लिसा जस शआहि, ब्याहि । 


[ २३६५ ] ). तृ० २ जहाँ होश ठाढ़ तहों होश कूरा । +. प्र० २ मौन लाए न गए, 
द्वि० २ह असमै गया, तृ० ३ जवन लवाए गएड, द्वि० ४, ६ जीव गँवाइ से 
गएउ, द्वि० ५ हा तेदिं देखत गएठ, तृ० २ मदन कूबर में, उ० शयह तो 
जीव पुनि गएड। 3, प्र० १, २ दीनिि जिव, तृू० ३ जीव दिसि। 
४, ट्वि० ५ कहाँ, पं० १ इगला। “ तृ० ३ सुषना | 


श्ज्प जायसी-अंथावली 


बुदहि समुँद जेस होइ मेरा।ग़ा देराइ तस* मिलने न हेरा। 
र॑ंगहि पानि सिला जस होई। आपुद्धि खोइ रहा होइ सोई। 
जुवा आई देखा भा नासू। ने रकत भरि आए आँसू। 
सदा जो प्रीतम गा” करेई। वह न भुल* भूला जिड देई। 


मूरि सजीवनि आनि के ओ झुख मेला' नीर। 
गरुर पंख जस भारे! अंब्रित बरसा') कीर"*। 


[ २३६ ] 


मुवा जियहि अस बास जो पावा' | बहुरी * साँस? पेट जिड आवा | 
देखेसि जाग सुओ सिर नावा। पाती दे मुख बचन सुनावा< | 
गुरु कर बचन"” ख्वन दुहँ मेला । कीन्ह सुद्र्टि बेगि चलु चेला | 
तोहिं अलि कीन्ह आपु भइ केवा | हौ पठवा के बीच परेवा* | 
पवन स्वॉस तोसों मन लाए | जोबै* मारग दिर्टि बिछाए!' । 
जस तुम्ह कया कीन्ह अम्डिहू। सो सब गुरु कहेँ भएड अगाहू। 
तव उड़ त'' छाला लिखि''दीन्हा। बेगि आड चाहौं३ सिध कीन्हा | 





$, प्र० १ पुनि। 3, ग्र० २ श्रीति सो। <, ढि० ३ फूल। 
3, द्विी० ५ छिरका।. १", टद4० ३ भारि के । '), द्वि० १ परसा। 
"२, द्विी० २, ३१ बरसा खीर, तृ० १ परा सरीर । 

| १३६ | 'ग्र० १, २, 6० १ मुरद्धित आस बास जो पावा, तृ० ३ खुबा श्रह्म जेहि 
आस से पावा, द्वि० ६ बोले रतन सॉस जो पावा, द्वि० ७ सुवा जिम्ति आन 
पास सन लावा, प० १ मुरमि आस पास तहेँ पावा। *, प्र० १, च० १ 
फिरी, द्विी० १,२,५ लीन्हेंसि, तृ० ३ फिरि के। 3, च्० १ ऑसु । 
5, हि० १, ३, ५, तृ० ३ देझ्सि जाग सुवा है ठाढा, गुरु कर बचन सुन 
मुंह काढा। ५, द्वि० २, ६, प० १ सबद | $, हदि०0 १, ३, तृ० १, 
३ सबद वोलि के ख़वन उघेला, गुरू बोलाव बेगि चलु चेला। द्वि० ५ सग्द 
सुनाई अम्री मुख मेला, गुरु बोलाव वेगि चलु चेला। ४७, द्वि० १, ३, ० हु 
तृ० ३ (यथा. ७)) ओ अस कहे हा नेन पसारे, दरसन चही रूप 
तुम्हारे । द्वि० २ में यह पक्ति ( यथा, ४) अतिरिक्त अर््धांली के रूप में हं। 
*, द्ि० १ बैन। १, ठृ० २ चितवै। १५, द्वि० २ मिपाएं', तृ० ३ बुमाएँ 
(उदू मूल )। ११, द्वि० ४ तपावत। १९ टि० १ मुख।. 'डहद्वि० 
१, ३ कहे चलि भ्राउ चहाँ, दि० ४ वेगि चलि आउ चहा, तृ० १ बेगि जो आऊउ 
चही, द्वि० २, ६, तृ० २, च० १ पल महँ आउ चहा, तृ० ३ पगु॒चल्लि 
आउ चही। 


पद्सावत २७६ 


आवहु स्यामि सुलक्खने!* जीव बसे तुम्ह नाडें। 
नेनन्ह भीतर पंथ है हिरदे भीतर ठाड़ें॥ 


[ २३७ | 


सुनि पदुमावति के असि मया | भा बसंत डपनी? ने कया। 
सवा क बोल पवन होई लागा। डउठा सोइ हनिर्वेतः असर ज्ञागा। 
चाँद मिलन कहे दीन्हेड आसा | सहसी कराँ सूर परणगासा। 
पाती" लीन्ह ले सीस चढावा' | दिस्टि चकोर चाँद जनु पावा*। 
आस पिआसा जो जेहि केरा। जो' भ्िककार“ वाहि सो हेरा। 
अब यह कवन पवन में पिया" | भा तन पंख परितर सरि!3जिया ९ | 
छठा फूलि हिरदे न समाना* | कंथा टूक दक बेहराना। 


जहाँ पिरीतम वे बसहिं यह जिड बलि तेहि बाट'" | 
श्ष की 5 के $ ता 
जो सो बोलावहि पाड सो' हम तहेँं चलहि''लिल्लाट ||. , 


[ श३८ ] 


जो' पेंथ मिला महेसहि सेई। गएड समुंद ओही घेंसि लेई। 
जहं* वह कुंड बिषप्त अवगाहा | जाइ परा जनु३ पाई” थाहा। 
बाउर अधथ थभोति" कर लागू। सोह धँस कछु सूझ न आगू। 


१४, द्वि० ४ आओ अस कहेहु बेगि चलि आवहु । 

[ २३७ ] १ द्रिं० ३, तृ० ३ सुनि के असि पदुमावति।. *- छि० ७, तृ० १ पलुदी। 
ड, ग्र० १ सि्र । ४, द्वि० १, ३, ५, ७, छोर | ०. द्वि० १, रे; 
०, ह० १ पत्र, द्वि० ७ पत्री। 5, प्र० १ सीस है लावा, च० १ ले सीस 
उदाई।. ४, छ्वि० २, ३, तृ० १, २ लावा, च० १ लाई। <  द्विं० १ 
जौ जूम केर, द्वि० ३, तृ० १ जों जेहि कार । ५. प्र० १ दिसि। १*, द्वि० २,, 
० कवन पानि, द्वि० ७ गोन पाव ( उदू मूल ) । ११, प्र० १ सुनतहि 
कवन पोन सुख किया, प्र० २ सुनतद्वि गवन (उद्‌ मल ) पौन सुख किया। 
१3२, टद्विी० २ बहुरे। १3, ढ्वि० १टेकि मरि, तृ० ३ पनग मरि, द्वि० ४, ५ 
पर्तेंग मरि । १४ ये दोनो चरण प्र० २मैँ नी है।.. १५, हि० ७ 
हाट ।. "६, द्वि० ४ हमतहों चलै , द&० ५ है। तह चली, द्वि० ६ हैं| तहोँ 
जाउं, च० १, प० १ तहाँ हम जाहि। 

[ शइ८ ] १). द्विी०ग ४ जहं। *+ प्र०१हे,द्वि० १ जनु॥। 3, प्र० १, तृ० २ 
तहें । 3, द्विी० २ पइन, तृू० १ पावन। “5, तृ० ३ प्रेम । 


२८० लायसी-म्ंथावल्ी 


लीन्हेसि घेंसि' सुवास मन मारे | गुरू मछिदरनाथ .सेंभारे। 
चेला परे न छाड्ृहि पाछृ' | चेला मछु शुरू जस' काछू 

जनु घंसि लीन्ह समँद्‌ मर जिया | उघरे नन बरे जबनु दिया। 
खाजि' ल्लीन्हि सो सरग दहुवारी | बच्चन जो मदे” जाई डघारी। 


बॉक'* चढाड सुरंग गढ़" चढत गएड होइ* भोर । 
भइ पुकार गढ़ ऊपर” चढ़े सेंधि दे चोर ॥* 


[ श१६ , 


राजे सुना जोगि गढ़ चढ़े।पंछे पास" पेंडित' जो पढ़े। 
जोगी जो गढ सेंधि दे आवहि | कहहु सो सब॒द सिद्धि जे! ह' पावहिर। 
कहहिं बेद पढि पंडित बेदी । जोगी भेंचर जस मांत्रति भेदी। 
जेंसें चोर सेंधि सिर मेज्ञहि | तस ये दुबा जीव पर खेलहि। 
पंथ न चलहिं बेद जस लिखे | सरग जाइ" सूरी चढि* सिखे। 
चोरहि होइ सूरी पर मोखू | देइ जो सरी तेहि नहिं दोखू। 
चोर पुकारि भेद” गढ़ मूसा | खेले राज भेंडार मेंजूसा | 


९, नृ० १ धपस। (उदू मूल ) 3, द्वि० ४पाउुडा, काछूड़ा। 

दर० १ पॉलछ॥ », तृ० श्भा। १", तृ० ३ खोजि | ११, प्र० १ 
केदार सो, द्वि० २ सरग गढ़, छिि० ३ सरग अस। . १7, प्र० १ ऑॉक, 
हि० १चाक।. )3, ० ४, ६ मो गढ़ कर। . १४. प्र० १ रौनि 
भा। स्‍५, ग्र० २ गढ़ भीतर, तृ० 3 राउ सौ, दि० ६, तुृ० १ 
राजासों । 


+ अर० १, दि० ५ में इसके अनंतर दो अतिरिक्ति छंद हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 


£ २३९ | १, अ्र० २ राए, द्वि० ३, ६, बात । तृ० ३ पत्नी । उ प्र० १, २ 
फ्रनी कोन सो, दि० ४, ६, च० १, प० १ बोलह मद ४० प्र० २ 

संधि दे आपहिं, च० १, प० १ सिधि जम पावहि। ५, द्वि० १, ३, ०, तृ० ३ 

चेंड । 9१, प्र० १, द्वि० ५पर। ४, प्र० १ पकरि बेबई, तृ० ३ 

इकाई पद, द्वि० ४, ५ एकारि बेवि, तृ० १ पुकारि सेंधि, द्वि० ३ पकारि भेव । 

तु० २ घर | 5. द्विं० २, », ६, १० १ जस ये राज मेँदिर झह । 


पदसावत २८१ 


जस मेंड,र ये मूसहि' चढहे रेनि दे सेंधि। 
तस चाही पुनि एन्ह कह” सारहु सूरी बेधि"*॥ 
[ २४० ] 

राव जो' मंत्री बोले सोई। अस जो चोर सिद्ध पे* कोई?। 
सिद्ध निसंक रेनि पे” भर्वेहीं | ताकहिः जहाँ तहाँ उपसवहीं। 
सिद्ध डरहि नहि अपने* जीवाँ | खरग देखि के नावहिं गीवाँ। 
सिद्ध जाहि पे* जिय बध" जहाँ। औरहि मरन पंख अस कहाँ। 
चढ़्हिं जे कोपि गगन उपराहीं।थोरे साज मरहिँ ते नाहीं। 
जंबुक' कह जो चढ़िऔ राजा" | सिंघ साज के चढ़िअ तो छाजा* | 
सिद्ध अमर काया जस पारा | छुरहिं?* मरहि बर जाशन मारा। 


सिद्ध गिद्ध जस”“द्स्टि गंगन सहँ”* बिनु छर किछु न बसाइ ॥/* 


१९, प्र० २ देहि रोनि महा, ट० १ चढ्टि है रोनि दिन, ४, ६, च० १, 
प० १ देहि रैनि होइ॥. १9%, प्र० १, २, छ्ि० ४ तस इन भोख होइ तब, 
६० २, च० १ तस इन्ह कहें श्रब सोख हे।. १६, प्र० १जब सूरी सौ 
बेघि, ० २ जब सारहु सूरी बेधि, 6.० ५ मरन सो सूरी बेबि | 


[ २४० ] १, 7१०२ राजा सै, ढद्वि० ४ अहे जो । *. 6० ६ सेंध दे। . 3, तृ० ३ 
होईं। 5४, प्र० १ भैसे जे,, द्वि० ४, ६ रैनेदिन।. “५, द्वि० २ मन 
ताकहि।. $. द्वि० ५ एकहि, तृ० १, १ अइसे। ४ प० १ जाइजोा 
जीव।. “८, प्र० १, २ ताकहि मन, द्वि० ६ तेहि बध, दि० ३ हे बध, प० १ 
सिध बंबि।ष १, हि० २ चंपक, दि० ५, प० १ जवू ढद्वि० ३, तृ० १, 
छेनक । १९, द्वि० ७ जूक, तृ० २ पर। 3१, पग्र० १, » साँत 
गयन्द धरिश्र ती राजा, च० १ जगम छेकि डरै जो राजा, प० १ जबू छेंकि 
धरै जो राजा। १. प्र० १ सिध धरा तो बल्ले राजा। १३3 तृ०३ 
बरा। 3. प्र० २ जरहि मरहिं, द्वि० ३ जरइ न जारे। १५, द्वि० 
४, ७ साजा । १5, द्वि० ४ साज्ा चढहि' रिसाइ, तृ० ३ राजा छरहद 
नशाइ, दि० ६ राज। छुरदि डराइ, च० १ राजा छराहिं बजाइ | 
१७, ग्र० * छल्वद्ि छा वलि वावन मेना बाधि पतार। 

छलईिं छुला लिया कनेसर छलत न लागी बार। 

प० १ सरग छाइ या छत्रन्द् सूरज भएउ अलोप । 

०० द्विनहि रात अस देखिऋ चढा 5 होश कोप | 
/<, 54० ४जाहि। १5, द्विी० २, ठू० २ पर । 


२८२ जायसी-अंथावली 


[२४१ ] 


आवहु करहु गुदर मिस साजू | चढ़हु बजाइ जहाँ लगि राजू। 
होहु सेजोइल' कँवर जो भोगी' | सब दर छेंकि धरहु अब* जोगी। 
चौबिस लाख छत्रपति साजे। छुप्पन कोटि दर बाजन* बाजे। 
बाइस सहस सिंघली चाले"। गिरि' पहार पब्बे सब” हातले" 
जगत बराबर दे सब चाँपा। डरा इंद्र बासुकि हिय काँपा। 
पदुम कोटि रथ साजे* ऋावहि | गिरि होइ खेह गँगन कहें घावहिं | 
जनु भुईंचाल जगत महेँ?* परा | कुरुम” *पीठि दूटिहि "हि डरा!" । 


छुत्रन्ह सरग छाइ गा सूरुज गए अलोपि। 
दिनहिं राति अस देखिआ चढ़ा इंद्र अस* कोपि! || 


[ २४२ ] 


देखि कटक औ मैमंत हाथी। बोले रतनसेनि के साथी। 
होत आब दर बहुत असूका। अस जानत हैं होइहि जूमा। 
राजा त॑ जोगी होइ खेला। एही दिवस कह हम भण चेला | 
जहाँ गादृ! ठाकुर कह होई। संग न छाडे सेवक' सोई। 
जो हम मरन देवस मनः ताका | आजु आइ पूजी वह खाका। 


[ २४१ ] ). प्र० १ भए सेंजोव । , प्र० १, १५० १ सब भोगी, प्र० २ रस भोगू , 
द्विी० २ ज॑ भोगी, द्वि० ४ स भोगी, द्विी० ३ सो भोगी। 3, प्र० १ पै, 
प्र०२ सब । ४, प्र० १ कटक दर । >3, प्र० १, २ चले, हले, 
54० १ चाले, हाल । 5 पग्र० १, २ सकल । ७, ग्र० १, २ सहित 
म्हि, द्विी० १ संवै उठि, द्वि० २, ३, तृ० २ परवत सब, द्वि० ४, ५ पय्ये सब । 
तृ० ३ पुवे (उदू मूल) सब, च० १ पत्ती सब । <, द्वि० २ भय, तृ० ३ 
डरि। +, प्र० १ हॉके। १९, च० १ गढ़ । 3), ग्र० १ लहि। 
९, प्र०१ चलत भहि, प्र० २ चलत भुद्दे, तृ० ३ चलत | समस्त 
पक्तियो में 'कुरुँ भ” ( हिंदी मल )। ४, प्र० १, २ टूटी कमठ पीढि 
5, प्र० १ हिय इला, द्वि० ३ अ्रस डरा, तृ० ६ हियें धरा। . १६, प्र १ 
गगन । ७, द्ि० ३, ४ होइ। १६ यं० १ मे दोदा छुद 
श्ब्र का है। 


[ २४२ | तृ० हे गारह (उद्मूल )। ट“.प्र०१ सेवक भल। 3, प्र० १ 
नित, प्र० २ जिउ, द्विी० ६ महँ, तृ० २ जियें | 


पदमावत श्घ्ररे 


बरु जिड जाइ जाइ जनि बोला। राजा सत्त सुमेरु न डोला। 
गरु केर जो' आएसु पावहिं। हमहूँ सौहें होइ* चक्र चलावहि' । 

आजु करहि' रन भारथ सत्त५ बचा लै राखि*। 

सत्त" करे” सब” कौतुक सत्त" भरे पुनि* साखि ॥। 

| २४३ ] 

गुरू कहा चेला सिध होहू। पेम वार होइ! करिअ न' कोहू | 
जा कह सीस नाइ के दीजे। रंग न* होइ ऊभ* जो' कीजे" | 
जेहि जियें पेम पानि भासोई। जेहि रंग मिलने तेहिः रग होई। 
जो पे जाइ पेम सिर्जे जूक्रा" | कततपि मरहिं सिद्ध जिन्ह बूका'। 
यह सत बहुत जो जूमकि न करिओ | खरग देखि पानी होइ ढरिओ। 
पानिहि काह खरग के धारा। लोटि''पानि सोई जो'"सारा ।?* 
पानी सेंति!३ आगि का करई। जाइ बुकाइ पानि जो परई। 

सीस दीन्ह मै अगुमन पेस पाय* सिर मेलि। 

अब सो प्रीति निबाहें चलों सिद्ध होइ खेलि॥ 


[ २४४ | 
राजे छेंकि धरे सब” जोगी। दुख ऊपर दुखु सहै बियोगी। 


४, टढद्ि० १ सो३ होदि भौ, तृ० ३ सौढद दोइ के, तृ० १ हमहूँ सोहे। 


७, तृ० 8 रूत्य । ६ प्र० १, २ बीच ले रास्ति, तृ० ३ बचा दे साखि, 
त० १ बचा जिय राखि। ७, प्र० १, २ देख | <, द्वि० ६ सत । 
५, द्विं० १ सब। १", १० १ मे दोहा छद २४० का हे। 

[ २४३ )). प्र० १ चढि।  *“, तृ० ३ जो चइ । 3, प्र० २ रगर, तृ० १ 
नीक। ४ दढ्ि० ४ उभर, द्वि०ए ३, ५ जूक। . ५, द्वि० ४ लीजो। 
5, पग्र० १ साइ, तृ० २ वही । ४, तृ० ३ पथ। < तृ० ३ सूभा। 
3, ग्र० १, च० १ सिद्ध जिन्द पूजा, तृ० १ पेम् जंहईँ बूका ।. १९, द्वि० १ 
टूंटि। )), प्र० १ खरगहि पुनि तृ० २, च० १ तैसै जो। १४, प्र० २ मे 


यह पक्ति नही हैं। 3, द्वि० १, ६, प० १ सन॑, तृ० २ केर, द्वि० ३ हुते । 
ै४ढड, प्रू० १, २, द्विं०ए ५ पानि, हद्विी० २ पंथ, द्वि० ४, च० १. 
बार । 


[ २४४ ] ) द्वि० १ पुनि। 


२८४ जायसी-अथावली 


ना जियें धरक' घरतः है कोई। ना जियें" मरन जियन कस होई | 
नाग फाँस उन्ह मेल्ी गीवाँ।हरख न बिससौ एको' जीवाँ। 
जेईं जिड दीन्ह सो लेड* निरासा । बिसरे नहिं जो लहि तन स्वाँसा। 
कर किंगरी तिन्‍्ह तंत* बजादा | नेहुु॑ गीत बैरागी गावा। 
भलेहिं आनि गियें मेत्री फाँसी। हिएं न सोच रोस”' रिसि नासी। 
मैं गियें फाद ओही"' दिन मेला | जेहि दिन पेम पंथ होइ खेला। 


परगट गुपृत सकल सहि मंडल”? पूरि रहा सब ठाड)३ | 
जह देखो! * ओहि देखो दोसर नहिं कह" जाडे।॥ 


[ २४५ ] 


जब लगि गुरु में अह्य न घीनन्‍्हा | कोटि ऑँतरपट बिच हुत दीन्हा' । 
जो चीन्‍्हा तौ औरु न कोई । तन मन जिड जोबन सब सोई | 
हों हों कहत* घोख ऑँतराही | जौ भा सिद्ध कहाँ परिछाहीं। 
मारे गुरू कि गुरू जियावा।ओऔरु को मार मरे सब आवा। 
सूरी मेलु हस्ति" कर” पूर।हो नहिं. जानों जाने गूरू'। 
शुरू हस्ति पर चढ़ा सो पेखा' | जगत जो नास्ति नास्ति सब देखा । 





*, प्र० १, २ डर जिय कै, &ि० ४ जिय डर कि, द्वि० ६ स्य धरक, तृ० १ 


जिय डरत, द्विी० १ जिय दुख कि।. 3, द्वि० ५ करत । ड, पर० १ 
नाहाँ, प्र० २ नहिं सन, द्वि० २, तृ० १, १ ना जानौ। ७५ प्र० २ 
समे कवल भा, ढ्वि० १ विस हो एकों । ६ च० १ लीन्ह । ७, तृ० ३ 
तव ते । <, द्वि० ५ यहे। ५. तृ० ३, ४ वैरागिन्ह। १९, प्र०१ 


२, १० १ जियें न सोच दिए रिसि नासी ह्विं० २, ५, तृ० २ तजौ' न नॉव 
करईहिं जो नासी, तृ० १ दिए न सोच जेईं रिसि नासौं, च० १ जीउ न सम 


सूक पै हॉसी।. ११, तृ० इताहि। १२, प्र० १, २,द्वि० ४, ५, 
पृ० १ महि, द्वि० २, लृ० २, च० १ महँ | हक द्वि० १, डे, तृ० है सो 
(दिंदी मूल ) ठाउं, कंष पतियों मे सो (ढिंदी सूल) नाउँ |. १४, श्र० १ 
जहाँ जाउ , तृ० ३ जहूँ राकी ।. १५, प्र० १ ठाउँ न। 


[ २४५ ] ), प्र० १ तासे कीन्हा, ठृ० २ तब लगि दीन्हा। 
द्वि० ४ हा कहत । 3_ नृ० २ तन णहीं। ४. ग्र० १ साइ भोर 


अस्ति। ४. द्वि० २, तृ० २ गुरु बरू, गुरू, द्वि० ४ गुरु पूरू, गूरू, द्वि० ५ 
उरु पुरवा, गरवा। 5, द्वि० ०, च० १ बिसेखा। 


*२, द्वि० २ तो कहत, 


पदसावत श्ण्र 


अंध मीन जस जल महँ धावा। जल जीवन जल” द्स्टि न आवा | 


गुरु मोर मोरें हित” दीन्हें तुरंगहि' ठाठ'। 
भीतर करें'' डोलाबे बाहर नाचञै” काठ ।॥| 


[| २४६ | 
सो पद्मावति गुरु हों चेल्ला।जोग ठंत जेहि कारन खेल्ला'। 
तजि ओहि बार* न जानों दुजा। जेहि दिन मिले जातरा पूजा 
जीड काढ़िः भुईं घरों लिलाट*। ओहि" कहं देहूँ हिए महँ पाट* | 
को मोहि ले सो छुवाओे पाया | को* अवत्तार देश नह काया। 
जीड चाहि सो अधिक पियारी | माँगे जीड” देडऊ बलिहारी | 
माँगे सीस देजें सि्ड गीवा। अधिक नवाँ' जो मारे जीवा। 
अपने जिय कर लोस न मोही | पेम बार होइ माँगे ओही 


दरसन ओहि क दिया जस हो रे 'भिखारि पतंग। 
जो करवत सिर सारे” मरत न मोरौं अंग। 


[ २४७ ] 
पदमावति केंवला ससि" जोती | हँसें फूल* रोबें तब सोँती। 
बरजा पितँ हँसी आओ रोजू। लाई दूतिः होई निति खाजू । 


७, द्विी० २ जग, तृ० ३ पुनि। ५, प्र० १, २, द्वि० २ हिएँ, द्वि० ३, ४, 
५, ६, च० १, प० १ सिर। 3 ग्र० १, २ दिए तुरगम, हि० ३ दिहे 
जरू तुर गहि । १7, प्र० १, ढद्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, च० १ 
ढाठ। 7१, प्र० १,२ कल सो। १९, द्वि० २, ३, तृ० ३ करो 
डोलाबवै बाहर नाचर्दि, द्वि० ५ करो डोलावहिं बाइर नाचहि, च० १ करो 
डोलावहि बाहर नाचे। 


[ २४६ ] ?, च० १ मोहि बोलहु कै सिद्ध नवेला।. 3 द्वि० ३, ५, तृ० ३ नाउ। 
3, द्वि० २ सीस कादि ४, ग्र० १, २ लिलाठा, बाटा । ७५, तृ० 8 
बेठक। ६, प्र० १, छिं० २, ३, ४, ५, ६, च० १, प० १ नब। 
७, प्र० १, दि० ४ सीस।. “५, प्र० २वोहि, द्वि० २ सौ, द्वि० ५ सौ, 
द्वि. ४, तृ० ३ से, च० १से। ५, द्वि० ५ तर । १९, प्र० १६ 
नासे। 

[ २४७ ] प्र०२ असि। *, द्वि० ५ साप । 3, प्र० २, ठृ० १ लाए दूत 


( उदू मूल ) । 


“श्८६ जायसी-अंथावली 


जबहिं* सुरुज कहें ल्लागेड राहू | तबहिं केंबल मन० भएड अगाहु* 

बिरह अगस्ती” बिससी भएऊ | सरवर हरख' सखि सब" गएक। 
परगट ढारि सके नहिं आँसू। घटि घटि?' माँस गुपत होइ नास । 
जूस दिन माँक रेनि होइ आई। बिगसत केवल" गएड केँसिलाई' * | 
राता बरव गएड होइ सेता। भंँवति भेंवर!*रहि गई" अचेता | 


चितहि जो चित्र कीन्ह"“घनि रोवें रोब॑ं रंग समेंटि१* | 
सहस साल दुख आहि भरि सुरुछि परीगा मेंटि ॥ 


[ २४८ ] 


पदुमावति सेंग सखी सयानी। गनि के नखत पीर ससि जानी | 
जानहिं मरम ' केवल कर कोई । देखि बिथा बिरहिनि की रोई'। 
ब्िरहा कठिन काल के कला | बिरह न सहिअ काल बरु भत्ता | 
काल काढ़ि* जिड खइ सिधारा" | बिरह काल मारे पर मारा" ६ 
बिरह आगि पर मेले आगी। बिरह घाड पर घाड* बजागी“ 


[# 


द्वि० ३, ४, ५, 5, तृ० २, च० १, १० १ जौदि, तौदि (हिंदी सत है 
हढि० २ चोहि , तौहि (दिंदी मल ) । ५, प्र० १ कहेँ । 
5, प्र० २( यथा, ७ ) जस दीपक पतंग पर परई। तस जिव देखि देखि दिश्य 
डरई। ०४५. प्र० १ अगस्ति हिय, द्वि० १ अगिनि सब, द्विी० २ आगि तन। 
८. तृ० १ ( यथा. दसरा चरण ) विगसत केवल छार मिलि गएक |, प्र० 
१हिया। १", प्र० १, पं० १हिंय। +) द्वि० १ परगट, हछि० ६, 
३ कदि कटि । ९, च्ु० १ नलिनि। 33, प्र० १, २ लायु 
कुमिलाई, द्विी० २ गएउ सुरमाईं, द्विी० १ लागु सुखाई।.. १४, तृ० ३ भँवत । 
3५, प्र० २ गए (उद मूल )। . ।१5$, अ्र८ १ चित्र जो कीन्ह विचित्र, प्र० २ 
चित्र जे चित्र कीन्ह, तृ० १ चितदि जो चैन कीन्ह, द्वि० ३ छिनहि जो चित्त । 
७, प्रू० श्गा मेटि, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, च० १, प० १ अथ समेठि, 
टु० १ रग मे+ि। "५, ग्र० १ सीस साल दुख आदि भरिं, प्र० २ सीस साल 
दुख अति भई, द्वि० २ सहस साल दुख उभरे, तृ० १ सदस सइस दुख दिय 


|... #६ 


भरि | 

£ रध८ | “द्वि० २, नृू० २ विथा।. 3). द्वि० श्काम।. 3, ह्ि० २, ४, तृ० २५ 
च० १ पर | डे, तृ० ३ विरह काल ! ५, ग्र० २ सिधावा, लावा । 
६. द्वि० १ बिरह घाव पर घाव शंगारा । 9, तु० ३ बिरह। <, प्र० २ 


जो लागी । 


पदसावत श्८७ 


बिरह बान पर बान' पसारा"' | बिरह रोग पर रोग सेंचारा। 
बिरह साल पर साल?” नवेला | बिरह काल पर काल्न दुह्देला। 


तन रावन होइ सिर चढ़ा" बिरह भणएड हनिवंत। 
रे ५४१३ तजे हट ५ 
जारे ऊपर जार? तजे न क!* भसमसंत || 


[ २४६५ ] 


कोइ कमोद परसहिं कर” पाया | कोइ सलयागिरि छिरकहिं काया | 
कोइ मुख सीतल नोर चुवावा | कोइ अचल सो पौतु डोलावा। 
कोइ मुख अंब्रित आनिए ,नचोवा | जनु बिख दीन्ह अधिक धनि सोचा । 
जोवहिं स्वॉस खिनहिं खिन सखी | कब जिड फिरें पवन ओ पेंखी। 
बिरह काल होइ हिए पईठा* | जीड काढि ले हाथ बईठा* 

खिन एक सं ठि बाँध खिन' खाला] गही”' जीभ मुख जाइ न बोला। 
खिनहिं बे के बानन्हि मारा | कपि केँपि नारि मर बिकरारा। 


केसेहुँ बिरह नछाड़े'३ भा ससि गहन गरास। 
नखत चहूँ दिसि रोवहिं ऑंधियर घधरति!* अकास॥। 





5, तृ० १ बिरह। १९, थ्र० १, २, तृ० १, १ बिसारा। १3२ द्वि० १, 
४, ६ जरि बुका।. १3, प्र० २ जा चित्र, द्विी० २, तृ० १, च० १ ऊपर 
जारि कै, 6० ३ जारे पर जारो। 


| २४९ ] १. प्र० १ छै परसिं, प्र० २ परसहिं पर, दि० २ कोइ पररूढि, तु० ३ पर- 
स्दि गे ( उदू मूल ), दवि० ४ कर परसहिं । २, प्र० १ सीचढि काया, 
प्र०»शआनि चढाया। 3. 6्विंए २हुत। ४, ग्र० १ अ'ब्रित घरि 
नीर। ४ प्र०१ अधिक परि, प्र० २ विशाची।  &, तृ० १ परेठी, 
बश्ैझी। ५, द्विी० श गा खिन । ८ प्र० १, तृ० १ मौनहि, द्वि० २ 
दसन, द्वि० ४, ६ मोन।.  प्र० १ चस। . ौ*, प्र० २ खिन कहि 
( उद्‌ मूल ) झुठी काढि कै खोला।. ), प्र० १, ढद्वि० ४, ५, ६५ तृ० १ 
कहेसि, दि० २ कहन, च० १ रही, द्वि० १ खिनहि। . १5. प्र० १ बेध, 
द्वि० ३ बजर, द्वि० ४, ५ बीज | १३ तृ० १ न ज्ञागी। १४ प्र० १, 
२, द्वि० ७रोवेंधे धरति, तृ० १ भा अंधियार, तृ० ३ रोवढि धरति। 


श्प८ जायसी-ग्रथावली 


| २४० ] 
घरी चारे' इमि गहन गरासी। पुनि बिधि जोति हिऐँः परगासी। 
निर्सेसि ऊमि मरि लीन्हेसिस्वॉसा। भई अधार जियन के आसा। 
बिनवहिं सख्वी छूट ससि राहू | तुम्हरी जोति जोति सब काह | 
त्‌ ससि बदन जगत डजियारी। केइ हरि लीन्हि'कीन्हि अधियारी | 
तू गजगामिनि गरब गहीली" | अब कस आस छाँड़ि' सत"ढीली | 
ते हरि” लंक हराए' केहरि। अब कस" 'हारें करसि हहे हरि* 
ते" कोकिल बैनी जग मोहा | केईं ब्याधा होइ गही निछोहा)*। 


् 
कबल करी तूँ पदुमिनि गे*३ निसि सएड बिहान । 
डे हे ५ 
अबहेँ! न संपुट खेलहि जो रे डउठा*" जग भान || 


[ २४१ | 
भान ना सुनि केंवल बिगासा। फिरि के भवर"लीन्ह मधु बासा। 
सरद चंद मुख जानु* उघेली। खंजन नेन छठे के केली। 
बिरह न बोलः आव सुख ताई । मरि मरि बोल जीव बरियाई'। 
दुबे" बिरह दारुन हिय काँपा | खेोलि* न जाइ बिरह दुख भाँपा । 


[२५० |). 56० २ एफ।  -+. प्र० १ जोति कीन्ह, प्र० २ जोति आनि, च० १ छूट 
हिएँ। 3. प्र० २, तृ० ३ भरि। 3४» द्वि० २ कढ। 3, प्र० १ 
कहत कहीली । $, पग्र० १ कंस सन छॉटइ, द&ि० २, ५, तृ० १ कस अस 
धाड३, द्वि० ३ कैसे छॉंडर, दि० ४ कस अस सत। ४५, प्र० १ होइ, 
अर० २, प० १ अस, द्वि० १,२ सब, तृ० १ तस। “, च० + तू हरि। 
, ४० १ हरि गा। 37, श्र० १, २, &6ि० २ रक्त, तृ० ३ केहूँ । 
3), प्र० १, द्वि० ४ हारि करसि हा है हरि, छवि० २ दह्वाति परी जी है हरि, 

० ३ हारे कही सुसिद्दे दरो, १० २ हारे करति जो है हरि । १२, द्वि० २, 


तृ्‌ 
३, तृ० १ कोन्ह विद्योद , द्वि० ५, च० १ दीन्ह बिछोह। जैज: लक 8 
के ( उद्‌' मल )। ४ तृ० ३ अजहे। 5, प्र० १, ३, 
द्वि० २ उबा। 

[ 7५१ |). द्वि० ३ केंवल। “. ग्र० २ जबहिं। 3, तृ० २ बिरह बोल आवा, च० १ 


विरहा सुर आव। ४, तृ० ३ मरि जिश्ने बोला, द्वि० ३ पिउ गे वोल, तृ० १ 
भरें सरि नारि जिबें। ५, द्वि० ५डोल। 5६, प्र० १, द्वि० ३ बोलि। 


पद्सावत श्दद्‌ 


डद्धि सझुद जस तरंग देस्वावा। चखु कोटिन्ह* मुख एक न आवा। 
यह सुठि लहरि लहरि पर घावाः | भवर परा जिड थाह न पावा |?! 
सखी आनि बिप देहु तो मरऊ"” | जिड नहिं पेट ताहि डर डरडें!३ | 


खिनहिं उठे खिन बूढ़े अस हिय केंवल सकेत ! 
हीरामनिहि. बोलावहु** सखी गहन जिड लेत ॥ 


[ +४२ ] 


पुरइनि धाइ' सुनत खिन' घाई? | हीरामनिहे बेगि ले आई<। 
जनहुँ बेद ओपषद ले आवा। रोगिओ' रोग मरत” जिड पावा। 
सुनत असीस नेन धनि खोले। बिरह बैन कोकिल जिमि बोले। 
कंवलहि विरह बिथा जसि बाढ़ी। केसरि बरन पियर हिय“गाढ़ी" | 
कत केंवलहि भा पेस ऑकूरू।जों पे गहन लीन्ह दिन सूरू। 
पुरइनि छाँह केंबल्ल के' करी। सकल बिथा सो अस तुम्ह हरी” | 
पुरुष गँभीर न बोलहि काऊ। जौ बोलहि तो ओर निबाहू | 


९ 

तृ० ९ चखु धूमहि, तृ० ३ चखु छूर्टाढ, द्वि० ४ हिय कोटिन्द, द्वि० ३ हिये 
कोटि। ५, द्विी० २ बकत न, 6० ५ वात न | 3, प्र०१ आवा। 
32, तृ० श थाह्॒ न श्रावा, तृ० ३ हाथ परावा। 33, तृ० १ यह सुद्धि 
लहर लःर पर धारा, भवर मेलि जिउ लदरन सारा। १६, 6० १ 
खाूऊ । ै3. प्र० १ दिएँ डर डरऊ, द्विं० ४, ६ मरन का डरऊँ, द्वि० २ 
जो मरत सकाऊ , द्वि० ३ तर्वाह डर डरे, द्वि० ५,प० १ तौदि डर डरऊ 
(हिंदी मूल)। . ौ"४. प्र० १ बेगि है आवहु। 


[ २५२ ] ), द्वि० १ परवत ढाह । *, प्र० १ पुरशनि सखी सुनत उछि, प्र० २ सुन- 
तेहि वचन धाइ खिन, द्वि० २, ४, ५ चेरिनि धाई सुनत खिन, द्वि० ६ सखी 
धाइ पुनि सहन क, तृ० १ सी सबै जो उठि के, प० १ तरुनी धाइ सुनत 
खिन।. 3, तृ० २ आईं। ४, प्र० १, २, ६6०१, ५, तृ० २ है आइ 
बोच ई , द्वि० ४ बुला है आई", च० १, १५० १ बोलाइ ले आई । ५, च० १ 
केर। 5$,पग्र० शतन। «४,प्र० १ काढी (उद्‌ मूल ) । ५, तृ० १, 
प०१बनबन। >“पग्र०श्गी( उदू मूल )। १९, प्र० १, २, 
ढि० १, ३, तृ० ३, प० १ करो, सकल विभास आस तुम्ह हरी, द्वि० २ कहीं, 
सकल विथा विरहिनि की लही, द्वि० ४, ५, तृ० २ करी, सकल विथा सुनि- 
जत तुम्ह हरी । 

१६ 


४ मर०१ ३, तृ० १५ च०१ चख़ु खोटिन्द (उद्‌ मल ), द्वि० ४, ५, 


२६० जायसी-अंथावल्ती 


एतना बोल कहत मुख पुनि होइ गई?” अचेत | 
पुनि जों चेत सँभारे बकत उद्दे!ः मुख लेता । 


[ २४३ | 


आरु दगध का कहो अपारा। सुने! सो जरे कठिन असि भारा। 
होइ इनिवंत बेठ है कोई। लंका डाह लाग तन होईः । 
लंका बुकी आगि जॉ लागी। यह न बु्के तसि उपजि बजागीए । 
जनहूँ. अग्िन” के उठहि पहारा | वै सब लागहि अंग अंगारा। 
कटि कठिष सॉँसु सराग पिरोबा | रकत के आँसु मास” सब रोवा' । 
खिनु एक मारि माँसु अस भू जा। खिनहिं जिआइ'सिघ अस गू जा । 
शहि रे दगध हुँत'उत्तिम मरीज" दगघ न सहिआ जीड बरु दीजे॥ 


जह ललि चंदन मलैगिरि ओ साएर सब नीर | 
सब मिलि आइ बुकावहि बुओेन आगि सरीर ॥ 


[ २४५४ | 


द्ीरामनि जे।। देखी वनारी। प्रीति बेलि उपनी हियें भारी* । 
कट्ेसि कस न तुम्द होहु दुद्देली!। अरुझी पेम प्रीति की" बेली। 


े, दिं० ३, च० १, प २३१ ८श गइ नारि। १६, प्र०१, २ अत सेंभारि जों 
पुनि उठी, तृ० ३ पुनि जो चेत सँशरि चित । १3, द्वि० १ रहे 
बकत, तृ० ३ बकनावें, द्विं० ३ उठी बकत, च० १ सए विंकट।. ४. द्वि० ४ 
मुख पेत, तृ० १ जो लेत । 


६ २०३ )  द्वि० ४ सती। ), च० १ बरतनी सरग जरो तेहि कारा।. 3, द्वि० 
के . हे 

7, ३ लंका डाहइ कर तन सेई, तृ० ३ लफ़ा टाहि लाइ तन खोई। 

४, ग्र० १, २ आयि तसि जागी, तृ० ३ उप बज़ागी, द्वि० ५ तस ऑच 


दजायी । 3, च० १ रकत, प० १ लक। ६, द्वि० २, तृ०१ कंपि 
कंपि। ४, १० १ गिरहि जो आँसु मॉसु । ४, ग्र० १, +, तृ० ३, 
पं० १ थधोबा। १, द्वि० २ जयाइ | 3९, प्र० १, २ मरना, 
दगध के सं जोड का करना । १', प्र० १, द्वि० ? तें, प्र० २ से, तृ० ३ 
बरू । 


५ दैंध४ड । “द्वि० ५ तन, तृ० १ जियें। *, द्वि० ४, ५, तृ० ३ बरी। 3, तृ० 
$ सुहली। ४, ग्र० १, २ अरुझा पेम पिरोगम | 


पदमावत २६१ 


औति बेलि जनि अरुफे कोई |अरुके सुएँ" न छूटे सोई। 
ओति बेलि असे तनु डाढ़ा | पलुहत* सुख बाढ्त दुख बाढ़ा*। 
ओति बेलि संग बिरह अपारा। सरग पतार जरे तेहि मारा। 
प्रीति बेलि केईं अस्मर बोई । दिन दिन बाढ़े खीन न होई। 
शीति अकेलि बेलि चढ़ि छावा' | दोसरि बेलि न पसरे” पावा। 


प्रीति बेलि अरुफाइ जो तब सो छाँद "सुख साख । 
मिले जो प्रीवम आइ के दाख बेलि रस चाख ॥ 


[ २४४ | 


पदुमावति डठि टेके पाया? | तुम्ह हँत होइ* प्रीतम के छाया। 
कहत लाज ओ रहे न जीऊ। एक दिसि आगि दोसर दिसि सीऊ+| 
सूर डद़ेगिरि चढ़त भझुलाना। गहने गहाँ चाँद" कु भिलाना। 
ओहटें होइ मरिडें नहिं* मूरी। यह सुठि मरो जो निअरे दूरी। 
'घट सह निकट बिकट भा मेरू। मिलेहुूँ न मिल्नेःर परा तस फेरू। 
दूसईं अवस्था असि मोहि भारी | दसएँ लखन होहु डपकारी । 
दमनहि' नल जस हंस मेरावा । तुम्ह*' हीरामनि नाउ कहावा ।** 





+,द्विी० ० जरम। ५. द्विी० १ उपनत। ४. द्वि० २ रुख सूखे पलहे 
दुख बाढा । <, द्वि० २ छीन नहि, तृ० १ खिन खिन । $, ग्र० २, 
दू० ३ धावा। १", प्र० १, २, द्वि० २, च० १ सेंचरी, द्वि० ५, तु० 9, 
प० १ सरबरि। ११, तृ० २ पाने सुख, दि० ४से जानें, तृ० १ से 
जेहि न । 

| २५५ ] ", ढि० २, ४ काया । २, प्र० १ हुते हों, प्र० २ होतेह्ुु, द्वि० ४, ५ हुँत 
देखो, तृ० १ तेहो। ३, द्विी० २, तृ० १, २ पीऊ। डे, पग्र०१, २ 
द्वि० २ लीन्ह । ७५, च० १ केवल । 5, ग्र० १ तसि, अ्र० २ तब, 
द्वि० ३, नु० १ तहें । ७, प्र० १ मिला न जाइ। ८, द्वि० २, ४, ५, 


नू० ३ तुम्ह से मोर खेवक गुरु देवा, उतरों पार तेदि बिधि खेवा। १, अ० १, 
7, द्वि० १ दसावती नल, 5० १ दमावति कहेँ नल, दि० २ दामन नलहि जो, 
द्वि० ४५ च० १ दमन नल जो, छद्वि० ५ दामदि नलदि जो, द्वि० १ दमावती 
नल। . 7", द्वि० ५, वृ० ३, च० १ वब। 3), द्वि० ६ में इस पंक्ति 
के स्थान पर वह है जो ऊपर पाद-टिपपणी ८ में हे । 


२६२ जायसी-अ्थावली 


मूरि सजीवनि दूरि इमि!* साले सकती? बान 
प्रान मुकुत अब होत हैं! बेगि देखावहु भान" || 


[ २५६ | 


हीरामनि भुई धरा लिलाद्‌। तुम्ह रानी ज्ुग जग सुख पाद। 
जेहि के हाथ जरी ओ मूरी।सो जोगी नाहीं अब दूरी 
पिता तुम्हार राज कर" भोगी | पजे बिग्न* मराबे जोगी। 
पोरि पंथ कोटवार बईठा। पेम क लुबुधा सुरंग पईठा 
चढ़त रनि गढ़ होश्गा भोरू। आवत बार धरा के चोरू। 
अब ले देइ गए ओहि सूरी | तेहि'सो अगाह ब्रिथा*तुम्ह परी। 
अब तुम्ह जीव कया वह जोगी। कया क रोग जीव पे रोगी"। 


रूप तुम्हार जीव के आपन* पिड कमावा फेरि। 
आपु हेराइ” रहा तेहि खेंड होइ* काल न पावे हेरि ॥ 


[ २४७ | 


हीरामनि जो बात यह कही। सुरुज के गहन' चाँद गे गही। 
सुरुज के दुख जो ससि होइदुखी | सो कत दुख माने करमुखी 





९, प्र० १, दि० १, च०१ आनि कै, श्र० २आनु गै ( उद्‌ मूल )। 
"3, तृ० ३ समति द्विय । 3, प्र० १ आन रदृहि घट जात अब, प्र० २ 
परा मुकुनि अब होत हे।._ १५, प्र० १ होइ न पाएड सान, तृ० ३ बेगि 
देखावहु आनि। 


( २५६ ] ?. च० १ यढ़। ४, तृ० ३ षेद, तृ० १ आस, च० १ बेर। 3, तृ० ३ 
तोहि। 3. प्र० १ ओोढि की विया सेक तुम्ह। 3, तृ० ३ कया क 
सरस्त ज्ञान पै रोगी, द्विी० ४, ५, १ कया के रोग जान ये रोगी। 
3, दवि० ५ तुम्हारा जोगौं आपर, तृ० १ तुम्हारा जीव बनि, पं० १ तुम्दारा 
जोगी । « प्र०१ लुकाइ। “८ ६4० १ रहा तेहि भीतर, 5० ७५, तू० २, 
३ रहा तेहि बन होइ, तृ० १ रहा बन महँ, प० १ रहा तेहि खेंड। 


[ २५७ ] तृ० ३ गद्दे (उद मूल )।  * प्र० १, २ तरुनी भई, द्वि० १ चांद होइ 
* 3० ३ कत छुद्ध माच, तृ० ३ कस दुख जाने, प० १ कत दुख साने। 





पदमावत २६३ 


अब जो जोगि मरे मोहि नेहा। ओहि सोहि साथ"“घरति गँगनेहा। 
रहे तो करी जरम भरि सेवा। चले तौ यह जिड साथ परेवा। 
कौनु सो करनी कहु“गुरुट सोई | पर काया परबेस जो होई। 
पलटि सो पथ कौन बिधि खेला | चेला गुरू गुरू भा चेला। 
कौन खंड अस रहा लुकाई। आवे काल देर फिरि' जाई। 


चेला सिद्धि सो पावे गुरूसों करें अछेद'। 
गुरू करे जो किरिपा!” कहे सो चेलहि भेद।। 


[ रश८ ] 


अनु रानी तुम्ह गुरु वहु चेला। मोहि पछहु के सिद्ध नवेला। 
तुम्ह चेला कहँ परसन भई | द्रसन देइ मेंडप चल्ि गई*। 
रूप गुरू कर चेले' डीठा। चित समाइ होइ चित्र पईठा। 
जीड काढ़ि ले तुम्ह डपसई। बह भा” कया जीव" तुम्ह भई। 
कया जो लाग धूप ओ सीऊझ।कया न जान जान पै जीऊ। 
भोग तुम्हार मिला ओहि जाई। जो ओहि बिथा सो तुम्ह कह आई | 
तुम्ह ओहि घट वह तुम्ह घट माहाँ। काल कहाँ पावै ओहि छाहाँ? | 


अस वह जोगी अमर भा" पर काया परबेस। 
तुम्हद्दि ्ा के २्‌ के क्र 4० ५१ 
आव काल तुम्ह॒हि तह देख' बहुरे के” आदेस” ॥ 





४ चू०१जरो। ०५ प्र० १ सात। ६, द्वि० १ कारन, (द्व० ४ काल | 
3५, द्विी० ४घरगुर, तृ० १ कर कइ, च० १ कीन्ह गुर। £.प्र १ गुन, 
प्र० २ बिधि। $, द्वि० १ हेरि कै, द्वि० २, ६, तृ० २ ह्ढि किरि। 
९, तृ० ३ उल्लेद । 3%, श्र० १, २ माया । 


[_ २०५८ | ). प्र० ? पूजहि मंडप, द्वि० ? मया मोद, द्विं० ०, तृ० १ जो बुकहु, च० १ 
मोदि वूझहु। +.ढि० १ जीव है गई। 3. ग्र० १ तुम्शर जो चेलै', 
प्र० २ गुरु ओ चेले , छ्विं० २, ६, तृ० १ तुम्दार तहाँ ओइ, द्वि० श गुरू सो 
जले | 3, ग्र० १ बढ़ि की । ०. प० १ जीव कया । 5, तृ० 2 माता | ४, प्र७ 
१ काल न जाने गले कहाँ, दवि० २ काल न जाने पावै छादाँ। < प्र० १, 
२ अस वह खड लुकाना चेला। 3 प्र० १, २, छवि० ४ गुरू तहें, द्वि० १ 
तेडि हैरे, द्वि० ? गुरू कहें, च० १ जाइ फिरि। १९, प्र० १ फ़िरो 
किए, द्वि० ?, १० १ फ़िरि केइ कर, द्वि० ४ फिरि सो करो, तृ० १५ २ बहुरि 
करो द्विी० ६, च० १ फिरि केह देश ।. १), तृ० १ उपदेस । 





२६४ जायसी-अथावली 


[ २४६ | 
स॒ुनि जोगी के अम्मर करनी! | नेवरी बिरह बिथा के सरनीः । 
कंवल करी होइ बिगसा जीऊ। जनु रबि देखि छूटिगा सीऊ 
जो अस सिद्ध को मारे पारा | नेंबू रस नहि जेइ होइ छारा* 
कहहु जाइ अब मोर सँदेस। तजहु जोंग अब भणएड५ नरेस। 
जनि जानहु हाँ तुम्ह सों दूरी। नयनन्हि माँक गड़ी वह सूरी 
तुम्ह पर सबद' घटइ* घट केश | मोहि घट“जं।उ घटत नहि* बरा। 
तुम्ह कह पाट हिएँ महँ” साजा | अब तुम्ह मोर दुहँ जग राजा । 


जो रे जिअहिं मिलि केलि करहि)” मरहि तो एकहि'* दोड | 
तुम्ह पै जिये जिनि होऊ कछु३ मोहि जिये होड सो होड़ ॥ 


[ २६० ४] 
बाँधि तपा आने जहेँ सूरी। जुरे आई! सब सिंघलपूरी | 
पहिलें गुरू देइ कहेँ आना | देखि रूप सब कोड पछिताना 
लोग कहहि यह होइ न जोगी | राजकेंबर कोइ अहै बियोगी" । 
काहूँ लागि भएड है तपा। हिएँ सा? माल करे मुख जपा | 
जोगी केर करहु* पे खोजू। मकु यह होश न राजा भोजू। 





[ २५९ ] ). प्र० १, द्विी० १ कहानी।  “. ग्र० १, द्वि० १ वानी, ग्र० २ करनी | 
3 तृ० ३ भा सिद्ध, प० १ अस गुरू।. 3, प्र० १ जे सिधि दीन्ह सोइ 
रखवारा, प्र० २ नीठुर सत्त जिश्ने होइ छारा, तृ० १, च० १ नेथ रस ते जिय 
होः छारा, द्वि० ६ सो अस लो जरि धोइ छारा, प० १ नींबू रस तेश होई 

द्वारा। “. प्र० १, 6० ६ होहू नरेसू , प्र० २ भए सेदेसू। 5. ध्र० १ परगट, 
प्र० २ परदेस, द्वि० १ परसा मोडि, द्वि० २ परहस्त, तृ० ३ परसेत, छद्वि० ५ 
परमेपत, तृ० १ परशष्ट, च० १ सिद्ध । 3, च० १ घर्टाद । £, तु० 
३ गपुत । «च० १ न होशदि।. १*९, प्र० १, २, द्विं० १, ४.६ 
तुम्द कहँ राज पाट में साजा, तृ० १ मोदि लागि तुम्ह जोग जो साजा, 
+), प्रु० ३, २ मिल सुख करदिं, द्वि० ४ निल गल रहृडि, द्वि० ३, ५, प० १ 
प्रिशि कल र्‌इहिं, द्विी० ६ तो मिलि रहा, तृ० १ कल मिलि रहदढिं। १२, तु० 
१ एक्षसेंग। 3, प्र० १ तुम्द्द जय जनि कछु होइ | 


६ २६० ] ). प्र० १ तहों। ३, प्र० १, द्वि० १, ४, तृ० १, १० १ भाहै कोइ भोग, 
प्र० २ आह रस भोगी। 2० १, प०१ जो। ४, द्विं० ३ लेंहु। 


पररसावत्त श्ध्र 


जस” मारइ कहेँ बाजा तूरू | सूरी देखि हेसा मंसूरू। 
चमके दसन भएड जजियारा। जो जहेँ तहाँ* बीजु अस मारा । 


सब पूंछहि कहु जोगी जाति जनम ओ नावें। 
जहाँ ठाँव रोबे कर हँसा सो कोने” भागों || 


[ २६१ | 


का पछह अब जाति हमारी | हम जोगी आओ तपा भिखारी। 
जोगिहि जाति कोन हो राजा | गारि न कोह मार नहि लाजा। 
निलज भिखारि लाज जेहि खोई | तेहि के २ोज परहु जनि' कोई। 
जाकर जीव मरी पर बसा | सरी देंखि सो कस नहिंहँसा। 
आजू नेह सो“ होइ" निवेरा | आज पुहुमि तजि गगन बसेरा । 
आजु कया! पिंजर बेँध द्टा।आजु परान परेवा छाटा। 
आजु नेह* सो होइः निरारा | आजु पेसम संग चला पियारा। 


आजु अवधि" सिर पहुँची के सो चलेड मुख रात। 
बंसि होहु मोहिं मारहु का पूछहु अब बात?" ॥ 


अनननलनिननीयथन पे “7 ५ “एक 7एणए 5 


५, नृ० ? जब। &« तृ० १ अद। 3, तृ० २, ३ कहु केहि । 
*दि० ७ ने यह छद नही हे,किन्तु प्रसग मे इसकी अनिवारयता प्रकट है, क्योंकि 
सत्नसेन के शुत्री देते के लिए ले जाने का उल्नेख इसी छद मे हुआ हैं। 


अ्क 


( २६१ |". प्र८ १, २ गारी कोह न मार, द्वि० ७गारी कैर हस पर नहि। ४, प्र० १ 
परहु मर, प्र० २ परै का, द्विं० ७ करे का। 3.,प्र० १काहेन। 
४, टद्वि०१ नेह में, द्वि० २, ३, ७, १० ३ पेम सौ ,द्वि० ६ नेह कर। 
७५, ५० ५ करो । ६. 5० १ नेस | ७ ग्र० १ छोडो। “८, तृ० १ 
आाट।. ५ प्र० १ पहुँचाइ सिर, प्र०२ सिर बीती, द्वि० ७ पहुँचाइ के, 
6० १ फिरि पहुंची, छद्वि० ३, ठृु० २ सा पजा। १० पग्र० १, द्वि० १ के 
से चनरों, 3० २, तृ० १ के सा जाउ, द्वि० ४ के से गएउ, दि० ५, ७ के से 
आत्ूर, द्विी० ६ विए जाउं, १० १ किह जाउ । 3), अ० १ का पं छत 
हु जात, द्वि० १ का पछहु किछु वात, द्विी० २, तृ० 3, प० १ जनि चालहु 
यह्व बात, द्विं० ५ का पूछत हु बात, द्वि० ७ का पूंछहु॒ मोरी बात, तृ० २ 
दवि० * ऊा प्‌ छडु यह वात। 


(0४ | न्‍ 


) 


“- 


२६६ जायसी-मंथावत्ती 


[ २६२ ] 


कहेन्हि सेवरु जेहि चाहसि संबरा । हम तोहिं करहिं केत कर भवरा। 
कट्देसि ओहि सेवरो? हर फेरा* । मुएँ जिअत आहो' जेहि केरा। 
आओ संबरौ'" पदुमावति रासा* | यह जिड निवछावरि जेहि'नामा। 
रकत के बढ़ कया जत अहहीं | पठुसावति पदुमावति कहहीं। 
रहहुँ त बुद बुद महें ठाऊ। परहेँ तो सोई ले ले नाऊँ। 
रोबें रोवे,ँ तन तासौं ओधा | सोतहि सोत बेघि जि सोधा'। 
हाड़ हाड़ महँ सबद सो होई। नस नस माँह जठे धुनिसोई। 


खाइ बिरह गा ताकर गूद माँस” की खान | 
हो होइ साँचा)” घरि रहा” वह होइ? रूप समान ॥* 


[ २६३ | 
राजा' रहा दिस्टि किए आधी। सहि न सका तब भाँट दसी घी ।* 


नल वी लत करिभयनक न. “-न्‍नननननानलन्भक, 


[ २६२ ), ढद्विी० 2 कारन।. 3. प्र० १ करब केत, प्र० २ कर्राड केंठुकि, द्वि० ४ 
करदि तादि केत।॥ + अ० १, ढ्ि० ७ सँतरों' सोइ नाम।. हउस्‍नप्र० २ 
सौ।% प्र० १, द्विी. ३, ५, ७, १०१ स॒नो। ६. त्‌० १ नामा । 
७, प्र० १,दढ्वि० ५, ६, ७, 3 तोहि । <, द्विॉ० ६, ठ० ७ मै इसके 
अन॑तर इस छद की पक्तियाँ भिन्न ह।. १. प्र १ उठहि सोई छै, प्र० २ 
कै पदुमावति, द्वि० २ सोद लेत वह, द्विं० ४ मूली ले लो, द्वि० ७ उठद्ि ले ले । 
१९, ग्र० १ सेथा, बेधा, प्र० २ बेधा, रोधा, द्वि० ७ बेधा, बेघा। 7), प्र०१ 
रोब रोबें तन तासौ ओधा, सोतहि सोन बेधि जिउ सोधा, दवि० २ सोत सोत 


तन तासों ओधा, घट घट रोम रोम वे सोधा । १३. द्विी० ७ मास कया । 
१३, द्वि० ५, तृ० १, प॑ं० १ हान।.. 7४, द्वि० १ चाटा। %, द्वि०७ 
होइ सॉँच रहा अब, द्वि० ४, तृ० ३ पुनि साँचा होइ रहा १६, द्वि० ४, 
तृ० ३ ओहि कै । 


#इसके अन॑त्र प्र० १ हे ह्वि० ६, मे एक, द्विी० २, तृ० ?, 3 में दो, आर 
हि० ३, ४, ५ में तीन अनिरिक्त छा दें। ( देखिए परिशिष्ट ) 


7२६३ ] १. द्वि० २, तृ० १, २ कढ़िके। ९, ग्र० १ द्विी० ७ रततसेन कर मॉद 
दमी'थी, भरट॒दि कहा रहे रिस औौथी। 


पद्सावत २६७ 


कहेसि मेलि के हाथ कटारी | पुरुष नः आहछहिं बैठि पेटारी* । 
कान्ह कोप के मारा कंसू।गूंग कि फूक न बाजइ बंस, ।* 
गंभपसेनि जहाँ” रिसः बाढ़ा । जाइ माँ: आगे भा ठाढा। 
ठाढ देखि सब राजा राऊ' | बाए हाथ दीन्ह” बरम्हाऊ। 
गंभपसेनि तू. राजा महा । हों महेस मूरति सुनु कहा"। 
जोगी पानि आगि तुईँ राजा) | आगिहि पानि जूक नहिं छाजा 3 


च्छ 


अगिनि बुकाइ पानि साँ तू राजा मन बूकु"। 
तोरे बार खपर है लीन्हे!” भिख्या देहु न" जूरु।॥।* 


[ २६४ ] 
जेगि न आहि आहि सो भोजू | जाने भेद करे सो खोजू!।* 








3, प्र० ? न छापडि, द्वि० ४ आओ आबचहि। ड, द्वि० ७ 
घाले हाथ खरग जो मूँठी, उठा केोपि सूरन सों दीठी । ४. प्र० १, 
२ नव जाना यद्द पुरुष के ध्स, प० १ करन के फूंक बजाई बसे, 
द्वि० ४, दृ० ३ गेहुल साझ बजाएउ बसू। ६६.०७ ( भाट ) मरति 
महेस कर कला, राजा सभ राखाई शअ्ररगला। ७, श्र० १ 
तहाँ।. ५, दढ्वि० ७ भरा, गहे कटार जाइ भी खरा।. ५, 6० ७ चाहे 
वहां आपु ही धाऊअ। १“, प्र० १ राव, प्र० २? कीन्ह। पे, द्वि० २ 
सनु राजा राजेघुर महा, द्वि० ४ बोला गधपसेन रिसाई। «२, प० १ 
सौदे रिस कछु जाइ न कहा, द्वि० ३ कैस जोगि कस सॉट असाई, द्वि० ७ कानी 
बृद बोलि &स कहा । 3, ६० २ जनि जानहु यह जोगि भिखारी , 


दाराज जगभान मुरारी । द्विी० ७ जोगी पानि आगि तूं' असम , अगिनि 
केह पानी सौ 4क्का। ४. द्वि० २ रिस मार मन अमर है। १५ ह्विं० २ 
बूभहु राजा सन बृकि, द्वि० ४, ५, १० १ जूकु न राजा बूकु। 5, प्र० १ 
जोगी। १५, तृू० १ लिए मागै। ]<, प्र० १ मन। 
*द्वि० ६, तृ० १ में यह छद नशे हे, किंतु इस छुद की, ६ आगे छुद २६० के 
अनतर आने वाल पग्रक्षप्त छ्॒वं मे आई हुई हे। तृ० ३ मे इसे अनतर तीन 
छद प्रक्षिप्त हे। ( देखिए परिणिष्ट ) । 
[ २६४ ] ). प्र० १, द्वि० ७ जायि न होइ से। आईि नरेसू , ओ परसन तेदि सिद्ध महैसू। 


प्र० २ जोओय न होइ आहि से भाजू , ज,ने भेद जो मरि कै खाजू । 
द्वि० ४ जोगि न होदइ आदि से भाजू , जोगी भएउ भाज कै खाजू । 


? द्वि० 7 ( यथा, १ ) सुर नर गन गश्नय सारे , जल यल अआहे बचई बिचारे। 
द्वि० ३, ६, तृ० १. १ भाँट भेस शेंटर जब भाषा, हनमिवत बीर रहे नहि राखा। 


श्ध्प जायसी-अथावली 


भारथ होइ जूक जैां ओधा) | होहिं सहाइ आइ सब जोाघा।* 
महादेव रन घंट बजावा। सुन्ति क”सबद ब्रह्म चलि आवा। 
चढ़े अन्नः ले किस्न" मुशरी। इंद्रलोक सब लाग गोाहारी। 
फनपति* फन पतार सो काढ़ा | अस्टो कुरी नाग भा ठाढ़ा। 
तैतिस कोटि देवता साजा। ओ छुयानवे' मंघ दर गाजा। 
छुप्पन' कोटि बैसंदर  बरा | सवा लाख परबत फरहरा। 


नवी नाथ चल्ि” आवहिं ओ चोरासी सिद्ध । 
आजु महा रन भारथ चले" गँगन' गरुड़ ओ गिद्ध ॥| 


[ २१६५ | 
मे अग्याँ को भाँ। अभमाऊ। बाएँ हाथ देइ! बरम्हाअ।* 
को जोगी अस नगरी मोरी! जो दे सेंधि चढ़े गढ चोरी 
इंद्र डरे निति* तनावे मसाथा।| किस्न डरे सेस* जेईं नाथा। 
बरम्हा डरे चतुर मुख” जासू | औ पातार ड* बल्ति बासू। 








द्वि० ३ साधा । ४ द्वि० ? ( यथा-२ ) देव लाग स्थान सुठि वाए , 
धाद सबे वीगसन आए। द्वि० ३, ६, तृ० १, १ लीन्द चूरि बे ततखन सरी। 
घरि मुख मेलेसि जानहु मुरी। “ द्वि० ७ सीगी। +$. द्विं० २ चक्र। 
७, ग्र० १, द्विं० २, ३, ७, तृ० १, 8, १० १ बिनु, प्र० २ देव। द्वि०३, 
५, ३ बासुकि। ६, प्र० १ छप्पन कोटि । १*, द्वि० ७ नवो नाथ 
जोगी चलि। १+ ग्र०२ अहुठ बजत् धरती चटा, द्वि० ७ अहुठ बज़ सुर 
बरतीं, द्वि० ३, तृ० १, १० १ अहुठ बज जुर घरती।. १३२ प्र० १, द्वि० २ 
तृ० ३ चल गरुढ ओ गिद्ध, प्र० ? गरर जटाई गिद्ध । 


* इसके अननर द्ि० १ मे पॉच, द्वि० २ में दे। तथा द्वि० ३ अतिरिक्त छद मे हैं 
( देखिए परिशिष्ट ) 


[ २६५ | *, प्र० १ राव, प्र० २ कीन्ह, तृ० १ दीन्द। + द्वि० ३, ६, तृ०३ अनरथ 
होइ रे भॉँट भिखारी , का तू मोदि देसि असि गारी । द्वि० २ बोला गश्नपसेन 
रिमाई , वेई जोगी को भॉट अभमाई। 3 द्वि० ५, १ आव, १० १ आइ। 
४. दि० २ को मोहि सौंट होश रसूसारा, जासों हेरो' होइ जरि छारा। 
द्वि० ६, तृ० ३ के मेहि जोंग होइ 'जन पारा, जासे हेरों से जाइ पतारा॥। 
५, द्विं० 3३, प० शैमेहि। $. प्र० १, २ कारी।. ४. प्र० १, द्वि० ७ 
मुज। :,पग्र० १, द्वि० ७ कब्लास | 


पद्सावत २६६. 


धरति डरै औ मंदर' मेरू'' | चंद्र सूर ओऔ गँगन कुबेरू । 
मेघ डरहिं बिजरी जहेँ डीठी। छुरुम'' डरे धरनी जेहि पीठी । 
चहों तो सब माँगों धरि"* केसा । छोर को कीट पतंग नरेसा' | * 
बोला भाँट नरेस सुनु*" गश्ब न छाजा"* जीवे। 
कुंभभरन की खोपरी बूड़त बाँचे”“ भीवे ॥ 
/ [२६६ | 
रावन गरब बिरोधा रामू।औ ओहिंगरब भएड संभासू। 
तेहि रावन अस को बरिबंडा। जेद्टि दस सीस बीस भुअडंडा'। 
सूरज जेहि के तपैः रसोई | बैसंदर निति धोती . धोई। 
सूक सोंटिया*ससि"मसिआरा' | पवन करे निति बार्‌ बजुंहारा। 
मीचु लाइ के पाटी बाँधा। रहा न दोसर ओ हिल्‍सां कॉधा | 








-, प्र० १, &ि० 7, ७, मदल (मडल) ह्वि० ४, ५ मंडप) १०, पग्र० २ महि 
हानहि औ चालटिग्रेरू। १), प्र० २ कमठ, शेष समस्त प्रतियों में “कुरु भ॑ 
( हिंदी मुल )। १२, ग्र० २, द्वि० २, ७ गढ़ । १3, द्वि० ४ 
आर गौर ( घोर ? ) हम्ति अनेक । १४, तु० १ सुर नर मुनि गन 
्-प देवा , तिन्ह के गने करहि शिति मेवा । &० ३ संबै देयता करद्ि 
ऋदेलू , ओर गने के पर्तेंग नरेसू। १७, हढरि० १ न रोस कर, द्वि० ७ 
क्म्हु सत । १६, प्र० १५,२ गरब न कीजै, दिं० ७ रोस न लागै। 
१७ प० १ बूडन लागे। ै 
१८, द्वि० ६, तृ० ३, तो से के सरिवरि कर अरे अरे झूठे भाट। 

छार धोसि जौ चालौं गज हस्तिन्द्द के ठाट॥ 

द्वि०, २ छसुरनर रिखिगन गश्नप असुर सत्राजन देव। 

परगट गुपुत सिरिस्टि करदि सब मिलि सेव ॥ 
द्वि० २ मैं इसके अनतर सात अतिरिक्त अ्रद्धालियाँ आरती है, तब उपयक्त सदृण 
छद का मूल का देाहा श्राता है । तृ० १ मे द्वि० २ वाला देहा नश्ों है, सात 
अतिरिक्त अर्धांलियाँ आती है और तब उपर'क्त छद २६५ का मूल का देहा 


आता है। 
[ २६६ ] १. द्वि० ६, तृ० ३ बोचहि भॉट फुरदि इस भूठे , जो यह गरब देवतोहि 
रूठै। द्वि०२ में यह एफ अतिरिक्त प क्ति के रूप में हे, कुल अद्धालियाँ 


आई' हैे। 3, प्र० २ भुजद टा, द्वि० ४ भुजबडा । 3. प्र० १, द्वि० ७ जेदि 
सूरज तप॥ ४. अ्र० २ सुरुज जो मत्री। " तृ० ३ माह, द्वि० ४ सन। 
5. प्र० २ बरिश्लारा। ४, द्विी० ४ सपनेहु। ८, प्र० २ बाँधा , बैर 
विरोध राम सो काँवा। द्विी० २ बॉधी , रहा न गरब न छाजा काँधी | 
५० १ बाधा , रहा और सिउ देसरदि काँधा । 


३०० जायसी-अथावली 


जो अस बजर टरे नहिं टारा | सोड मुग्रा तपसी' कर मारा। 
नाती पूत कोटि दस” अहा। रोबन हार न एको* रहा। 


ओछ जानि कें काहूँ जनि कोइ गरब करेइ** | 
ओछे पारइ” देय है'* जीत पत्र जो" देइ*६ | 
[ २६७ ] 

ओ "' जो भाँट' जहाँ हुतः आगे | बिने उठा" राजहि रिसि लागें* ।* 
भाँठ आहि ईसुर* के कला। क्‍ सब राखहिं अरगत्ला' ।** 
भाँट समोचु आपुनि पे! दीसा। तासों कौन करैं५ रस रीसा |१३ 
भएड रजाएसु** गंभपसेनी । काह मीचु के चढ़ा" निसेनी |१६ 
काह अवति पाएं * अस मरसी | करसि बिटंड भरम नहिं करसी *|१९ 








$, प्र० २ बीरक । १९, ६० ७ केटिन्द्र । -११ ग्र० १, तृ० ३ कोई। 
२, द्विी० १ साथ।  १3, द्वि० ७ गरब जो काहू कीन्द दीन्द । ४ प्र० १ 
दई कि दिसि नहि देखद । १3७, 'ट्विं० १ जब। १६ ग्र० १ दहुँ 
का कहँ जय देइ | 

( २६७ ] १, ५० १ आई । २, ग॒ भाँट कहत । 3, द्वि० ५, २ राजा को। 
५ प्र० २ विने करे, द्विं० १ उद्यी पुनि, ग सुनत बचन। .. 5, लागें। 


५, प्र० १, दि० ७ सुनिके भाँट भाँट जत जातो , राजा कहें उठि कीन्द 
बिनाती। ग में अपिरिक्त पक्ति--सभा लेग बेलहिं' नृत सुनहू , मत हमार अस 
सन महँ गुनहू । <, प्र० २ सकर, न्‌० १ मीचु । ९, ग मानत वहि 
भला। *, प्र० १ (यथा, ६ ) सत्त न कहे कटावों माथा , कहा परा जो 
कीन्द क साथा। १ प्र० १,छ्ूि० ७, ३ जौ आपुन, ढिं० ४ अपने पै। 
२ प्र० १, द्वि० ७ का कीजिश |. १3, ग॒ भॉट मौत कहें कबहें न डरे , 
तापर कबन क्रोध के! करई। १3 गम कहते भॉँट से । 3७, प्र० १, 
द्विं० ७ चढा अस मीचु । १६, प्र० २ इन्हसो रिसि न कानिश्रै राजा , 
करहि विटप बात के काजा । १७, प्र० १, 8० ५, १० १ छाह अनि 
बानी, द्वि० १ कहा भआपुन रिस, द्वि० ३, ४ काह अवनि वाएँ, गे अस बानी 
कार का तेाइ, द्वि० ३ कहा अती बनी, छदि० ७ कण वान बानी | 
१7, प्र० १ करई , करो वितड भाँट अस मरई । ढवि० १ मरई, भआइबिटंड 
भांद अस कएई। 8० ४ मरसो, करसिन बुद्धि भरत जो करसी | ह० ७ करहू, 
करे विटंट भरत न करहू।.. ]६, प्र० २ छिमा करिश्र इन्ह सौ कस 
रोसा , छिनहि पूत छिन वाप असीसा। 


पदमावत ३०१ 


जाति करा कत*” ओगुन लावसि। बाएँ हाथ राज”! बरम्हावसि! 
भाँट ना का? मारों जीवाँ। अबहूँ बोल*? नाइ के गीवाँ- | 


तुइ रे भाँठ यह जोगी तोहि एहि कहाँक संग। 


कहाँ छुरे*" अस पावा काह भएड चित** भंग! 


[ १६८ | 
जो सत पंछहु गंधप राजा | सत पे कहो परे किन गाजा* ।2 
भाँटहि कु डरना ४ड,2 
भाँटहि काह मीचु सों डरना। हाथ कटारि पेट हनि मरनाएँ ।£ 
जंबू दीप ओ चितडर" देसू। चित्रसेनि बड़ तहाँ* नरेसू।* 
रतनसेनि यहु॒ताकर बेठा। कुल चौहान जाइ नहिं मेंटा ।3 
खाँडँ. अचल सुमेर पहारू | टरे न जो लागे संसारू |? 
दान” सुमरु देव नहिं' खाँगा। जोओहि माँग न ओरहि माँगा” 


> 7, ग्र० १ जाति का राव, दि० ७ जाति क राजा. द्वि० ५ जाति भाट, तूृ० ३ 
जाति कॉन कत, ग जाति के भौट ।. +१ ग्र० १ राब। ह*ह, प्र० १ 
मॉँठहि का अबव। 3. प्र० १, ढि० ७ पूछहु कह नाइको ।. '“डे.द्वि० २ 
नाट ठाढ मुख अब्रित वानी, केत कपट रस कथा कहानी | द्वि० ७ सत ने कहे 
ते कटयो ह्ाॉाथा , पूछहु कह नाए को साथा।. 5५, द्वि० ४, १० १ चढ़े, 
द्वि० १ छपा। “5. द्वि० १ सत। 
* तृ० ३, द्वि० ६ में यह छूद नही है, किन्तु प्रसंण मे आवश्यक ज्ञात हाता ह। 
[ २६८ ] ), द्वि० ४, ५ राजा, नहिं काजा, ग राई, सीस बरु जाई। . <*., प्र० 
१, द्विी० ७ जो राजा तुन्ह पूंछहु अतू । सत्तहि कहाँ जोहि पर जतू। 
3, द्वि० २आ सुनु विनति करो एकदाता। निस्‍्नै कहा सत्त को बाता । 
जबू दोप भरथ खेंड भारी। तहेँ चितउठर गढ केाट करारी | 
चित्र सेन राजा सर साजा। जिद्दि लगि राज पार पुनि साजा। 
तेहि कुल दीपक रतन मुरारी। रतन सेन सब सर्तात सारी। 
3, प्र० १, द्वि० ७ भॉँट कहा मरने जिउ डरई। मीचु नाउँ सुनि अगुमन मरई। 
+, प्र० १, &० १, ७ से चितउर, प्र० २ चितउर एक, दि० ४, ५ चिताउर, 


ह० १ जो चिततटर। $.प्र० २रसूर। ४, प्र० १, द्विी० ७ (यथा.६) 
तेहि के भाँट है बोलो वाना, नॉउ महां पावर और आना। . ५, प्र० २ 
दान समर द, द्वि० १, ५, ३ सम द सुमेरु, ग धन कर समुंद। ९, तृ० ३ 
न काऊ, ग न काहु, प० १ देत के । १, दूवि० ४ खॉँगा। १%, द्वि० ५ 


डॉगा , दहिने हाथ ओहि में सॉगा | द्वि० १ खॉँगा , तेहि ज भॉट है। ओह 
मॉंगर । प० १ पजा , दान समुंद और के पूजा । ग॒खाँगा , तेदि क भाँ 
हा में भिखम्गा। 


“३०२ जायसी-ग्रथाव ली 


दाहिन हाथ ज्ठाएओऊँ ताही। ओर को अस बरम्ह्मावर्ड)जाही?३ | 


नाडें महापातर मोहि!* तेहिक भिखारी ढीठ | 
जौ खरि" बात कहें रिस लागे खरिपें'* कहे बसीठ ॥ 
[ २६६ | 

'सोइ बिनती सिर्डे' करो बसीठी । पहिलें करुह अंत होइ मीठी । 
ते गंध्रप. राजा जग पूजा | गुन चौदह सिख देंइ को? दुजा। 
हीरामनि जो तुम्हार परेबा।गा चितरर “ओ कीन्हेसि सेवा" | 
तेहि वोलाइ पूंछह वह* देसू। दहुँ जोगी का तहेँ क नरेसू”। 
हमरें कहत रहे नहि. मानू । जो वह कहे सोइ परवानू। 
जहाँ बारि तहेँ आब बरोकाँ। करे बियाह धरम सुठि तोकाँ।' 
जो पहिलेंमन मान ''त कॉघिअ? ? | पर खिअ रतन गाँ.ठ तब बाँघिअ 








१२, द्विी० १, १ अस उठाव् । १३, प्र० १, द्वि० ७ दटिने हाथ 
श्रोंहि वरह्मात्री, दुसरे कहें नहि जनम उठावो । पैड, प्र० १ 
ह६० ७ ओहि छुटि ओर न मांगों ।_ ५, तृ० १ कहि। 5८ हद्वि० ७ 
जरभ। 


#द्वि० ६, तृ० ३ में यद छद भीँ नही दे, कितु प्रसंग में आवश्यक ज्ञात होता 
है। इसके अनार दि० ३ में चार, तृ० १ में तीन तथा द्वि० २, ५, ७, हु० ३ 
ओर य में पाच अतिरिक्त छई हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ०६९ ]), प्र० १ सुनि बिनती सिउ, प्र० २ श्र ग्रुत बिनती, द्विं० २, ३, ४, ५» 
तृ० १, १ तब महेस उठि, छिं० ६ औ महेस उठि, प० १ अवसि बिनति अब, 
ग महादेव पुनि।. *, द्वि० २, ४, तृ० १, ४, गे कीन्ह, छद्वि० ७ कहे। 
3 गृमरि और न। ४ 6० ६, तृ० १ गया तहाँ. द्वि० १गासेो तहाँ 
५. प्र० १ कठ जो फूट करत तुम्र सेव, ग गये तहां आये करि सेवा, 


द्वि० ७ से बोलाइ पृद्ृहु किन देवा ।. 5. प्र० १, द्वि० ७ जानत है 
नाकर, ढ० १ हँकारि के पंछडु ।. ४. प्र० १, द्वि० ७ ओ श्रानेसि जोगी 


के भेस, द्वि० १, ५, गो पःछढु जोगी कि नरंस, छवि० ३ ओऔ पूं बहु जोगी 
जस भेस।. <- प्र० १ दि० ७ आनत जो न घालि के कथा, राजा आश् न 
छाडइ पंथा । य॒ हमर महे न एकहु भानहु, जो वह कहे सत करि जानहु। 
९ प्र० १, 6० ७ बराका, वड ओका, प्र० २ बरखा सत ल खा। १", द्वि० ३ 
' तू राजा बड़ ओ अति ग्यानी , खचहिं न तेखो मन मे जानों। 7) द्वि० २ 
जो तुझार मन, तृ० १ जो लहि मेर मन। १+, तृ० १ पतारै ग महाँ 
"वैेहि। “3, दवि० २ कॉपहु, बॉधडु । 


पदमावत ३०४ 


रतन छिपाएँ ना छिपे पारखि होइ सो परीख | 
घालि कसोटी'" दीजिए/* कनक कचोरी** भीख || 


[ २७० | 


हीरामनि जो राजे सखुना। रोस बुकान हिएँ महँ! गुना। 
अग्याँ भई बुलावहु' सोई३ | पंडित हुँतें” घोख" नहि होई३। 
एक कहत सहसक दस* धाए। हीरामनिहि बेगि ले आए*। 
खोला आगे आनि” मंजूसा | मिला निकसि बहु दिन कर रूसा । 
अस्तुति करत मिल्ला बहु भमाँती। राजे सुना भई हियें साती!"। 
जानहूँ जरतव अग्नि जल परा | होइ फुलवारि'' रहस हिय भरा"? 
राजें' मित्रि!ः पंछी हेसि वाता। कस तन पीत*भ्एड मुख राता'" | 


चतुर बवेद'* तुम्ह पंडित पढ़े सास्तर बेद। 
कहों चढ़े जोगी गढ़ आनि कीन्ह*” गढ़ भेद ॥ 


न्‍न्‍नननननम ला फिचा०++.7“४ *+ न आंत । 


१४, प्र० १, द्वि० ७ राज रूप कुल सा नग काणो , रतन देख के बाघ न 
याठो | द्वि० ३ होरामनि तम करे बखानू, रतनसनि राजा जस भानू। 
१७ प्र० १, 5० ७ बाधि गॉठि सा । 3६, द्वि० २, ४, १० १ के सिर । 
१७, ६4० १ कथेरी । 


[ २७० ]१, तृ० ४ नहिं। “ अ० १, &छ्िं० ७ हम सा रूसियवा छहुतत उ,ग 
सुवा, हुवा । ड,गहिए। ०“, प्र० १, द44ूव० ५, ६, तृ० १ देखा । 
६. द्वि० १ धावत एक जद्दा सो, दवि० ३, ५, दृ० ३, प० १, ग॒स|इ अन्य 
जन सदसक |. ४, प्र॒० १,ढ्वि० ७ अग्याँ भई बुलावहु बेगी, एक कहाँ 
धाये दस बेगी।. ८, प्र० १, द्वि० ७ आनि से खेला बेगि। + प० १, 
गतेहिं। १", प्र० १, द्वि० ७, तृ० १ (यथा.२ ) धौरामनि है पडित 


परेवा, कौन्द्रेसि पदुमावति के सेवा ( तुलना २६८५३ )। १4१, द्वि० १ 
आस टपन (?), ग फूला कमल । १*.6० १ से रोव खरा। ैट), प्र० १, 
द्वि० ७ कठ लाइ, द्विी० १ तो राज'।. ४, प्र० १, द्वि० ४ पियर, तृ० ३ 
पेत (उदूमूल )। १५.ढि० ६ मैं इस प क्ति के स्थान पर पाद-टिप्पणी 
१५० की प क्ति हे। 75, प्र० २ सुमति । ७, गयीता ज्ञान समान 
हिय। १<, ग्र० १, 6०७ परे जोगिन्द संग, म्र० २, द्वि० ५ चढाए 
जोगिन्द, द्वि० २ चढे अस जोगी, ग चंढे जोगिन्द ले।. १५, प्रृ० १ कोन्द 
जाइ, 8० ५ कटों कीन्द । 





३०७ जायसी-अंथावली 


[ २७१ | 


होरामनि रसना रस खोला” | दई असीस ओ अस्तुति बोला" 
इंद्र राज राजेसुर'. महा। सोहें? रिसि किछु जाइ न कहा। 
पै जेहि बात होइ भल्" आगें। सेवक निडर कहे" रिस लागें। 
सवा सुफल अंब्रित पे खोजा। होइ न बिक्रम राजा' शोजा | 
हों सेवक तुम्ह आदि गोसाई'। सेवा करो जियाँ जब ताई'। 
जेई जिड दीन्‍्ह देखावा देखू।सो पे जिय महँ* बसे नरेस। 
जो ओहि' सेवरे एके तूँ ही” | सं।ई पंखि जगत रतसुहीं”| 


नेन बेन ओ सरवन"** बुद्धी सबे तोर परसाद। 
सेवा मोर इह नितिःः बोलों आसिरबाद | 


[ २७२ | 


जो अस सेवक चह पति दूसा' | तेहिक जीम* अंब्रित पे बसा३ | 
तेहि सेवक के करमहि* दोसू। सेव करत ठ/कुर होइ" रोसू। 





[ २७१ ) ). द्विी० ७ कर अ'जुलि दीन्दा, कीन्हा । 5 प्र० १ रजाएसु। 3, द्वि० ४ 
सुनि हिए। 3. अ्र० १ भलि बात होश्जेहि।  “. प्र० २ कहे रहे 
का भा, तृ० ३ कहे चढ़े काभा । 5. ग्र० १, २ होहु न विक्रम, दवि० २ पै 
तुहा होहु विक्रम, द्वि० ६ होहु न तुझा से! राजा, तृ० २ थै तुहा होहु 
पराजा । ४. प्र० १ ताहि जीउ घ2८।_ ८, ग॒ मै यहाँ अनिरिक्त--ज हि 
जउ दीन्ह से लेइ निरासा, मु जियत मन जाकरि आसा। . ५, द्वि० २, 
३, ५, तू० १ सन। )", प्र० १, द्वि० ७तूं सब कछू ओ सब्र पर तूहीं | 
११, प्र० १, द्वि० ७ है| दछु नादि पखि रतमुद्दों, तृ० १ तेहां कठ भी सूरति 
नहीं । ६, द्वि० १, ४, ५, तृ० १, १० १ आ सरवन। टौ।ड3, प्र० १ 
द्वि० ७ कहाँ जीभ अस पावों, प्र० २, द्विी० ५, तृ० १ काह जानि के आपन, 
द्वि० ३ सेवा मार दे दिन प्रति । 


[ २७२ | ), द्वि० २, ५, तृ० १, २, ३, प० १ जो प'खी रसना रस। २, प्र० २ 
जीव, तृ० १जियें, द्विी० १, ५,प/० १,य मुख। . 3,प्र० १, ढि० ७ हा 
अस सेवक तुउह पति आसा। «गे नाहीँ। +3, पग्र० १, पँ० १ रोइ 


पति, द्वि० २ करे तब ( उद्‌ मल ), द्वि० ५, ७, तृ० १ करे पति, द्विी०, १ ग 
करे पति । 


पदुसावत ३०४७ 


ओ जेहि दोख निदोखहि लागा* | सेवक डरहि” जीव ले भागा। 
जो पंखी कहवाँ- थिर रहना। ताके जहाँ जाई" जो डहना ।* 
सपत दीप देखेड़ें फिरि!* राजा | जंबू दीप जाइ पुनि बाजा।'? 
तहें चितरर गढ़ देखेंड ऊंचा" | ऊँच राज सरि तोहि पहुँचा" । 
रतनसेनि यहु॒तहाँ* नरेस्‌। आएड ले जोगी कर भेस्‌।” 


सवा सुफल'“ पे आने” है तेहि ग़ुन*” मुख रात | 
कया पीत*' अस तातें+* सेवरों बिक्रम*ः बात ॥ 


[ २७३ ] 
पहिलें भएड भॉट सत भाखी | पुनि बोला हीरामनि साखी।! 
राजहि भा निरचों सन साना | बाँधा रतन छोरि के आना। 
कुल पंछा चौहान कुलीना | रतन न बाँघे होइ मलीना। 
हीरा दसन पान रंग” पाकेः | बिहेसत सबनन्‍्ह बीज बर ताके" | 


न्‍न्‍लकसकननन-न-+-+ पर मपनन्‍सलभ।;. कायम» परमजत्कतलीतमानन-तानननल। 





5, प्र० १, द्विी० ७ देखेउ दोष जो दोसरि लागा,ग आओ बिनु देष देष 


जेहि लागा। ७, प्र० १ ताहि डर डरो- छि० १ तहाँ से उडे<,, 
द्वि० ५, प० १ तहाँ से डरेउ, गतब में डरा। <,टद्वि० २जो 


भा पखि कहां, द्विी० ६, त० १ द्वे प खी कहँवॉ।. *. द्वि० ३ ताके उडा 
पोंख/ १", पअ्र० १, 54० ७ प खिद्दि का रहना थिर काजू , सपत दीप फिरि 
देखेंठ राजू । 4), यहा पर ग में अ्रतिरिक्त-देखेंडँ घन बन सपति 
जेता, मेरु फेर तन जीवन तेता । 5. द्वि० १ चलि। . १3, द्वि० १ 
चलि । १3, प्र० १, छदिं० ७ जब हा जबू दीप पहुँचा, देखेडँ राज 
जगन पर ऊंचा। “१४, पग्र० १, द्विं० ७ तहवों में चितउर गढ देखा। 
१५, प्र० १, द्वि० ७ कहा राज नहि जाइ बिसेखा, द्विी० १ ऊँच राज [गढ तेहि 
नं दूजा। ौ$, प्र० २ बड भानु , तृु० १ बड सुना। १४, प्र० ३, 
द्विी० ७ रतनमेनि तह॒वाँ वड राजा, देखेड परखि राज बर छाजा। १५, गे 
अमी सुरँग।._ ++, प्र० १ पै आना, प्र० २ फर आने, दि० २ ले सोजै, 
द्वि० ७ से आने, द्विं० ४ के भाने, तृ० १ ले आरी, ग फल आना । 


२९, ग्र० २ ताके, प० १ ताते । २१, द्वि० ३ पेत ( उदु मल )। 
5२, प्र० १ तेहिं डरऊ', प्र० २ से तेहि डर, द्वि० ७ सै बिकरम। *>ज,्वि० ७ 
मन बीचारी। 

(२७३१ ] ) द्वि०्ड बस। “हछद्विी० १रस। डे, ग पाोगे। ४, अ्र० २, 
द्विः ३ दसन। 5», ग लागे । 


२० 


३०६ जायसी-अंधावली 


मुद्रा ख़वन मैन सो* चाँपे। राजबैन* हउघरे सब झाँपे। 
आना काटर एक तुखारू।कहा सो फेरे भा असवारू | 
'फेरेड तुरे छतीसो कुरी। सबहि!”” सराहा सिघलपुरी। 


केंअर बतीसों लक्खना सहस कराँजस भान” | 
काह”* कसौटी कसिए कंचल बारह बानि3॥ 


| २७४ ] 


देखि सुरुत बर कंबल सेंजोगू। अस्तु अस्तु* बोला सब लोगू। 
मिला सुबंस अंस”ः डजियारा। भा बरोक आ तिलक सेवारा। 
अनिरुध कहें जो लिखी जेमारा' | की समेटे” बानासुर हारा। 
'आजु मिले" अनिरुध को ऊखा | देव अनंद देतन्ह' सिर दूखा"। 
'सरग सूर भुई सरवर केवा। बन खेंड भेंवर होइ' रस लेवा ।१” 
पछिवें क बार” पुरुष की बारी। लिखी जो जोरी"'होइ न न्यारी)३ | 
मानुस साज'* लाख मन” साजा | साजा बिधि सोई पे बाजा"* ।*५ 


६, प्र० १ मैन वे, द्वि० ७ नगन से । ७, ग बरन।. “. प्र०१ खनर 
जो, अ० २ खरे (जो)। “+द्विं० ४ से फिरि भया, ग॒तरत होड। 
१०, द्वि० ३, तृू० $ बर भान। . 7१), प्र० १ जस बान, प्र० २ ससि भान। 
१२, द्वि० २, ३, तृ० १ घालि, &० ७ जैसें। . १3, ढ्वि० ७ चढ़े अ्रविक 
तेहि बान । 


* इसके अनंतर द्ि० ७ में दे। अतिरिक्त छद हैं। 


| र७ड ] ). ग सत्य सत्य । २, टद्वि० ४ बस, &० ५, ग अश्स। डग 
जसि धरि दुख डार । ४ प्र० २ कोपे देव, ग भा विधि लिखन | 
७५ प्र० १, २, द्वि० ३, ६, ७, प० १ बैर। * ग दतुज। ४, छ्वि० 
४ देवह देश दीन्द सिर दूखा, द्वि० ७ देवन्द भो सुख देतन्द दूखा। “६ ग 
ओ। "१ ग आइ। १”, य पुरुष कि नारि पर कर बेटा, सरग सूर जल 
कवलदि भेंट।.. '), ग्र० १, २,द्वि० ७ पदिम क बर। ९, तृ० ३ 
द्श्श्र 3, प्र० १, द्विी० ७ निनारी, द्वि० ४, तृ० १ 
निरारी। )उ, प्र० १ काज | 35५, तृ० २ दस। १35, ग्रु० १, 
२, द्वि० ४, ७, तु० २ सेई होश जो विधि उपराजा | १७, ग मानुस साज 
करो बहु कोर, साजे विधि वाजै पै साई। इसके अतिरिक्त ग॒ मे यहाँ हैं-- 
देहि उतर सब सुनु सत जोगी, जो तप करे होश से! भागी । 


« पदमावत ३०७ 


गए जो वाजन'“ बाजते जिन्दृद्दि! मारन रन माह । 
फिरि बाजन नेइ) वबाजे"* मंगलचार ओनाहें |।* 


| रे | 


लगन धरी” ओ रचा विआहू। सिघल नेवत फिरा सब काहू। 
बाजन बाजे” कोटि पचासा। भा अनंद सगरों कबिलासा। 
जेहि दिन कहें निति“देव”मनावा। सोहइ देवस पदमावति पाया। 
चाँद सुरुज* सनि माथे भागू। ओ गावहिं'सब नखत सोहागू । 
रचि रचि मानिक साड़ो छावहि' | ओ भुईं'“रात विछाड”'विछ्ावहि | 
चंदन खाँभ रचे चहेँ पॉती?ः | सानिक दिया वरहिं दिन राती २ | 
घर घर बदन रचे दुआरा'* | जाँबचत नगर" गीत मनकारा। 


॥.है 


[. 


२७०५ ] 


5८, द्वि० १ आप्डों बाजन बाजत । 35. प्र० १, छि० ४ जिय, 
द्वि० शवह्म। २, द्वि० १ मस्त रतन । 3१. द० १ लागे उतरन। 
२, ग॒ विधि बस बाजे उलटि कै। २३, प्र० २, द्वि० ७, तृ० ३, 

ड्छाह 


द्विं० ? मे यद् छद नदी है | ववाह का निरचय इसी छूुद में हे, इसलिए यह 
प्रसंग में अनिवाय है। कितु यहा जसमें दो छंद अतिरिक्त हैं। द्वि० ४ में भी दे। 
छुद अतिरिक्त दृ ।प्र० ३, ५ ७, तृ० ३ तथा ग में सी एक छद अतिरिक्त 
है, जो द्विी० २, ४ में भी सामान्य ह। ( देखिए परिशिष्ट ) | द्वि० ४ का दूसरा 
अतिरिक्त छुद वह हैं जो पुन. द्वि० ४ में तथा द्वि० ५ में समाप्ति पर आता है-- 
मे एहि अरय पडितन्द्द पूछा आदि। 


3, प्र० २, द्वि० ७,१० ३, ये धरा। . द्वि० २ बाजहि । उ, श्र० १, तृ० ३ 
जा। ४, प्र०१ हो, तृ० २ में। ५७५, अ० १, तृ० ३ देवस। 
६, प्र० श्यूरख । ४. प्र० २ आवै। <, नृ० ३ सेहावा, द्वि० ७ 
सभागू | * ग्र० १, ढ० ३ छावा, विछावा। 3*, द्वि० ३ भल। 
९१, प्र० १, द्विी० ७ विद्लौन, द्वि० ? दसौन | २, प्र० २, ख बहु 
भॉनी, दि. ७, तु० ३ बहु पॉती। 33, तृ० ३, गे बहु 
भॉती । 3४, झ्र० १, २, द्वि० 3, ४, ५, ६, ७, तृ० १, प० ३ 


मर्दिल रचे दुआरा, द्विी० २ रचे से बदनवारा, तृ० ३ सगल रचे दुआरा, 
नु० २, ख सदिर रचे किवा रा, ग सवलचार दुआरा। 3७, तृ० ३ दीप, 
१० १ होइ। 


इ्०्८ जायसी-अंथावली 


हाट बाट सिंघल सब" जहेँ देखिआ तह रात** ! 
धनि रानी पदुमावति जा करि ओऔसि बराती' || 


| २७६ ] 


रतनसेनि कहें कापर आए | हीरा मसोंति! पदारथ लाएः |3 
कुओर सहस सेंग” आइ सभागे | बिनौ* करहि' राजा सौं लागे। 
जेहि ल्गि* तुम्ह साधा तप जोगू। लेहु राज सानहु सुख भोगू।: 
समंजन' करहु भभूति उतारहु। के अस्नान!" चतुरसम”” सारहु*₹ | 
काढृहु मुंद्रा फटिक अभाऊ३ | पहिरहु कडल कनक** जराऊु। 
छोरहु जगा फुल्ाएल लेहू | कारहु केस" मटुक सिर देह । 
काढडु कथा चिरकुट” लावा । पहिरहु राता दगल"* सोहाका | 


पाँवरि तजहु देहु पय पैरी"* आवा'' बॉक तोखार । 
बाँवहु मोर” * छत्र*"सिर तानहु** बेगि होहु असवार ॥ 





3, अ्र० १ गढ़, तृ० ३ जहेँ।. १७, द्वि० ७, तृ० ३ दह दिसि अतह रात, 
द्विं० ३ जहँ दीसे तहेँ रात । १4, द्वि० २,५, त० १ सो राति। 
33, प्र० १ रात सकल भहि धरती रात विरिछ बन पॉति। 


[ २७६ | ). द्वि० ३, तृ० १ रतन। . २, द्वि० ७ जोग उतारिं मीन पहिराए, द्वि० 
२, ठ० २ ख लिहे जो आइ आइ सिर नाए। 3, द्वि० २ मे यहाँ अतिरिक्त-- 
पाट पटवर सुरंग सुहाए, हीरा रतन पदारथ लाए। ४, प्र० १ + २ द्वि० ७ 
दस । 5, तृ० १ विनति। 5. द्वि० ४, ख अब लगि, द्वि० १ जेहि नित | 
>,प्र०९, दवि० २, ४, तृ०२ अब, दि० १ रस।  < प्र १, द्वि० ७ 
लीजै राज साज तुम्ह जोगू, अब से सँवरि उतारु जोगयू।. ५६, तृ० ३ मुडन 
करडु, द्वि० ६ अंजन करहु, ग चदन लाई | 37, अ० १, प० १ करहु 
नहान। )), दिं० ४ चित्र सम, ग छत्न सिर।. १२, प्र० २ साजहु । 
33, प्र० २ कनक जराऊ | 35, श्र० २ रतन जराऊ। 3५, प्र० २ 
भारहु जया, द्वि० ७ केस वनाइ।. १६, द्वि० ३ परगट | १७, प्र० २ 
उत्तिम बसन साहावा, द्वि० ७ राता सब पहिरावा | १८,प्र० १ पग पॉकरि, प्र० २ 
पग, द्वि० १ पग बान घरि, द्वि० ७, तृ० १ पग पँवरी। . १९, द्वि०२ 
आना | ६“, प्र० २ बोधहु अन्न, ग बॉधहु कंचन | २१, द्वि० १ बेगि। 
“), अ्र० १, द्विी० ७, तृ० २, १०१ सिर सारहु, द्वि० ४, ख छुत्र सिर, गे 
मौर सिर । 


पदमावत ३०६ 


[ २७७ ] 


साजा राजा! बाजन बाजे८। सदन सहाय हदुहूँ दिसि गाजे। 
आओ राता रथ सोने क साजा | भए वरात गोहन सब राजा। 
बाजत गजतः भा असवारू। सब सिंघल ने” करहि' जोहारू। 
चहुँ ओर मसियर”" नखत तराई | सरज चढ़ा चाँद की ताई। 
सब दिन तपा जेस हिय माहाँ। तेस रात पाई* सख छाहाँ। 
ऊपर रात छत्र तस< छावा। इंद्रलोक सब सेवा आवा। 
आजु इंद्र आछरि सो मिला। सब कबिलास होइ सोहिला। 


धरती सरग चहेूँ दिसि पूरि रहे ससियार"” 
वाजत आवे राज मेंदिर कहँ” होइ” सगलाचार ॥ 


[२७८] 


पदुमावति घोराहर._चढ़ी | दहुँ कस” रवि जाकह ससि गढ़ी । 
देखि बरात सखिन्ह सों कहा। इन्ह महें कोनु सो जोगी अहा | 
केईइ” सो जोग” ले ओर निबाहा | भएड< सर चढ़ि चाँद बियाहा। 
कौनु सिद्ध सो अऔअस अकेला। जेइ सिर" लाइ पेम सो खेला ।* 
कासों पितिे बचा असि हारी। जतर न दीन्ह दीन्हि तेहि* बारी | 


[ २७७ ]., साजि बरान सो । 7. प्र० १, द्वि० ७ लिए साज बाजन अस बाजे । 
3, प्र० १, ० बाजन बाजा। ४5, ढ्वि० ? ले, द्विी० ५, ६ के। “+. प्र० १, 
दवि० १, ४, ६, ७, तू० २ चहेँ दिसि मसिअर । ६. द्विी० ६ पावा राज 
सदग। ४, प्र० १, द्विी० ७ ( यथा «१ ) भेग चढाउ उतारहु जोगू, जो तप 
करें से माने भोगू।. * प्र० १ गगन लदि, प्र० २, तृ० १ दश्व अस | 
९ ढ्विं० > कोतुक, त० * देखे।. १९, द्वि० २ ससार । ११, ग्र० १ 
आबे राजा, द्वि. १ नाजन आवा, तृ० ३ आब जो मटिर कहें, तु० 
२ राजसदिर महं। १२, प्र० १ होइ सा, छि० १ मणठ सो, तृ० 8 
मेंदिल हो । 


[ #छ८ ) १, नृ० १ कहें अ्रस। २, नतृ० ३ का। 3, द्वि० ७, तृ० ३ 
सजोग । ४ द्वि० २ स्ेंवर । ५, टद्वि० ३ सन । ६, प्र० २ 
( यथा.७ ) धन्य ससाज देखि समन हरपधा, राज छोर काहे फूत वरध्य। 


रो 


>> «७ अड 
5्छ छः ५9 की 


३१० जायसी-मंथावली 


काकहें. देय अऔसि जै दीन्हा। जेइ जेमार” जीति रन लीन्हा' । 
धन्नि पुरुत” अस नवै न नाएँ। ओ सुपुरुष होइ देस पराएँ!। 


को बरिवंड" बीर अस"* मोहि देखे कर चाड | 
पुनि जाइहि जनवासे सखी रे बेगि)) दंखाड॥ 


[ २७६ | 
सखी देखावहि' चमकहि” बाहू | तूं जस चाँद सरुज तोर'ः नाहू | 
छपा न रहे सरुज. परगास | देखि कंबल मन भएड हलास ! 
बह डउजियार जगव उपराही | जग जजियार सो तेहि परछाहीं। 
जस रवि दीख जउठो परभाता। जठा छत्र देखिञ्आ तस राता। 
आव माँक भा दूलह सोई। ओरू बराति संग सब कोई। 
सहसों करों रूप" बिधि गढ़ा । सोने के रथ आबदवे चढ़ा। 
मनि माथें दरसन उडजियारा। सौह निरखि नहि जाइ निहारा 


रूपचत जस दरपन" घनि त जाकर केत* | 
चाहिआ जैस मनोहर मिला सो मन भावंत ॥ 


<, प्र० १जै हार, दवि०, ४, तृ० २ जिउ सार।  अ्र० २ महादेव जाके 


बर कीन्हा । १९, तृ० १ का पूरुष । 3१,56० ७ धनी खड। 
१२, द०७ अस आहे। 73, प्र० १ रे मेहि, प्र० २ सो मेहि, तृ० ३ 
मादि बेगि । 


#द्वि० १ मैं इस छद के .२---७ तथा देहे के प्रथम दे चरण अगले दोहे 
के है । और दाह के दसरे दे। चरण इस प्रकार है. पुनि जाइंदि जनवासे सखि 


देखाव तार कत । 

[ २७९ ]), प्र० १, २, द्वि० ७, तृ० ३ भसकहि । 5, द्वि० ६, ७,प० १ बिगासू। 
3, प्र० २ तुआ, द्विी० ७, तृ० १ जस।. ४ प्र० १ छूट | ५, प्र० १ 
सर, तृ० १ अंस। 5“. प्र० १ दरस देख जस दरसन, अ० २ दरसवत 
जस दरसन, दि० १ दरपवत भनि माथे ,तू० £ दरपवत जस दरपन + 
५, ग्र० २पूतत “. अ्र० २ घन सजूत । 


+द्वि० १ में इस छूद के .२-७ तथा देहे के प्रथम दे। चरण पिछले देह के हे, 
और दे के दुसरे दे। चरण श्स प्रकार है : जैसा चाटिश्म मनाहर मिला स 
सन अस भाव? 


पदमावत ३१९ 


देखा चाँद सुरज जस' साजा। अस्टों' भाड मदन तन गाजा ! 
हुलसे नेन द्रस सद माँते | हुलसे अधर रंग रस राते। 
हुलसा बदन ओप रबि आई? | हुलसि हिया< कंचुकि न समाई | 
हुलसे कुच कसनी” बेंद टटठे। हुलसी भुजा बलय कर' फूंढे। 
हुलसी” लंक कि” रावन राजू। राम लखन दर साजहिं साजू। 
आजु कटक जोरा हठि कामू । आजु बिरह सो?” होइ संग्रामू । 
आजु चाँद घर आये सूरू। आजु सिंगार होइ सब चूरू ' 


अंग अग सब हुलसे केड कतहूँ न समाइ”? | 
ठाँवद ठाँव बिमोहा”* गई) मुरुछा गति आइ॥ 
[ २८१ | 

सखो सँभारि पियावहि पानी | राजडुँवरि काहे कुँमिलानी'। 
हम तो तोहि देखाबा पीऊू।तूँ मुरकानि कैस भा जीे। 
सुन्‌हु सखी सव कहहिं बियाहू | मा कहेँ जेस चाँद कहे राह! 
तुम्ह जानहु आवबे पिय साजा। यह घसम धम सब मो कहें बाजा' । 
जेत बराती औ असवारा। आए मोर सब चालनिहारा?। 
सोइ आगम देखत हो' भोखी | आपन रहन न देखो सखी | 
होइ बियाह पुनि होइहि" गवजा | गोनब तह बहुरि नहि' अवना। 


न 





बन. अन्न पान 


[ र८० ]। अ० * सा कर ॥ *. द्विं० ४, ५, प०१ सहसहु।. 3. प्रू० २ 
झोपान हाई, द्वि० २, २, ६, तृ० १ रूप रवि आए, तृ० ३ ले पर बिहसाए * 
डे, द्वि० ? ठुल़ने कच | ५, द्वि० ? कचुकि । 5 द्वि० 3 भुज 
बग्या गंर । ७ प्र० १ हुदलमा। < तृु० >जा। “१,65० ३, 

टडठे राम, द्विी० ५ ६िय काम । १7, द/ि० २, १ कर, दृ० १ गढ | 

2 समान | 32 प्र०२ ब्मिहिगा । १3, प्र० > जो, 


[ २८१ ]) प्र० १, + लुरछानी। २, प्र० १, द्विी०ण ७ यह सब बाजन मेोपर 
बाजा, ४० + यह सब्र धम धम्र हम सिर बाजा, द्वि० ३ यह सत्र ध्त प्र मापर 
बाजा । 3, प्र० १ ये से आए मोर लेनिहारा, प्र०. २ आए सार सब 
चाहन हार, द्वि० ७ ये सत्र मार बोलावनिहारा, तृ०२ आए मेरे चालकति 
हरा | ४, प्र० १,१० १०, “४, प्र० १ चदव पुनि। 


३१० जायसी-अंथावली 


अब सो मिलन कत सखी सह्देतशिनिपरा बिछोवा दूटि | 
तैसि* गाँठि पिय जोरब जरम न होइहि' छूटि॥ 


[ श८२ ] 
आइ बजावत पेठि! बराता। पान फूल सेंदुर सब राता। 
जहँ सोने के चित्तरसारी? | बैठि बरात जान फुलवारीऋ। 
साँक सिंघासन पाट संवारा | दुलह आनि तहाँ बैसारा”। 
कनक खंभ लागे चहूँ पाँती। मानिक दिया बरहि' दिन राती'। 
भएड अचल धघुव जोगि पेँखेरू* | फूलि बैठ थिर जेस सुमेरू। 
आजु देयें हो कीन्ह सभागा। जत दुख कीन्ह! नीक सब लागा। 
आजु सर ससिअर घर आवा"* | चाँद सुरुज' 3दुहु'“होइ।" मेरावा | 


आजु इंद्र होइ आएडें! सं ** बरात कबिलास | 
आजु मिले मोहि आछरि पूजे मन के आस ॥ 


[ रध३े ] 
होइ लाग जेंबनार सुसारा" | कनक पत्र पसरे* पनवारा। 
९, । ००4 

सोन थार मति मानिक जरे।राए रंक सब आगे धरे। 
६, ट्विी० २ पुनिरे । ४, प्र० १, २, छि० ४, ६, ३ कत है सखि, तृ० ३ 
कहाँ सखि, द्वि० ५, तृ० १, पँ० १५ कते सखी, हद० ७ कत होइहि। 
<, प्र० १ तौन । 

[ २८० ]", प्र० १,ढ्वि० २, ३ ठ० १, २बैठि।. “म्र०१ रेग। 3, ब्र० १ 
सोने केर आहि चित्रसारी, प्र० २ रची राखी सोने चित्रसारी, ट्‌० ३ जहं सोने 
कै चित्र सैवार।. 5. ग्र० १, २, द्वि० ४, तृ० १, २ आनि बरात तहाँ 
बैसारी, द्विं० ७ बैठि बरात तहाँ सब भारी । ५, तृ० ३ बैठारा। 
६. प्र० २, तु० ३ वहु भाती । ४, द्वि० २ जोगि भिखारी, ठृ० ३ जेस 
सुमेरझ।. <, तृ० १ जस भूल मुमेरू, ट० १ जस बैठ पेंखेरू । “द्वि०२, 





३,तु० २जस।. १", तृ० १सहे, प० १ दीख |.) प्र० २,ढद्वि० ४ 
नेग।. "४, प्र० २ आजु सुरदि जनु होए मेरावा । «५० १ सूर। 


पड, प्र० १सों।.. १५, तृ० १,ढदुि० १ भएठ।. ६, प्र० १ होइ सो, 
प्र० २ अस आयेउ', द्वि० १ मै पैठेठ।..._ १५, द्वि० १ सब रात, तृ० इसी 
बरान, द्वि ० ५, प*० १ स्थूं (सिउ) बराव । 


| -८३ ]१, दि० ४पसारा। - प्र० २ साजे, तृ० ३ परसे । डे, प्र० १ के। 


पद्मावत 2५३ 


रतन जराऊ* खोरा खोरी। जन जन आगे सौँ सौ" जोरी। 
गडुअन्ह हीर पदारथ लागे | देखि बिसोहे पुरुभ्य/ सभागे। 
जानहु नखत करहि' जजियारा | छपि गा दीपक” ओऔ ससियारा*। 
सैः सिलि चाँद सुरुतज के करा ।भा डद़ोत तैसे निरमरा।** 
जेहि मानुस कहूँ जोति न होती । तेहि भे जोति देखि वह जोती। 
पाँति पाँति सब बेठे माँति भाँत जॉवनार। 
कनक पत्र तर घोती?* कनक पत्र पनवार | * 


र८७छ | 
पहिलें मात परोसे आने | जनहु कपूर" सुवास बसाने । 
मालर माँड*ः आए* घिड पोए। ऊजर देखि पाप गए धोण। 
लुचुई पूरि” सोहारी परी | एक ताती औ सुठि कोंवरी”। 
पुनि बावन” परकार जो आए! | ना अस देखे न कबहूँ” खाए। 
खेंडरा रांंडि खेंडोई” खड़ी । परी एकोतर से कठहंडी।* ।* 





४ ग्र०२ जरित स॒व, द० ? जरे सब, द्वि० ६, तू० १, ३, प्‌ ० १ पदार॒वब। 


५, पग्र० २ दम दस, नृ० १ सैमे। ६. तु० 3 मु । ७ प्र०२ 
भूल दीपक ।. <“,प्र० १ छपि गा चॉद सूरऔतारा। . “ग० १ 
द्वि० ७ जनु। १", दि० 3 एक।. 0१, प्र० २, तृ० १ ना अस सुर 


न ससि निरमला, भा उदेत अस और कला । १४, प्र० १ झोती। उ.द्वि०४ 
३, ओर 4 
तर दौने, द्विी० ५ बर दौने, तृ० १ तर घरिवै । 
5 ध्र० १, द्वि० ७ सँडये केर सरहना दत्तिस कुरी सब जाति। 
वनि राजा सिधन कर जाकरि अधस्ि बराति ॥। 
प्र० २ करहि रदस मडप सब एकतीस कुरी' सब जाति | 
धनि रानी सिंघल मर्द जाकर असि बरिशज्राति ॥ 


[ २८४ ] १, द्वि० १ भात॥  + नृ०७ आनी, बसानी ( उदू सूल ) । 3, प्र० १, 
द4ि० ४ मॉडा, तृ० 8 माठ। 5, तृ० २ अस। ५ तृ० ३ पोरि 
(उदू मृल)। . 5. प्र० २ परा सोहारि साथ तेहि बरी । ५, प्र० ३ 
कोमल रस भरी, अ० २ सम रस बरी, द्वि०३ औ भअति कोंवरी । 
<, तृ७० ३ छुप्पन । 5 ह्विं० २ जे'वाए। 37, ग्री० १ ना ञअस । 
3१, प्र० १ जो दुई खंड। १९, प्र० १ बरा इवेगतरसै कह हडी, द्वि० ४ 
परी अको तरसो कंट मंडी।. 3, प्र० २ मास केर छपन जेवनारा, सृय 
मद बोरि घीउ सहँ तरा । 


३१७ जायसी-अंथावली 


पुनि संघान आए बहु साँधे। दूध दही के भोरेंडा'* बाँधे। 
पुनि जाडरि पछियाडरि आई” | दूध दृहीः* का कहौ मिठाई। 


जेंवचन अधिक सुबासिक” मुख महँ परत बिलाइ। 
सहस सवाद सो पावै** एक कवर" जौ खाइ।॥ 


| र८५ | 


मे जेवनार फिरा खँडबानी। फिरा' अरगजा कु कुह बानी'।3 
फिरे पान बहुरा" सब कोई । लाग बियाहचार सब होई। 
माँडो सोने क गँगन* संबारा | बंदनवार” लाग सब तारा*। 
साजा पाट छत्र' के छाहाँ। रतन चौक पूरा तेहि माँहाँ। 
कंचन" कूलस नीर भरि धरा | इंद्र पास आनी” अपबछुरा। 
गॉठि दुलह दुलहिनि के जोरी। ठुओ जगत जो" जाइ न छोरी । 
बेद भनहि' पंडित तेहि ठाँऊँ। कन्या तुला रासि ले नाऊँ३। 


चाँद सुरुज दुइ निरमल दुवो सेंजोग अनूप । 
सरुज चाँद सी भूला चाँद सुरुज के रूप ।॥ 


अिशोननकाकमनननननननन+ नञन+- लक त त घनालक, 


१४ प्र० २ माह्टा। १७, पग्र० २ वहुरिह भोख खोर सग आई। 
१६, प्रृ० १ दती छीर, प्र० २, द्वि० ४ घिरित खाड । १७, प्र० १ सुबा 
मरस, दवि० ७, तृ० 3 सुपासना । 7<, ग्र० २ पावै जवत। 73. प्र०१ 
गरास । 


#प्र० १,द्धि० २, ४, ५, 5, १० ३ मैं इसके अनतर तीन अतिरिक्त छद हैं । 
| देखिये परिभिष्ट ) 


[ र८५ ] ). प्र० १ चला, प्र० २ द्वि० ७, हु० १, भरा | २ प्रु० २ पानी, दवि० ७ 
सानी। 3. द्विं० १ जानहु भवा सुबासिक पानी । डे द्वि० ३ फिर 
बुलान। 5. द्विी० १ प्तटठ। 5. छ्ि० १ सोन क कनक, हि० ७ 
सब सोने कै।.. ४, तृ० ३ बंदनेशर । <, दिं० ४, ५, तू० २, १० १ 
बारा | 3 तृ० 3 छाठ १०, पर० १ कनक जो। ११, द्वि० ३ 
आई ।. १६, प्र० १ सो, प्र० ०? महँ, तृ० ३ दिन्ह । . डे, प्र० २ 
गेत्र उचार भए बहु सांडक। १४, द्विं० ७ वोह वोडी सों मूली रहे एह्ि 


वोहि के रूस । 


पदमावत ३१४ 


[ श८६ ] 
दुहँ नाई होइ गोत डचारा' | करहि' पढुमिनी संगलचाराः । 
चाँद के हाथ दीन्हि जमाला। चाँद आन सरुज गिर्य ” घाला * : 
सरुज लीन्हि चाँद. पहिराई* | हार नखत तरइन्ह सिर * पाई । 
पुनि धनि भरि अंजुलि जल लीन्हा । जोवन जरम कंत कहें. दीन्हा 
कंत लीन्ह दीन्हा धनि हाथाँ। जोरी गांठि दु्टू एक साथा। 
चाँद सरूज दुहूँ भाँवरि लेहीं! । नखत मोंति नेवछावरि दहाँ । 
फिरहिः दुबौ सत फेर को ठेके | साती फेर गाँठि सो” एके! 


पक 


भें भाँवरि नेवछावरि राजचार' सब कीन्ह | 
दाइज कहो कहाँ लगि लिखि न जाइ तत'” दीन्ह | 


| रे८७ | 
रतनसनि जौ दाइज पावा | गंभपसेनि आई कंठ लावा ।” 
मानुस चित आन कछ निंता। करे गोसाईंन मन महं चिंता? | 
अब तुम्ह सिंघलदीप गोसाईं। हम सेवक आहहि'“ सेवकाईं । 
जस तुम्हार चितडर गढ़ देसू | तस तुम्ह इहाँ हमार नरेस। 





[ रण 2), प्र० १ नात,द्वि० १ लाग।. +. प्र० से दुर लीन्ह कु अरि सिर सारा. 
द्वि० ४, ६, १५० १ दुह्य नॉड लै गावहि वारा, हिं० ३ दुहँ नाउ लो गावहि 
नारो 3 द्वि० श्मगलचारी। ४तृ० १ के । 7? अ० २ सूरज 

गैन्द चाँद ग्रित डाला। $.,तृ० ३ पहिराए,पाए (उदू मल)। ४.प्र० १५ 
२, द्विं० १,२, ३, ४, ५, ६, ७, वृ० २, श१सो। ६, प्र० २ 
से दुर चीर सोभा अति भाई। " प्र० १, २ लीन्हा,कीन्श हछवि० १, ७ दीन्हा, 
कीन्हा । १). ब्र० १ पुनि, द्वि० १ ते । 3, ग्र० १, द्विी० २ काज | 
3२, ग्र० १ जन, द्वि० २, ३ अत। 


[ २८७ ] ), प्र० २सिर नावा। “, प्र० १ चिच्च आन कछु चिता, प्र० २, द्वि० 
६ विन आन चित कोई, द्वि० ३ चित्त आन कछु बीता, द्वि० ५, तृ० २ चित 
आन कछु कोई | 3, ग्र० १ आपन चिंता, दि० १, ३, तु० १ जो मन सर 
चिंता, १५० १ न मन कर चिता, प्र० २, द्वि० ५, ६, त० २ सोइ पै होई , 
3, ग्र० १, ढि० १, ६, तृ० १ करे, प्र० ९ करिहा, दि० २ जोहहिं, द्वि० ४ 
आएं, द्वि० ५ जो करहि, द्वि० ७ करही, तृ० १ जो रहह्िि द्वि० ३, तृ० २, 
रहिदहि। 


३१६ ज्ञायसी-ग्रंथावला 


'जंबूदीप दूरि का काजू। सिंघलदीप करहु नित राजू। 
रतनसेनि बिनवा कर जोरी। अस्तुति जोग जीमि नहिं मोरी। 
तुम्द गोसाई जेइ छार छड़ाई। के मानुस" असि* दीन्हि बड़ाई। 


जो तुम्ह दीम्ह तौ* पावा जियन जरम* सुख भोग । 
नाहि तो खेह पाय की हाँ' न जानों केहि जोग 


[ रेप८ 


धीराहर पर दीन्हेड बास।सत ख'ड जहँवा' कबिलास। 
-सखी सहस दुई सेवाँ आईं। जनहेूँ चाँद संग नखत तराइ। 
-होइ मंडर ससि की चहूुँ पासाँ। ससि सरहि ले चढ़ी अकासों। 
मिलीं जाइ ससि* की चहुँ पाहाँ" | सर न॒ चाँपे पावे छाहाँ"। 
चलहि सर दिन अथवब जहाँ।ससि निरमल ते पावसि तहा 
गंभपसेनि धौराहर . कीन्हा | दीन्ह न राजहि जोगिषि दीन्हा। 
अब जोगी गुर पाए सोई। उतरा जोग भसम गा धोई। 


सात खंड धौराहर सातहूँ रेंग नग लागु। 
देखत गा कबिलासहि* दिस्टि पाप सब भागु ।* 


७, द्वि० ? सै दयाल। 5. तु० 8 अति, द्वि० ६,प १ अब । ४. द्वि० १ 
से। <,४छिं० ७ मरसन। . ,ै, प्र० १ नाएदिं तौ खेद औ पाय के, ग्र० २ 
नाहि तौ खेद पाइ के हातेउ । १० प्र० १ है| दुखिया केदि जोग, 
प० २ हों निजोग केहि जोग, ढि० ४ हों जोगी केहि जेग, हदि० ३, ५है न 
अहा तुम्द जाग, द्वि० ७ है।' निरजोञ केहि जोग । 


* ह्विं० ० में इसके अनतर एक अतिरिक्त छद है। (देखिए परिशिष्ट) 


[ >८८ ] १, प्र० १, द्वि० ५, १० १ सातहु। “ प्र० २, दवि० १, द्विं० ४, $, १०१ सखी 
सहस दस, द्वि० » चेरी सहसक। 3. प्र० १ सा, द्वि० १ सइ।. ४. प० 
१ सखिश्रै।. ५, प्र० १ सी चहुँ पाहों, छाहोँ, तृ० ३ सप्ति की चहँ 
पाहीं, छाद्दी। 5, छवि० १ पुर। ४, अ्र० १ देखि जोगि कविलास महू, 
द्वि० १ देखत गे। पाराहर। < द्वि० २ के। 


* हिं० ३, ५, ६, तृ० ३ में इसके अनँत्तर दो अतिरिक्त छद हैं, ओर ६०२ में 
उन्ही में में एक हे। ( देखिए परिशिष्ट ) 


पदमावत ३१७ 


[ र८८६ | 


सात खंड सातो कबिलासा | का बरनों जस उत्तिम बासा' | 
हीरा इंटि कपूर गिलावा | मलयागिरि चंदन सब लावा”। 
बिसकमें सें हाथ” सवारी | सात खंड सातो चोपारीए 

चूना कीन्ह अवटि गज" मोती | मोंतिहु चाहि अधिक सा* जोती | 
अति निरमर नहिं. जाइ बिसेखा | जस दरपन महू द्रसन* देखा। 
मेँइ गच जानहु समुँद हिलोरा । कनक खंभ जनु“ रचेड हिंडोरा। 
रतन पदारथ होइ जजियारा। भूले दीपक ओऔ मसियारा। 


तह आछरि पदुसावति रतनसेनि के पास | 
सातो सरग हाथ जनु आए* ओ सातो कबिलास ॥ 


[ २६० ] 


पुनि तहें' रतनसेनि पग्मु धारा। जहें नव रतन सेज सोबनारा। 
पुतरीं गढ़ि गढ़िः खंभनह काढ़ीं। जनु सजीब सेवाँ सब ठाढ़ीं ।* 
काहू हाथ चंदन के खोरी। कोइ सेंदुर की गद्दे” सिधोरी। 
कोइ केसरि कंकुह ले रही" । लावे अंग रहसि जनु चही' ॥ 
कोई गहें कंंकुमा चोवा। दरसन आस” ठाढ़ि भुख जोवा ! 


[ २८९ ] ), प्र० २ जग ऊपर अवासा । » तृ० ३ ओऔ नग लाइ सरग ले आवा। 
3, प्र०१आप । 3 प्र० १ तिन्दहि साथ चहुं दिसि चौपारी, प्र० २ तेहि 
पर खड खड चौपारी। “5. प्र० १, २कं । ६. तृ० १ तेहि, द्वि० ३ 
बहि। ४. प्र० १ दरपन महँ, प्र० २, तू० २, च० १, प० १ दरसन 
सब, द्वि० ७ दरपन लै। <, प्र० १, दि० १ सब, द्वि० ६ जुरि। 


* प्र० १ में इसके अभ्रनतर एक अतिरिक्त छुद है, द्वि० ३ में भी इसी प्रकार 
<क अतिरिक्त छद है, किन्तु वह प्र० १ वाले छद से भिन्न हे। ( देखिए 


परिशिष्ट ) 

[ २९० ] ), द्विी० २तहवा। “+.तृ० ३ सब। 3 पग्र० १ मे इसके अ्रनतर की छुद की 
सभी पक्तियोँ बाद वाले छद की है। ४5. दढ्वि० ३ लीन्हि । ५, प्र० २,, 
द्वि० ७ रहों।. $, प्र० २, द्वि० ७ लावे अगर हँसी जनु रही । , ७. प्र० २, 


द्विी० २ दहुँ कब चाह, द्वि० ६, ७, कब धनि माँग, तृ० १ दरसन आइ। 


श्श्द्र जायसो-पम्ंथावली 


कोइ बीरा कोइ लीन्दे बीरी। कोइ परिमल अति सर्गेंध समीरी । 
काहू हाथ करतुरी मेदू। भाँतिन्ह भाँति" लाग तस'* भेदू। 


पॉतिन्ह पाँति चहूँ दिसि पूरी” सब सोँघे कर हाद | 
माझक रचा” इंद्रासन' पदुमावति कहेँ पाट॥ 


[ २६१ | 


सात खंड ऊपर कबिलास | तह सोवनारि' सेज सखबास | 
चारि खभ" चारिहवूं दिसि धरे! | हीरा रतन पदारथ जरे5|५ 
मानिक दिया बरे औ* सोती | हाइ अजेर रेनि' तेहि जोती १९ 
ऊपर रात चेदोवा छाबा”। ओ सुईं सुरेंग बिछाड बिछावा"' | 
तेहि महेँ पलंग सेज सो डासी'' | का कह औसि रची सखबासी" | 
दुईँ दिसि!ः गेडुआ ओ गयलसुई | काँचे पाट भरी घुनि रूई। 
कूलन्ह भरी अस केहि जोगू'४। को तेहि पोढ़ि मान सुख " भोगू। 


४, ग्र० ? काइ किछु लिणथ। 66०६, ५० १ सब। १", प्र० २, 
द्विी० १, २, २, ५, १० १ चहूँ दिसि, दढ्वि० ७ रही सम चहुँ दिसि। 
११, हि० १ धरा। 35, प्न्‍र०२ सिंघासन। 33, प्रू० २, द्वि० ६ 
७ केर । 

, २९१ ] ढद्विी० ५ साजा, १० १ सातो। ४ दछ्वि० ४, ६ तहँबों नारि। 3, ग्र० २ 
( येथा, ४) नग मूल सब भॉति अमोला, लद्दरै उठ पवन जब डोला । 
डे. द्वि० १ खंड । ५, द्वि० १ खड लागा। 5, ज्ञागा। +, इस छुद 


की .१ तथा «२ के स्थान पर प्र० १ मे पूवे के छद की. १, .२ हैं, भोर द्वि० ७ 
मैं है. चारि खंभ साजे चौतारा, का बरनौ उत्तिस सावनारा । खाँमन लगे 
पदारथ साई, वरहिं दीप उजिआरा होई। ८५, ग्र० २ जरावा, द्वि० ४, तृ० २ 
जोओ। “ै,प्र० २, द्विी० ६ रह। ौ“, प्र० १, द्विी० ७ मसिश्नर 
दीप जोति कहँ कोती । जनडुँ बुकाश देखि वह जोती। . +*, प्र० २ ताना, 
भाव हाव नि जाइ बखाना । छवि० ७ ताना, ओ भुवपती वोह सुरंग घिछाना । 
तृ० २ ताना, ओर मुईँ रात बिछाउ बिछाना। १5, प्र० २ दासी, कीन्ह दसाव 
फूल बदुु बासी । द्वि० २ सँवारी, काकर श्रेंसि रची सुख वारी। १3, प्र० १ 
तापर, द्वि० ७ ऊजर। ४. प्र०२ विधि अस जोग रचा जेदहि जोयू । 
' ५, द्विी० २रस | 


पद्सावत ३१६ 


अति सकुमारि सेज सो साजी' छवे न पाव कोइ । 
देखत नवे खिनुहि खिन पाँव धरत कस होइ॥। 


| शध्र ] 


सरुज' तपत सेज“ सो पाई।गॉठि छोरि ससिः सखी छपाई । 
अहे केंवर हमरे अस पघारू। आजु केंवरि कर करब सिगारू। 
हरदि जतारि चेढ़ाएव रगू। तब निसि चाँद सुरुज सा  सगू | 
जनु चात्रिक मुख हुति गो स्वाती? | राजहि चकचोहट तेहि भाँती । 
जोगि छुरा जलु अछरिन्ह साथा। जोग हाथ हुति भ्रणड बेहाथा* 
वे हतुरा गुरु” ले डउपसई। मंत्र अमोल"' छीनि * ले गई । 
वैठेड खोइ जरी ओऔ बृटी। लाभ * न आब मूर भो दूठी। 


खाइ रहा ठग लाइू१ 5 तंत मंत बुधि!" खोइ। 
भा धौराहर बनखेंड * ना हँस अआगव न रोइ ॥ 


| २६३ ] 
अस तप करत गएड दिन भारी! | चारि पहर बीते जुग चारी। 


१६, प्र० १ सेज से, प्र० ९, द्वि० ४, ६, द्विी० २, ३, ५, तृ० ? सेज से डासी, 
प० १ सेज तहँ डासी। 


[ २९० ] +, प्र० १, २, द्विी० ४ राज । “. प्र० १, द्विी० ६ सेज जो, प्र० २ सेज 
जब, द्वि० १ चॉद तस। . <, प्र० १, २, द्वि० ४ छेबि।. ४, प्र० १ 
सूर। ५, तु० शदु्हु। 5, प्र० २ पावै, द्वि० स्वाति गे, दि० ५, च० 
१ बूँद, द्विं० ३ हुत कर । ७, द्विं० २, प० १ साती। <, प्र० १ सा, 
प्र० २, तृ० २ केर, द्वि० २, ४, ५, च० १ करि, तृ० १ अब। ५ द्वि० २, 
३, तृ० १, निदाथा। १", प्र० १, द्विी० ७, प० १ बे जात्रागुर, प्र० २ 
देइ चित्र गढ, द्वि० ३ दे चित्र कर ( उदू मूल )। 4१, प्र० १ मूलमंत्र, 
प्र० २ सात्रामूल, द्विी० १ मातरमूल, दृ० ३ मत्रामूल, द्वि० ४ मंत्रमूल, 
द्विी० ६ मत्र अबोल। . १5, प्र० २सीध।।. १3. प्र० १, २, द्वि० १, 
५, ७, ३, तृ० १, च० १बोल।. 7४, तृ० १ ठक लादू ( उदू मूल )॥ 
3७ प्र० २ बुधि सत्र । १६, द्वि० ७ अधथबन । 

[ २९३ ] ), च० १ चारी | 


३२० जयसी-अंथावली 


परी साँक पुनि सखी सो आईं। चाँद सो रहै न डई' तराई 
पूछेन्हि" गुरू कहाँ* रे चेला। बिनु ससियर कस सूर अकेला। 
धातु कमाइ सिखे ते जोंगी। अब कस जस निरधातु बियोगो। 
| सो खोए बीरो लोना। जेहि तें होइ रूप ओ सोना! 
कस हरतार पार नहि पावा"। गंधक कहाँ: कुरकुटा खावा' | 
कहाँ छपाए चाँद हमारा” | जेहि बिनु जगत रेनि अधिआरा।'” 


नेन कोड़िया हिय समेंद गुरू सो तेहि महँ* जोति। 
मन मरजिया न होइ परे हाथ न आये मोंति ॥* 


| २६७४ ] 
का बसाइ जों गुरु अस बूका। चकाबूह अभिमनु जो जूभा' 
बिख जो देहि अंब्रित देखराई। तेहि रे नि९्योहिहि को पति आई। 


मरे सो जान होइ तन सूना' | पीर ने जाने पीर बिहूना। 
पार न पाव जो गंधक पिया । सो हरतार कहो किमि" जिया। 





7, प्र० १ जो। 3, चाद संग जो रहाँ तराईं , द्विी० २ चाँद से 
उबा और उई तराई , तृ० १ चाँद न उई से रही तराई , द्वि० ४ चॉँद 
रहा उपनी जो तराई , दि ० ७ चॉद से रही तारा सब जाई, द्वि० ५, तृ० १ 
चाँद सर होश उई तराई, दि० ३ चॉद सूर संभ उई तराई, तृ०, 
प० १ चांद से रहें न उर' तराई , च० १ चॉद सुरुज होइ उई तराई!। 
४, प्र० २ ( यथा. ७ ) कादे ठग मरी अस खाए, खोण जानु परा किछु पाए । 
७, ग्र० २ बिन वोश । ६, प्र० १ आइई । ७, द्वि० १ मारा। 
<, ग्रृ० १, द्वि० ३ कया, प्र० २ भा, द्वि० २ बाजा, च० १ केर । 3, तृ०३ 
पावा, द्वि० शखारा। १", द्वि० २ अस उजियारा।_ 0, द्वि० २  नु« 
सत के सरॉक भा डोलसि, सीस तराहीं बात न बोलसि । १९, प्र०१, २ 
तेहि। “3, द्विं० २ धसै । 

*द्रि० ४, ६, ख में इसके अनतर णक अतिरिक्त छंद हे। ( देखिये 


परिशिष्ट ) 
[ २९४ ) ). द्वि० १, तृ० ३ अहिबन । *. ग्र० २ ऊतर देश जो कोई प*छा, बोल 
अरथ बिनु जानहु छुछा | 3, प्र० २ चुना। ४, प्र० २ हत्यार। 


७ ग्र० २ केव । 


पदमावत ३२१ 


सिद्धि गोटिका जापहें नाहीं*।कौनु धातु” पंलह तेहि पाही । 
अब तेहि बाजु राँग' भा डोलौं” | होइ सार तबबर'* के बोलो" । 
अभरक के तन ऐँगुर'ः कीन्द्ा। सो तुम्ह फेरि अगिनि महें. “दीन्हा । 


मिलि जो पिरीतम बिछुरे” काया अगिनि जराइ | 
के सौ मिले तन तपति'* बुझे के मोहि।* मुए बुकाइ || 


| २६४ | 


सुनि के बात सर्खीं सब हॉसी। जनहूँ| रेनि तरई' परगर्सी। 
अब सो चाँद गँगन महेँ छपा। लालि' किहें कत” पावसि तपा। 
हमहूँ न जानहिं दहूँ सो कहाँ। करब खोज ओ बिनडब तहाँ। 
ओऔ अस कहब आहि परदेसी। करु माया हत्या जनि लेसी। 
पीर तुम्हार सुनत भा छोहू। दैय मनाव होड अब ओहू। 
तु" जोगी तप करू मन" जथा। जोगिहि कवनि राज के कथा* | 
बह रानी जहवें सुख राजू। बारह अभरन करे सो साजू । 


जोगी दिढ़ आसन करु अस्थिर घरु मन ठाडे | 
जो न सुने तो अब सुन“ बारह अभरन नाउे।| 





६, प्र० १, द्वि० ७, तीन्देउ छोरी, त० ३ लीन्द अजोरी, द्विी० १, ३, ५५ 5५ 
दृ० ३, च० १ जानदि नाहगीं। ४, प्र० २ साधु। “,प्र० १, दि० ७, 
त० २? अस पूं छहु मोरी । ६९, प्र० १, द्वि० ७ निरेंग । १०, द्वि० १ 
मारग नवैला, लोला। १, तृ० २ को श्रनिरिक्त सभी में तो ( हिंदी सूल ) | 
१२ द्विी० ३ घदर । १3.प्र० १,२ सा तुझ्य ई गुर,त० ३ के ते नेगुर (उ्दें मल) । 
5०, प्र० १, २,दि० २ मुख।. १०५, द्वि० ४ बिहुरि छपै।  १$. प्र० १, 
द्वि०ग8 तन तब, तृ० ३ अब तन, तृ० १, द्विी० ३, च० १ अब तब। 
१39, द्वि० २ एहि । 


[ २९०५ ] १, प्र १ जानहु निसि तरई, तूृ० ३ जानहु रैनि तारे, 64० ५ जनु घन मरहेँ 


दामिनि । २, द्वि० ६, तृ० १ लागि, द्वि० ४, ७ लाली। उ, प्रू० १ 
कटे, ० 3 कसा. ४, प्र० १ होठ जस, प्र०२ होठ अस, द्वि० १ अस 
करा । “5, प्र० १ को मन । £ ग्र० २ तूँ जोंगीफिरि करु तप 
जोगा, तुम कहँ कौन राज सुख भागा ।_ ४, प्र० १, २ ओ सन अस्थिर। 
< २० १, द्विी. ७ हम ताहि कई आप उन, प्र० २ झुने न कबहसो 
छुन्डु | 


२१ 


३२२ जायसी-अमंथावली 


[२६६ | 


अथमहि संजन होइ' सरीरू | पुनि पहिरै तनः चंदन चोरू। 
साजि: माँग पुन्ति सेंदुर सारा। पुनि लिलाट रचि तिलक सवारा | 
पुत्रि अंजन दुँहु नेन करेई | पुनि कानन्ह कुंडल पहिरेई । 
'पुनि नासिक भल्॒ फूल असोला | पुनि राता मुख खाइ तंमोला। 
गिये अभर्ञ पहिरे जहँ ताई' | औ पहिरे कर कंगन कलाई | 
कटि छुट्रावबलि अभरन पूरा" |ओ पायल पायन्ह भल चूरा। 
बारह अभरन एएइ बखाने।ते पहिरे बरहौ असथाने। 


पुनि सोरह सिगार जस* चारिहूँ जोग* कुलीन* | 
दीरघ चारि चारि लघु चारि सुभर चहेुँ खीन' ॥ 


[ २६७ | 


पढठुमावति जो सेवरे' लीन्ही। पूनिव राति दैये असिः कीन्ही।2 
के संजन तब” किएहु अन्दानू | पहिरे चीर गएड छपि भानू 
रचि पत्रावलि" माँग सेंदूरा'। भरि मोंतिन्ह ओऔ मानिक पूरा*। 
चंदन चित्र भए बहु? भाँती। मेघ घटा जानहुँ बग पाँती। 
सिरे जो” रतन माँग बैसारा। जानहूँ गेंगन टूट लै' तारा। 





२९६ ) ). प्र० १,द्वि० १ वरै। <:४ प्र०१ औ पहिरै तन, तृ० ३ तब पहिरै पुनि। 
>.प्र० १ सर्खी। हे, ग्र० १. द्विी० ६ सूद होइ।. ५ प्र० २ पहिरे 
लक छुद घंटिका रे प्र । 5. द्वि० १ सोरह सिंगार बनी धनि। ४, प्र०२ 
चौक ( उदू मूल ), तृ० ३ जुग ( उद्‌मल )। . ६, ६० १ ओऔ चारिड 
जुग लीनह ।. ५, 5० १ जो कीन्ह । 


* | 


२९७ ] ), प्र० १ सेरो। *, प्र० १, २ सो, द्वि० २, ४, च० १ ससि। 
3, द्वि० १ पुनि पदुमावतरि कोन्द्र सिगारा, पनिव राति कीनई अबतारा। 
४, प्र० १, २, द्वि० ४, च० १ तन, द्विी० १ तिय, द्वि० ६ मन। ४५, द्वि० २ 
बने कोद ( औ? ), तृ० ३ रचि पुन्नावलि ( उद्‌ मूल )। इध,प्र०२ 
माय सवारी, प्री, &दि० २ मॉग से दुरी, परी । ४, ग्र० १, २, ढि० ३ 
चौर भर बहु, द्वि० २ चीर भए दुहुं, तृ० ३ चीर भर तेहि » दिं० ४, ५, 5 
चीर पहिरि वहु, च० १ चीर पहिरि भलि।  <, पध्र० २ स्ति, द्वि० ६ 
रचि द्वि० ७ सरि। *, प्र० १, २, द्वि० ४, ४, ७, तृ० १, च० १ टूट 
निसि, हि० १ छूट निसि | 


जन्‍लज>र 





पदमावत ३२३२ 


तिलक लिलाट घरा तस डीठा। जनहूँ दुइुज पर नखत** बईठा ।** 
मनि छुंडल खेटिला” ओ खटी | जानहुँ परी कचपची दूटी?३ [१६ 


पहिरि जराऊ ठाढि भों बरनि न आवै*" भाड। 
माँग क्‌ दरपन गेंगन भा * तौ ससि तार'“देखाड** || 


| रध्द 


बॉक नेन ओ अंजन रेखा। खजन जनहूँ सरद रितु देखा | 
जब जब' द्ेरु फेरुः चखु मोरी | लरे सरद्‌ः महँ* खंजन जोरो। 
भहिं. धनलुक धनुक पे हारे। नतन्‍्ह सांधि वान जनु" मारे।ः 
कनक फूल * नासिक अति सोभा | ससि मुख आइ सूक' जञु लोभ; 
सरंग अधघर ओ लीन्ह" तेंबोरा । सोहे पान फूल कर जोरा। 
कुसुम गेंद अस सुरंग कपोला। तेहि पर अलक भुअंगिनि डोला | 
तिल कपोल अलि पदुम बईठा। त्रेधा सोइ जो वह तिल डीठा। 


ललित निशान “गम चलाए भी भा रा 


?, 5० १ सूक। ४73 ग्र०. २ अत्र सख पनरोरों साहहि। 
से घन दामिनी सोदहदे। पे> द्वि० २, 3, तृ० १ ओर खाँ 
नृ० ३ लागु, द्वि० ५ खूंट आ १3 प्र० १ सीपी। . ४ प्र०२ 
मनि कु डल पहिराए लोने, कांबों लवकि रहे दुई कोने, द्विॉ० २, ७ रचि 
पत्रावलि पादी पारी, ओ रखि चीर विचित्र सँडरी। १७, ग्रू० १ 
द्विं० ४ कहि नजाइ तंस, द&ू० ७ सुदर ब्रन बोहि के। ६, प्र०१, 
66० ७ दरपन भयो गगन तस नि, प्र ०२ तादि के दरपन गगन झा, द्वि० ४, 
६ मानहु दरपन गगन भा । ४५, प्र० १, द्विी०) छ लखन। ८, टद्वि० १ 
सीस तार दिखराव । 


[ २९८ ] . द्वि० ४, च० १ जो जो ( हिंदी मूल ) ?. प्र० + निरस्त हेर चखु, ट्वि० १ 
'र पहिरि करि | उ, प्र० २, तु० १ चद | डे, प्र० १, हि० १ 
रितु, तृ० १ रख । ५, ग्र० २, द्वि० ? बान ब्खि, द्वि० ४ सन 
चाहें, च० १ बान जस । ६, द्वि. १ भोह धनुक धनातो हारू, 
लोचन फेरि बान जस मारू «आ्र० १, २, &० ३, ४, ५, ६, ७, 
तृ० १, २, च० १ प० १ करन फूच । ८, अर० १, ५०७ सन । 
3, तृू० ३, च० १,१० १ सुवा। ४' ), प्र०२ भोनु। 


चर 


१५७ जायसी-मंथावली 


देखि सिगार अनूप विधि” बिरह चला तब भागि | 
कालकूट एइ. ओनए”* सब मोरें ज्िय ल्लागि॥ 


[ २६६ ] 


का बरनौ अभरन डर" हारा' | ससि पहिरें नखतन्ह के? सारा' | 
चीर चारु औ चंदन चोला। हीर हार नग लाग अमोला  । 
तिन्ह" भाँपी रोमावलि कारी | नागिनि रूप डसे हत्यारी। 
कुच कंचुकी सिरीफल ज्सैः | हुलसहिं चहहि कंत हिय चुमे*। 
बॉहन्द बाँह टाड सलोनी | डोलत बाँह भाड गति” लोनी। 
नीवी* कंबल करी जनु बाँधी | बिसा लक जानहु दुई आधघी। 
पु कं न्‍् री 
छुद्रघटि कटि कंचन तागा' | चले तो उठे छतीसौ रागा। 


चुरा पायल अनवट बिछिया" पायन्ह परे) बियोग"* | 
हिए लाइ हुक हम कहें समदहु तुम्ह जानहु अड"* भोगु७ ॥ 
[ ३०० ] 
अस बारह सोरह धनि साजे | छाजन ओऔरहि ओहि पे छाजे। 





११, प्र० १ धनि, ढदू.० १ सा, दिं० २ सब। 77, प्र० १ काल कुष्ट सब 
ओनइ रहे, द्वि० २ काल कष्ट वोह ओनवा, द&ि० १ काल कंप्ट श्रस भोनए, 
द्वि० २, ५, ६, काल कष्ट बहु ओनवा, द्वि० ४ काल कष्ट सब ओनवा, द्वि० ७ 
काल केश तब ओनइ रहे, तृ० १५ च० ? काल कष्ट एह ओनवा , द्वि? ३ 
काल कृष्ट बहु ओ तब । 

[ २९९ ]*. प्र० १, २, द्वि० ३, ४, ७, तृ० १, च० १,१० १ ओ। >, द्विं० १ हारू, 
चारू, तृ० ३ दारू, मारू। 3, तृ० ३१ कर। ४, प्र०१ पहिर सब 
सब नखत अमोला, द्विं० ९ चीर हार सुठि नखत अमोला । “ प्र० २, 
द्वि० २ तेहि, द्वि० ४ तैहॉँ।._ ६, प्र० १, तृ० ३ उभी, चुभी, द्वि० १ उभा, 
चुना । ७, पग्र० १, द्वि० ७ अति ।  “, प्र० १, द्वि० २, ५, ७, च० २. 
पं० १ तरुनी, द्वि० २, तृ० २ बिनवै, तृ० १ करुनी, द्विं० ४ तरिवन , तृ० १ 
तरई', द्वि० ३ बरनी। “५, प्र० १, द्व० ७ लागा । ]*, तृ० २ 
अनवट ॥ १), पग्र॒० १ परा, तृ० ३ परी ( उदू मूल )। ४“, तृ०२ 
बविरोग । 3, प्रु० १ लाइके, प्र० २ लाइ मकुहम कहेँ, ह्विं० १ लाइ 
चदे दम कहें, द्वि० २ लाश दम कहँ, द्वि० ७ लाइ इंस।. ४, प्र० २ एढ, 
दविं० ४, चं० १ अब, द्वि० ५ अस।. ४, द्वि० ४ तुम्द जानहु भोग । 


पदसावत शरद 


बिनवहि सखीं गहरु नहिं कीजै' | जेईं जिड दीन्ह ताहि जिड दीजे । 
सेंवरि सेज धनि सन भौ संका | ठाढ़ि तिवानि टेकि के लंका । 
अनचिन्ह पिड” काँपे सन साहाँ? | का में कहब गहब जब < बाँहाँ ।“ 
बारि बएस' गौ श्रीतिन जानी | तरुती भइ मैसंत आझुलानी?। 
जोवन गरब कछु में नहि चेता | नेहु न जानिऊ स्थाम कि सेता' | 
अब जों कंत प्छिहि सेइ' बाता। कस मुँह होइह्दि पीत कि राता | 


हों सो वारि औ दुलहिनि पिड सो तरुन औ तेज । 
नहि जानों कस होइहि चढ़त कंत की सेज || 


| ३०१ | 


सनि धनि डर हिरदे तव ताई। जौ लग रहसि मिला नहि. ई। 
कवन सो करी जो मँवर न राई! | डारि न दूटे फर”ः गरुआई | 
साता पिता वियाही सोईड। जरम निबाह पियहि* सो होई | 
भरि जमबार चहे जहें रहा" | जाइ न मेंदा ताकर कहा। 
ताकहें विलेंबु न कीजैे बारी । जो पिय आएसु सोइ* पियारी। 
चलहु वेगि आएसु भा जैसें | कंत बोलावे रहिए केैसें। 


[ ३०० ] १. छि० १ गरव नहिं कीजै, द्वि० ५, ६ न गदरु ऋरोजै, प० १ न कोइ करी जै। 
5, द्वि० २ आइ जहूँ, पिउ, दु० ३ आचनइ परिड ( उदू सूल ) , च० १ अश्रजहूँ 
ड्योंग | 3, द्विॉ० ३ साउं सुन्‍नत हो दहुँ कमा नाटॉ।. ४. ग्र० १ 
गड्िदि जग, तृ० ४ गहिहि जो, द्वि० ६ जो पकरिद्षे, च० ५ गइहव जौ । 
"५, द्वि० १ जबृहि कन हँसि पृ छिदि लेखा, स््नन ते सुना नेन नहिं देखा। 
5, द्विी० २ वारह बरिस। ४, प्र०२ बोरानी। ५. प्र० ० औ नई 
जान्गे छाकर सेता, द्वि० ६ अनउन्द जान्यों स्वाम कि सेता, च० १ तहाँ 
न जान्यों स्थाम किलेता। + प्र० २, द्विं० 3 हँसि, नृ० ३ सब , द्वि० ५ 
मनि । १०, नृ० ३ पेन [( लदू मल ) । 


( ३०३१ ] ). प्र० ? भेंवर न बसाई, द्वि० ? मेँवर पराई। ३, द्वि० ४ हू: पुहुर । 
3, प्र० १, द्वि० ५, ६, कत, च० ? पै पिय।. ४ द्वि० २, तृ० २ सेंग। 
+, प्र० > चादिश्र जस रहा, तृ० ३ चहे से चाहा, च० १ रहे जहाँ चहा । 
६, प्र० १ पीय ! 


३२६ जायसी-अंथावली 


मान न करु थोरा” करु लाइू“। मान करत रिसः माने चाड़ू । 
साजन ल्ेइ पठाइया आएसु जेहि क अमेंट "| 
तन मन जोबन साजि सब देइ*चलिअ'लै' अस्लेंट*४ || 
[ ३०२ ] 
पहुमिनि गर्वेन हंस गौ दूरी'। हस्ती' ज्ञाजि मेल सिर३ धूरी । 
बदन देखि घटि* चंद छपाना | दसन देखि छवि" बीजु लजाना+ | 
जन छुपा देखि के नेना।कोकिल छपा सुनत* मधु बैना | 
गीव देखि के छपा मेंजूरू। लंक देखि के छपा सदूरू | 
भोंह घनुक जो छुपा अकारा'। बेनी बा सुकि छुपा पतारा | 
खरग छुपा नासिका बिसेखी” | अंब्ित छपा अधर रस पेखी”"। 
भुजन छुपानि केंवल”3 पोनारी | जंघ** छपा केदली होइ बारी" | 
आहछर्रि रूप छपानीं जबहिं चली धनि साजि | 
जावेंत गरब गहीलि हुतिं'* सबै छपी मन लाजि || 
[ दै०३ ] 
मिली तराई सखी सयातनीं | लिए सो चाँद सुरुज पहँ आनी | 





>२-००-# नमन 
्०्प् 


7. अ० १ मन करु थार हिय', प्र० २ मान न करु खारा, ढि० १, ३, 
तु० ३, च० १, प० १ समान न करु थारा, द्वि० २ मान छाड़ि थोरा । 

5, अ्र० २ सोई, साईं। 5, तृ० ३ रस। १९, प्र० २ लेहि कह मेट, 
दवि० ?, २ जाइ न मेंट, तृ० १ जाइ अम्ेट । ११, प्र० २ लेइ| १२, प्र० १ 
चली देन । 73, द्वि० 3, ५ पिय | ४, च० १ पुनि हम मिलहिं कि 
ना मिल लेहु सहेलिहु भेरि। 

[ ३०२ ] १. द०२ चोरी। २, प्र० २ कु जल | 3, द्विी० १ चढ़ावे। 
*६ प्र० २ छबि, द्वि० २, तृ० २ घन, तृ० ३ घट (उर्दू मल)।. ४५, प्र०२ 
छेद, द्वि० २, त० २ छपि, द्वि० ३, ४, ५, ६, तृ० ३, च० १, प० १ के । 
5, प्र० १, द्वि० ७ छुकाना, प० १ बिलाना। ७. प्र० २, द्वि० ७ देखि । 
“ अ० २, च० १, प!० १ वह, प्र> २, द्विी० ७ मुख। 5, द्वि० ५ देखि 
जो धनुक छपाना, बास॒ुकि छपा लजाना। 3), प्र० १ छपाना नासिक 
देखी।  )), तृ० ३ बिसेखे, पेखे, प्र० २ +सेखी, देखी ( उद' मूल )। 
"९, द्वि० ४, ५ पहुँचन्द |. १3, तृ० ३ पावन । "४. प्र०२ खजन । 
35, प्र० १ केइलि छुपा जब देखि वारी।._ १६, प्र० १, द्वि. १, च० ३ 
गहाली, द्वि० ४, १० १ गहीलि जय। 

| रे०३ | १, अ० १, द्विं० ७ लै जो चली समर नखत तराई , लिये सो चॉद सुरुज पहँ 
आई ; प्र० २, ढि० ६ प्रिलि सो गौनी सद्थी तराई', लिए चाँद सुर पह आई: 


पदसावत ३२७ 


पारस रूप चाँद देखराई' | देखत सुरज गएड मुरुछाई। 
सोरह करा दिस्टि ससि कीन्ही | सहसो करा घसुरुज के लीन्‍न्ही। 
भा रवि अस्त तराइन हेंसें | सुरुज न रहा चाँद परगसे ?। 
जोगी आहि न भोगी होई४। खाइ कुरकुटा गा परि" सोई!। 
पदुसावति निरमलि जसि गंगा। तोहि' जो कित* जोगी मिखमंगा। 
अबहूँ* जगावहिं चेल्ला जागू। आवा गुरू पाय डठि लागू ' 


बोलहिं सबद सहेलीं कान लागि गहि माँथ। 
गोरख आइ ठाढ़ भा छठ रे चेला नाथ ॥ 


[ ३०४ ] 
गोरख सबद सद्धों भा राजा। रामा सन रावन होइ गाजा।* 
गही “ बाँह धनि सेजवाँ' आनी | आँचर ओट रही छूपि रानी। 
सकुचे डरे मुरे मन नारी ।गहु नबाँह रे जोगि भिखारी । 
ओहट होहि जोगि तोरि चेरी' | आवे बास कुरुकुटा केरी। 
देखि भभूति छूति मोहिला [। काँपे चाँद राहु साँ भागा। 
जोगी तोरि तपसी के काया। लागी चहै अंग मोहि छाया । 
बार भिखारि न माँगसि भीखा | माँगे आइ सरग चढ़ि सीखा | 


च० ३ आई दरमन के सर्खा सयानी, लिए सो चाँद सुरुज पहें आली। 


२, ग्र० १, ? जो आई | 3, प्र० १, २, दि० २, ४, ६, ७, च० १ के 
गमे, द्वि० १ जब गसे। ४ द्वि० ० च० १शकोई।. ०“. प्र० + जरि। 
६, प्र १, द्वि० २, ४ नाहि, प्र०२, दिं० 3, तृ० १ नाहाँ, द्वि० ५ तेंहि। 
७ प्र० १, तृ० ? जोग, द्ि० १ लायक। . ८, प्र० १ अजहूँ, द्विं० १ 
आइ। . ट प्र० १, च०१ जागइई, लागइई, द्विं० ४ जागहि, लागहि। 


१९, प्र० १ उठदु न चेला नाथ, प्र० २ उठहु चेला नाथ, तृ० ३ उठु रे जोगी 
नाथ, द्वि० ७ उतर दे चेला नाथ | 


[ ३०४ ] ), लू० ३ सिध। :. प्र० १, द्वि० ७ राम सुना । 3, प्र० २ पुनि असम 
सबद अभिश्र अस लागा, निद्रा छुटी सी अस जागा ४5. तृ० २ गहिके। 
७, ग्र० १ सेन्रहि, प्र० २ सेना, द्विं० १, ७ सेज सो, दिं० २, 
३ नेजियाँ, तृ० ३ सेत्र ओऔ, ठृ० २ सेज धनि, च० १, पं० १ सेज पर । 
६, द्वि० २ सकुचति डर॒इ मुर३, द्वि० ७ सझुची रही मारि। ४, प्र० £ 
गहि बॉद न मेरी । <, प्र० १ होइ सो | 


हर 
क् बे 
4] 


जायसी-अंथावली 


जोीगि भिखारी कोई: मँदिर न पेसे पार" | 
माँगि लेहि किछु मिख्या जाइ ठाढ़ होहि बार ;; 


[ ३०४ | 


अनु तुम्ह कारन पेम पियारी। राज छोड़ि के भणडें' भिखारी |* 
नेह तुम्हार जो हिए समाना | चितरर साँह न सुप्तिरेड आना | 
जस रालति कह भंवर बियोगी | चढ़ा बियोगः चलेड होइ जोगी। 
भएड भिखारि नारि तुम्ह* लागी । दीप परतँग होइ ऑँगएडें आगी। 
भंवर खोजि जस पाये केबा: | तुम्ह काँटे” मे जिब पर छेवा: | 
एक बार भरि मिले जों आई । दोसरि बार मरे कत जाई। 
कत तेहि मीचु जो मरि के जिया। मा अम्मर*मिलि कै“ मधु पिया । 


मेंबर जो पावै कँवल कहे बहु आरति बहु आस | 
सेंवर होइ नेवछावरि कॉवल देइ हेंसि बास | 


| ३०६ ] 


अपने मुँह न बढ़ाई छाजा। जोगी कतहूँ होंहिं नहि” राजा । 
हो रानी तू जोगि भिखारी। जोगिहि भोगिहि फोन  चिन्हारी | 
जोगी सबे छुंद अस* खेला। तृ भिखारि" केहि साहँ अकेला। 
पत्रन धाँधि डपसवहि' अकासाँ | मनसहि' जहा जाहि' तेहि पासाँ। 


्प्ष 


ते तेहि भाँति सिस्टि यह छरी। एहि भसेस रावन सिय हरी। 





अर० १, २, द्वि० ७, प १ पैद्ध । 2 लू० २, ३, च० १, पर० १ 
बार । 

४०० 3, ग्र० १ भा विरह, प्र० २, द्वि० ६ भा जोगि। 3, द्वि० ? अनु मे ताहि 
नित पेम से खेला, राज छाँडि कथारि गिय मेला ।. 3, द्वि३ ३ तस तोहिं 
लागि। डे, अ्र० १ तुम्हहि धनि। ५, छवि. ४ झारन ।. :$. ग्र० १ 
जीव परेवा, प्र० २ जीव पछेवा।. ७,६69 २ संवर कमल |. ८ प्र० १ 
अश्रित, हि० ६ सो अमर । 


- ०६ ) ), प्र० १ होत इढिं। २, नृ० ३ राजा । 3, ह&० २, त० ३ केसि। 
ड, प्र० श१जै। ७५, तृ० १ रे जोगि। ६ प्र० १ सब । 


पदसावत श्श्६ 


अँवरहि मींचु नियर जब* आवा | चंपा" बास लेइ कह धावा। 
दीपक जोति देखि डउजियारी। आइ पतंग" होइ परा भिखारी। 


रैनि जो देखिअ चंद मुख मकु" तन होइ अनूप | 
तहूँ जोगि तस भूला मैं राजा के रूप*४।॥ 


[ ३०७ | 
अनु धनि तूं ससिअर निसि माहाँ। हों दिनअर तेहि की ते छाहाँ | 
चाँदहि कहाँ जोति ओऔ करा। सुरज कि जोति चाँद निरमरा। 
भेंबर बास चंपा नहिं लेई | मालति जहां तहाँ' जिड देई। 
तुम्ह निति भणड परताँग” के करा। सिंघल दी३ आइ जड़ि परा। 
सेएच महादेव कर वारू। तजा अन्न भा पवन अधारू। 
तुम्द सों प्रीति गॉठि हों जोरी। कट न काटे छुटे न छोरी। 
सीय भीख रावन कहें दीन्दही | तू असि निठुर  अँतरपट कीन्ही। 


रंग तुम्हारे रातेईं चढ़ेडें गगन होइ सूर | 
जहें ससि सीनल कहाँ तपतनि" सन इंछा धनि* पूर ॥ 


| र०८ ] 
जोगि भिखारि करसि बहु बाता | कद्देसि रंग देखों नहि' राता। 
कापर रंगे रण नहि. होई | हिए ओऔटि छपने रग सोई' । 
चोद के रंग सुरुज जो राता।देखित्न जगत साँक परभाता | 
इगव बिरह निति' होइ ऑअंगारू। ओहि की ऑँच धिके संसारू। 


७, प्र० ३ के अतिरिक्त सना में जी! ( हिंदी मूच ) । ८, द्वि० 


8 ३, ४, है दर केवकि | है आ० 2 । ह० णै, लू० रद 
फनिंग । “7, प्र० १ दिनहि जो देखिआ् सूर मु । ११, द्वि० १ 
६ मिखु।4 ४), 6० १ अलोंय, के ओप। १3, चू० १ ५० १ होइई!। 


[ ३०७ ] १. प्र० १ अब। २, प्र० १, तृ० 3 प॒निंग। 3, पग्र० २ नल 
बिवोग दाम्रावति कीन्हा।.. ४ अ० १ तुम्द वा जानि, अ० + तुम्ह पनि 
कहा, 4० १ तेदि नित आने । “. प्र० १, च० १ कहें तप, दछ्विं० १ 
पछे, द्विी० ४ कहँ तपी'| $, टृू० १ अऋतनि। 

[ ३०८ ) तृ० १, २ उपजै ओटि रग पुनि सोई । _. प्र० १्तस । 


३३० जायसी-मंथावली 


जौ मजीठ औरत औ पचाः |सो राग जरम न डोले रचा: । 
जरे बिरह जेडें दीपक बाती। भीतर जरे उपर*४ होइ राती" | 
जर परास' कोइला के भेसू। तब फूले राता होइ ठेसू | 
पान सुपारी खेर दुहूँ* मेरे: करे चक चून। 
तब लगि रंग न राचै'जब"" लगि होइ न चून |। 


[ २०६ ] 


धनिआ का' सुरंग का चूनता। जेहि तन नेह* दगध तेहि दूना | 
हों तुम्द नेहुँ पियर भा पानू। पेंड़ी हुतर सुनि रासि बखानू। 
सुनि तुम्हार संसार बड़ोना | जोग लीन्ह तन कीन्द गड़ौना। 
करभेंज किगरी लै बैरागी। नेवती भएडें* बिरह की आगी। 
फेरि फेरि तन कीन्द भुजौना | औटि रकत रेंग हिरदे औना। 
सूखि सुपारी भा” मन मारा। सिर सरौत जनु करबत सारा। 
हाड़ चून भे ब्िरह जो डहा।सो पै जान दगध इसि सहा। 


के जाने सो बापुरा: जेहि दुख औस सरीर* 
रकत पियासे जे हृहि* का जानहि' पर पीर ॥ 


[ ३१० ] 
जोगिन्द बहुते छद' ओराहींः | बूँद सेवातिहि जैस पराह्दी३ | 


3, द्वि० ४ बहु ऑचा, राजा, च० १ बहु आऑँचा, रचा। ४. तृ० ३ ऊपर जरइ 
मित्र €ोइ | ५ द्वि०१ सॉँती। ९ द्वि० १ जै पहार, तृ० १ 
जरि बरिकें। ७, ६० १ तैहि ४, द्वि० २, तृ० १ फोरि। 
), तृ० ३, च० १ रातै, द्वि० ७ रात तेहि। ११ प्र७ १, द्वि० ४, ५, तृ० १ 
तो, जौ (हिंदी मूल)। 

[ ३०९ ] ), प्र० १ का धनि पान, द्वि० ६ ऐ घनि का, तृ० २ सुनु धनि का, पं० १ अनु 
धनि का। *, प्र० २ देह, तृू० ३ होइ। . 3, प्र० १, २ पेड़ि हुते । 
5, प्र० १ नो तन होए, तृ० ३ ज्योतिन दोर, तृ० १ नेत्रती होहिं। 
3, चु० १ धार। $, प्र० ९, २, प० १ पीर यह, द्वि० २ से पीरा, द्वि० ४ भी 
पीतर। ४५.६० १ से जाने वह पिडरा जेहि कहि परी सरीर | <, तृ० १ 
कहूँ । 

| ११० ] ), द्वि० ६ फंद। . ९, द्वि० ४ सो छल छद ओराहीं, द्वि० ५, च० १ भले 
छुंद और आही। 


पदमावत ३३६१ 


परे समुंद्र खार जल ओदहीं।परे सीप मेँह मोती होहीं। 
परे पुहसी पर होइ कचूरू। परे केदली महें होइ कपूरू। 
परे मेरु पर अंन्रित होई। परे नाग मख बिख होइसोई। 
जोगी भेंवर न थिर ये दोऊ। केहि आपन भए कहै सो कोऊ | 
एक ठाँड वे थिर न॒ रहाहीं | भखु* ले खेलि अनत कहें जाहीं | 
होइ गिरिही पुनि होहि उदासी | अत काल दुनहूँ बिसवासी! 


तासों नह जो दि करें" थिर* आछहि* सहदेस“ | 
जोगो भंंवर भिखारी इन्ह तें दूरि अदेस' ॥ 


[३११ ] 


थल थल नग न होइ जेहि जोती' | जल्ल जल सीप न उपने मोंती | 
बन बन बिरिख च॑ दन नहि' होई | तन तन बिरह न उपजे सोई | 
जेहि उपना सो ओटि मरि* गएऊ | जरम निनार न कबहूँ? भएऊ। 
जल अबुज॒ रबि रहै* अकासा | प्रीति तो जानहुँ" एकहि पासा* | 
जोगी भमंवर जो थिर न रहाहीं। जेहि खोजहिं तेहि पावहि' नाहीं* | 
में तुइ पाए* आपन जोऊ। छाँडि सेवानिहि! जाइ न पीऊ। 
भेंवर मालती मिले जो आई |सो तजि आन फूल कत जाई। 


3, तृ० २ हो वाहीं । ४, प्र० २, द्वि० ७, ५, है» चं० १, प १ 
रस । ७, द्वि० २ जो थिर रहं। ६,टद्वि० २ औ। 
७, प्र० १ जो आछ्दि, प्र० २ रहें जो एक। < प्र०२ 
एक देस। +, तृ० ३ रहईि ते देस अदेस, द्वि० ४ दुरि रहहि आदेस, द्वि० 
६ दुरि आदि आदेस, छिं० ५ दूरदि रहदि अदेस, द्वि० ३ दुरहि ते 
आदेस | 


[३११ ]). प्र० १न कहँ हेोहँ नहिं जोगी, प्र० २ नगर हाहिं तिन्द जोगी। 


२, प्र० १, द्विी० ६ मेलि।. 3. प्र० २ रकत वहु, द्वि० ७५, ५ न कोहू । 
४, द्वि० १ तपै, च० १ उबै। ५ द्वि० * जौ जिय प्रीति तौ। $. ग्र० १,. 
द्वि० ६ जो पिरीति जानहु एक पासा। ७, प्र० १ जहाँ सो खोजिश्र 


पाइझअ नाहों। ८. प्र० १ जो पावा, द्वि० ७, तृ० ३ तुम्द पह जो। 
3, प्र० १ आनन, प्र० २ आपन ) 


3३२ जायसी-अंथावली 


चंपा श्रीति जो बेंलि है” दिन दिन आगरि बास । 
गरि गुरि आपु हेराइ जो सुण्हु** न छॉड़ पास ॥ 


[ ३१२ | 

त्रैसें राजकुंवर नहि' मानौ। खेलु सारि पाँसा तौ जानों। 
कच्चे बारह बार फिरासी। पक्के तो फिरि' थिर न रहासी | 
रहै न आठ अठारह भाखा। सोरह' सतरह रहे सो3 राखा | 
सतए ढरें सो खेलनिहारा"। ढारु इग्यारह* जासि* न मारा। 
तू' लीन्द्े मन आछसि* दुब' | ओ जुग सारि'चहसि पुनि छुवा। 
हो नव*' नेह रचो'' तोहि पाहाँ। दसों दाँंड तोरें हिय माहाँ। 
पुनिः* चौपर?? खेलौ' के हिया । जो तिरहेल रहे सो तिया। 

जेहि मिलि बिछुरन औ)* तपनि अंत तंत तेहि निता"। 

तेहि सिल्नि बिछुरन** को सहें बरु बिनु सिलें निचिंत ।॥| 


[ ३१३ | 


बोलौं' बचन नारि सुतु साँचा। पुरुख क बोल सपत ओ बाचा। 
यह मन तोहि अस लावा नारी । दिन तोहि पास ओर निसि सारी 





१० ग्र० २ बरन जो तेट्टि लह्दे, ढि० १ बास जो लेन है, द्वि० ४,च० १प्रीति 
जो तेल है। ११, प्र० १ तउव,ढि० १ जरम, द्वि० ७, तृ० ३ तुम्ह पाइ जे। 
[ ३११० १9१, अ्र० १ पो पाकी फिर, प्र० २, च० १, पं० १ पके पँत पर, छ० २, 3, 
७, तृ० १ पाके पर पै, तृ० १ एके तीन पर, ढि० १ पक्‍के पो परि। 


>,चु० १सतात 3, प्र० श्न।  ४,प्र० १ रहै। “5 छिं० २ 
खेल सोहारों।. $, च० १ अठारहद।.. ४. प्र० शभरो। ६. प्र० १ 
खेलनि।. ५. प्र० १, २ चारि। १० टद्विं० 9, ५, ६, च० १ तो । 
११, द्वि० १ चदों। *, द्विं० १ तो, टद्वि० ४ तब । १३, तृ० ३ 
जोबर (उ, मूल )।. "४, च० १ मिलि। +*+, प्र० १ अंत ताहिते 
निंत, प्र० ? औ तउ पती होये मित, द्वि० २, ४, ५, लुू० १, २, १० १ अत 
तन तैहि तत, च० १ अत तैत तेदि मिंत।. १5, अ० ३, द्वि० २,३,५५ 


दुृ० १, च० १ गजन। 


पु 59१३ हूँ +, आठ १ नू० ३ बोचो ३, ग्रू० १ रेसि ओ सारी । 


पदमावत ३३१ 


पौः परि बारह बार मनावों। सिर सौ खंलि पेंठ जिड लावों | 
मारि'सारि सहि"हों*अस रॉचा* | तेहि बिच कोठा बोल न“बाँचा।' 
पाकि गहे पे आस करीता'' । हो जीतेहूँ** हारा तुम्ह जीता 
मिलि के जुग नहि होड निनारा | कहाँ बीच दुतिया दंनिहारा। 
अब जिड जरम जरम तोहि पासा । किएडें! “जोग आएडें कबिलासा । 


जाकर जीड बसे जेहि सेतें तेहि पनि ताकरि टेक। 
कनक सोहाग न बिछुरे अवटि मिलें जौ एक ॥११ 
[ ३१४ | 

बिहँसी धनि सुनि के सत बाता । निरदें ते मेरे रंग राता, 
निरचे संवर केंवल रस रसा। जो जेहि मन सो तेहि मन बसा ; 
जब दीरामनि भण्णड सदेसी? | तोहि निति“ मंडप गइडें परदेसी ! 
तोर रूप देखेड सुठि लोना। जनु जोगी तू मेलेसि टोना। 
सिद्ध गोटिका दिस्टि कमाई। पारें सेलि रूप बैसाई। 
भुगुति" देइ कहूँ में तुहि डीठा । कबल नयन होइ भँवर बईठा+ ; 
नेन पुहुप तूं अलि भा सोभी | रहा बेवि डड़ि सकेसि*त लोभी ।* 


3 द्वि० २,तु० १पै, तृ० १ पा। 5,द्विी० ७ परि। ५, च० १ तुई । 
६, प्र० १ चाहो । ५, द्वि० ७साचा। ८<,च० १ तुदि हां । ६ प्र०२ 
€। अब चौक पजरीं वा्ची, तुम्दह बिच काठे अबद्दि से काची, द्वि० ४, ६ भल 


भाती मे रचनी रॉचे, मारेसि तूहि रूुबै करि कोंचें। १", तृ० ३ गश्उ प्रिय 
( उदू मूल ), द्वि० ४ उठाएं, तृ०२, च० १,१५० १ कढ़ें पै', द्वि० ६ 
उठातूँ ।. १ द्वि० ४, ६ असि करि प्रीवीा। १: द्विी० ६ श्राद्वेड ; 
१3, प्र० १ होश।. ४, प्र० ३, द्वि० ४, ६ चढ़े! । १%, ग्र० २ मे यह 
दादा नहों हं । 

[ ११४ )". प्र० १ रस, द्वि० ५. ठृ० २सत्। “प्र० १ महू । 3, प्र० १ 
भण्ठ अदेसी, तृ० ३ मै सहदेसी, द्वि० ७ भौ सदेसी । ४, प्र० १ लग, 
दि० १ मनन। 5५ द्विी० २भीख। ६, त० २ चित समाइ होइ चित्र 
पईरंठा । ४. प्र० १, तृ० २ तस उठेसि, द्वि० ३, ४, ७, तृ० १, च० १, 


प०१तस उडेसि। “५, प्र० २ में पिछले दछद के देहेके साथ 
हों इस छद की भी प्रथम ७ प क्तिया नहीं हें, किंत॒ शनके बिना यह नहीं शाद 
होता कि रलसेन की बात का पद्मावती ने किसकार स्वागत किया, श्सलिए इन 
प्‌ क्तियों की अनिवायता प्रस॑ग में प्रकट हे । 


32१७ जायसी-अथावली 


जाकरि आस होइ असि जा कह तेहि पुनि ताकरि आस"* | 
भँवर जो डाढ़ा कंबल कहूँ कस न पाव रस बास |, 


[ ३१४ ] 


कवनि मोहनी दहुँ हुति तोहीं।जो तोहि बिथा सो डपती मोहीं | 
बिनु जल मीन तपी' तस जीऊ | चात्रिक भइड' कहत पिडः पिझ। 
जरिडें बरह जस दीपक बाती | पथ जोबत भइड सीप सेवाती। 
डारि डारि जेड कोइल भई । भइहें चकोरि नींद निसिररेगई। 
मोरें पेम पेम तोहि भएऊ। राता देम अगिनि जो" तण्ऊ। 
हीरा दिपे जो सुरुज डद ती। नाहि' त कित पाहन कहें जोती। 
शबि परगासे केंबल बिगासा। लाहि त कित मधुकर कित बासा । 


तासों कबन अऑतरपट* जो अस प्रीतम पीड। 
नेवछावरि गइ८ आप हों) तन मन जोबन जीड । 


[ श१६ ] 


कहि सत' भाड भएड* कठलागू। जनु कंचन मों मिला सोहागू।? 
चौरासी आसन वर जोगी | खट'रस बिदक 'चतुर सो *भोगी । 


९ प्र० १ आस हो जेदि सती, प्र० २ जीव बसे जहाँ, तृ० २ आसदढ्ीश अस। 
१०, द्वि० ६ पिउ रिउ चातक जेउ रही मरो छती तैहि आस । 


[ ३१५ ] ) दृ० ३ सणउठ। ४९, द्विी० २ भूल । 3, प्र० १ पुकारत। 
४. टद्वि० २ तस । ४५ य्रू० २, द्वि० ४ जेठ , द&4ि० २ जनु। $., द्वि० ६, 
प१०१फित। ४, ढ्वि० ? तासों अर तर पट काहे। <, ग्र० १ होइ, 


द्वि० २; ३५ ५, तू० २, है, १० £१ कै ( उदू सृूल 29 द्वि० ६, तृ० १ 
करि। . +, प्र० २, तृ० ३ आधों (उदू मूल ), दि० १ भई हो', द्वि० ५ 


भइऊ | 
अद्वि० २, ४, ५, ६, द० ३ में इसफ्रे अनंतर तीन छद अतिरिक्त ह। ( देफिए 
परिशिष्ठ )। 

[ इ५१६ ) » ह&० १, ५ सव। २, द्विी० ७ उन । उ, ग्र० २, च० १ रतनसेन 


से कत सुजानू, पटरस विंदक सो रति भानू । ( यह प क्ति द्विी० ४, ५, ६ मैं 
श्राये हुए उपयुक्तअनिरिक्त छद में भी हैं ) । 


पदसावत श्श्श 


कुसुम माल असि मसालति पाई | जनुचंपा गहि डार ओनाई। 
करी बेधि* जनु भँवर भुलाना' | हना राहु अजन के बाना। 
कंचन करी चढ़ी*' नग जोती | बरमा सो बेधा जल" मोंता 
नारंग जानु कीर नख" देई | अधर आँबु? रस जानहेँ लेई | 
कोतुक'“कलि करहि' "दुख नंसा | कुंदहि! कुरुलहि जनु सर 'हसमा 


रही बसाइ* .. बासना चोवा चंदन मेद | 
जो असि*' पदुमिनि राव सो जाने यह सेद | 


[ ३१७ | 
चतुर नारि चित अधिक चिहृटे' | जहाँ पेम बॉवे करिमि छूटे! । 
किरिरा' काम केलि मलुहारी। किरिरा जेहि नहिसो न सुनारी 
किरिराः होइ कंत कर तोखु"। किरिरा? किहें पाव धनि मोखू। 
जेहि किरिरा” सो सोहाग सोहागी | चंदन जैस स्यामिः कँठ लागी। 


रमन वान७30आ ५-4 क-१कनन ताक “ना चलन तिनननी पल िकनयञकन. +नलन. मनन... उन 4लन नमन. “"म०तलमनिन-ीयोनबमनननन नशनीयनन++ 


८, प्र० १, द्वि० ४, ७, च० १ आसन पर, १३० 8 पर आसन, 'द्वू० ३, १० £ 
ऋासन । ”. च० १ सब। ६. द्वि० + बिंद, 8००, च० १ २सिक, तृ० २ 
ग। ४. ढद्वि० २; ५ चतुर रस, त० ३ रत रम। “८, श० <* तस बेधा, 
७ भोौ बेधच। » द्वि० ३, ७, ह० १, प० १ लोभाना । _**, च० १ 
ग।. ४5, प्र० १ गज। 7?, ६5८ २ रस, छद्वि० 2 मुख । )१२, ० ३ 
( उदू सल ) &० ७ अपर । 5४, प्र० १, द्वि० २, ४, ७ दातर, 
द्वि० ५ केवरहि, दि० ३ कावल, ५० १ केला 35%, थश्र० $ कास । 
5६ द्वि० ७ कॉंदर्हि। १५७, प्र० १ जानहु॥ ८, द्वि० ? झनुहारी, 
बैठ मेंवर कूच नारंग बारी। १९, ग्र० १ रुधु सडप जो 
प्र० २ मढ मंडप ला, द्विी० ७ भर जो ब्साइ । «९, १० १ ऐसी । 
२१, ग्र० १ रवे । 
कद्वि० ४, ५ में इसके अनतर एक छद अति रक्त ह, द्वि० 4 में वही इस छंद 
के पूवे ह । 
[ ३१७ ] १. तृ० ३ चिहूटी, छूटी (उर्द मूल)। *. तृ० १ बाढे, १० १ कादै। 3 प्र० 
२, तृ० ३ किरिला, द्वि० १, २, ई, ४, ५, 5, 7० १, २, च० १, १० १ 
किरिला (या कुरला ) द्वि० ७ क्रीडा। ४ प्र १जहाँन सोवनहारी, 6०५, 
तृ० ३,५० १ चाह सूनि सावनारी, ह० ७ जेहि ने ने खुनारी, च० १ जहूँ 
तहँ सा न इनारी। ०», टद्वि० ३, च० १ पोखू।. ६, प्र० १ कंठ। 


रत, 
8 40५6 शक अरे 


३१६ जायसी-अंथावली 


गोदि गेंद के जानहूँ लई। गेंदहुँ चाहि धनि कोंबरि* भई। 
दारियवें दाख बेल रस चाखा"। पिड के खेल धनि जीवन राखा | 
बेन सोहावनि कोकिल बोली | भएड बसंत करी मुख खोली। 


पिड पिड करत जीभ धनि सूखी बोजी चात्रिक भाँति। 
परी सो बूद सीप जनु मोती हिएँ परी" सुख” सांति ॥| 


[ शृश८ ] 


कहाँ जूमझि जस रावन रामा। सेज बिधंसि* बिरहः संग्रामा। 
लीन्ह लंक कंचन गढ़ द्ूटा | कीन्ह सिंगार अहाय सब लूटा। 
आओ जोबन मैमंत बिधंसा। बिचला बिरह्‌ जीव लै नंसा। 
लूटे अंग अंग” सब भेसा। छूटी मंग" भंग भे* केसा। 
कंचुकि चूर चूर भे ताने।हूठे हार मॉति छहराने*। 
बारी" टाड सलोनी दूठीं | बाँह॒ कंगन कलाई” फूटीं। 
चंदन अंग छूट तस भेंटी।बेसार द्ूटि तित्रक गा मेंटी। 


पुहुप सिंगार सेंवारि जो** जोबन नवल बसंत । 
अरगज जेडें”' हिय लाइ के मरगज्ञ कीनन्‍्हें कंत ॥|* 


[ ३१६ | 
बिनति करें पदुसावति बाला | सो धनि सुराही' पीड पियाला | 


७, चू० १ पिय। ८, द्विं० १कु डल।  * तृ० ३ फरा शअ्नचाखा। 
१९ ग्र० १ सा बु द सीय सुख मोती भएण, द्वि० २ सेवाति बूँद जब सीपी हिए 
भई, द्वि० ४से बु द सीप मोती भएं परी । १). प्र० २ तसि। 

इृश्प ] ), ब्र० १, द्विी० ४, ७, ठतृ० ३ भएउ, द्विी० २ किएड॥ . «४ द्वि०्र 
विधांसी। 3. प्र० १ कीन्ह, तू० ३ भण्ठ | ४, ध्र० १, २, द्वि० ७, 
तृ० ३ रम4॥. +*, तृ० २३ च० १ मठक | <, प्र० १ बिंथरि गा, 
द्वी० ३, चु० १ कटक में । ५, प्र० ९, &6० ७ छितराने 
द्वि० १त० ३ छिरिआने । ५. प्र० १ बाहू, द्वि० १ बाजू , द्वि० २, तृ० १ 
मोर, तृ० ३ मारी पं० १ बॉह | ९, द्वि० ५ बलयपुनि। १९, प्र० 
१ सब, च० १ जेउ। ११, प्र० १, द्वि० ७ उर कुच सौं। १९, द्वि०७ सर गाज । 
* तृ० ३ में इसके अनंतर दे अतिरिक्त छंद हें। 

[ ३१९ ] ". 56० १ सोधि सुरा पिउ। 


पदमावत ३३७ 


पिडई आएसु माँथे पर लेऊँ।जों मागे ने ने सिरः देऊें 
पे पिय बचन एक सनु मोराः। चाखि पियहु मधथोरइ“थोराः | 
पेम सरा सोई पे पिया। लखेो न कोइ कि काहूँ दिया। 
चुवा' दाख मध* सो एक बारा | दोसरि बार होहु विसेंभारा । 
एक बार जो पी“ के रहा। सख जेंवन” सुख भोजन कहा" 
पान फूल रस रंग करीजे। अधर अधर सों चाखन कीजे" | 


जो तुम्ह चाहहु सो करहु नहि”* जानहूँ मल मंद | 
जो भाव सो द्ोइ मोहि तुम्ददि पे'* चहों अनंद ।॥। 
[ ३२० ] 
सनु घधनि पेम सरा के पिएँ। मरन जियन डर रहै' न हिएँ। 
जहेँ मद वहाँ कहाँ संभारा' | के सो खुमरिहाः के मेंतवारा , 
सो पे* जान पिये जो कोई। पो" न अघाइ जाइ परि* सोई | 


जा कह होइ बार एक लाहा। रहै न ओदि विनु ओदी० चाहा । 
अरथ“ दरव सब देइ बहाई । कह सब जाड न जांड'” पियाई | 


«, प्र० १ जब जब मांगे तब तव, तृ० ३ जो भागौ नौननद जिउ, द्वि० ७ 


जो मंगि तो तो सिर | 3, तृ० ३ ध्वरी, थोरी। ड, तृ०२ 
मंद । “४, तृ० ३ थोरी ( उदू मल )॥ ६, तु० ३ चोवा (उदू 
मूल )। ७, द्ि० २, तू० १, २, ३ मद । <, तु० ३ ले ( उद्‌ 
मूल ) | 3, तृ० ३ जीवन (उदू मल )। १९, (द्वि० २ 
लहा, द्वि० 8 श्रद्म । ११ प्र०१ चखने लीजै, द्वि० २ काहे न लीजै, 
तृ० ३ रसना कीजै, द्वि० ४ चज्खा कीजै, तृ० १ चखना कीजै। १, द्वि० ३ 
नुन | +5, द्वि० २ तुम्द् पिउ, ह्वि० २, पं० १ तुम्ह जिउ, द्वि० ५ तुम्द 


जिय, द्वि० ६ तुम्ह पुनि। 


[ ३२० ] *, प्र० १ एकी।. *. द्वि० ७, तृ० ३, च० १ कहाँ संसारा, द्वि० ४ कहा 

निस्तारा, प० १ अधाइ ससारा। 3. प्र० १ खुमारी, द्वि० १ खुमारा 
द्वि० ४ घमसरहा | डे तृ० 3 सोई || दे भं० २, द्वि० २, ३. 
७, नृ० ३, पं० १ लै। 5. द्विं० ७ वरु। ०४, प्र० १ श्रोदि के, 
८ श्र, प्रोदि पु ८ 

द्वि० १ तेहि ऐप, 6० ७ जो ओदि, च० १ सो पे । « द्वि० ४, 
अरब । $» द्विं० २भुलाई।  १", प्र० १, द्विी० ७ नहिं जाउ, द्वि० २ 
के 

पे होइ, तृ० ३ दा जाउ। 
र२ 


० जायसी-अ्रंथादली 


रातिहुँ देवस रहै रस” भीजा | लाभ न देख” न देखे छीजा | 
भोर होत तब” पल॒ुह सरीरू। पाव खुमरिह्य सीतल नीरू। 


एक बार भरि देहु पियाला बार बार को माँग । 
३३. बडे ॥*--# द् बक 
मुहमद किमि!” न पुकार अस दाँड जेहि'खाँग || 


[ ३२१ |] 


सएड बिहान डठा रबि साईं। सस्ति पहेँ आई नखत' तराई। 
सब* निसि सेज मिले 'ससि सुरू । हार चीर* बलया भे चूरू। 
सो धनि पान चून भें” चोली। रंग रँगीलि निरेंग भो भोली'। 
जागत रैनि भएद भिनुसारा। हिय न सेमार'सेवति बेकरारा' | 
अलक भुअंगिनि' हिरदे परी। नारंगज्यों'नागिनिबिख भरी 
लरे मुरै हिय हार'* लपेटी। सुरमरि जनु कालिंदी भेंटी। 
जनु"“पयाग अरइल बिच “मिली वेनी भइ सो रोमावली “ । 





११ प्र० १ अस।. १२, तृ० २ ना ओदि लाभ, च० १ चदे न औरहि। 
१३, प्र० १ मल पे छीजा, तृ० ३ देख पै छीजा, छि० ४ देखि के छीजा, तृ० २ 
न कोइदि छीजा, च० १ भोदी रोका। ४५ प्र० १ पुनि। १०, 54० ७ 
जाग।.. १६, द्वि २, ३, ६, ठृ० ३ क्‍्यों। 


( ३०२१ ] % ढद्वि० २, ३, ६७७ तृ० २०० १ सखी । “ द्वि०ग्ग्वहं। टै.हि० 
१ मिला जो, द्वि० २, ३३ ५, दं० ३, प० १ मिला ससि । ४ लृ०३ 
होर, प० १ छीर।. +, प्र० १ फूल रईि, द्वि० ५ फूल जै। ६, प्र० 


१ रग र॑गीलो निरंग होश बोली, द्वि० २, ३, ४, ६५ 5० १, च० श्र 
रंगीली निर'ग॒ मै छोली, तृ० ३ रंग निरण विरग ने भोलो, तृ०२रग 
गीली निर'ग॒ मै बोली, च० १२'ग रॉगीली निरग होश बोची। ४. 8ि० 
२ हिय बेकरार, द्विी० ४ मई वे रूभार, च० १३ पै बेससार, पँ० १ धर्नि 
बेसेमाइ।.. ,द्वि० १ दोइ, तृ० ४ सती, द्वि० ६ रोवति, तृ० २ सोचे । 
५, द्वि० १ बे सेभारा।.._ १", प्र० १, द्वि० ६, ७ सुरणिनि। )- म्र० 
२, द्वि० ४, ७; च० १ छुवे । १२ द्विी० २ नारंग।. 3, ६6० २ 
मुख धरी।. "४, प्र० १ लुरि मुरि दियर हार, द्वि० २, ६ से लट हार 
जोगीयँ।.. १५, द्वि० ६ मिलि। 5. द्विं० १ कईँ।. ०, द्वि० दे 
च्चली | १८, तु० ३ से रोम रोमीलो, छि० ७ से रूप रोमावली । 


पदमावत ३३६ 


नाभी लाभी पुन्य की” कासी कुंड कहाड। 
देवता मरहि कलपि सिर आपुद्धि' “दोख न लावहिं काड || 


बिहेंसि जगावहि' सखो सयानी | सर डठा' उठ पदढुमिनि रानी। 
सुनत सूर जनु* केवल बिगासा | मधुकर आई लोन्द मधुबासार। 
जनहूँ माँति बसियानी बसी। अति बिसभार फूति जनु अरसी" | 
नन कंबल जानहूँ धनि* फूले'। चितवनिमिरिंग सोवत जनु भूले * 
से ससि खीनि गहन असि गही' | बिथरे नखत सेज भरि रही'। 
तन न सेभार केस*' आओ चोली | चित अचेत मन बाडर* भोली | 
कंबल माँक जनु केसरि डीठी | जोबन हुत।* सो गेंवाइ“ बईटठी। 


बेलि जो राखी इंद्र कहेँ पवनहुँ बास न दीन्ह । 
लागेड आइ भॉँवर तहेँँ करी बेधि रस लीन्ह। 


[ ३२३ | 


इॉसि हँसि' पछहि' सखी सरेखी | जानहूँ कुम्रुद चंद मुख देखी। 
रानी तुम्द अंसी सकुमारा। फूल बास'" तनु जीड तुम्हारा 


उक.-गक-- “७० -4%-५०.७०+०+०२अल्यताक कर + मकान फमयल-क- ३ ७ -चु >> ७»>+ ० २५+तच जनम ५५-४० -+० च७ कम नल-नक *+43-8++३० कपल -पि अगपअकीनन-- के, “ननसजा» कान 


व दि० २, ४ ने गए, द्विी० 8 नवर जनु। २१, द्विी०२ सुनि यह, 
८० * | तैहि । 


53२० ]१, ढद्वि० ३,५, ० १, ३, १०१ जगाई । “, च० १ ओर भया। 
»ग्र० १ भानु नाम सुनि। 5 हि० ६ फिरि, च० १ रस । “४, अ्र० १ 
द्विी० २, ७, नृ० १ फूलि आरसी, त० ३ भूल उर समा, च० १ फूली रसी । 
६, प्र० १, द्विी० ७ दह। ७, द्विी० २, त० ३, च० १ खोले, भोले। 
<, द्वि० १ सेवाती, च० १ चहूँ जनु, द&० २ चहूँ दिमसि, प० १ सोवत बन । 
*, तृ० ३ गह्दे, रहे (उदु मूल )[ १“ द्वि०६ मिर | ११, ग्र० १ 
चीर। 3, प्र० १ सश३शञ।. )3, द्वि० ४ बाली । १४ नृ० ३ 
दितु (उदू मूल )॥. १५, तृ० ३ सा गवँन। 


* ३२३ ]", ० १ इसि के । २, नृ० १ पान फूल । 3, द्वि० १ अस, 
तृ० 2 जनु, चे० १ सह । 3४. द्वि० ७, ८० 8 छुकमारी, फूज बास तन 
जीव तुहारी, &ू० 8 सुब मारे, पान फूल के रइहु अधारी । 


३७० जायसी-अंथावली 


सहि न सकहु हिरदे पर हारू। केसे सहिहु कंत कर भारू। 
मुखा कर्वेल" बिगसत दिन राती। सो केमिलान सहिहु' केहि भाँती : 
अधर जो कोंवल* सहत न पानू | केसें सहा लागि* मुख भानू। 
लंक जो पेग देत मुरि जाई। केसे रही' जो रावन राई। 
चंदन चोंप!" पवन अस पीऊ। भइड चित्र सम” कस भा जीऊ। 


सब अरगज भा मरगज ल्ोचन पीत"३ सरोज | 
सत्य. कहहु पदुमावति सर्खी परी सब खोज || 


[| ३२४ | 


कहों सखी आपन सति भाऊ। हों' जो कहति कस रावन राऊ | 
जहाँ पुहुप अलि' देखत सँगू। जिड डेराइ काँपत सब अगू।९ 
आजु मरम में" पावा सोई। जस पियार पिड औरु न कोई। 
तब लगि डर हा मिला न पीऊ। भान कि दिस्टि छूटि गा सीऊ। 
जत* खन भान कीन्ह परगास्‌ | केंवल करी मन कीन्ह* बिगास्‌ | 
हिएं छोह उपन। ओ सीऊ" | पिड न रिसाइ लेड'बरुजीऊक* | 
हुत जो अपार बिरह दुख दोखा । जनहेूँ अगस्ति उद्धि “जल सोखा । 


५, प्र० १, 4० ७ मुख के वला, तृ० ३ पलुद्ा कॉवल, द्वि० ५ मुखार कॉबल। 
६.६० ६, च० १ कहहु। ४. प्र० १ कंबल भुख, तृ० १, २ जो कॉवल। 
<, च० १ तेह्दि कैसे राखिद्ठु। 3, ग्रु० १ सहिहु, तृ० ३ सहाँ, प० १ 
तने । १", द्वि० २जो तपवन, द्विी० ६ तन जोबन, तृ« २ चीर पवन्न। 
१३, द्वि० २, तृ० १५ २, चं० १, १० १ सब | पेड, प्र०१, २५ 
द्वि० ७ पलक, द्विं० ५ बिंब, तृ० ३ तपत, द्वि० २, तृ० २ पियर, च० १ सेत । 
१४, द्वि० १ बरोज (उरोज )। 


[ इर४ ] १. प्र० रे दिन+। “दविं० १ तहाँ, तृ० १ अन।. “« तृ० है, चं० १ 
मन, तृ० २श्रे। 5, 6० ४, ६ काँपो भँवर पुहुम पर देखें, जनु ससि 
गहन तैस मोहि लेखें। ५5 द्वि० ७ पै। ६, प्र० १ हँसि, द्वि० १ 
जब, द्वि० ३, ४, तृ० १, २, ३ रहा, द्वि० ५ अदया। ७, तृ० इ का 
(उद्‌ मल)। “. प्र० १, तृ० १ तत। +. द्वि० ४, ६, ३ लीन्ह सन लीन्ह, 
द्वि० १ लीन्ह, भे जीव | १९, द्वि० ५ सेवा, जीवा । 3१, भ्र० १, 
द्वि० ७ जाइ। २, द्वि० ५पर। १3, तृ० ३ समुद, द्वि० ५, 
तृ० २, १० १ अवधि | 


पदुसमावत ३४१ 


ह हूँ रग बहु जानति* लहरें जेति'” सम द्‌। 
दे पिय की चतुराई'* सकिड” न एकों बुद॥ 


[ ३२४ | 
के सिंगार तापहँ कह” जाऊ। ओहि कहे? देखों ठाँवहि ठाऊँ। 
जो" जिड मह्दें तौ उद्दै पियारा । तन महें सोइ' न होइ निरारा। 
नैनन्ह माँह तो उहैे समाना। देखडें जहाँ न देखडे* आना। 
आपन रस* आपहि पे लेई। अधघर सहें' लागें रस देई। 
हिया थार कुच कंचन लाड़ू । अगुमन भेंट दीन्ह होइ' 'चाड़, | 
हलसी लंक लंक सा” लसी?? | रावन रहसि!* कसौटी कसी 
जोबन सबै मिला ओहि जाई । हों रे बीच हुति गई द्ेराई""। 


जस किछ्ु दीजे*६ धरे कहें आपन लीजें' संभारि। 
तस सिगार सब 'लीन्देसि मोहि कोन्द्देसि ठठियारि ॥ 


[ 3२६ | 
अनु री छबीली तोहि छबि लागी। नेत्र' गुलाल कंत सग जागी। 


१४, द्विं० ६ नानति, १० १ जानति अही। १५, प्र० १, २ लददर जो जोति, 
दू० १ लहर जो बु द,द्वि० ६ लहरै जेद। १६, द्वि० ७ के चत्रा 
पने । +७, [६० १ फाबु। 

[ ३२५ |), प्र० १, छद्वि० ७, तृ० 9, प० श ले । *, प्र० १ दो, तृ० ३ के । 
3, प्र७ १ ताहि मो, द्वि० २, त6 रे ओोहि को, द्वि० ४५ 5. ओही, लु० 
वोदिक । ४ च० १ देठ टिए महँ | ७५, टद्वि० २जिउ। ६, प्र० १ 
द्विी० २, ७ मन सों, द्वि० ४ मन सोइ। ५, प्र० १, द्वि० ७ देख जहाँ 
नहा नहिं, द्वि० १ जो बूमेड तो और न। » तृ० १ आपुदि रहस। 
* प्र०१ अधर अधर, प्र० 7, द्विी० ७ अपर रसहि, द्वि० ४, ६ अधथर सहस 
द्वि० ५, च० १ अधर सने , द्वि० ३ अधवरन सै! । १९, द्वि० २? अ्रगुमन 
पथ, द्विी० ६ ले कै भे ८, तृ० ? श्रकन भेट | ११, प्रृ० १, हिं० १ 
दीन्‍्ट करि, द्वि० ४ दीन्द के, च० १ दीन्ह दिय। १२, प्र० १ल'क 
ल'का म३, द्वि० २? अक अक सो, च० १ लक लक जनु। १३, प्र० १ 
द्वि० ३, ७, त० १, २, प ० १ बसी। ऐड, प्र० १ रह! । १७, तृ० २ 
बिलाई | १5, प्र० १, द्वि० १, ६, ७ दीन्द, लीन्ह ।. १०७, नृ० ३ 
ग्स। 3<, ग्र० १ थनिआरि, द&० ६ विसेमार, तृ० १ हनहार | 

[ १२०६ ]% श्र० १, २ नेन। 


३७२ जायसी-अथावली 


चंप सुद्रसन भा तोहि सोई। सोन जरद जसि केसरि होई। 
पेठ भवर कुच नारंग बारी | लागे नख जुछरे रंग ढारी। 
अधर अधर सों भीज तबोरी' | अलकाडरि सुरि मुरि गौ मोरी | 
रायमुनी ते ओ रतमुही। अलि मुख लागि भई फुलचुही। 
जैस सिंगार हार सो मिली। मालति औसि सदा रहि खिली। 
पुनि सिंगर करि अरसि नेवारी | कदम* सेवती पियहि पियारी* | 


कुंद* करी जहँवा लगि' बिगसे रितु बसंत ओ फागु। 
फूलहु फरहु सदा सखि'' ओ सुख सुफल" सोहाग ॥ 


[ ३२७ ] 


कृहि यह बात सखीं सब धाई | चंपावति कहूँ जाइ सुनाईः | 
आजु निरेंग पदुमावति बारी। जीड नः जानहूँ पवन अधारी। 
तरकि तरकि गो चदन चोला | धरकि धरकि डर" जठे नश्बोला'। 
अही जो करी” करा रस परी । चुर चुर होइ गई सो चुरी। 
देखहु जाइ जैसि कँमिलानी। सुनि सोहाग रानी बिहसानी। 
ले संग सबै पदुमिनी' नारी।आइ जहाँ पदुमावति बारी।'” 
आइ रूप सबहीं सो” देखा। सोन बरन होइ रही सो रेखा । 


२, द्विॉ० २ पतौरी। 3. च० १ पदुम। ४, द्वि० ४, ५, 
तृ० १ रस करा, तृ० १ कर अइसि, तृ०२के अइसि। ५, द्वि० १ 
र'ग करी रंगीली, ह्ि० २ कर अरसि तारी ॥ <, द्वि० ६ कदद। 
७,द्वि० १ चप चेंबेली, द्वि० २ पैठि पसारी । <, द्वि० ४, च० १ गोंद, 
पं० १ लॉइ। ६, द्वि० २, ३, ४, ५, तृ० १, च० १, प० ३ सब, 
द्वि० १ जि, तृ० १ दोइ। १९, ग्र० १ सभ, हछि० ४, नृ० १ सुख, 
द्विं० ६, तृ० २ बहुरि। ११, द्विी० १ सुख सकल, द्वि० ७ नित सदा, प० १ 
बहु सुफल । 

[ ३२७ ] १, द्वि० ४, ५, तु० १, २उछठि, च० १, १० १ आ।.. *, च० १ जनाई । 
3, च० १ जीवन न। 35, तृ० १ चोली, बोली । ७५, प्र० १, 
च्‌० १ जिउ, तू० ३ घर । ६, द्वि० ३ आवन। ७. तृ० १ गरब। 
<, द्वि० ४करी कॉवल रस, दविं० ७, द्वि० ३ फडरी करी अस, च० १ प्रीति 
करा रस +4 ५ तृ० ३ सखी चपात्रति, पं० १ चली पदुमिनी ! )* द्वि० 
९ सत्र मिज्ि आई सखी सयानी, आई' जहाँ पदुमातति रानी। १% द्वि० 
६ सखिन्द से, त० २ सर्खी जो । 


पदमावत ३४३ 


कुसुम ” फूल जस मरदिआ !* निरग' * दीखु सब अंग | 
चंपावति भे वारने'" चूँबि केस** ओ मंग | 


[ १२८ ] 
सब रनिवास बैठ चहुँ पासा | ससि मंडर' जनु बेठ अकासा ! 
बोला” सबहि  बारि' कु भिल्लानी । करहु॒सॉँभार देहु" खँडवानी। 
कॉवलि करी कंबल" रेंग भीनी। अति सुकमारि लंक के? खीती। 
चाँद जैस धनि* बैठ तरासी'। सहस करा होइ सुरज” गरासी*: 
तेहि की कार गहन अस गही। मे निरंग मुख जोति न रही। 
दरब जबारहु अरघ करेह'*। ओ ले वारि सन्‍्यासिहि' देहू। 
भरि के थार नखत“ गज मोती | वारने*" कीन्ह चाँद के जोती ' 


कीन्ह अरगजा सरदन'* ओ सखि “दीन्ह अन्द्दान 
पुनि भे चाँद जो चोदसि*” रूप"? गएड छुपि भान ॥ 


किक अमर +७३>कपननक»नपरेर 4 ५43५५०३अन++-. पर आरतथकअनन-. 234००“... भिनननरी कम >ककनाना--3अलअ५»कन मवाकक ५० नमन .ाकक- 


१२ दू० ६ केस । 3, द्वि+ ४, ०, तै० २ जस मेखे, (द"&० ७ जस मन 
सो दिरदे, दूि० ३ जम हिरदे | पढ़, नुू० २ रग। पड शक 
गद बारले, च० १ भइ भरते । 3३, द्वि० ७ लीन्ह । 

[ इर८ ]", दि० १, ६ महझल। 5, द्वि० श्बोली।  3.पग्र० १, द्वि० ७ बोलीं 
सख्न्ह , तृ० १ बोला लवबहु।. 3. प्र० १ करी, द्वि? ६ नारि। “.द्वि० ४ 
५ मिंगार देखि । ६, प्र० १, द्वि० ४, ७, तृ० १ कॉल करो के वला 


भीनी, द्विी० २ कंबल करी जो मै रंग भीनी, द्विी. ६ रावन राई जोति भद 
खीनी, तू० २ कॉवल करो जो नवला भीनी । ४. प्र० १ लक ले,द्वि० २ 


अकप।  £ टद्वि० २रवि। ., प्र० १ बैठ करारझी, द्वि० १ राहु 
गरास', द्व० २,३,४,७, तु० १, २, च० १, ०० ₹ बैठ कलसी, द्वि० ५ हुत 
परयासी । 7), द्वि० १ रूप॥।प. ११, द्वि० ४, ५ विगासी, हू० २, ७ 
प्यास ।. ६. प्र० १, द्वि० ४, ६, ७ वारि कल पुनि करेहू, तृ० १ 


जो वार हु अरध करेहू, द्वि० १ वारि कन्या सभ देहू, तृ० ३ वारदु ले अरघ करेहू, 
तृ० ? वारि कन्या सुठि देहू, १५० १ वारि के अरघ करेहू, द्वि० २, तृ० ३ वारि 


कनामसिहि देहू, तृ० २, द्वि० १ वार गनक तेहि देह । 33, प्र० १ वारि 
बनिखारिडि। पै४, नतृ० ३ रतन । 3७, द्वि० ४, च० १ बरती। 
35, ग्र० १ अबठन । १७, दिं० ४, ५ सुख । *८, प्र० १, 


हु० ७ नहान, तृ० 3 अ स्नान। १६, ग्र० १, चतरदसी। “*,प्र० १ देखि 
द्वि० ६जो रे। 


३७४ जायसी-ग्रथावली 


[ ३२६ | 


पटुवन्ह” चीर आनि सब छोरे। सारी* कंचुकीः लहरि पटोरे। 
फेंदिआ ओर कसनिआ' रातों |छाएल पंडु आए” गुजराती। 
चदनौटा' खीरोइक” फारी“। बाँस पोर भिलमिल की सारी<। 
चिकबा' चीर मेघोना' लोने | माँति ल्ाग ओ छापे सोने। 
सुरेंग चीर भल॒ सिंघल दीपी। कोन्ह छाप जो धन्नि वे” छीपी। 
पेमचा डोरिआ औ”* बीदरी? | स्थाम सेत पियरी ओऔ हरी। 
सातहूँ रंग सो चित्र चितेरी”* | भरि के“डीठि जाहिं नहि हेरी"5॥ 


पुनि अभरन बहु काढ़ा अनबन"* भाँति जराड। 
फेरि फेरि निति!? पहिरहि जैस जैस"* सन भाड़ || 


[ ३३० | 


रतनसेनि गो अपनी सभा" | बेठ पाट जहाँ अठखभा" | 


[ ३९९ ] ), तृ०१ पतारन्द, च० १ पतरन्द । २, प्र० १, २, &० ६ तारी। 
3, प्र० ३, २, तृ० १ कुजर। ४ प्र० १ डोरिया शी कन सिनिश्चा, द्वि० २, 
४, तृ० १ मंडिआ और कन्निआ, ढदविं० ३ फेँंडिशा और कनसनिश्रा, हवि० ७ 
मेंडिआ औ कनीसिया, ठु० १ फरिआझा और कुसमिया, च० १ मडिओआ ओ 
दसिना बहु। +. प्र० १ छेल पटोर आप, 6० १, १ छाश्ल पड़वा भ, 
चु० १ छारल बरु आने ।. *. प्र० १, २, छरि० ७ चढ नोट । ७, च० 
१ चोखरादक।. ८. प्र० १ सारी, भारी, प्र० २ सारी, फारी, द्वि० २, च० 
१ भारी, सारी, तृ० २ थारी, सारी । ९ द्वि० १ चंदन, तृ० ३ जबवा 
(उदूं मूल )। . 7", छ्विं० १ कहाँ का, तृ० ३ कल्दोना, द्वि० ५ बखोना। 
१९, तृ० ३ धनब्ती।. ६, प्र० १ पेमच' आ जोखनी, तृ० १ पेम चडोरी 
झौ, द्वि० १ पेम चँद परिया औ। . “|, ग्र० १, द्वि० ७, तृ० २ बदरी, 
प्र० २ बेदरी ( उदू मूल ) तृ० ३ पौंडरी ( उदद मूल )। 7४६ लृ० ३ 
जितरै, इरे (उदू मूल)।. १%, तृ० ३ फिरि गै (उदू मूल)। १६, प्र० १ 
दू० २, ४, ५, ६, १० १, तृ० १, प॑० १ सन अनबन ( हिंदी मूल तलना, 
णड३- २) । १७, द्वि० १, ४) च० ॥ संत । १६, द्वि० ७ 
नदुरावरति । 


[| ३३० ]) "ढविं० २ अपने साथां।. 5. प्र० १ पाट भोदेंधि के खैंभा, द्वि० २ पाठ 
जहाँ भी खाथा, ठृ० १ जाइ जहाँ »5 देगा, द्वि० ७, १ पार छाद अठखंँगा। 


पद्सावत श्र 


आइ सिल्ले वितडर के साथ। | सबहों बिहसि आई दिए हाथी। 
राजा कर भल मानहि भाई । जेइ हम कहें यह भुम्मि* देखाई | 
जों हम कहें आनत न नरेसू। तब हम कहाँ कहाँ यह देसू। 
धनि राजा तोर राज बिसेखा। जेहि की रज्ाउरि सब किछु' देखा | 
भोग बेलास सबे किह्ठु* पावा। कहाँ जोस वसि*अस्तुति आवा । 
तहें तुम्द आइ अतरपट साजा। दरसन कह न तपावहु' राजा। 


नंन  सिराने भूख गइ देखि तोर सुख आजु''। 
नो ओऔतार भमए सब काहँ” ओ नो भा सब साजु ॥| 


[ ३३१ ] 


हँसि के राज रजाएसु' दीन्हा। मैं दरसन कारन अस" कीन्हा। 
अपने जोग  ल्ागि हों खेल्ा। मागुरु आपु कीन्द तुम्ह चेला। 
यहिकः मोर पुरुषारथ देखेहु | गुरू चीन्ह के जोग* बिसेखेहु। 
जो तुम्ह तप साथा सोहि लागी। अब जनि हिए होहु बैरागी। 
जो जेहि लागि सहे तप जोयू। सो तेहि के संग माने" भोगू। 
सोरह सहस पदुमिनीं माँगी। सबहीं दीन्ह न काहू खाँगीं। 
सब क धोरहर सोने साजा' | सब अपने अपने? घर राजा। 


3, प्र० १, ? दीन्द के, द्वि० २ दीन्ह में, द्विी० ४, ५, च० ९ के दान्ही, द्वि० ७ 
आइ मग, तृ० २ दीन्द तेदि।. ४. द्वि० १, २, ३, ६, ठृ० २, ई पुहुमि। 
७ प्र० १, २ जहि के राज जगत सब, द6० १ जेहि के राज हम सब कुछ, 
दविं० २, ४, ५, तृ० २, ३ जि की रजाएसु सत्र कुछ। . *. अ० १ सुख | 
७, तृ० ३ में, द्वि० ० तृ० २अम, तृ० ९ लेदि[] “,दढि० ५गावा। 
९ द्वि० १ कहँ झ्रावद सब, द्वि० ७ कम न देखावहु, द्वि० ३ कतहुँ न पार्वाई । 
१०, च० १ सुखशाज ।. +, द्विी० ६, च० १ नो ओतार शआआाज भण, तृ० १ 
नो औतार भए अब । "5, द्वि० ४, ३ काजु | 


([ ३३१ |). &० १ आए्ठ। २ प्र० १, २, द्वि० १, ७ अन, द#ि० ४ त३। 
उ, ग्रु० १, द्वि० २, ७ यहिके + प्र० २ ऐ६ह की, तृ० ३ इहँक, द्वि० ४, च० *ै 
अहक, तृ० ० अ्रवहि, द्विी० ४ तेहिंक। . 3 प्र० १ राज, द्वि० १ रूप। 
७, तृ० २ तेहि सेंग माने रस। ६ प्र० १,२, द्वि० ६, ७, च० १ सब 
कर मंदिर सोने कर मसाज: ७, ट्वि० शभा। 


१७६ जायसी-अथावली 


हस्ति घोर ओ कापर सबहि दोन्ह नौ साजु। 
ध्ड न्‍नहिं 
से गिरहस्त लखपती घर घर म राजु | 


[ ३३२ |] 


पहुमावति सब सखी बोलाई' | चीरपटोर हारा पहिराई'। 
सीस सबन्हि के सेंदुर पूरा। सीस पूरि सब अंग सेंदूरा। 
चंदन अगर चतुरसम_ भरी। नए चारें जानहँ अवबतर्री। 
जनहु केंवल सेँग फूलीं कुई' | के सो चाँद सँग तरई' छई'। 
धनि पदुमावति धनि तोर नाहूँ।जेहि पहिरत" पहिरा सब काहूँ। 
बारह अभरन सोरहः सिंगारा। तोहि सोहइ यह ससि संसारा* । 
ससि सो क॒लंकी राहुहि पूज्ा। तोहि निकलंक न होइ सरि“दूजा। 


काहूँ बीन गहा कर काहूँ नाद ख्रिदंग | 
सब दिन अनेंद गंबावा रहस कोड एक संग || 


[ ३३३ ] 


भे निसि धनि जसि ससि परगसी | राजें देखि पुहुमि फिरि बसी। 
से कातिकी! सरद ससि* डवा3 | बहुरि* गँगन रबि चाहै छुवा । 


<, द्वि० ५ बड | 


[ ३३२ ] ), प्र० १ ढ्वि० ७ आनि । २ द्वि० १ माँग, द्वि० ७ आस, च० १ लाग। 
3, ट्वि० २ चित्र सन, तृ० ३ चित्र सब । 3४. प्र० १ नई चाँद, द्वि० २ 
तीस चार । ५, द्वि० ४, ५, च० १ अभरन। ६, द्वि० ७ पढिरे। 
७, हूिं० ४, ५, च० १ तादि सही पे ससि मसियारा, छि० २ तोहि सेमार सीस 
ससारा, 6० १ तादि साद ऐ ससि उजियारा। <£, प्र० १ द्वि० ३, च० १ 
कोश सरि द्वि० ७ तोहि सम । 5, प्र० १ बसि गद्दा, प्र०२ बेन बस 
( उद्‌ मच ), द्वि० ७ बीना बसि। 7, ग्र० १, द्वि० ५ बधावरा, 
द्विं० २ उठावा, द्वि० ७ वाउकर । 3), द्वि० १ सुख । 

* प्र० १, २, द्वि० ३, ४, ५, ७, मे शसके अनतर एक अतिरिक्त छ॒द है। 


| ३११३ ] ), प्र० २, तृ०३ मै कातिक, च० १ बहुतै ककक। . ४. प्र० १ रितु 
उ, द्वि० ४, ,५ आवा, छावा, द्वि० ७ बुआ, छत्ना। ४5, द्वि० ६ पलटि ६ 


परदमावत २४७ 


पुनि" धनि घनुक भौहें कर फेरी'। काम कटाख टकोर सो देरी * । 
जानहूँ नहि कि पेज पिय खाँचौं। पिता सपथ हों आजु न बाँचों | 
काल्हि न होइ रहे सह रामा। आजु करो रावन"' संग्रासा | 
सन सिंगार महूँ* है सजा। गज गति चाल अँचर गति घुजा । 
नेन समुद्र खरग नासिका। सरवरि जूमि को मो सौं टिका) ३ ' 


हों रानी पदुमावति मैं जीता सुख भोग । 
तू सरबरि करु तासों जस'* जोगी जेहि"“ जोग ॥ 


[ १३४७ | 


हों श्रस जोगि जान सब कोऊ | बीर सिंगार जिते मैं दोऊ! 
उहाँ त समेंह रिपुन दर* माहाँ। इद्दाँ त काम कटक तुब पाहाँ। 
उहाँ त कोपि बैरिदरः मड़ों। इहाँ त अधर अमिअ रस खंडो | 
डहाँत खरग" नरिदनन्‍्ह मारों। इहाँ त बिरह तुम्हार सॉघारों। 
डहाँ त गज पेलो' होइ केहरि” | इहाँ त कामिनि करसि हद्देहरि* | 
डहाँ त लूसो* कटक खेंधारू | इहाँ त ज्ितौ' तुम्हार सिंगारू | 
७५, द्वि० डे, ० १, २, 3, पृ० १ सुक्ति | &, प्र० ? द्वि० ७ धनुक 
नेन सर फेरी, प्र० २, तृ० १, प० १ धनुक भौंह गन फेरी, द्विी० ३ पनुक 
भोंद खन फेरी, च० १ धनुक भौद कमि फेथ, 6० ६ भौहन्ह पनुक चढावा । 


5, प्र० १ का रात अहेरी, द्वि० ३ कुबर सो हैरी। ८, द्वि० २ धनि 
बानुक भहि कस वाना, काम कशछ दकोर सो ताना । १, प्र० १ जानहु 
नैन, प्र० २ न जनहु नैंक, तृ० ३ जानदु नॉकि। १९, ग्र० १, २ सो, 
दर० २ मरि, तृ० ३ सहि, द्वि० ४ स्पथ, द्वि० ० सुख, द्वि० ३ सठ । 
3, द्विं० १ जिरद के होद, त० ३ कहे रावन । ९, द्वि० ७ समूह, 
च० १ स्वे। 33, द्विी० २, तृ० १ सका, द्वि०४, ५ जिता | 
४, प्र० २, द्वि० ७ रे, द्वि० २ जैम। 3५, प्र॒० १, द्वि० ४, 
2 तोहि । 


६ रै३८ | '.द्वि० २, ३ जेईं। ३. प्र० १ समह राय दल, प्र० २ सबूद रै्न, दल, द्वि० 
१ सोदँ आनि रन, द्वि० २, तृ० १, च० श्ममुड रयनि दिन, तृ० ३ सौह रयनि 
दल, दि० ५, ७ समूह रयमि दल, द्वि० ३ समूह बार दल, द्वि० ४, ६ इन 
बीर घट । 3, द्विी० ० 5 तो हय चढि कै महि। ४. दि० ६ कोपि | 
५, द्विी० ६ उदाँ त कबहुँ छोड हो केदरि। . $, द्वि० १, ५, च० १ गज 
गामिनि कर है हरि। ४. प्र० १ लूटौ' , प्र० २ खूटो , द्वि० २ लुहसौ , 
द्वि० ५ तोसे', त० १ कोसों ,त० २ रमौ'।. ६, द्वि० ६ दरबव सँडारू- 


-शछ८ जायसी-अंथावली 


जहाँ _त कुंभस्थल गज नावों। इहाँत कुच"कलसन्ह कर लावों१" १ 


परा बीचु धरहरिया" पेम राज के टेक! 
मानहिं भोग छहूँ रितु मिल्ति दूनों होइ एक॥ 
[ २३४५ ] 

प्रथम बसंत नवल रितु आई। सुरित्‌” चेत बेसाख सोहाई' | 
चंदन चीर पहिरि धनि अंगा। सेंदुर दीन्ह बिहँसि भरि मंगा। 
कुसुम हार ओ परिमल बासू। मलयागिरि छिरिका? कविलासूई | 
सौर सुपेती फूलन्ह डासी। धनि आओ कंत" मिलते सुखबासी। 
पिड* सेजोग धनि जोबन बारी। भेँवर पहुप संग” करहिं धमारी | 
होइ फाशु भलि चाँचरि जोरी। बिरह जराइ दीन्ह“ जसि होरी | 
धनि ससि सियरि तपे पिड' सूरू। नखत सिंगार होहिं सब चूरू। 


जेद्टि घर कता रितु मल्ली आड बसंता” नित्त। 
सुख बहरावहि”” देवहरे!* दुक्ख न जानहिं कित्त्‌ ॥ 
[ ३३६ ] 


रितु ग्रीखसम के! तपनि न तहाँ। जेठ* असाढू कंत घर जहाँ। 
पहिरें सुरंग चीर धनि भीना | परिमल मेद रहै तन भीना। 





९ ० ४ गलज।. १", प्र० १ कलसन्द इथ लावौ, द्वि० १ करते मैं 
लावो', ह&ि० ७ (में ) दाथ लगाबवी ।. "१, दढ्वि० ६ ( यथा «२ ) 
दोह भॉति आ्राज कै साजा, दहोँ कट्क सें चितवी राजा। १*, द्वि० ३ करे 
बीच को धरदरि। 


(११५ ] ), तृ० ३ सो रितु। ). च० है जनाई। डउ. तृ० ३ पोता। 
डे, प्र० १, २ चहुँ पासू । 5, प्र० १, २ पुरुष । ६, द्वि० २ बर। 
७, पग्र० १ रस, प्र० २ सरि, च० १ सिलि। “८, तृ० ३ जरै होखे (भोजपुरी 
प्रभावों । ९. ग्र० १ सियर तपा भो, द्वि० २ श्रेस परिड जस, द्वि० ६ 
पुरुष दिन सरू, द्वि० ७ सियर तपै तन, पँ० १ भई तपै पिछ0. १९, प्र० १ 
झी बसंत तेढहि। *१ द्वि० २ बुलाबवईदिं।  "*, प्र० १ सुख पहिरावहि 
दिवस निसि, च० १ बेगि फरई सुखदेव हरे । 


( ३१६ ] १. तृ० ३ गै ( उदू मूल )। २, प॑०१ बैठ । 


पदमावत इछ६ 


पदुमावति तन सियर* सुबासा | नंहर राज कंत कर*< पासा। 
अधर" तबोर कपूर भिवेंसेना | चंदन चरचि ज्ञाव नितः बेना* | 
ओबरि* जूड़ि तहाँ सोवनारा' | अगर पोति सुख नेति औधारा"” | 
सेत विछावन सौर” सुपेती | भोग करहिं निसि दिन सुख सेंती | 
भा अनंद सिघल सब कहेूँ!?। भागिवंत सुखिया रितु छहूँ।*, 


दारिव दाख लेहि *५ रस बेरसहि आँव सहार!”। 
हरियर तन“ सुबटा कर” जो अस चाखनहार' | 


[ ३३७ ] 


रितु पावस बिरसे पिड पावा'। सावन भादों अधिक सोहावा? 
कोकिल * बैन पाँति बग” छूटी। धनि निसरी* जेड बीर बहूदी। 
चमके बिज्जु बरिस जग* सोना | दादुर मोर सबद सुठि” लोना। 
रंग राती' पिय संग निसि' जागे। गरजै दमकि चौकि' क ठ लागे।*९ 


अनााशिताओ»«- बज, 


3, प्र० २ सितर, प० १ चीर । 5 प्र० १, द्वि० ३,४,५५ ७, तृ० १, प० १ 
कत घर, द्वि० २ तृ० कत पुनि, च० १ करदि सुख । ४. तृ० ३ अगर | $. द्वि० 
४, च० १ रचि रचि लाव। ४, प्र०१ तन भीना, प्र० २, द्वि० २, ३ 
सन बेना। ८. प्र० १ ओ्ोपरि। ५, द्वि० ५ सुबास सुहाईं। १९, प्रू० 
१, २ सैन सँवारा, त०१३ तेन ओहरा, द्वि० ६ नेत सँवारा, द्वि० ४ नित 
अधारा, द्विी० ७ नीत देदारा, प० १ नेत अहारा। ११, तृ० ३ सेज । 
१२, ग्र० १, द्वि० २, ३, च० १ भोग कराई दिन दिन, द्विं० ५ भोग बेरास 
करदईि। “3, प्र० १, द्विं० ७ सिंघल सव्र काहू, द० १ सिगरे जग माही । 
१४, द्वि१ सुखिया सब छोड, प्र० १, द्विं०७ सुस्त रात उदछाहू, तृ० २ सुखिया सब 
नाहूँ। १७, प॑ं० १ कीन्ह । ६, द्वि० ३ परस्तदि। १४७, द्वि० ४, ५ 
वे रस॒हिं आँव छोहार, द्वि० ७ बेरस हिया उर दार, च० १ बेरसहिं आँव साहार । 
१3८ द्विी० ७ सा। 7१, प्र० २ खुख ताकर। 5५", प्र० २ बेरसनदार । 

( ३३७ ] ". प्र० १, २ बिरसै से पावा, द्वि० १, तृ० १, च० १ परसे पिंउ पावा, द्वि० ३ 
परसै सुख पावा, द्वि० ६ बरसे धन नीरू । २, द्वि० ६ गदिर गँभीरू। 
3, इसके अनंतर द्वि० ४ में निम्नलिखित अनिरिक्त पंक्ति है : पदुमावति चाहत 
रितु पाई, गँगन सुहावा भुम्सि सुद्दाई । डे. द्वि० २, ६ चातक। 
५, द्वि० ७गो। 5, 6० २ रानी। ४. प्र० १ जस, छद्विी० ४ जल, 
द्विग५जनु॥। “४ प्र० श्भश्रति। “+द्वि० १ रकतत १", प्र० १, 
२, द्वि० २,३, तृ० २,१५० १ नित। 7१, छद्विं० १चाहें। "5६, द्वि० & 
मे इस पक्ति के स्थान पर पादटिप्पणी ३ वाली पंक्ति है। 


३४० जायसी-अथावली 


सीतल बुंद ऊँच चौबारा” | हरियर सब देखिआ* संसारा। 
मले समीर बास*" सुख बासी | बेइलि फूल"* सेज सुख डासी"५१८ 
“हरियर भुम्मि! कुछु भी*' चोला | ओ पिय संगम" रचा हिडोला। 

पीन भरक्के हिय हरख उलागे सियरि*४ बतासर" | 

धनि जाने यह पोनु है पौनु सो अपनी आस**| 

[ ११८ ] 

आइ सरद रितु अधिक पियारी' | नौ' कुवार कातिक डजियारी। 
पदुमावति भे पूनिबं कला | चोदह चाँद डर सिघला। 
-सोरह करा सिगार बनावा। नखतन्दह भरे सुरुज ससि पावा? | 
भा निरभर सब” धरनिषशअकासू। सेज सवारि कीन्ह फुल" डासू। 
सेत बिछावन ओ डजियारी | हँसि हसि मिलहि पुरुख ओऔ नारी" 
'सोने फूल पिरिथिसी फूली। पिड धनि सेँ धनि पिड से भूली। 
चखु अंजन दे खजन देखावा। होइ सारस*" जोरी पिड'पावा | 


एट्टि रितु कंता पास जेहि सुख तिन्हकेहिय मांह* | 
धनि हँसि लागे पिय गले"“धनि गल" पिय के बाँह "९ 


१४, तृ० ३ देखी (उदू मल)। १७, तृ० ३ बाल। १5, द्विँ० २ तेल फुलेल, 
द्वि० ३ बेल के फूल, च० १ बेला फूल । १५, प्र० १ भरि रासी, द्वि० ७, 
हु० २ भरि डासी। १९, नृ० २ बेडल चमेलि फूल भरि डासी।  १% द्वि० 
६ नित नी परिर। “)*, प्र० २, च० १ कुसुमि तन । ४), द्वि० ४ पन्ति पिय 
सय, च० १ पिय संग पुनि। +, 9० १ क्ुरफ्ि, द्वि० ४ ककोरै। ४3, प्र७ 
१ हर भा, द्वि० २, ३ डियि दरपै, द्वि० ५, तृ० ३१ दिय रिरकै, तृ० १ हिय 
हर कि, च० १ दिय हरक मुख । २४, प्र०२ सिसि-। २७, प्र० २ 
सिसिर बतास, द्वि० ६, च० १ रोतल बास। *+$, ग्र० १ पौनरि आपनि । 
२७, हि० २ वास, तृ० १ पास | 

१३८ ) ». तू० ३ पियारा, उजियारा। ४२, द्विी० १, ७ भरे, द्वि० ४ नाव, 
द्विी०ग २, च० शसो, वृ० 8 तो। 3, तृ० ३ उदच्मा, द्वि००५ उह्टे 
४, ट्वि० ६, ७ राखा | ५, द्वि० ७ सप्ति ६, द्वि० २ पुहुमि । 
७, प्र० २ सल। <, द्वि० २ हँसि हँसिदँठ लाये पिउ प्यारी । 
९, प्र० १ सेनत्र नुपेती कीन्द ब्िछावन, रहस कोड अपने मन भावन | 
3*, द्विी० १ सारइ। ४7»), द्वि० ४, ५ रसत। "*“, प्र० १ आवा, प० ३, ७ 
रावा। 3, 9० २, तृ० १ तहाँ। 3४, प्र० २ शाह । ४, अर० १ 
चरे , गर । १६, प्र० १ पिय लागै धन्नि दाँद् । 


पदमावत ३४१ 


| ३३६ | 


आई सिसिर! रितु तहाँ न सीझ | अगहन पस जहाँ घर पीऊू। 
घनि ओ पिए मह सीड सोहागा | दुहूँक़ अंग एक मिलिः लागा। 
मन सों मन तन सों तन गहा | हिय सों हिय बिच हार“न रहा। 
जानहुँ. चंदन लागेड अंगार | चंदन रहै न पावे संगरा"। 
भोग करहि सख राजा रानी। उन्ह लेखेंसब सिस्टि जुड़ानी। 
जूमे दुहुँ जोबन सौं लाया। बिच हुत सीड जीड ले भागा। 
दुइ घट मिल्ि एके होइ जाहीं।अस सिलहि तबहूँ न अधघाहीं | 


इँसा केलि"करहि जं ३ सरवर कु द॒दि कुरलहिं दोड : 
सीड पुकार ठाढह* भा जस चकई क बिछोड'॥ 


[ ३४० ] 


रितु देव॑त! संग पीठ न पाला'। साध फागुन सुख 'सीड सियाला?। 


[ ३३४५ ] . प्र० ?*, २, द्विं० ७ हम, छि० १ सीड, तृ० ? सूद | यद्यपि सा्गंशीषे- 
पौष मास हेमत के ही माने गए है, किते हेमा पाठकेंबल प्र० १, २, 
द्वि० ७ में मिलता है, और केउज इन प्रतियों में प्राप्त ताठातर सर्वत्र अ्प्रामाणिक 
ठहरता है, इसलिए यहाँ भी बह शअग्राञ्च होगा । कवि से भूल होना भी अस- 
भव नहीं माना जा सकता ई । प्र० १ भनि औ पिड विच सीउ, 
द्वि० ६ थनि कंचन जनु पीव । « प्र० १, द्विी० ७ होइ, प्र० २ मै। 
4, प्र० १ कछू । 3, प्र० १ सा अंगा । ६, ग्र० १, द्वि० ७ 
श्रेसि मिलई पै मिलि, द्वि० ७ भ्रौ दहोर एक मिलईि । ७, तृ० ३ कोकिल । 
४ द्वि० १,२, ३३ ५, 5५, ह० १, २, ३, च० १, ५० १ जेडा। +, द्वि० ५ 
कुरल कराइइईड, द्वि० ७ कापहिं कुरलदि। 7", प्र० श्पार )। ११, द्वि० २ 
चकई जैस विछोव । 


[ ६४० |). प्र० १, २, द्वि० ७ मिसिर । माव फाल्शुन मास शिकश्षिर के ही माने गए हैं, 
किंतु 'सिसिर! पाठ बेंवल प्र० १, २, द्वि० ७ में मिलता हे, और केवल इन 
प्रतियों में प्राप्त पाठादर सर्वत्र श्रप्रमाणिक ठहरते है. इसलिए यहा पर 
भी वह अ्रग्माद्य छोया । कति से भूल धोना भी असम व नहीँ माना जा सकता 
हं। ) छि० 5, प० £ रुूग पिछ प्याला, सियाला, चु० १ संग पिउ 
य्यारा, सियारा । द्वि० ४, ५, प १ सानहु। ४. हि० ७ लुनि।| 


४ 
ड 


३५२ जायसी-अथावली 


सोर सुपेती भहें दिन राती। दगल" चीर पहिरहि बहु माँती। 
घर घर सिंघल होइ सुख भोगू: । रहा न कतहूँ दुल कर खोजूई। 
जह धनि पुरुख सीड नहिं लागा | जानहें काग देखि सर" भागा | 
जाइ इंद्र सों कीन्ह* पुकारा। हाँ पदुमावति देस निकारा। 
एहि. रितु सदा सँग* में सोवा"' । अब द्रसन हुत”' मारि विलयोवा''र 
अब हँसि के ससि सूरहि भेंटा । अहा जो सीड बीच हुत मेंटा'3। 


भएड इंद्र कर आएसु” अस्थावा यह सोइ१"। 
कबहूँ** काहु के प्रभुता'* कबहूँ काहु के होइ॥ 
| २४१ ] 


नागमती चितडर पंथ देरा। पिड जो गए फिरि'कीन्ह न फेरा। 
नागरि नारि काहुँ* बस परा। तेई बिमोहि मोसों चितु हरा। 
सुबा काल होइ ले गा पीऊू | पिड नहि लेत लेत3 बरु जीऊ। 
भएड नरायन बावन करा। राज करत बलि राजा छरा। 
करन बान लीन्हेड करि छुंदू।|भथेरि"भएड छल मिला अनंदू* ।* 


७५, द्वि० २ सुरंग, च० १, प० १ सकल। 5, तृ०३ भागू, श्री 
सोगू, द्वि० ७ भागू, कर रोजू , च० १ रोज_,कर खोज । ७, द्वि० ७ 
सीर। “,द्वि० १ भया, तृ० ३ भई। ५ प्र०१ रग। १, द्वि० १ 
खेला, कोन्द दुदहैला। “१, प्र० १ सों। 3३, द्वि० १ जऊहेँ सूरज 
नहिं कहा पसारू, कौन जिश्ने पावै महि मारू । १3, तृ० २ बिच हुत हो 
सो नारि कै मेश । १४5, द्वि० २ परभा (प्रभुता ? )।.. ५, द्वि० २ 
भाव पहुँच सव कोई। )5, द्वि० ४, ५, च० १ कौहु। १४, प्र० १ 


बारी, द्वि० १ भई, तृ० ३ पार भा, द4ि० २, ४, पं १ परमा ( प्रभुुता ? ), 
द्वि० ५ परिमा, च० १ पर बह , द्वि० ७ बार होइ। 


[ ३४१ ] )« तृ० १ जोगी दोह ! *, प्र० १ चतुर नारि काहूँ । 3, प्र० १, 
द्वि० ३, ४, ५, तृ० १,२ पिउ नहिं जरत जात । ४. द्वि० ५ नल। ०५ प्र० 
२, २, द्वि० १ भारथ, द्वि० २, ३, तृ० १ भरथ, द्वि० ४, ६, ७ भरथहि, च० 
१ परर्था। ३. प्र० २, तृ० ३ मलमला नदू, द्वि० १ छलमिला नदू, छि० 
२, ४, ५ मलमिला अनदू, तृ० १ मिलमिला आनंदू, च० १, प० १ छल प्रिलि 
अनदू। “४, द्विी०६ (यथा . ४) में सोअब यह बेहै राखा, सेर पालि 
सो फल केइ चाखा | 


पदमावत शश३े 


सानत भोग गोपी्चंद भोगी। ले डपसवा जलंधर जोगी | 
तै कान्दृहि भा" अकरुर' अलोपी | कठिन बिछोड जिश्र किमि गोपी ॥ 


सारस जोरी किमि हरी मारि गएड किन खरिगि' । 
मुरि भमुरि पॉजरि धनि भई बिरह के लागी अग्गि!३॥ 


[ ३४२ | 


पिड बियोग अस बाडर जीऊ। पपिहा तस!' बोले पिड पीझ। 
अधिक काम दगवें सो रामाः । हरि जिड लै सो गएड पिय नामा। 
बिरद बान तस लाग न डोली। रकत पसीज भीजि तन" चोली | 
सखि हिय देरि हार मैन मारी | हृहरि परान” तजै अब नारी'। 
खिन एक आव पेट महें स्वॉसा। खिनदि जाइ सब होइ निरासा। 
पौनु डोलावहि सींचदि चोला | पहरक' समुम्ति नारि मुख बोला 








८<_ द्वि० ४ लै गा कतढि, द&० २ कै केहि भागा, द्वि० ५ छै के कंतहि, तृ०२, 
प० १ है कतहि भा,च० १ है कतनददि भा, द्विं० १ लै कतहूँगा। . *+ प० १ 
अकूर, प्र० २, द्वि० ३, २, ३, ४, ५, ७, 6० १, है, च० १, प॑० १ गरुर। 


१० चू० १ जोगी।. १), प्र० १, द्वि० ३, तृ० २ किन खाग, तठृ० है गुन 
ढाग, द्वि० ७ नई खाग, तृ० १ नदिं खग्गि। १२, प्र० १, ह&० १, ७» 
तु० १, २, च० १५ ५० १ माजरि । १३, प्र० १ के लाई आग, 


द्वि०० के लगाई आग, तृ० ३ के लागे काग । 
[ ३४२ ] ). प्र० १, द्विी० २, ३, ७, तृ० ३, है, च० १ निसि, प्र० २ नै, ढ्वि० ४ 


जस। . +, प्र० १, २ दहकि तन दगपै, द्वि० ३ काम दुख दह्दे सा । 
3, प्र० ३, द्वि० ३, ४, ०५ ७, तृ० १, २५ हें, प० ३ कासा । ६ द्वि० 
४, ५, च० ३१ है सुआ। . “ द्विी० ७ सब । 


६, प्र० १, द्वि० २, ३, ६, १० ? सखि हिय देरि हार हिए मारी, 
प्र० २ सखी हेरि हारि हियँ सारी, ढि० ४ सिंध हिय हेरि हार दिये मारी, 
द्वि० ५ सेंग दिय दारि रहो हो वारी, . दलिं० ७ सखी हेरि हारी भव मारी, 
तृ० २ सूखि नारि होर रहो सो नारी, ठ॒० ३ सखि हिय हरि हार हरि सारी, 
च० १ सखिदि हारि रही होइ बारो। 

७, द्वि० १ पिउ बिन प्रान, द्वि० ५ दरियर प्रान, छ० ७ परिहरि प्रान । *, प्र० 
२ तजै हतिआरी, द्विी० ७ जाइ तो तारो। 5, द्वि० ५, तृ० २ फरके। 
१०, प्र० १, २ नारि चख खोजा, द्विं० ७ रद्दी चित बोला । 


२३ 


३५७ जायसी-अंथावली 


आन पयान होत केईं राखा। को मिलाब” चात्रिक के भाखा** | 


आह जो मारी बिरह की आगि डठी तेहि हाँक। 
हंस जो रहा सरीर महँ. पाँख जरे तन थाक३ ॥१४ 


| ३४३ ] 


पाट भददादेइ!ः हिए न हारू | समुभि जीड* चित चेतु सेंभारू। 
मेंबर केवल संग होइ न परावा | सँवरि नेह मालति पहेँ आवा। 
पीड* सेवाति सों जैस पिरीती। टेकु पियास बाँधु जिय” थीती* | 
धरती जैस गेंगन के नेहा। पलटि भरे चरखा रितु मेहा। 
पुनि बसंत रितु आवब नवेली। सो रस सो मधुकर सो बेली। 
जनि अस जीड करसि ते नारी?” | द॒हि तरिवर पुनि डठहि सेंभारी')॥ 
दिन दस जल सूखा का* नंसा? । पुनि सोइ सरवर'* सोई हंसा* | 


मिलहि' जो बिछुरै'" साजना गहि गहि'*मेंट गहंत'श 
तपनि मर गिसिरा' जि सहहिं** अद्रा ते पलुहंत* || 





११, द्विं० ५ को पत्र आब । १२, द्वि० ४ कोइलि और चातक मुझ भाषा, 
च० ३१ कोश्लि ओर चातक के भाषा । १३, ट्वि० १ तन पाक द्वि० ४ 
जब भाग, द्वि० ६ तब थाक, दिं० ७ सब थाक, द्वि० २, ठृ० १, २ तब भाग। 
१४, तृ० १ में इस छद की २--९५ प क्तयों छूटी हुई हैं। 


[ ३४३ ) १, प्र०१ बोलें सखी, दि० ६ पाट महादेव, ह्ि० ३ पाट न भा देह | 
3, द्वि० ४, ५, ३, ठतृ० २ मेरावा, द्वि० ३ परावा। ४ प्र० २, द्वि० ४, ५ 
प्रपिहा, पं० १ टेकु। १. प्र० ? मन । 3, ढि० ४, ५ सीती। 7, च० १ 
में यह पंक्ति नही है। ८ तृ० ३ की (उदू मूल), द्विी० ७ सै । * प्र० १, 
२ द्विं० ४, ७,(१ फिर । १० ग्र० १२ तै बारी। 7 दछ्वि० २, ३, 
०, तृ० २ सँवारी । १२, प्र० १ सर सूखा जल, द्वि० ७ जल सूखि गा। 
१३, द्वि० ३ गान्हाना, छान्‍्हा, च०१ काँसा, हसा। 3४ (द्वि० ५ 
तरिवर । १७ द्वि० २ नाह जो बिछर , द्वि० ४ ठृ० १, २, ३, च० १ 
मिलि जो बिछुर । १5, ब्र० १, द्वि० ७, तृ० २, प० १ के के, द्वि० २ 
केईं कई, द्विी० ४ केश, तृ० १ के है। १७, द्वि० २, ३ भेटे कत, 
तु० १ फेंट बहत।. ]<, द्वि० २ मरन करन । ह4० ७ कोडा 
जिमि।. ३९, प्र० २, तठृ० १ अद्गरा तिमि पछुहन, द्वि० ७ सहे अबृथा 
बलवत्त । 


पदसावत 2५ $. 4 


[ ३४४ |] 
चढ़ा असाढ़ गेंगन घन गाजा |साजा बिरह ठुढ दल बाजा। 
थूम स्थाम धौरे घन धाए। सेत धघुजा बगु पाँति देखाए'। 
खरग बीज चमके चहूँ ओरा | बुंद बान बरिसे घन धोरा। 
अद्रा लाग बीज भुईं* लेई।| मोहि पिय बिठु को आदर देई। 
ओने घटा आई चहूँ फरेरीः | कंत उवारु मदन हो घेरी३। 
दाहुर मोर कोकिला पीऊ | करहिं बेक घट रहे न जीऊ। 
पु नछत्र सिर ऊपर आवा। हों बिल्ु नाँह मेंदिर को छावा। 


जिन्‍्ह घर कंता ते सुखी तिनन्‍्ह गारों तिन्‍्हों गबे। 
कुंन पियारा बाहिरें हम सुख भूला सबे॥ 
[ ३४४ | 

सावन बरिस मेह अति पानी | भरनि भरइ' हो बिरह मुरानी। 
लागु पुनवसु पीड न देखा। भे बाइरि कहे कंत सरेखा। 
रकत क आँसु परे शुईं दृटी | रेगि चली जनु बीर बहूटी। 
सखिन्ह रचा पिड संग हिंडोला | हरियर भुईं कुसुभि तन चोला | 
हिय हिंडोल जस डेले मोरा | बिरह भूलावे देइ भमेंकोरा। 
बाट असूक अथाह गेंमीरा । जिड बाडर भा भवे मेभोरा। 
जग जल बूड़ि जहाँ लगि ताकी | मोर नाव खेबक बिनु थाकी। 


परबत समुँद अगम बिच बन? बेहड़ घन ढंख। 
किमि करि लभेटों कत तोहि ना मोहि पाँव न पंख | 


[| ३४६ | 
भर भादों दूभर आंत भारी। केसे भरों'! रेनि* ऑधियारी। 





[ ३८४ ] १, द्वि० 9, ७ घाई, दिखाई € उदू मूल )। “+ नृ० ३ धन। . ३3. द्वि० ७, 
टृ० ३ फेरे, घेरे ( उद मूल ) । डे, प्र० १, त० २औ। 

[ ३४४५ ] !, ढ० २, ४ वानी । २, ग्र० १, २ द्विी० ७ भरनि परहि, तृ० ३ 
भर जोबन । 3, 52० १ अगम सुई बन, द्वि० ७ अगस बन 
जल थल । 


[ ३४६ |), द्विी० ५ करों , हू० * फरिडं। २. प्र० २ कस भइ रनि अधिक। 


३४६ जायसी-पंथावलो 


मेंदिल सून पिय अनते बसा। सेज नाग से थे थैड इसा। 
रहो अकेलि गहें एक पाटी। नैन पसारि मरौ हिय फाटी। 
चमकि बीज घन गरजि तरासा। बिरह काल होइ जीड* गरासा | 
बरिसे मधा भेंकोरि मॉकोरी। मोर दुइ नैन चुवहि जसि“ओरी। 
प्रबा लाग पुहुमि जल' पूरी । आक जवास” भई हो“ सूरी | 
धनि सूखी भर भादों माहाँ। अबहूँ आइन सींचसि नाहाँ। 


जल थल् भरे अपूरि सब गँगन धरति मिलि एक । 
धनि जोबन ओगाह मह दे बूड़त* पिय ठेक ॥ 


[३४७ ] 


लाग कुआर नीर' जग घटा। अबहुँःआउ पिड* परभुमि" लटा। 
तोहि देखे पिड' पलुहे काया। उतरा चित्त फेरि" करु माया। 
डुए* अगस्ति हस्ति घन गाजा | तुरे पलानि चढ़े रन* राजा। 
चित्रा'* सिंत मीन घर” आवा | कोकिल"** पीड पुकारत पावा। 
स्वाति बुद चातिक सुख परे |सीप समुद्र माँति ले! भरे। 
सरवर सँवरि हंस चलि)* आए | सारस कुरुरहि' राजन देखाए। 
भछ अवगास”” कास बन फूले | कंत न फिरे बिदेसहि भूले। 


3, प्र० १ होइ मै बे, द्वि० २ भे वे मोहिं, तृ० १ से दहि दहि, तृ० २ मोदि 
सिर चढि, द्विी० ३ मैचाहें। ४ द्विी० ७राहु। ५, तृ० २ जग। 
६, तृ० ३ पिउ, तृ० १ जनु । ७, ६4० ७ पलास | 5, अग्र० १,२ श्रेति 
सै, द्वि० ६ भई धनि। ५, प्र० १ वे बूडहु । 


[ ३४७ ] ),. प्र० १ पुहुमि, ग्र० २ जगत । *, प्र० १, २, द्वि० १, २,३ तृ० ३ 
जल । 3, प्र० १ अजहेु । ड. हवि० १, ६, ७ रे। ७५, द्विं० ३, 
४, ५ श्रीतम । ६, द्विी० २फिर। ४, द्विी० ४, ६, ७, तृ० २, च० १ 
बहुरि। <. तृ० ३ उई ( उद मूल )। $, ग्र० १, २ चढे सब,तृ० ३ 
चले रन | १० ह० १ जियत । 3), प्र० १, २, द्वि० ४, ७, ठू० १ 
आऋु० १, प० १ कर। . "६, तृ० ३ चातिक।. 3, द्वि० ४, ५, ६५ 
तृ० १ बहु, द्वि० २, तृ० ३ तेहि, च० १, प० १ सत्र, प्र० २ होर। 
१४, तृ० ३ जल। १७५, ग्र० १, २ अस्विन सास, द्वि० १, २, ६ भएण 
अकास, तृ० ३ भणए बिकास, द्वि० ४, ५ भए निरास, द्वि० ३, ७ भणउ प्रगास, 
तूृ० ३ भण पगास | 


पदमाचत श्श्ज 


बिरह हस्ति तन साले खाइ करें तन** चर। 
जेगि आइ पिय बाजहु गाजहु** होइ** सदूर ॥ 
[ ३४८ ] 

कातिक सरद्‌ चंद” उजियारी' | जग सीतल हों बिरहैं? जारी*। 
चौदह* करा कीन्ह” परगासू। जनहुँ जरे सब घरति अकासू। 
चन मन सेज करे अगिडाह। सब कहे चाँद मोहिं होइ* राह ! 
चहूँ स्लंड* लागे अंधियारा | जो घर नाहिंन कंत पियारा। 
अबहूँ निठुर आव एहिं' बारा। परब देवारों होइ” संसारा”। 
सखि मूमक गावदहि' अँग मोरी। हैं। मूरों बिछुरी जेहि जोरी। 
जेंहि घर पिड सो “ मुनिवरा पूजा | मो कह बिरह सवति दुख दूजा । 


सखि मानहि' तेवहार सब गाइई** देवारी खेलि। 
हों का खेलों कंत बिनु तेहि' रही'"छार सिर मेलि || 
[ ३४६ ] 


अगहन देवस घटा निसि बाढ़ी। दूभर दुख सो जाइ किमि काढ़ी। 
अब धनि देवस बिरह भा राती | जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। 
काँपा हिया' जनावा सीऊ। तो पे ज्ञाइ होइ खेंग* पीऊ। 


०२ कक-र न जन नननानमनमनब माल, 





हल 


“६, प्र० १, २ लत, &ि० ४, ६, ७, च० १ नित । १५, द्विं० ३ गाजहु 
बिरहद!। ४६, द्वि०७ सिह, प० १ होइ के सिंघ। 

[ ४४८ ]१द्विं० १ मास गैनि, छद्वि० ७ सरद राति । 5. द्वि० १, ३, ६, तृ० २,३ उजि- 
यारा, जार । 3, ग्र० १, च० १ ही बिरहे, द्विए ४, ६ मों बिरहिनि। 
४, ग्र० २, द्वि०ए २, 3, लृ० १, २ सोरद्द । कर द्वि० १, ४, 5 चंद । 
६ टद्वि० २, 3, ४, 5६, १० श्भद समोढि, अ० २, लृ० २ सो मो कहें, 
द्वि० ४ भरएउ मसोर । ४ नृ०० दस्ी दिसा । ५, ,१्० १, २ रे पिडी॥ 
3९ ए० १, द्वि० २, ४, ७, तृ० १, २, १ एडि, तृ० १, 656० ३ तेहि। 
१०, ग्र० > करहि । १3१, द्विं० 3 उजियारा। 3२, च० १ कृत ॥ 
१३, प्र० १ जिनवरा, प्र० ? जवरा, द्वि० १ सनोरधथ ।. ४. तृ० १ गई'। 
3७, प्र० १, २+ द्वि० २, ४, 5, ७, 5० १, २, च० १, पं० १ रही, 
लृ० ३ नेडि । 


[| ३४९५ ) "१, तृ० १ ऋग । “, प्र० १ घर, १० १ जबु । 


श्धश्प जायसी-मंथावली 


घर घर चीर रचा सब काहूँ। मोर रूप रेंगः लैगा नाहूँ। 
पत्चटि न बहुरा गा जो बिछोई | अबचूँ फिरे फिरे* रेंग सोई। 
सियरि अगिनि बिरहिनि हिय जारा"। सुलगि सुलगि दगघे भे छारार 
यह दुख दगध न जाने कंतू। जोबन जरम ” करे भसमंतू। 


पिय सों कह्देहु सेंदेसरा ऐ भेंचरा ऐ; काग। 
सो धनि बिरहें जरि गई तेहिक घुआँहम लाग'॥ 


| ३४५० ] 


पूस जाड़! थरथर तन' काँपा। सुरुज जड़ाइ* लंक दिसि तापा। 
बिरह बादि भा दारुन सीऊ। केंपि केंपि मरों लेहि हरि जीऊ/ 
कंत कहाँ हों लागों हियरें"। पंथ अपार सूक नहि' नियरे'। 
सोर सुपेती आबै* जूड़ी। जानहेँ सेज हिवंचल”* बड़ी। 
चकई निसि बिछुरें दिन मिला | हा निसि बासर“बिरह' कोकिला। 
रेनि अकेलि साथ नहिं सखी। कैसे जिओ बिछोही पेंखी"' 
बिरह सेचान भेंबै!* तन चाँड़ा । जीयत खाइ मुएएँ नहि छाॉड़ा | 


रकत दरा माँसू गरा' हाड़ भए सब संख्नः। 
धनि सारस होइ ररि'* मुई आइ समेटहु पंख || 


3, द्वि० ३, ४, ५, च० १,१५० १ सव | ४. तृु० १ भरों भरो। ०“ प्र० १५ 
२. द्वि० ३ प्रेम अगिनि बि्रिद्ा तन जारा, तृ० ३ सिय अगर बिरहे हिय जारा, 
द्विं० १ हिय बजरागि बिरह तेइई जारा, द्विं० & प्रेम अगिनि बिरहिनि तन जारा, 
द्वि० ७ प्रेम अगिनि जो बिरहा जारा, तृ० १ सियर अगिनि बिरहें तन जारा, 
तृ० २ सियर आग बिरहा भर चारा। &. द्वि. १ सो जोगी भद ऊरै अँगारा । 
७, प्र० १ जारि, द्विी० १ जरै। ८ प्र० ?, द्वि० ५ करी । “. प्र० १, 
तृ० १, ३ मुई, द्वि० ६ चुकी । १९, तृ० १ दमदि धुत 
अस | 

[ ३५० ]), द्वि० १ मास । 5, तृ० १ थरदर तन। ३ प्र०१ जाइ। ई. प्र० १, 
२ नपावों पीफऊ। “5, तृ० ३ हौ लखै हिअरे, द्वि० ७ दें लागी निभ्ररे 
६ ग्र० १,दि० १लागै। “,द्वि० श्मवा चल ।  :, प्र० १, द्वि०१?, 
६ दिन रात।. + द्वि० १ भई। १" द्वि० २ कैसे पिय बिन जीके 
पेंखी। +, प्र० १, २ द्वि० ४, च० १ मएठ। 5, प्र० १ का माु कर । 
33, द्वि० ६, तृ० ३ साख, पाँख।. ।४ द्वि० ७ र॒टि । 


पद्मावत इ्श६ 


[ ३५१ | 

लागेड माँह परे अब" पाला । बिरहा काल भणड जड़काला। 
पहल पहल तन रुई* जो माँपे। हहलि हृहलि अधिको हिय काँपे । 

सूर होइ तप रे नाहाँ* | तेहि बिनु जाड़ न छूटे मादा 
एहि सास उपजे रस मूलू। तू सो भंवर मोर जोबन फूलू। 
नेन चुवहि' जस माँहुट" नीरू | तेहि जल" अंग* लाग सर चीरू । 
ट्टहि' ब'द* परहि' जस ओला | बिरह पवन होइ मार भोला | 
केहिक सिंगार को पहिर पटोरा | गियें नहि' हार' रही होइ डोरा । 


तुम्ह बिनु कंता धनि हरुई! तन तिनुवर भा डाल | 
तेहि पर बिरह जराइ के चहै छड़ावा मोल॥ 
[ ३४२ | 


फागुन पवन भेंकोरें बहा | चोगुन सीर जाइ किमि" सहा। 
तन जस पियर पात भा सोरा | बिरह्‌ न रहे पवन होइ? झोराई। 
तरिवर मर मरे बन" ढाँखा | भइ अनपत्त फूल फर* साखा। 
करिन्ह बनाफति कीन्ह हुलास। मो कह भा जग दून उदास। 
फाग करह्टि* सब“ चाँचरि जोरी । मोहिं जिय 'लाइ दीन्हि जसि होरी। 
जा पै पियहि जरत अस भावा | जरत मरत सोहि रोस न आवा। 


अल्प पिखिगाा 


[ ३५१ ] १.द्वि० ५ हृइलि दिया, द्वि० ७ इतहलाश।. +. प्र० २ रूद (हिंदी मूल) 
3, द्वि० ५, ६ तन। ४, द्वि० १ नाहूँ, काहूँ, द्वि० ७ नादा, चाहा। * प्र० 
२ मानहु ठरि। ६, द्वि० १ भाल | ०, द्वि० ४ तोदि बिन आगि, द्वि० ५, पं० 
१ तोदिजल आगि। “८, द्वि० २, ६, तृ० २ डुडि दुटि बु द, द्वि० ३, ४, ५ टप 
टप बु द, द्वि० ७ ठुटि ठडुट लोर।_ ५ तृ० १ गीय कडार। *. प्र० २ तूल 
मै। १), प्र० १तन सो तिरिनु भा, द्वि० ३, २, ४ तृ० १, च० १ तन तन 
बिरहा। *<, द्वि० ७ थारि हें । 

[ ३५२ ] 3, दू० २, ४, ५, १० ९ महा। २, द्वि० ७ नहि। 3, द्वि० ७ 
के । ४, द्विं० ४, ५ तेहि पर बिरद देश मफऊम्गेरा। ७, द्वि० ७, 
तृ० ? ऋरै जरै वन, तृ० ३ दिनदि नित । ६, द्वि० १, तृ० ३, च० १ 
उनन पिरम के, तृ० २ उनपत्ति प्रेम के, प्र० २, पं० १ अनंत फूल फर, द्वि० ५ 
उतत फूल फर ,, द्वि० ३ अपत फूल फर । ७, द्वि० ४ फागुन रही, द्वि० ७ 
लतृ० २ फाग न करदि। “.प्र० १ भन। +, द्विं० ? कहें, द्वि० ६ तन। 


३६० जायसो-अंथावल्ी 
रातिहु देवस इहै मन मोरे' | लागो कंत छार!*" जेडे" तोरें। 


यह तन जारों छार”* कै? कहाँ कि पवन छड़ाड। 
मकु तेहि मारग होइ”“परों क॑त घरे जहे पाइ | 


[ ३४३ ] 


चैत बसंता होइ धमारी।मोहि लेखें संसार उजारी। 
पेचस बिरह पंच सर मारे। रकत रोइ सगरौ बन दारे। 
चूड़ि उठे सब तरिवर पाता। भीज मंजीठ ठेसू बन राता। 
मौरें ऑण फरें अब लागे। अबहेुँ सेंवरि घर आइ सभागे। 
सहस भाष! फूलों बनफती | मधुकर फिरे सेवरि मालती। 
सो कह फूल भए जस कॉटे | दिस्टि परत तन लागहि' चाँहे। 
भर' जोबन एहुः नारेंग साखा। सोवा बिरह अब जाइ न राखा। 


घिरिनि परेवा आबव जस आइ परहु पिय टूटि"। 
नारि पराएँ हाथ है तुम्दह बिनु पाव न छूटि ॥ 


[| ३४४ ] 


भा बेसाख तपनि अति' लागी। चोला* चीर चँदन भौ आगी। 
स्रुज जरत हिवंचल ताका। बिरह बजागिः सौहें” रथ हाँका | 
जरत बजाग्रिनि" होड पिय छॉहाँ। आइ बुकाड अगारन्ह माहाँ। 


७७७शएोरााशशाभाभाााााआ5 3 ५ आजकल फल कई 


)7. १० १ ठार, शीष श्रतियों में थार” (हिंदी मूल) । ११, द्वि० ६ जो, 
तृ० २, चु० १ कब । 37९, प्र०२ खेह, तृ० १ भसम् । डे, प्र० १ 
चह्ों कि यह तन खेह कै।. १४, प्र० १, २ उडि, । 

[ ३५३ ] १. प्र० १, २, द्वि० ७, तृ० ३ भार । २, तृ० ३ बहु, दि० २, १ फर। 
>+ द्वि० २, तृ० ३ बहु, तृ० १ तेडि, तृ० २औ। ४. हदि० ७, तृ० ३ 
सुआ ( उद _मूल ),द्वि० १ से अब। . ५ प्र० १ तुम आवहु पिय ट्ट्‌टि, 
तृ० २, च० १ बेगि आइ परु टूटि। 

३५४ ] १, च० १२ अब । ९, द्विी० ६ जोला, द्वि० ७ चोग । 3, तृ०१ 


बीरह जागि। ४ द्वि० ७ मोरि। ५, प्र० १ आइ सर होइ तपु, द्वि० १ 
जरत बज़ासिनि थूप ऑ, ट्वि० २, ३, ५, ०, ६, तृ० २, ३, च० १, प॑० १ 
ज त बजासिनि होठ पिय | 


पद्मादत ३६१ 


तोह दरसन होइ सीतल नारी। आइ आगि सों करु है. फुलवारी | 
लागिउें जरैं' जरें जस भारू। बहुरि जो भजसि तजों न बारू | 
सरवर हिया घटत निति* जाई। दक द्क होइ होइ' बिहराई। 
बिहरत”* हिया करहु पिय ढेका | द्स्टि दर्वेंगरा” मेखहु एका | 

क्वल जो बिगसा मानसर छ!रहि मिले सुखाई'। 

अबहूँ बेलि फिरि पलुहै जौँपिय?३ सींचहु आई || 

[ ३४५४ ] 

जेठ जरे जग बहै' लुवारार | उठे बवंडर  धिके पहारा'। 
बिरह गाजि हनिवंत होइ जागा।| लंका डाह करे वन लागा। 
चारिहुँई पवन मभॉकोरे आगी। लंका डाहि. पलंका लागी। 
दृहि" भइ स्याम नढ़ी कालिदी | बिरह कि आगि कठिन असि मंदी। 
उठे! आगि ओऔ आवबे आँधी। नेन न सम मरों“ दुख बाँधी' । 
अधजर' भई माँसु तन सूखा |लागेड बिरह काग होइ भूखा। 
माँसु खाइ अब हॉड्न्द लागा"। अबहूँ आड आवत सुनि' भागा" । 





६, ट० २ हियरा तपे। ७, द्वि० ३ फिरा भू जिसि तजों' ना वारू। 
<. प्र०. १, २, हि० ?, ५, ७, तठृ० १, प० १ अभ्रव। 
5 ग्र०. १ टूक टूक होद ट्यि, प्र० २ट्ूक टूक होइ गा, द्वि० १ 
नर के हिया जाइ, तृ०३ तरकि तरकि होइहोइ।. १", तृ० १ 
फेरहु । ), प्र० १. २, द्वि० ७ दरि करि,द्वि० २, ३, ४, ५, ३, त० १५ 
$ भपाकर, तृ० २ तब करा, च० १ दाव के , प० १द न के। 7४९, प्र० १ 
जल सुखान कु मिलाइ, प्र० २जन सख्ध कुमिलाइ तू० ३ छार भयो 


कुमिलाइ, दिं० ४, ५ बिनु जल गएउ सुछान। १३, प्र ० १ 
कत जो | 

[ ४०५ ? “, प० १ भवहिं। २, प्र० १, द्विी० ७ छुआरी, पिके पहाड़ी, द्वि० ४, 
तृ० २ लुआरा, परहि श्रेंगाग!/ । 3, लृ० श्गाजा। ३ प्र० २ लागै, 
द्वि० ७ जोरों । ५, दि० ३, ५, तृ० १, २? बह । ६, प्र० १ सुठि, 
द्वि० २ तन, द्वि० ७ अति । ७, तृ० २जरी। ८, प्र० १, द्वि० ५, 
७ जरो । “१६6० ७दाधी। १९, तु० २ मन चर। . ११, दि०१, 
४ ७, ठू० २ काल। 3२, ६० १, २, ६, ७, तृ० ३, १० १ लागे। 


33, प्र० १ उठि झागि सभा या, द्विी० २, ७, तृ० ३ घर आउ सभागे, द्वि० १ पु 
4, १० १ आवत भओऔ भागे, तृ० २ आवत सनि भागा,हढि० ५, ३, च० १ 
आवत उठि भागै। 


३६० जायसी-अंथावल्ती 


परबत समु द मेघ' “*ससि दिनअर”"सहि न सकहि यह आपगि'६ | 
मुह्नद॒ सती सराहिओ जरेज़ो अस पिय लागि।॥ 


[ ३५६ ] 


तपे ज्ञाग अब' जेठ असाढ़ी' | मे मोकहं यहः छाजनि गादी' | 
तन तिनुवर भा मूरों खारी।भे बिरहा आगरि" सिर परी। 
साँठि नाहि लगि बात को पछा+* । बिनु जिय भएड ५ तन छू छा 
बंध नाहि औ कंध न कोई | बाक न आब कहां केहि रोई। 
ररि दूबरि भई ठेक बिहूनी। थंभ नाहि' डठि सके न थूनी। 
बरिसह' नेन चुअहि घर माहाँ। तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाँहाँ' | 
को रे कहाँ ठाट नव साजा | तुम्ह बिनु कंत न छाजन छाजा | 


अबहूँ दिस्टि सया करू छान्हिन तज्ु घर आड। 
मंदिल डजार होत है नव के आनि बसाड || 


[ ३४५७ | 


रोइ गँवाएए बारह मासा | सहस सहस दुख एक एक साँसा। 

तिल तिल बरिस बरिस बरुजाई । पहर पहर जुग जुग न सिराई। 

सो नौ आड़ पिड रूप मुरारी। जासों पाव सोहाग सो नारी। 

साँक * भए भुरि भुरि पंथ देरा' । कोतु सो घरी करें पिड फेरा* | 
33, ट्वि० ४ मेल | १५, प्र० १ ससि, तृ० ३ ससि मेदिनी । 5, 
द्वि० ७ जरदई से मिकसे आगि । 

[ ३५६ ]*. तृ० १ सुठि, द्विग १ यहं।. * तृ० ३ असार ही, गार ही (उद मूल )। 
3, प्र० १, द्वि० ६, तुृ० २ से पिय जिन मोहि छाजनि, द्वि० २ भई विरहि- 
निदि छाजनि, च० १, ५० १ विरदहिनि कहे भई।. ॥, प्र० १,२, द्विं० ७ 
कत नाईि घर, द्विी० २ तिनु बर भा नित, तृ० २ तन विनु भा नित | 


५, प्र० २ अगार । ६, प्र० १, २, द्विं० ७ सांठि न गॉडि कहाँ लगि 
बोलो । ७: प्र० १ छू मंद जस बत्रिन तन डोलो, प्र० २ छू छि 


मज तन तिनु जसि डोला, द्वि० ७ छछि भई तन त्रिन ज्योडोली। 
< प्र० १ इरि भह बाउरि, द्वि० १ ही दूवरिं भइ, द्वि० ४, ६ भई  दुहेली 


तृ० १ श्ररी दूबरें भइ। 3 द्वि० ६ नाहाँ। 
[ ३५७ ] "१ द्वि० ६ अबहुँ न, तठ्‌० १ सौं ह, द्वि० ३ सँवरि । २, द्वि० ३ साँच 
(उदु मल )। 3, तृ० ३ झूठ भूठ। ४, द्विी० २, त० २, हे 


हैरी, फेरी 


पदमावत ३६३ 


दृहि" कोइल में कंत सनेहा | तोला माँस रहा नहि देहा। 
रकत न रहा बिरह* तन गरा। रती रती होइ ननन्दि” दरा। 
पाव लाधभि चेरी घनि हाहा । चुरा नेहु जोरु रे नाहा। 
बरिस देवस धनि रोइ के हारि परी चित माँखि। 
मानुस घर घर पूछि के पछे निसरी पाँखि॥ 
[ श५८ ] 
भई पुछारि लीन्ह बनबासू! बैरिनि सवति दीन्ह चिल्हवाँस। 
के! खर बान कसे* पिय लागा। जौँ घर आवबे अबहेूँ कागा। 
हारिल भई पंथ से सेवा अब तहाँ पठवों कौनु परेवा। 
धौरी पंडुक कहु पिय ठाऊँ। जो चित रोख न दोसर नाऊ?। 
जाहि बया गहि< पिय केठ लवा | करे मेराड सोइ गोरवा। 
कोइलि भई पुकारत रही। महरि” पुकारि लेहु रे दही। 
पियरि तिलोरि* आवब जलहंसा | विरहा पेठिः हिए कत" नंसा। 
जेहि पंखी कहें अदवों)' कहि सो बिरह के बात। 
सोई प'खि जाइ डहि'' तरिवर होइ निपात ॥ 
| ३५६ ] 
कुहुकि कुहुकि' जसि कोइलि रोई | रकत आँसु घुघुची बन बोई। 
पै* करमुखी नेन तनः राती। का सिराव बिरहा दुख ताती। 





५, नृ० १ वह | ६,द्वि०७माँख। ४, प्र० ? लोहू। . ८, प्र० 
2, २, पाहा, नारा, द्वि० ७ ताडाँ, ना?, तृ० १ हाथा, साथा । 

[ ३५८ ] ), प्र० १, २, द्विं० ७ «., 56० ६ हो$, त० १ गहि। २, द्वि० ४, ६ 
बिरह, तृ० १कैलन।.. 3. प|॥० २, तठृ० २ न दुसर ठाऊँ, द्विं० ७ न डर 
लिर पाऊ।. ४5, १० १, + बाज होइ, द्वि० ४, ७ वया होइ, द्वि० ३, ५ 
त० १,३, च० १ पिया थाढ, द्वि० ७ बया होइ। “४, तृ० २होश। «, भ्र० १ 
द्विी०७, च० १, प० १ पिउठ। ४, द्वि० २ सरत ऑर जब हसा, दि० ५ 
बटेर तिलौरी हृसा, तृू० २न सरत नवा जन दंसा। . ८, द्वि० ५, तृ० १ 
पथ । $, प्र० १, २ डुक, द्वि० ७ केतन, तृ० ३ कटक, द्वि० ४ लग, 
न० २कव । १*, प्र० २, द्वि० ७ कहँ बोर होश ( उद्‌ मूल ), तृ० ३ 
कह अर्‌हवो' ( उद| मल ), तठृ० १ कहेँ ओरदी, द्वि० ५ के नियर होर | 
१, प्र० १, २ जरि। 

[ ३५९ ] ), ग्र० १, २उ5ढ। “,द्वि० ३पै। 3, प्र० १,२ पुनि, द्विं० ७ मुख! 


६४ जायसी-अंथावली 


जहें जहँ ठाढ़ि होइ बनबासी। तह तह होइ घु घुचिन्ह के रासी । 
बुंद बृद महँ जानहूँ जीऊ। कुंजा गुजि करहि पिड पिऊझ। 
तैहि दुख डह्ं५ परास निपाते | लोह बूड़ि छठे परभाते*। 
राते बिंब” भए तेहि लोहू। परवर पाक फाट हिय गोहूँ । 
'देखित् जहाँ सोइ होइ* राता। जहाँ सो रतन कहै को" बाता । 
ना पावस''ओहि देसरें ना हेवंत  बसंत। 
ना कोकिल न पपीहरा केहि सुनि आवहि कंत ॥ 


[ ३६० |] 

'फिरि फिरि रोई न कोई डोला। आधी राति बिंहगम बोला। 
मैं फिरि फिरि दाघे सब पाँखी। केहि दुख रेनि न लावसि आँखी | 
नागमती कारन के रोई। का सोबे ! जों कंत बिछोई। 
मन चित हुतें न बसरै) भोरें | नैन कजल चखु रहै* न मोरें। 
कहिसि जाति" हो* सिंघल दीपा । तेहि सेवाति कह नैना*सीपा | 
जोगी होइ निसरा सो नाहू। तब हुत* कहा संदेस न काहू। 
निति पूछों सब” जोगी जंगम | कोइ निजु बात न कहे बिहंगम । 

चारिड चक्र” डउज़ारि भ सकसि सेंदेसा ठेकु!*। 

कहों बिरह दुख आपन"?” बैठि सुनहि डेंड एकु ॥ 


[ ३६१ | 
तासों दुख कहिए हो बीरा। जेहि सुनि के लागे पर पीरा। 


४. प्र० २, द्वि० १2, ४, तु० ह, च० १ गुंजागुज, द्वि० २, ५, तृ० 
१ कूँचार्कूच, द्वि० ७ जुग जुग भजेडु । ७, प्र० १ लेत, प्र० २ देखि। 
६, प्र० १, ढ्वि० ७ होह रते। ५, ढद्वि० १ पेस, तृ० ह बूडि । “८ तृ० 


३ कोई (उदू मुल )। . 5१.प्र० शसोइ। १", तृ० १ कहो केहि। 
+१, द्वि० ७ पावक | 

[ ३६० ] ), द्वि० ५ सुना । २, प्र० १, २, 6० ४, ७, करुना के, द्वि० ४, केंदि 
कारन। 3. तृ० 8 बिसरो। 3, तृु$ ३ अहा। ४. तृ० १, पं० 
१कदि न जाति, च० १ कोइन जाइ। 5. च० १ तैहि। +, तृ० १ 
आपुन। :. प्र० १ सेत्रती ताहि नेन से सीपा। 5, द्वि० ५ हुत । 
१०, ढविी० १ में, नू० २ उठि। +), प्र० १, २ दिसा। १२, द्वि० ७ 


तुम्द बिनु मोरे लेख। १3, द्वि० ७ आपन जो । 


पदमावत ३६१४ 


को होइ भीवें अँगवें! परग.हा*। को सिघल 'हूँचावे चाहा! 
जहाँ सो कंत गए होइ जोगी | हों किंगरी भे भुरों बियोगी। 
ओह सिंगी पूरे गुरु मेंटा।हों से भस्म न आइ समेठा। 
कथा जो कहै आइ पिय केरी | पाँवरिः होड़ें जनम भरि चेरी। 
ओहि के शुन सँवरत भे साला । अबहूँ न बहुरा जड़िगा छाला। 
बिरद गुरुईर' खप्पर" के हिया। पवन अधार रहा होइ* जिया | 


हाड़ू भए* मुरि किगरी नसें भई सब ताँति। 
रोबें रोवें तन धुनि उठे!” कहेसु” बिथा एहि भाँति ॥* 
[ ३६२ | 

रतनसेनि के माइ सुरसती। गोपीचंद जसि मैनावती। 
आँधरि वृढ़ि सुतहि! दुख रोवा। जोबन रतन कहाँ भुइ टोवाः । 
जोबन अहा लीन्ह सो काढ़ी। मे विन्ु ठेक करे को ठाढ़ी। 
बिनु जोबन भी आस पराई। कहाँ सपूत* खाँभ होइ आई" । 
नैनन्ह द्स्टि* त* दिया बराहीं। घर अँधियार पूत* जॉं नाहीं | 


| >रवशकत»८ १२४ प 3 ७ नाल स्‍क. 


[ ३६१ ] 3, प्रृ० २, २६५ गि, द्वि० द्‌ नगवै, द्वि० 3, ४, 5५५ 2० ९, ₹,१० श द्‌ गवै | 


२, द्विी० ४ रहा। 3. द्वि० ७ बावरिं। ४. द्वि० ४ भरदी, द्वि० ३ 
गुराइ, तृ० १ कराइ (उद्‌ मल), द्वि० ७, च० १ करे । “. द्वि० ७ पीर करोइ 
जाप । ६, प्र० १ कोी। ७, प्र० १ के द्वि० द््‌ सोइ, तृ० १ सो । 
<द्वि० श्पिया। १. त० ३१ रोई (उदू मल )। १९, प्र० १ रोवें 
रब सो धुनि उठे, &० २ उड़े प्रेम धुनि राम सत्र, द्विी० ७ रोदेँ रोवँ घुनि उठि 
कहे ११, द्वि० २त्रिरहद | 


* इसके अनतर प्र० १, २, द्वि० १, ३, ४, ५, 5, ७, तृ० १, २, हे में एक 
अतिरिक्त छंद है। 

[ ३६२ ]7. प्र० १ रोइ, प्र० २, द्वि० ७ करें, द्वि० १ बहुत, द्विं० ४, च० १, प १ 
सुठि, द्वि० ५ सुठए, ठ० २ सो तोहि, द्वि० ३ भई। . है, प्र० १, द्वि० ६ 
च० १? अहा में खोबा, द्वि० ४ कहाँ दोश झोत्ा, तृ० १ कहा भुहँ खोवा। 
3 ग्र० १ सब | ४. प्रू० १, २, द्वि० ४, 5६, प्‌०र सो पूत, द्वि० ७ सो 
कत। ५, द्वि० ५ गएहु यहराई। £. दवि० १ मॉझ। ४५, प्र० १ 
तहँ, प्र० २, द्वि० ७ तहों, द्वि० २, ४, ५, त० १, २, च० १ न, तृ० श्तो। 
द्विग ३ कर, १० १ तेहि। “४, प्र० २ कत, द्वि० ७ रूप । 


३६६ जायसी-पअंथावली 


को रे चलाव' सरवन के ठाँऊ। टेक देहि ओहि" टेकों पाऊँ। 
तुम्द सरवन होइ कॉवरि सजी"! | डारि लाइ सो काहे”* तजी”। 
सरवन सरवन के ररि मुई3 सो काँवरि डारहि!" लागि। 
तुम्ह बिनु पानि न पावे" दसरथ लाबे'* आगि॥ 
| ३६३ | 
ले सो सेंदेस ,विहगमस चला | डठी' आगि बितसा? सिंघला। 
बिरह बजागि वीच को ठेघाएँ। घूम जो" डठे स्याम भए मेघा। 
भरि गा गँगन लूकि तसि छूटी' | होइ सब नखत गिरहि भुं दटी'।९ 
जहेँ जहेँ पुहुमी जरी भा रेहू। बिरह के दगधघ होइ जनि केह' । 
राहु केतु जरि लंका जरी। आओ डड़ि चिनगि चॉद महें परी | 
जाइ बिंहगम समुँद डफारा। जरे माँछ पानी भा खारा। 
दावे बन तरिवर जल सीपा | जाइ नियर भा सिंघल दीपा? | 
समुंद तीर एक तरिवर जाइ बेठ तेहि रूख। 
जब लगि कह न सँदेसरा" ना ओहि' “प्यास न भूख ॥ 


रिक्त से सके कक पलक 
५, द्विं० ४, च० १ चला । १*, प्र० १, २ मोहि, द्वि० ४,६ जो। १, द्वि० ७ 


कॉँवू, बॉधू । १२, प्र० १ डार लाइ काहै मोहिं, तृ० २ कौने डार 
लाइ सो । १३, प्र०- २ अघरे (उदु मूल ), द्विी० २ आप ररि। 


१४, प्र० १ गई जो कॉबवरि, प्र० २, द्वि० २ मुई सो काँवरि, तृ० ३ तरिवर 
काँवरि, &4ि० ४, ५, च० १ माता कॉवरि, द्वि० ६, ७ सो अब काँवरि, तृ० २ 
सोई कॉवरि, छदि० ३ बिन ररकाँवरिं। १७, च० १ को मोहि पानि पियागै, 
१० १ तुम्द बिनु पानि पिये नहिं। १६, प्र० १, २,ढि० ३, 
प०+* लाई। 

२ ३६३ ]", प्र० १, २, छि० ७जो। *, प्र० १ लाइ | 3, प्र० २ सब, 
द्वि० ४, ५ सगर', द्विी० ७ मन मों, च० १ सिगरी, शेष सभी प्रत्तयों में 
भपनसा।. ४ द्वि० २) ह)े, 5, दें० १ थेषा | ५, तृ० श्सो । 
६, नृ० ३ छूटे, टूटे ( उदू मूल) । ४“, अ्र० ५१ होइ निसरो जनु बीर 
बहूटी।... :£, प्र० १, २, द्वि० ४, ७, तृ० २, च० १ भुम्मि। * 7० १, 
२ भएउ जरि खेइ, द्वि० ४ भर जन खेहू, द्वि० ३ होश जन खेहू । १, ह्वि० २ 
पऐंथि।. १), द्वि० ४, ५ बीहड, प्र० १ ओखद, दिि० २, ३, ६, तृ० २५ 
च० १, प ० १ बीरिख 3९, ट्विं० १ औ दासे सब प'खी हसा, जाइ 
नियर भा सिंघल देसा।,. )ै, द्वि० २, ४, ५ संदेसा।. “४. ट्वि० १, 
४ तब लगि। 


पदमावत्त ३६७ 

[ ऐेद४ ] 
रतनसेनि बन करत शझअटेरा | कीन्ह ओहि तरुवर तर फेरा। 
सीतल॒ बिरिछ्ठ समुंद के तीरा। अति उतंग आओ छाह गँभीरा। 
तुरे बाँधि के बेठु अकेला | औरु जो साथ करें सब'खेला [९ 
देखेसि फरी जो तरुवर साखा। बैठि सुनहि' पाँखिन्ह के भाखा। 
उन्हें महेँ ओहि बिहंगम अहा | नायमती जासों दुख कहा। 
पुछहिं. सबे_ विहगस नामा । अहो मींत काहे तुम्हः स्यासा | 
कंट्देस मींत मासक दूइ भए | जंबू दीप तहाँ* हम गए। 


नंगर एक हम देखा गढ़ चित्तत्र ओहि नाइडें। 
कहों बट रा 
सो दुख कहो कहाँ लगि हम दाघे तेहि टाडे"॥ 


[ १६४ ] 


जोगी होइ निसरा जो राजा । सून नगर जानहूँ धुंध बाजा। 
नागमती है ताकरि रानी | जरि बिरहैं भे कोइलि बानी। 
अब लगि जरि होइहि से छारा' | कहि न जञाइ बिरहा के मारा? | 
हिया फाट वह जबहि कुहकी। परे आँसु होइ हे,.इ सब लूकी। 
चहेँ खंड 'छिटकि परी"वह आगी। घरती जरत गँगन कहँ. लागी। 
बिरह दवा अस को रेशबुकावा* | चहै लागि जरि हियरे* धावा। 
हैँ पुनि वहाँ डहा दव" लागा* । तन भा स्याम जीव लै भागा। 


| १६४ ]". श्र० १, २ साथी और भहेरा, द्वि० १, च० १, प० १ साथी और करई 
बन, द्वि० ४ साथी ओर करहिं सब।  >, नृ० १ बैठेठ भाइ उद्नरि तेहि 
छाहाँ, भा विसराम दरख हिय साहाँ। 3,प्र० श्मै। ड. प्र० १, २ 
लतू० २ देस। ५, प्र० १, २ याउ । 

[ ३२६५ ] ), प्र० १, २, दि० २, ३, ७, त० ३ राखा, भखा। . ४. ६&० २, च० १ 
जौहि ( द्विदी मूल ) । 3, ६० ने भें, दू० १ होश तहँ। . ४. ग्र० 
२, तृ० ४ दिसि। 7". अ० १, २, द्वि० ६, प० १ छिटकि जरी, द्वि० 
४3 3, ७, 2० ९ छिय्की । ४९, अ० १ को जरत। 3, तृ० २ 
सरावा। “. द्विी० ३ मचरे। ९. द्विी० २, ५ दहा बन, च० १, 
प० १ जरा दब। ौ'. ग्र० १, २सो कह धुवॉनर्श यह लाया, द्वि० ४ 
हों पुनि तहाँ सो दाये लागा। 


३६८ जायसी-अंथा वली 


का तुम्ह हँसहु गरब के करहु समूद महेँ केलि। 
मति' ओहि बिरहे बसि परहु दहै अगिनि जल''्मेत्रि | 


[ ३६६ | 


सुनि चितडर' राजे” मन गुना | विधि संदेस मैं कासौं* झुना। 
को तरिवर अस' प'खीभेसा' | नागमती कर कहै संदेसा | 
को तूँ भींत मन चित्त बसेरू। देव कि दानौं पौन पखेरू। 
रुद त्रह्म हरि" बाचा तोही। सो निज्ञु अंत बात कहु* मोही | 
कहाँ सो नागमती तुईं देखी। कह्ेसु बिरह जस मरन विसेखी | 

राजा सोई भा जोथो।जेहि कारन वह औसि बियोगी। 
जस तू प'खि होहुँ दिन भरऊँ । चाहाँ” कबहु* जाइ डड़ि परऊ। 


प॑खि आँखि” तेहि मारग लागी दुनहुँ रहाहिं! | 
कोइ न सेंदेसी आवहि” तेहि क सेंदेस कहाहिं। 


[ ३६७ | 
पूछसि काह सेंदेस बियोगू। जोगी भया न जानसि जोगू। 
दृहिने संख न" सिंगी पूरे। वाएँ पूरि बादि' दिन मूरे । 
तेलि बेल जस बाएँ फिरे। परा भौर महँ सौह न तिरे। 
ठुरी ओ नाव दाहिन रथ हाँका | बाए फिरे कोंहार क चाका। 





१), प्र० १ मकु। 5, द्वि० २ सिर, द्वि० ३ महँ। 

| १६६ ] . तृ० १ चित्र (उद्‌ मल ) । *, प्र० १ कापहँ, द्वि० ५ कानन | 

* 3, प्र० १, द्वि० ४, ५, च० १ तरिवर पर, प्र० २ तरिवर क्र द्विं० ६ अस 

आव। . “द्वि० ५ बेसा। ५. तृ० २ के अतिरिक्त सभी मे (सवः है । 
3, श्र० १, २ बात आइ कहु, द्वि० ७ बात कहु तै, तृ० १ $ है बात बात, द्वि० ३ 
च० प्‌ श्ञ्मतिबात कहु । >, भ्र० १, २ चहो कि। “६, ग्र० १, २ 
अवह्हिं, शेष मे 'कौहु” ( हिंदी मूल )। ९, प्र० १ नेन लाग प्र० २ 
मोदि ऑखि, द्वि. ५ पलक आखि।_ १", प्र० ५ चितवत दुनहु रहाईिं, 
दविं० ३ लागे दिन ( उद्‌' मुझ ) रहाई, द्वि० ७ लागी उद्दे रहादिं द्वि० ७ 
लागी दिन निसि दुओं रहाहि। ११, द्वि० ७ संदेसी नहि ऋव कोइ। 

[ ३६७ ]). द्वि० १ ते नहिं, दिं० २, तृ० २. ३ सिंगन, द्वि० ५ संधन। 
*, द्वि० ६ रेनि। 3, ० २ महँ सो नहि निसरी । 


पदमावत ३६६ 


तोहि अस नाहीं* पंखि भुलाना। डड़े" सो आदिल्‍जगत मह “जाना । 
एक दीप का आवड“ तोरे। सब संसार! पाव तर सोरे। 
दहिने फिरे सो अस उँजियारा | जस जग चाँद सुरुत ओ तारा! 

मुहमद बाई' दिसि ठजी एक सरवन एक आँखि | 

जब ते दाहिन होइ मिला बोलु पपीहा पाँखि। 

[ श६ं८ ] 

हों धुव अचल सो दाहिन लावा। फिरि सुमेरु चितडर” गढ़ आवा। 
देखेजँ तोरे मँदिल घमोई' | माता तोरि आँधरि भे रोई। 
जस सरवन बिन्लु अंधी अंधा। तस ररि मुई तोहि चित बंधा । 
कहसि मरों अब कॉाँवरि रेंई?। सरवन नाहि पानमि को देई। 
गई पियास लागि तेहि साथाँ* । पानि दिह्ें दसरथ के हाथाँ*। 
पानि न पिये आगि पै चाहा। तोहि अस पूत जरस अस लाहा 
भागीरथी दहोइ करू फेरा। जाइ सँवारु मरन के बेरा। 

तू सपूत सनि ताकरि अस परदेस ने लेहि। 

अब ताई' मुई' होइहि मुएहुँ जाइ गति देहि। 


[ ३६६ | 


नागसती दुख बिरदह"” अपारा। घरती सरग जरे तेहि भ्पारा। 
नगर कोट घर बाहिर सूना।| नौजि होइ घर पुरुख* बिहना। 


असल पल. सायअनलनन ७ +.नपणवकथ४««यक. 





४, ट्वि० ४, ५ त० १ नाईहिजो। “६ प्र० १"्डडि। &, च० १ आव। 


५, तृ० ३ को, द्वि० ६ कहाँ, प्र० १, द्विॉ० २, तृ० श्के। ६, च० १ 
आएड | 5, अ्र० १ सातों' दीप। १९, प्र० १ खवन बायें ओ, 
द्वि० १, ६ एक सरवन ओ। 

र६८ ] ). द्वि० २ चितुर ( उदू मूल ठुलना० ५८७५१ )। *, तृ०३ वोर 
मंदिर घर मोई, द्विी० ७ तोर मेंदिल घर सोई । 3, प्र० १, द्वि० ४, ५ 
कॉवरि को लेई, प्र० २, द्वि० ७, प० १ अब काँवरि लई, द्वि० २, तृ० २, 
सचृ० १ अब कॉवरि सेई। ४, प्र० १ साथा। ५, प्र० १ के लाहा, 
द&4० ७ जग मॉहा। 5. प्र० १ जरि। 


६ ३६९ ] ), तृ० १ दगध, द्वि० ५, च० १, ५० १ तपए। ६, पश्र० १ नौजि होश पर 
कंत, द्वि० ६ जो घर नाहीँ कंत । 
रछ 


७० जायसी-अथावली 


तू कॉवरू परा बस लोना। भूला जोग छरा जजु३ टोना | 
ओहि तोहि कारन मरि भे बारा5 | रही नाग होइ पवन अधारा | 
कह ील्हन्ह पिय पहँ ले खाहू" | माँसु न कया जो रूचें काहु | 
“बिरह मेंजूर नाग वह नारी।तूं मँजार करु बेगि गाहारी | 
माँस गरा पॉजर* होइ परी। जोगी अबहूँ पहुँचु ले जरी। 


देखि बिरह' दख ताकर मैं सो तजा बनबास। 
आएँड भागि' समूँद टट” तबहेँ" न छाॉड़े')३ पास ।|* 


[ ३७० ] 
अस"'परजराः बिरह कर कठा7। मेघ स्याम भे घुआँ जो उठा। 
दावे राहु केतु गा दाधा। सूरज जरा चाँद जरि" आधा। 
आ सब नखत तराई' जरहीं। इटहिं लूक घरनि महं परहीं | 
जरी सो धरती ठाँवष्टि ठाँवों। ढंक परास जरे तेहि ठाबाँ। 
बिरदह साँस'तस*“निकसे“मारा । घिकि धिकि'परवत होहिं''अँगारा | 





3, ग्र० १, तृ० ?, च०१ चढ़ा तोहि, श्र० २, द्वि० ५ छरा तस, 
द्विी० ४ दरा तुहि, हृ० १, द्वि० ३ छरा जस, ५१० १ छारा तोहि। 
४. प्र० १, द्विी० ४, ५ ६, दृ० १ भर भे मारा, प्र० श्भर सै 
मरा, द्विं० ७ भरे के मरा, च० १ मर भल म्रारा। ५, द्वि० १ 
पहुँ ले जाहू, द्वि० ४, ५, च० १ लें मो कहँ खाहू, द्वि० ७ लै करि जाहू, 
नृ० शमोहिं ले खाह। $, १०१ होश्तौ। ४“, तृ० २ जहँबों पिय 
देखे तुम्द खाहू।.. ६ प्र० १, २, द्वि० १, ०, ५, ७, तृ० १, २, ३, च० १ 
प० १ मॉजरि, द्विं० ४ माँजहि। ९, तृ० १ दगध। . १०, ह्वि० २५, 
तृ७ ३ छोडि | 33, अ० १, श५ द्वि० ४, ५१, ७; पूं० श्‌ सह, द्वि० नर 
लि! "5, भ्र० २, छद्वि० ३, ४, ५, तृ० २च० १, प० १ तउतञ। 
१3, द्वि० ३ पहुँचावै । 


[ ३७० ]१, प्र० १, २ नि । र९, द्वि० ७ पुनि जरा, द्वि० ७ मर जरा । 
3, ग्र० १, २के कथा,द्वि० ४, ५, प॑ं० १ कर गठा, द्वि० २ कर खटा, 
द्विीग ७ कर काठा। ४अ० १ बन, अ० २ पुनि, छलि० ७, तृ० ३ का 


(उद्मूल )।. “. प्र० १५ तृ० १ भा, प॑० १ पुनि। ६, तृ० २ 
ओँच। . ४, अ्र० १ संग, च० १ तन।  :*, द्वि० २ निसि निसि के। 


* भर० १, २ विकईि, द्वि० ४, ५ १० १ दहि दहि, द्वि० २ दग दकि, च० १ 
जो जरे। “४९, द्विी० ७ परै । 


पदमावत ३७१ 


मेंबर पतंग जरे ओऔ नागा। कोइलि भँजइल ओ सब" कागा। 
बन पंछी सब जिडले डड़े। जल पंछी जरि!र जल महू जुड़े। 


हहू जरत तहँ निकसा?? समेंद बुकाए आइ। 
समुंदो जरा खार भा पानी ४ घूम रहा जग" छाइ ॥ 


[ २३२७१ | 
राजें कहा रें सरग संदेसी। उतरि आड सोहि मिल सहदेसी' 
पावें ठेकिः तोहिः लावों हियरे। प्रेम सेंदेंस कहो होइ नियरे। 
कहा बिहंगम जो बनथासी | कित गिरिही तें होइ उदासी। 
जेहि तरिवर तर तुम अस कोऊझ | कोकिल काग बराबरि दोझ। 
वरती महँ बिख चारा पारा |हारिल जानि पुहुमि* परिहरा" 
फिरों वियोगी डारहि डारा। करो' चले पर सँवारा। 
जियन की घरी घटत निति जाहीं | साँसहि* जिड है देवसन्ह'* नाहीं* । 


जो' लह्दि फेरि! मुकुति है परो' न पिजर माहेँ। 
जाऊं बंगि थरि आपनि है जहाँ बिंक" बनाँह | 


[ ३७२ ] 
कहि सो सेंदेस बिहंगस चला। आगि लाइ सगरिड सिंघला। 


१), प्र० १ डोमन, म्र० २ औडोम। . ९, प्र० १, २, ह्वि० ३, ४ 
तृ० १, २ दुख, तृ० १ सब, द्वि० । जलि। गैड, द्वि० 9 अबत तहाँ 
हारि के ।. ४, प्र० १, द्वि० ६, च० १ खार भा, दवि० ५, तृ० २ पानि 
भा खारा। 35, प्र० १ जल। 

*द्वि० १ में यह छद नहीं है । 

( ३७१ ] . प्र० १, द्वि० ४, ५, ७ परदेसी, तृ० १ छुभदेसी । ३, द्वि० २ आव 
पसि, द्विी० ७ पाव जोरि।  3,ग्र० श्कै। ४, प्र० १, द्वि० ४, ७ 
तृ० १ भुम्मि, प्र० २ भूजि | +, द्वि० १ हरिल भए जानि अुहँहरा, 
हि० ५, च० १, प० १ हारिल हिए जानि शुश हरा, द्वि० ६ सो दुख जानि 
हारिल झुईं घरा। 5 द्वि० ४, ६, तृ० २, 3, च० १ सॉमरदि प्र०१, 
२ उसॉसदि, द्वि० २ दिवस है।. <, द्विी० १ सॉस जीव घट पलटि समाई। 
*अ० १५ द्वि० २, तृ० २, च० १ फ़िरो , ठृ० ३ फेरु, द्वि० ४ फिरइ, द्वि० ५ 
फेरइ। १", द्वि० ३, ४, त० १,च० १, प० १ जेहि बीच, तृ० २ जेदि पंथ । 

[ ३२७२ ] ), द्विी० २ कहिं संदेस सो, द्वि० ४,५ कहि सेंदेस, नृ० ३ कहैसि सदेस, च० १ 
१० १ क॒ह्दि जो संदेस | 





३७२ जायसी-म्ंथावली 


घरी एक राजें गोहरावा। भा अलोप पुनि द्स्टि न आवा। 
पंखी नार्डे न देखों पाँखो।राजा रोइ फिरा के साँखो। 
जस देरत यह पंखि देराना | दिनेक हमहूँ अस करब पयाना' | 
जो लगि प्रान पिंड एक ठाऊँ। एक बेर चितडर गढ़ जाऊ। 
आवा भवर मेंदिल जहें केवा' | जीड साथ लै गएउ परेवा*। 
तन सिघल मन चितडर बसा। जिड बिसेंभर जनु नागिनि डसाई | 


जेति नारि हँसि पूछे" अमिञ्र बचन जिमि नित। 
रस उतरा सो चढ़ा बिख ना* ओहि चित न मित |“ 


[ ३७३ | 


बरिस एक तेहि सिघल रहे। भोग बेरास कीन्ह जस" चहेंः | 
भा उदास जिड सुना सेंदेसू।संवरि चला मन चितडर: देस्‌* | 
केंवल उदासी देखा" भेंवरा। थिर न रहे मालति मन* सँवरा। 
जोगी ओ मन पौन परावा।कत ये रहे जौं चित्त डेंचावा। 
जो जिय काढ़ि देइ इन्ह कोई। जोगी भेंवर न आपन होई। 
तजा* केवल मालति हिय घाली। झब कत थिर* आहछे अलि आली | 
गंभपसेनि आए सुनि, बारा। कस जिड भएड डदास तुम्हारा।"" 





२, ग्र० १, २ दिन दस गए हमार पयाना। 3, पग्र० १, 
२ आवा मँदिर जहाँ रद केवा। ४, द्वि० १ में श्न दो पक्तियों 
के स्थान पर ३१७०२, ३७००३ दी हुई हें। ५, प्र० १, २, 
द्विग्धवात कइ, द्वि० श्बेले। $, प्र० १, २जो। ७», द्वि० २ 
रस उत्तर कब भावें, तृ० १ रस उतरा रस चढ़ा।. <, द्वि० १ में छद के 
श्स अ के दूसरे, तीसरे, चोथे चरणों के स्थान पर अगले दोहे के वे ही 
चरण हें । 


[ ३७३ ], प्र० १, २ जत, द्वि० ७ सम | ३२, पं० १ कहे । 3, ६० २ सँवरि 
चला चितउर गढ़, तृ० ३ सेवरिं चला चितउर कर, द्विी० ३, ५, तृ० २ चला 
सेंवरि के चितठर, च० १, पं० १ चला सँवरि के आपन । ४, द्वि० छ 
भेय। . * म० १५ 56० ७ उदास जो देखा, अ० २ उदास देषु जौ'। 
६, प्र०१, २, हि० ७ अब। 5, द्वि० ४,५ चला।  <., प्र० १ गियें। 
3, प्र० १५४२ अकथ कथा,द्वि० ७ सकती थिर। १९, 6० २ गश्मपसेनि 
आइ सिर नावा, अब कस जीव उदास जनावा । 


पदमावत देछ ३ 


में तुम्हहीं जिड लावा दे नेनन्द महँ* बास। 
जो' तुम्ह होहु डदासी** तौ यह काकर' “कबिलास ॥ 


[ ३७४ ] 
रतनसेनि बिनवा कर जोरी। अस्तुति जोग जीम कहें ! सोरी। 
सहस जीभ जो होइ गोसाई' | कहि न जाइ अस्तुति जहँ ताई'। 
काँचु करा तुम्ह कंचन कीन्हा | तब भा रतन जोति तुन्ह दीन्हा। 
गाँग जो निरमल" नीरः कुलीना | नार मिलें जल होइ* न मलीना। 
तस हों अहा मलीनी करा। मिलेडें आइ तुम्ह भा निरमरा। 
मान" समु द मिला होइ सोती' | पाप हरा निरमल भे जोती। 
ठुम्ह मनि आएड सिंघज्न पुरी | तुम्हें चढ़ेडे राज ओ कुरी। 


सात समूंद तुम्ह राजा सरिन पाव कोइ घाट। 
सबे आइ सिर नावहिं जहाँ तुम्हारइ* पाठ ॥ 


[ ३७४४ ] 
झवसि' बिनति एक करों गोसाई' । तब क्गि कया जिओऑजब ताईं ।३ 
आावा आजु हमार परेवा। पाती आनि दीन्ह पति देवा। 


११, प्र० २ दे दे नेनन्ह। २, प्र० २, द्वि० ७ उदास अब, तृ० १ 
बतावहु । 3, ग्र०१ तो काकर, प्र० २, द्विी० २, ३, ४, ५, ६, ७, 
'तृ० २, च० १ यह काकर | 


६ ३७४ हि 3, अ्र० १, २, द्वि० २, ४, 759 ६० २, च० २ नि, द्व्ण ७ का। 
२, प्र०२ निराली। 3, अ० १, २ तैस, द्वि० ७ गय। . ४. प्र० १ 
नारा मिले न होश मलीना, तृ० ३ निर्मल जल नहि होश मलीना, द्विं० 
०, लृ० १, २ नार मिले मत होश मलीना । ४ अ० १, २ द्वि० ७ बान, 
द्वि० २, ७, ५, हैं०२,१० १ पानि। ई$.नृ० ३ मोती। . ४, छि० 
२, ४ $,त० १,प० १ तुम्हारा, तृ० ३ तुम्हारेउ, द्वि० ७ तोहार अख, तृ० २ 
ताहारा । 


[ ३७५ ] १. म० २ दि० ३ ओर, अ० २, दि० ७ औैसि, दि० २, ४, ५ च० १, १० १ 


ओआओसो।  “»,ग्र० १, २, द्वि० २, ३, ४, ७, तृ० २, च० १, प० १ जीव । 
3, ढ्वि० १ असि के बिनती कीन्दि बसीठी, पटिलें करुई पाछे मीठी + (२६९.१) 


३७७ जायसी-मंथावलो 


राज काज ओ भुईं उपराहीं। सतुरु/भाइ अस कोइ हित“लाहीं । 
आपनि आपनि करहिं सो ज्ञीका | एकहिं मारि एक चह टीका। 
भएड अमावस नखतन्ह राजू | हम के चाँद चलावहु आजू। 
राज हमार जहाँ चलि आवा। लिखि पठएन्हि अब" होइ परावा। 


उहाँ नियर ढीली सुलितानू | होइहि भोर डउठिहि जों भानू। 


तुम्ह चिरंजिवहु जों लहि महि गँगन ओ जो लह्दि हम आड*। 
सीस हमार तहाँ निति जहाँ तुम्हारइः पाड॥ 


[ ३७६ | 


राजसभा सब डठी* सवारी | अनु बिनती राखिआ पति भारी। 
भाइन्ह माहँ होइ जनि फूटी। घर के सेंद लंक असिए टूटी । 

लाइ न सूखे दीजे।पावे पानि दिस्टि सो कीजे। 
अनु राखा" तुम्ह दीपक लेसी । पे न रहे पाहुन परदेसी । 
जाकर राज जहाँ चलि आवा | उहे देस पे' ताकह भावा'। 
हम दुहूँ नेन ज्रालि के राखहिं | असि भाख“यहि जीभ न'भाखहि"" 
देहु देवस से कुसल सिधावहिं | दीरघ आड होइ"पुनि"* आवहिं। 


3, प्र० १ नियर, तृ० १ सत्त। “४ प्र० २ दुजो, दि० २, ५, 5, ३, च० १ _ 
प० १ कोऊ, द्वि० ४, तृ० १ कोई, द्वि० ७, तृ० रकोई जग।. £. प्र० २ 
उन्द | ७. प्र० १५ २ तुर्द्द चिरेंज वहु तौलहि जो लदि गगन सह 
आउ, तृ० १, २, च० १, पं० १ तुम्द चिर जोँचदि महि गगन ओ हम जो 
लद्दि आाउ, द्विं० १ तुम्ह चिर जियहु तौ लगि आओ में जब ते आउ, द्वि० ६ 
तुम्द चिरजीवहु लद्दि गगन ओऔ जौ लहि हम आउ, ० ७, तृ० ३ तुम्ह चिर 
जीवहु जो लद्दि मही भओ दस जो लदि आउ, द्वि० ३ तुम्द सिर जो लहि महि 


गगन आऔ हम जौ लबद्दि आउ। <, द्वि० १ ठाकुर कर, द्वि० ७ 
तोहार हुई । 

[ ३७६ ] १, द्वि० ४, ठू० २, १० १ पुनि। २, द्वि० २ बानत, तृ० २ बात। 
3, तृ० ३ सभारी। .पग्र०१सो। “द्वि० ७ राजा। ६.ग्र० १ 
द्विः ७ पुनि। ०“, द्वि० १ अंत दसा पुनि दोइ परावा। <, प्र० १ 
औसी भाषा, दवि० २ वह न रहे, तृ० ३ असन जानि, द्वि० ५, ६, व० २, 
च० १, ५० १ औओसि बोलि । 5, द्वि० २ बिनती वहु। १९, द्वि० 9 


राखदि।. "), प्र० २ दीरघ होइ होठ पुनि, च० १ दीरघ होइ बहुरि + 
१२, प्र० १ तौ, द&० ३ फिरि । 


पदसावत ३७४ 


सबहिं बिचार परा अस भा गवने कर साज। 
सिद्ध गरनेस मनावहु बिधि पुरवे सब *काज | 


[ ३७७ ] 

बिनो' करे पदुमावति नारी ।हाँ पिय केवल सो कुंद नेवारीः । 
मोहि असि कहाँ “सो मालति बेली | कदस सेवती चाँ१" चेंबेली। 

सिंगार हार जस ताका* | पुहुप करी अस* हिरदे लागा। 
हों सो बसंत करों' निति पूजा | कुसुम गुल्लाल सुद्रसन कूजा। 
बकचुन बिनवों ' 'अवसि बिमोही' | सुनि बिकाड सतजि' जाही जूही। 
नागेसरि जो है मन**£ तोरें। पूजि न सके बोल सरि'" मोरें। 
होइ सतबरग लीन्ह में सरना। आगें कंत करहु जो करना। 


केतव नारि समुझावैः मसेंवर न काँठे बेध। 
कहे मरों पै'* चितर॒र!* करों जग्गिअसुसमेध |। 


[ ३७८ |] 
गवनचार पदुसावति सुना | उठा धक्कि! जिय* औ सिर धुना । 


१3, प्र० १, द्वि० ५, ६, ठू० ३ मन। १3४, ग्र० २ सन । 

[ ३७७ ] ), प्र० १ बिनति, प्र० २ बिने । २, प्र० १, २, ३, ४, त० १ बारी। 
3, प्र० १, २ सुमध सेँवारो, द्विी० ४, ५, ३, च० १, प ० १ सुगंध नेवारों । 
४ प्र०१ नाहिं। / ग्र० १, २, प० १ कुदग। <£, तृ० ३ माँगा। 
७, ग्र० १ सब । <, ग्र० १ होइ, प्र० २ हुऐ, तु० ३ बिकौ, द्वि०३ हो” 
जो, प० १ शेड। 5त० १ कतै। १", तृ० ३ बिनवै। ११, तृ० २ 
बकचुन बिनवो सुनु रे बिमोही, च० १ वकचुन होठ आव अस मोही। 
१२, प्र० २ सो ककठर, तृ० २ सो सिंगार । 33, प्र० १, २ जो। 
४, प्र०१ चित्त। १5%, तृ०३ मोलसरि। 34, प्र०१ हँसि बात 
कद । ७, तृ० २ च० १ जाउ । १६ प्र० १ गढ़ चितउर, प्र० २ 
चितठर नगर । पैड प्र० १, २, जाई, तृू० ३ जाय। 
*ट्विं० १ में यह छंद नहीं हें, केवल इसके दोहे के दूसरे, तीसरे तथा चौथे 
चरण छंद ३१७२ के दोहे के दूमरे, तीसरे, चौथे चरणों के रूप में आए हैं। 
ठु० 3 में भी यह छद यहाँ न आऊर छद ३७२ के बाद आता है। 

[ ३७छद ]"., प्र० १, दि० ५, ७, 3, च० २, १० १ घसकि, द्वि० २, वृ० १, १ धरकि । 
२ टद्वि० ६ मन । 


३७६ जायसी-प्रंथावली 


गहबर नेन आए भरि आँसू। छाँड़ूुब यह सिघल कबिलासू। 
छाँड़िजंं> नेहर चलिड बिछोई | एहि रे दिवस में होतहि रोई। 
छोड़िडँ> आपन सखी सह्देली। दूरि गबन तजि कहर अकेली । 
जहाँ न रहन भएड निज चालू। होतहि कस न भएड तहँ कालू। 
नेहर आएं का सुख देखा। जनु होइ गा सपने कर लेखा। 
राखत बारि न पिता निछोहा | कत बियाहि के" दीमन्ह बिछोहा। 

हिएँ आइ दुख” बाजा जिए जानहु गा छेंकि। 

मन तिवानि के” रोबे हरि भंडार कर टेकि ॥ 


[ ३७६ ] 
थुनि पहुमावत सर्खी बोलाई'। सुनि के गवन मिले सब आई'। 
मिलहु सखी हम तहँवाँ जाहीं। जहाँ जाइ फिरि आवन नाहीं। 
सात समुंद्र पारा वह देखू। कत रे मिलन कत आव' सेदेसू। 
अगस पंथ परदेस सिधारी। न जनहुःकुसल*“कि बिथा हमारी। 
पि्तें निछोह्द किएड” हिय माहाँ। तहाँ को हमहिं राख गहि बाहाँ। 
हम तुम्ह एक भिले* सँग खेला | अंत” बिछोड आनि के३ < मेला'। 
शुम्द असि हितू*सँघाति पियारी । ज्ियत जीय नहिं करों?' निनारी। 


कंत चलाई” का करों आएसु जाइ न मेंटि!३ | 
पुनि हम मिलहिं कि ना मिलहिं लेहु सहद्देलिहु मेंटि ॥१४ 


3, प्र० १, २, द्वि० १ छॉडब, चलब। उ. द्वि० ७ लद्ओं। ५, प्र० १ 
जियाइ के कीन्ह, अर० २, द्वि० ७ जीयन भरस दीन्ह, तृ० ? वियादि दुख 





दीन्द। 5, द्वि० ७ श्रम ।. ४, प्र० २ करि। 

३७९ | ), तृ० ३ सुनि पदुमावति, ठतृ० २ पदुमावति सब। . ४. श्र० १ को कहै, 
प्र० २ कंत कहे, द्वि० ६ कह आव, दिै० ७ कर आव। 3, तृ० १ न जानहु 
द्विी० ७ न जानी, प० १ न जनी | ४, आ्र्०२ सरग, ह० ५ केलि | 
५, दि० १, ६ कीन्द । ६, प्र० २ मते। ७, द्विी० १ अतक। 
<, प्र० १, २, ढविं० २ श्रेस केईँ, द्विी० ७ कंत के। ६ द्वि० ४, ६ केईरो 
विछोव आनि बिच मेला। 37, प्र० १५, २, द्विी० ४, ७ हती। 
११, शअ्र० २ करति । १२, तृ० ३ चला है, द्विं० ७ चला जो। 
१33, ग्र० १, द्वि० ७ जेंहि अमेट । ४. ट्वि० १ में दोहा अगले 


छंद का हे । 


पदसावत ३७७ 


[| ३८० ] 
धनि रोबत सब रोवहिं सखों। हम तुम्ह देखि आपु कहें मार्खी । 
तुम्ह औसी जह रहे न पाई। पुनि हम काह' जो आहि पराई । 
आदि पिता जो अहा हमारा। ओह नहिं यह दिन हिएबिचारा | 
छोह न कीन्ह निछों ओहूँ | गा हम बेंचि लागरि एक गेहूँ । 
मकु गोहूँ कर हिय बेहराना' | पै सो पिता नहिं हिएँ छोद्ाना । 
ओ हम देखी सखी सरेखी। एद्दि नेहर पाहुन के लेखी। 
तब तेईं नैहर नाहिं पै चाहा। जेहि ससुरारि अधिक होइलाहा | 


चलने" कहें हम औतरी ओ* चलन सिखा हम आइ। 
झब सो चलन चलाब को राखे गहि पाई।' 


[ १८१ ] 


तुम्ह बारी' पिय चहुँ चक राजा | गरब किरोध ओहि सब छाजा | 
सब फर फूल ओहि के? साखा। चहदै सो घूंरे* चह्े सो राखा"। 
आएसु लिहें रदेहु निति* हाथा। सेवा करेहु लाइ भुईं माँथा। 
खबर पीपर सिर ऊभ जो कोन्हा | पाकरि तेहि ते खीन फर दीन्दा। 
बेंवरि जो पौंडि सीस भुई लावा बड़ फर सुभर* ओहि पे पावा | 
आँब जो फरि के नठी वराहीं। तब अंम्रित भा सब उपराही। 
सोइ पियारी पियहि पिरीती | रहै जो सेवा" आएसु जीती'। 


[ ३८० ] ). प्र० १, २ कहाँ, &० ७ को । २ प्र० १ कीन्ह । 3, प्र०२ 


चरराना।. ४, प्र० १ सुख, प्र० १ भौ, तृ०? कुछ। . “दवि० ६ 
जाने । 5. द्वि० ० औतरी।. “, प्र० १, द्वि० ४ तहँ, तृ० १ जो* 


तृ० २ जग, तृ० ३ जहँ । < दवि०१ में दोहा १८४ छूद का दे । 

[ १८१ ] १, च० १ रानी।. * प्र० २ जान सरखा, द्वि० ? है जग राजा, द्वि० “१ 
४, ५, ६, ७, तृ० ३, १० १ भो जग राजा, द्वि० ३, तृ० १ यह जग राजा, 
लृ० २ निह जग राजा, च० १ निद चक राजा। 3. अ० १ पै। ४ अ० १ 
२, द्वि० ४, ७ तोर । ५, द्वि० १ सबद्दि फूल ते सर्बाई पिआरी १ ओऔ सब 
फूल माह डजियारी। ६. प्र० २ तुम्द । ७, द्वि० ४, तृ० १ 
छुकर, द्वि० ५ जगत । <, तृ० १, ३ पिय के | ६, द्विी० १ सोह 
सोहागिनि पीय पियारी, सोश सुहागिनि पिय एतबारी | 


३५८ जायसी-अंथावली 


पोथा काढ़ि गवन दिन देखहु कवन देवस दहुँ।" चाल | 
दिसासूर” औ चक्र जोगिनी सौहें न चलिओ काल ॥ 


| इेघर ] 


आदित सुक पछिड दिसि' राह। बिहफ्े द्खिन लंक दिसि डाहू। 
सनीचर पुरुष न चालू | मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू। 
अवसि चला चाहै जौं कोई। ओखद्‌ कहैँ। रोग कह सोई* | 


त सुन्तु चक्र जोगिनी ते पुनिः थिर न रहाहिं* | 
तीसो देवस चंद्रमा आठो दिसा फिराहिं: 
| रे३ ] 

बारह ओनइस चारि संताइस । जोगिनि पच्छिडें दिसा ग़नाइस । 
नव सोरह चौबिस ओऔ एका। पूरुष दिन गौने के हेका। 
तीन एगारह छबिस अठारह । जोगिनि दक्खिन दिसा बिचारह। 
दुई पचीस सत्रह ओ दसा। दक्खिन पछिडें कोन बिच बसा | 
तेइस तीस. आठ पंद्रह । जोगिनि होइ पुरब'* सामूँहा ।* 
53233 कलर अजब, 


५ मर० १, २ हं, द्वि० ५ कहे । '), द्वि० ३ दिसासून । 


[ ३८२ ] १, प्र० २, द्विी० २, तृ० १, च० १ प० १ ससि, तृ० ३ सुक, द्वि० ६ बस। 
+ दवि० २ गति साई, तृ० ३ गद्दि ( उदू मूल ) साई, द्वि० ४, ५ नहि होई। 
3, प्र० १, द्वि० ५ आदिन कहें तबोर, म्र० २, द्वि० ७ आरित तंबोर, द्वि० १ 
आदित चल्िश्न तैंवोर, तृ० ३ आदि तेंबोीर भानि, द्वि० ४, ६ / टैं० १, च० १, 
प० १ आदित तँबोर मेलि, द्वि० ३ आदित तंत्रोर लेहि। ४, तृ० ३ 
मेंगरा दीन।. ५, तृ० ३ बुद्धहि दि भोजन के जाई, ओपधि इहे कहा" 
गनिकाई | $, द्वि० ४ भुह । > प्र० १, २ आठडु दिसा फिरादि, 
द्वि० २ बिपला भर न रहाहि । “. अ्र० १ तीन देवस पुनि चंद्रमा। 
*अ० १, २ से पुनि थिर न र"हिं। 

[ ३८३ ] ), द्वि० ६ उत्तर | *, तृ० ३ तेइस तीस पंद्रह औ आठ, जोपिनि उत्तर 
दिसा कहँ जात | (तुलना० ३८३०७) 


पदमावत ३७६ 


बीस अठारह तेरहः पाँचा। उत्तर पछिडें कोन तेहि बाँचा । 
चोदह बाइस ओनतिस सात | जोगिनि उतर" दिसा कहँ' जात । 


एकइस ओ छ चौद॒ह जोगिनि” उत्तर पुरुष” के कोन | 
यह गनि चक्र जोगिनी बाँचहु* जो चाहो सिधि होन ॥ 


[ श्एछ ] 


चलहु चलहु भा पिय कर चालू | घरी न देख लेत जिय कालू।; 
समदि लोग धनि चढ़ी बेवाना। जो दिन डरी सो आइ तुलाना | 
रोवहिं मातु पिता ओऔ भाई। कोइ न टेक जॉं कंत चलाई। 
रोवें सब नेहर  सिंघला । सै बजाइ के राजा चला। 
तजा राज रावन का कोऊ | छाँड़ी लक भभीखन' लेक 
फिरी सखी भेंटत तजि भीरा” | अंत कंत सो भएड किरीरा। 
कोड काहूँ कर नाहि नियाना | मया मोह बाँधा अरुम्ाना। 


कंचन कया सो नारि की रहा न तोला माँस | 
कत कसोटी घालि के चूरा गो कि हाँस॥" 


[ रेप ] 
जों पहुँचाइ फिरा' सब कोझ। चले साथ गुन ओशुन दोऊ। 


3, ग्र० २ चाँद तेरह ओ । ४. ग्र० १ दखिन। “४ द्वि० ४, ६ पुरुष | 
5६, श्र० २, द्विी० ६, प० १ विच, च० १ निज्ञु । ७, प्र० १, द्वि० ४ 
जोगिनि, प्र० २, द्वि० ७ चाइ अठाइम, त० १, १०१ चार जोगमिनी, च० १ 
चाँद जोगिनी। <, द्वि० ७ पछिउं। ०. प्र० १९, द्वि० ६ जोगिनी,.. 
तृ० १ जोगिनी बारह । 
*इसके अनतर प्र० १, २, द्वि० २, ६, ७ में तीन तथा द्वि० ४, ५ में चार 
अतिरिक्त छद हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 

| ३८४ ] ),ग्र० श्कोहअब। “,द्वि० २, तृ० १ देक। 3. द्वि० ६ में यह 
पंक्ति छूट गई है, च० १, प० १ तजा राज नेदर का काजू, छाडी लक 
भभीखन राजू । ४, प्र० १, २ चली से सखां अंत तजि भीरा, द्वि० २ 
बहुरी सखी सहेली भीरा, तृ० ३ फिरि सखि भेंटि तजी मै भीरा, द्वि० ७ बहुरी” 
सबै आइ जत भीर। १. द्वि० १ में दोहा छंद ३७९ का है। 

[ ३८७५ ] ", प्र० १, २, तु० २, दिं० ३ चला, द्वि० २ जो । 


३८० जायसो-अंथावली 


आओ सेंग चत्ता गवन जेत* साजा | छहै देइ पारे अस राजा। 
डॉड़ी सहस चली सँग चेरीं।सबे पदुमिनी सिंघल केरीं। 
भलः पटवन्ह खरबार* सवारे | लाख चारि एक भरे पेटारे। 
रतन पदारथ मानिक मोॉंती। काढ़ि भंडार दीन्ह रथ जोती। 
परिखि सो रतन पारिखन्ह कहा | एक एक नग सिस्टिहि बर लहा। 
सहस पाँति तुरियन्द के चली।ओ से पाँति हस्ति सिंघली। 
लिखे लाख जो लेखा" कहै न पारहि जोरि। 
अरबुद खरबुद नील सेंख ओ खाँड* पदुम* करोरि ॥ 
[ १८६ ] 
दिखि गवन' राजा गरबाना | दिस्टि माहँ कोइ ओऔरु न आना | 
दोब समूँद के पारा | को मोरि जोरि जगत संसाराः। 


दरब त गरब लोभ बिख मूरी | दत्त न रहे सत्त होइ दूरी। 
दत्त सत्त एएइ दूनो भाई।दत्त न रहे सत्त पुनि जाई। 





२, प्र० १ कर, द्वि० ४, ५ सब, द्विी० ६, तृ० २, प० १ जस | 3, द्वि० 
२ फल, तृ० २ भा, च० १ भरि। ४, द्वि० २ खरबाद। », प्र० १, २, द्वि० 
३ जो लाखन्द लेखा, तृ० ३ पार जों लेखा,द्वि० ४, ५ लाग जो लेखा, द्वि० ७ 
लाख जी लेखक । , प्र० १, च० १ ओऔ बहु, द्वि० १ लाख सो, हिं० २ सोकेंद, 
नृ० १ कंदों, द्वि० ४ भर बहु, द'ि० ६ भी पुनि, छदि० ७ औ जो, तु० २ तहँ 
उठि, द्विॉ० ३१ सौगेंद, तृ० १ ओऔ खडहि, पं० १ भो गडो।. ४. ह&० १ 


कोटिन्द । 
*+६8० ३, तृ० २, च० १ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। (देखिए 
परिशिष्ट )। 

/[ इ८६ ] १, द्वि० ४, ५ दरब । २, ग्र० २, द्वि० ७ अत धन गोहन ऐस सब 


साजा। राजा देखि गरब मन गाजा, ( तेती गौन गोइन धनि साजा--प्र० २ ) 
द्वि० २ देखि गवन असल गोहन साजा , भण्ड गरब मन बोला राजा। द्वि० ६ 
एत ग़वन गोइन धन साजा, राजा देखि गरब सन गाजा। च० १ दैेखि तेत 
योइन धन साजा, राजा देखि गरब मन गाजा। प० १ देखि गवन योहन 
धन साजा $ राजा देखि गरब मन याजा । 3. प्र० २, ह्विं० २, तृ० १, 
प० १ को मोरे जोगित ससारा, तृ० ३ को मोरी जोरी जुस॒ति ( उद्‌ मूल ) 
संसारा, द्वि० ४ को है मोदि जगत संसारा, तृ० २, च० १ को हें मोरे जगत 
मंसारा । है, तु० ३ दरब। 


पदसावत रेप 


जहाँ लोभ वहाँ पाप संघाती। संचि के मरे आन के थाती”। 
सिद्धन्ह दरब आगि के थापा। कोई जरा जारि कोइ तापा। 
काहू चाँद काहू भा राहू। काहू अंब्रित बिख भा काहू। 


तस फूला मन राजा लोभ पाप आऑँध कूप | 
आइ समुद्र ठाद भा होइ दानी के रूप ॥* 


[| रेघ७ ] 


बोहति भरे! चला ले रानी दान माँगि सत देखे दानी। 
लोभ न कीजे दीजे दानू | दानहि पुन्य होइ कल्यानू। 
द्रबहि दान देइ बिधि कहा। दान मोख होइ दोख न रहा 
दान आदि सब द्रव कचरू | दान ज्ञाभ होइ बॉँचो मूरू। 
दान करें रछया मेंक नीराँ।दान खेइ ले लावे तीराँ। 
दान करन दे दुईइ जग तरा। रावन संचि अग्रिनि मह जरा! 
दान मेरु) बढ़ि' लाग अकाराँ। सेंति कुबेर बृड़”" तेदि भाराँ॥९ 


चालिस अंस दरब जह एक अंस तहें मोर। 
नाहि तो जरे कि बूड़ो के निसि मूसहि चोर ॥ 


[ दे८८ | 
सुनि सो दान राजे रिस मानी | केई बोराएसु बोरे दानी। 
सोई पुरुष दरब जेहि सेती। द्रबहि तें बातें एती। 
दरब त” धरम करम ओ राज!" । दरब तसुद्धि बुद्धि बल? गाजा।* 
द्रव त' गरबि कर जो" चाहा | दरव त' धरती सरग बेसाहा।ः 


* प्र० १ में यह छद नहीं हे। 


[ १८७ ] "० प्र० १, २५द्वि० ७ भरा, तृ० ३ वोकि। २, प्र० १ करहु देहु कछु 
प्र० २, द्वि० ७ करहु देदु इस।. ३3-6० १ मेघ। ४ प्र० १, द्वि० ७० 
चढ़ि, द्वि० २, ४, ५ बड, तृ० ३ बिध । ५, प्र० १, २, द्वि० ७ भुआ। 
5, चु० १ समंधाराँ। ४, द्विी० ६ (यथा.३) सोई पुरुष दरब जेइ सेती, 
दरब भएँ पुनि बातै' एती। ( ३८८०२ ) 


[ शृझण | *, तृ० १ दरब थे , तृ० २ दरब तो। * च० १ सब छाजा। 3. द्वि० 
१ दल । ४, द्वि० ६ मे यह पंक्ति नहीं हे। ०५, च० १ जत | 


इ८२ जायसी-मंथावली 


द्रव त हाथ आवब कबिलासू | दरब त' आछरिः छाॉड़ न पासू | 
'द्रव त' निरगुन होइ गुनवंता | दर त* कुबुज होइ रुपबंता। 
दरब रहे भुई दिपे लिलारा।अस मनि दरब देइ को पारा। 


कहा समूँद रे लोभी बैरी दरब न माँपु। 
भएड न काहू आपन मूदि* पेटारे साँपु ॥* 


[ रे८६ ] 


आधे समेंद आए सो नाहीं।डठी बाड आँधी डदपराहीं*। 
लहर? उठीं समुंद उलथाना। भूला पंथ सरग नियराना | 
अदिन आइ जो पहुँचे काऊ। पाहन डड़ाइ बहै सो बाऊ [४ 
बोहित बह्दे” लंक दिसिः ताके* | मारग छाँड़ि कुमारग हाँके* | 
'जों लै भार निबाहिन पारा ।सो का गरब करो कनहारा' | 
“द्रब भार संग काहु न डठा। जेइ सेता तेहि सों"'पुनि रूठा। 
रहि पर्तान ले पंखि न छड़ा। मोर मोर जेईं कीन्ह सो बुड़ा । 


द्रव जो जानहिं आपन भूलहि' गरब मनाहँ"' | 
जो रे डठाइन लै सके बोरि चले!” जल माह ॥ 


“च० १ सुदरि। ४५,तूृ० २दरबते'।. ५, प्र० २, ढि० १, तृ० 
३, च० १ पालि, &० ७ घालि । 


* प्र० ३, २ में इसके श्रनंतर छः भततिरिक्त छृद हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 
| शेम९ | ). द्वि० ७ मष। ४ छि० २, ३, तृ० १, ३ श्रॉधी उतराही, तृ० २ 


बोहित उलटाहीं । 3, ग्र० २ श्रैंसी। ४, द्वि० 
१ अदिन आई शक पूजा आई, पराहन डड़ोँ कछु कहि. नहिं 
जाई । 3, प्र० १ उडे। $, प्र० १, २ द्वि० ७ मग। ४७, तृ० २ 


चले रले । “. द्वि० ६ बोहित बद्दे लक दिसि दिसि जाहीं, जब बहोरि 
नई बहुराह नाहीं। ५, प्र० २, द्वि० २, तृ० १ गरब करे के हारा; 
द्वि० ७. ठृ० ३ गरब करे का द्वारा; द्वि० ४, ५ गरब करें कन धारा, तृ० २ 
गरब करे जो हारा; च० १, प*० १ लैश गरब करि हारा।. १०, प्र० १, 
२, ढू० ७ च० १ ताही सों । पते, ग्र० १ भूनि गरबव मन माहँ; अ० २ 
भूलाई गरब मन माह; द4ि० २ बोलई गरब मनॉह, द्वि० ४ मूल गरब न 
मॉह। १६, अ्र० श्सो। १3, प्र० २ सकदिं। ४, प्र० २ चलहिं । 


पदमावत श्फ्३्‌ 


| ३६० | 
केवट एक भभीखन केरा | आवा मसंछ कर करत अहेरा। 
लंका कर राकस अति कारा। आये चला मेथ अँधियारा। 
पाँच सुंड दस बाहे ताही। डहि भी स्याम लंक जब डाही। 
धुवाँ उठे मुख स्वॉस सेंघाता | निकसे आगि कद्दे जब' बाता। 
फेकरे मुंड चेंचर जनु लाए । निकसि* दाँत मुँह बाहिर आए। 
देह रीछ के रीछ डेराई। देखत दिस्टि धाइ जनु खाई। 
राते नेन निडेरेंः आवा। देस्ि भयावनु सब डर खावा। 


धरती पाय सरग सिर जानहेूँ सहसराबाहु। 
चाँद सुरुत नखतन्ह मह अस दीखा जस राहु ॥ 


[ ३६१ ] 
बोहित बहे न सानहि खेवा' | राकस देखि हँसा जस देवा। 
बहुते दिनन्ह बार भे दूज़ी। अजगर केरि आइ भख्त्र पूजी। 
इदे पदुमिनी भभीखन पावा। जानहूँ आजु अजोध्या छावा! | 
जानहेँ. रावन पाई सीता। लंका बसी रमसाएन बीताई। 
मंझ देखि जेंसें बण आवा | टोइ टोइ भुईं पाड छठावा। 
आईइ नियर भे कीन्ह जोहारू | पंछा खेम कुसल बेवदारू। 
जो बिस्वास घातिका देवा। बड़ बिस्वास करो के सेवा। 


कहाँ सीत तुम्दह भूलेहु ओ जाबेहु केहि घाट"। 
तुम्हार अस सेवक लाइ देड तेहि बाट*। 


[ ३९० ] ). द्वि० २, ३, ४, ५, $, ७, १० १, ३, च०१ जो (ढिंदी मूल ), 
तृू० ?मुख/ ४१० १ निसरि। 3, ढ्वि० २, ३ निडेरत, द्वि० ७जो 
देर । ४, प्र० १,२, द्वि० ७, तृ० २, च० १, १० १ ओ नखतन्द, 
द्वि० २, ३, ५, १० १ औ नखन महँ। 


[ ३९१ ] ), प्र० १, २, द्विं० ७ खेऊ यह सेऊ। २, प्र० २ देवस । उ, प्र० २ 
आवबा। डे प्र० १, द्विी० ४, ५ ७, च० १ जीता । ५, ग्र० १ आइ 
पर हु केदि वाट, प्र० २ आए जो वहि केहि घाट, द्विं० १ औ भूलि पर हु 


एडि बाट। 5. प्र० १ जन सेवक, प्र० २ जस सेवक, द्वि० ७ सेवक जस, 
द्विी० १, तृ० ३ अस खेबवक । ४, तृ० ३ धाट । 


८७ आयसी-अंथावली 


[ १६४२ ] 

गाढ़' परें जिंड बाडर होई।जो भत्ति बात कहै भल सोईं। 
राज" राक्स नियर बोलावा। आगे कीन्ह पंथ जनु पावा। 
बहु पसाड राकस कह बोला । बेगि टेकु' पुहुमी सब डोला। 
तू खेवक खेवकन्ह उपराहीं | बोहितः तीर लाड गहि बाँदीः। 
तोहि ते तीर" घाट जौ पावौ। नवगिरिहीं टोडर* पहिरावों। 
कुंडल स्रवन देड़ें नग लाई।महरा के सोंपों महराई। 
तस राकस तोरि पुरवों आसा। रकसाइंधि के रहै* न बासा | 

राजें' बीरा दीन्‍्हेड जाने नाहिं बिसवास। 

बगु अपने भख कारन भएड' मंछ कर दास ॥ 


[ ३६३ ] 
राकस कहा गोसाईं बिनाती। भल सेवक राकस के जाती। 
जहिया लंक डही स्री रामा। सेव न छाँड़ि भएडे डहि स्यामा। 
अबहूँ सेव करहि सेँग लागे। मानुस भूलि होहि तिन्‍्ह आगे। 
सेत बंध जहें राधों बाँधा।तहें ले चढों भारु मैं काँधा। 
पै जब तुरित दान कछु पावों।" तुरित खेइ ओहि' बाँध चढ़ावों?। 
तुरित जो दान पान हँसि दिया ।" थोरा दान बहुत पुनि* कियाए। 
सेव कराइ जो दीजे दानू। दान नाहिं सेवा बर जानू*। 


[३९२ ]*, प्र० २, तृू० ३ गारह ( उदूमूल ) *. च० १, प० १ बोहित फिर | 
3, च० १ तुरत। 3, प्र० १, २७ द्वि० ७ टेक बह्े जनु जाहीं। 
3, प्र० २बीर। <, प्र० २ नवग्रिद टोडर तोहि, द्वि० १ नव गढाइ, 
द्विं० २ दुईूँ बॉँह टोडर, तु० ३ नव गढ़ टोडर तोहि। ७, प्र० १, २ 
आव।  :,प्र० १, २, द्वि० ७ दीन्द हँसि । 3, द्वि० १, ३, ४, ५, 
ठृ० ३ दोश । 

[ ३९३ ) ). प०१ तुरित जो दान पान इँसि पावों (तुलना० ३९३.६ ) । 
९, प्र० #& बोहित खेर ओहि, प्र० २ बोहित खेइ लै। 3, च्० १ 
लें पार लगावों। ड, प्रृ० १ द्विं० २, ४, ५, तृ० २, च० १ प० १ 
दीजै. कीजै, अ० २ दोन्हा, कीन्हा, द्वि० ७ दीआ, कीआ, दवि० ३, ६ 
तृ० १, ३ दीजा, कीजा । ४, प० १ पै अब तुरित दान कछु दीजै । 
६ तुलना० ३९३.५ )। £&., प्र० १, २ सान सों। ७», प्र० १ दानहिं 
सेवा सो बड़ जानू, च० १ दान न होइ सेवा परवानू। 


पद्मावत रेड 


दिया बुरा” सतु ना रहा हुत निरमल जेहि रूप। 
बहूँ आँधी डड़ि आइ के” मारि किया” अंध कूप । 


[| ३६४ | 


जहाँ समुँद मँकघार भमेंडारू। फिरे पानि पातार दुवारू। 
फिरि फिरि पानि ओहि ठा भरई । बहुरि न निकसे जो तहें परई। 
ओहि ठाँव  महिरावन पुरी। हल्का तर जमकातरि' जुरीः 
ओदहि ठाँव महिरावव मारा | परे? हाड़ू जनु परे पहारा। 
परी रीरि* जहें ताकरि पीठी"। सेतबंधः अस आवें डीठी* 
राकस आनि तहाँ के छरे। बोहित मेंवर चक्र महें परे। 
फिरे लाग बोहित अस आई“। जनु कुम्हार धरि'चाक"फिराई*| 


राज कहा रे राकस बोरे” जानि बकि बौरासि | 
सेतबंध जहे देखिआ आगे! कस न तहाँ ले जासि |! 


[ ३६४ ] 
सुनि बाडर राकस तब हँसा। जानहूँ द्वटि सरग भुईं खसा। 





<, द्वि० ४, ५ दे बाचा। “, प्र० १, २, द्वि० ७ सत ना रह । १९, प्र० १ 
आँधी उठी शअ्रद्दिष्ट की, प्र० २ बहु श्राँधो अदिष्ट की, द्वि० २ भा अधथा भौ 
पातकी, ठृ० ३ वहु आधी उड़ पास गहि, द्वि० ६ बहु ऑॉची तेदि ताप की. 
हद० ७ बहु ऑबी ब्योम कीआ, द्वि० ३, च० १ वहु आँधी उडि आई, प० १ 
में आधी उडि पाप की। १) द्वि० ३ मारग भा। 
[ ३९४ ] १. प्र० १, २ &० ७ हाडु ताकर जम कातर, च० १ कल कातर जम कांतर । 
२, प्र० १ फिरी, प्र० २, छि० ४ ७ चुरी। उ, प्र० १,२ दीख । 
४, द्वि० ६ देखी रीर, च० १ वहे रीर। ७, प्र० १, २, द्वि० २, ७, च० 
१ तहाँ ताकरि पीठी, द्वि० ६, १० १ परी जहेँ पीठी। & अ० १,२ लागे। 
७, द्विी० ५पीठी।  “ अ० १ आवा, फिरावा, प० २ आवा, सेवावा, दि० 
७ आई मँवाई। ५ प्र० १, २ द्वि० ३, ७, तृ० १, ३ जनहुँ घालि कै, द्विं० 
२ जनहुँ कुहार का। 7), द्विी० २ चक्र।. "), द्वि० १, ६ राऊस। 
१२, ग्र० १ वह भागे, प्र० २, &ि० ४, ५, ७ यह देखिश्र, द्वि० १ जहाँ देखलाई, 
द्विं० २, ६ दे आगे, च० १ अस देखिशञ। 
[ ३९५ ] ), भ्र० १, २, द्वि० ७ सुनि वाउर मन शाकस, तृ० २, च० १ सेतुबंध सुनि 
गाकस | 
श्र 


८ जायसी-अंथावली 


को बाडर तुहुँ बोरे देखा।सो बाजर भखर लागि सरेखा'। 
आउर पंखि जो रह धरि माँटी! | जीभ चढ़ाइ भर्तरे निति चाँटी ५ 
बाडर तुहँ जो भखे कह आने | तबहुँ न समुमहु पंथ भुल्ताने। 
मसहिरावन के रीरि जो परी । कहाँ सो सेतबंध बुधि हरी । 
यह सो आहि महिरावन पुरी। जहँवाँ सरग नियर* घर* दूरी। 
व्ब पछिताहु दरब जस जोरा | करहु सरग चढ़ि हाथ मरोरा। 


जबहि. जियत महिरावन लेत जगत कर भार! 
जौं रे मुवा लेइ गया न हाड़ो" अस होइ परा पहार ॥ 


[ ३६६ | 


बोहित भेंवे! भवे जस पानी। नाले राकस आस" तुल्लानीः | 
बड्हि हस्ति घोर मानवा। चहँ दिस आइ जुरे मेंसुखवा। 
तेतखन राजपंखि एक आवा। सिखर टूट तस डहन डोलावा। 
परा दिस्ट वह राकस खोादा | ताकेसि जैस हस्ति बड़" मोंदा। 
आइई ओहि राकस पर दूटा। गहि ले डड़ा भवर जल* छूटा* | 
बोहित दक दृक सब भए“।अस न जाने दहूँ कहे गए । 


मिनललकननन का 2४४४ ंंभएएएएएए््७्एाणणणणएईएं 








२० द्वि० ७ तस लागु विसिखा। 3. प्र० १, २, ढि० ७ बाउर पखि सोठ 
(प्र० १ सेंड) धर मॉटी, छि० १, २, ३, ६, ठे० १,३ वाउर पस्ि तेहूँ भखु 
मादी। ३. द्विं० ६, ७ भख कह जीम चढावैं चॉटी।  "% दढदि० २, 
६, तृ० १, ३ में इस पक्ति के दोनों चरण परस्पर स्थानातरित हैं। 
६, द्वि० ७ मरन जियन । ४ प्र० १, २ झुइ । <, प्र० १, &० ४ 
जौ' रे मुवा कै गया नहिं, द्वि० १ झुवा हाडु नहें है सका, छि० २, ३,५ जौ 
झुवा हाड न ठै गा, द्वि० ७ वोह मुवा है द्ाड नहीं, तृ० १, च० १, प० 
१ जौ मुवा हाड न ले सका। 


[ १९६ ] १, द्विी० १ सबै । ३. हि० १, तृ० १ आइ। 3, ग्र० १ जौ जौ वोहित 


लहरों खाहाँ, नाचे राकस भा उपराहीँ। प्र० २ जौ तो बोहित भॉँवरि 
खाहाँ, नाचै राकस भा उपराहाँ। द्वि० ६ बोहित भेंवर परे तेहि आई, 


नावै राकस भलि भख पाईं।. ४, प्र० १, २ जानेसि इहे, द्वि० ६ जानेसि 
वह, प० १ कहेसि कि आहि । ५, प्र० १ कर । ६, द्वि० ७ जनु। 
3 प्र० १, २ फूटा | ६, प्र० १, २, हि० ६, ७, च० १ होइ गए । 


5, प्र०« १, २, दि० ७ पल महं आपु आपु कहाँ भए। 


पदमावत्त शेम७ 


भए राजा रानी दुईइ पाटा | दूनों बह्दे भए दुइ बाटा। 


काया जीड मिलाइ के कीन्द्रेसि अनद ब्छाहूँ''। 
लवटि बिछो ड़ दीन्ह तस ने कोर त्त्‌ जाने काहूँ< | ।3+# 


[ ३६७ ] 
सुरुछि परी पदुमावति रानी। कहँ जिड कह पिड अस न जानी" । 
जाहु चित्र मूरति गहि" लाई।पाटठा परी बही तसि जाई। 
जनम न पौन सहै सुकुमारा। तेहि सो परा दुख समुंद अपारा। 
लखिमिनि मान समेंद के बेटी । ता कहें लच्छि भई जे मेंटी। 
खेलत अही सहेलिन्ह सेंती।पाटा जाइ लगा तेहि रेती। 
कंद्देस सहेलिहु देखहु पाठा | मूरति एक लागि एहि* घाटा। 
जीं देखेन्हि तिरिया" है साँसा | फूल मुणठ पे मझुई न बासा। 


रग जो राती पेम' के जानहुँ बीर बहूटि। 
आइ वही दधि समु द महें? पे रग गएड न छूटि ॥ 


7. द्वि० २, ४, ५ ६, १० १ मारि करे दुहु खड । +$, अ्र० १ बिलछुरो 
आए ऋआपु ऊ् पल सह, अ० २ >4िछुर भआपु आपु कहेँ, द्वि० २, ४, ५, ६, 
प० १ तन रोवन धरती परा, द्वि० ७ बछुर आपु आपु कहें दोझ। १२, द्वि० 
+, ४, 5५, ९, प० १ जीव चला अब्रह्मट, छि० ७ एक पलक एक इड | 
35, द्वि० १ धनि ओ पीछउ पज़िले हुत जैसे पिंड परान। 
एक पलक महं विछुर कोउ न काहूँ जान ॥ 

* चुू० १ मंयदह छद नहों हैं, हितु जहाज का टूटना राजा और रानी के 
एक दूसर से अलग होने के लिए प्रसंग मे श्रनिवायं ह, इसलिए यह छुद भी 


ऋनिवाये ह । 

[ ३९७ ] ), 4० १ कहाँ जाठ कद पोड तयानी, च० २ कहां जोड कहेँ स्वॉस न जानी। 
९, प्र० २ गहि ( उदू मूल ), द्विी० ७लिहि, तृ० १ लें।  3,ग्र० १, २ 
आहि, ६&ेि० १, ७ नॉव।. ४. प्र० १, २ एक लाग बढहि, द्वि० ७ एक लागयि 
ह, द्विी० २, च० १ आइ लागि हं, दि० ५ आइ लागि बढि। 5, प्र० १,२ 
दावई', द्विी० ? तोरही। 5. द्विी० ७ बिरह की, द्वि० ३, तृ० १, च० १ पीय 
के । ४, प्र० १ लीन भईदधि समुद महेँं, प्र० २, ६० ७ लीन भई दवि 


उदवे महँ, द्वि० १, ६ तृ० ३ गई वद्या दवि समुंद कहेँ, तृ० १ कहे बही दि 
सम द कहें । 


श्प्प आयसी-न्यअथावली 


[ रेध्य ] 


लखिमिनि लखन बतीसो लखी। कहेसि न मरे सभारह सखी। 
कागर” पुतरी जेस सरीरा | पवन डड़ाइ परी मसँँक नीरा। 
जड़हि भकोर लहरि जल भीजी | तबहु रूप रेंग नाहीं छीजी। 
आपु सीस ले बेठी कोरा। पवन डोलावहि सखि चहूँ ओरा | 
पहरक समुझ्ति परा तन जीक। माँगेसि पानि बोलि के पीऊ। 
पानि पियाइ सखी मुंह धोई । पदुमिनि जानु केंवल सेंग' कोई' | 
तब लखिमिनि दुख पंछ पिरोही। तिरिया समुझिकि बात कहु मोही। 


देखि रूप तोर आगरर लागि रहा चित" मोर। 
केहि नगरी' के नागरि" काह नाडें धनि तोर॥ 


[ ३६६ | 


नन पसारि चेत धनि' चेती। देखे काह समुद के रेती। 
आपन कोड न देखेसि तहाँ। पंछेसि को हम को तुम कहाँ। 
अही जो सर्खी केवल सँग कोई' । सो नाहीं मोहि* कहाँ बिछाई | 
कहाँ जगत मनि पीड पियारा। जो सुमेरु बिधि गरुअ संवारा। 
ताकरि गरुई प्रीति अपारा। चढ़ी हिएँ” जस चढ़ पहारा। 
रहे न गरई प्रीति सो माँपी" | केसे जियों भार दुख चाँपी'। 
कंकक्‍ल करी केईं चूरी नाहाँ। दीन्दह बहाइ” डद्घि जल माहाँ। 


[ ३९८ ] १. द्विी० ४, ५ तृ० १ कागद । १. ग्र० २ कै। ७, पिरौही ( पिरवही - 
पीडा गस्ता ) किंतु सभी ग्रतियों मे पाठ “भरोही' हैं। ४. द्वि० २ तौ तोरा । 
५, ग्र० २जिउ। $.द० १ वहु नागरि, द्विॉ० २ कौन नगरि। ४, प्र० १ 
के कन्या, प्र० २, द्वि० १, ३, ६, तृ० १ ते काकरि, द्वि० २ थिय काकरि, 
प० १ कै धीय है । 


[ ३९९ ]१, प्र० १, २, द्ि० १, ७ तृ० ३ १०१ कै, दि० ६ जौ । २, प्र० १, २ 
रही न सुधि सो, द्वि० ७ सो नहिं देखा । 3. तृ० ३ चददी ( उद मूल ) 
द्वि० ७ चंढे होश।. 3. तृ० ३ जस पर, द्वि०७ ने चढे। ५, प्र० १,२ 
छपानी, द्वि० ७ सप्तानी । $. प्र० १, २, द्वि० ७ कैसे जिओ जियें बिन 
जानी। ४, प्र० १ तोरी बॉह। 


परदसमावत श्घ६ 


आवबा पौन बिछाड का पात* परा बेकरार | 
तरिवर तजै" जो चूरि के लागे*” केट्टि की डार॥ 


[ ४०० ] 


कह्टेन्हि न जानहि हम तोर पीऊ | हम तोहि पावा अहा न" जीऊ। 
पाटा परी आइ ते बही। ओसि न जानहिं दहुँ का अही । 
तब सो सुधि पहुमावति भई । सूर बिछोह मुरह्ति मरि गई। 
बिसनु सिर रकत सुराही ढारी। जनहुँ बकत* सिर काटि पबारी। 
खिनहि चेत” खिन होइ बेकरारा | भा चंदन बंदन सब छारा। 
यादइर होइ परी सो पाटा | देहु बहाइ कंत जेहि घादा। 
को मोहि आगि देइ रचि होरी। जियत जो बिछुरी सारस जोरी। 


जेहि सर मारि बिछोहि गा देहि ओहि सर आगि। 
लोग कहै यह सर चढी"” हों सौ चढ़ों पिय लागि ॥।* 


[ ४०१ ] 


कया' डउद्धि चितवों प्रिय पाहाँ। देखों रतन सो हिरदे माहाँ। 
जानु आहि दरपन मोर हिया। तेहि महँ दरस देखावे पिया। 
नेन नियर पहुँचत सुठि दूरी। अब तेह्दि लागि मरों सुठि मूरी* । 
पिड हिरदे महेँ सेंट न होई। को रे मिलाव कहों केहि रोई। 
साँस पास नित आवबे जाई।सो न सँदेस कहै मोहि आई। 


<, द्वि० ७ कॉपत ! ९, तृ० २ पात। १० | प्र० १ तरिवर पात जो 
छाडे, द्वि० ७ तरिवर पर जो चूरिको । ११, द्विी० १ कली सो । 

[४०० ]). प्र० १ आपन। २ ६ट्वि० ७, च० १ कहाँ की। . 3, प्र० ६, द्वि० ७ 
बतक, द्वि० ४, ५ रकत, च०१ बिकट। ४, द्वि० ७ खन बैठे । 
५, हि० ७ रची | 


*दि० ४ मैं इस छंद की श्रतिम पंक्ति नहाँ हैं, केवल प्रारंभ की पंक्ति इस छंद 
की है भौर शेष सात पक्तियाँ छंद ३९८ की दुहराई गई हैं। 


£ ४०१ ) ), प्र० २, द्वि० ७ ग्यान। ३, तृ० 2 द री। 


३६० जायसी-अंथावली 


लेन कोड़िया भे मेंड्राहीं | थिरकि मारि लैआवहि नाहीं3 | 
सन भँवरा ओहि केंवल बसेरी। होइ मराजिया न आनहि'हेरी | 


साथी आधि निआथि भे* सकेसि न साथ* निबाहि। 
जो जिड जारें पिड मिले फिट्ठ रे जीय जरि जाहि।। 
[ ४०२ ] 

सती होइ कह सीस उडघारी | घन महेँ बिज्जु घाय* जस मारी | 
सेंदुर जरे आगि जनु लाई | सिर की आगि सँभारिः न जाई। 
छूटि माँग सब माँति पुरोई”। बारहिं बार गरहिं जनु रोई"। 
हटहि मोंति बिछोहा भरे। सावन बु'द गरहिंः जनु ढरे। 
भहर भहर“ करि जोबन” करा?" | जानहूँ कनक अगिनि महँ परा*" 
अगिनि माँग पे देइ न कोई । पाहन"पवन पानि सुनि"होई'३ | 
कने लंक हटी दुख जरी। बिनु रावन केहि बार होइ खरी | 


रोवत पंखि बिमोद्दे जनु कोकिला अरंभ । 
जाकरि कनक लता यह बिछुरी*" कहाँ सो प्रीतम' *खंभ | * 


3, द्वि० शक आपन माही, तृ० ३ गहि आनथि नाहीं (तृ० १) गहि आवर्हि 


जाही । ड, प्र० १ पावै। ७, ट्वि० २ मे यह पक्ति नही है। 
<, प्र० १, २, द्वि० २, तृ०१ निश्माथि ते, द्वि० ४, ५, त० २, च० १ 
निशञ्चथ जो, द्वि० ७ निअस्थिर । ७, तृ० ३ सकेसि न ओर, ५० १ संग 
नसाथ। 

[४०२ ] ). प्र० १जाइ। *,ठृू० ३लागी। हउ ग्र०१ बुझकाइ।. ४, द्वि० 


१ केम जनु, द्वि० शमॉग तस। ४“, प्र० २ पुरोई, गरै जब रोई, तृ० ३ 
पुरोण, करहिं जनु राए (उदू मल ), द्वि० ७ पुरोई, जरे जनु सेई। 
5, प्र० १, २ गरजि, तृ० ३ करहिं ( उदू मूल ) , द्वि० ७ परहिं। ४. प्र० 
१२, २, द्वि० ४, छूटहिं। “,द्वि० ५ फेर फ र, च० १ पहर पहर। “१, प्र० 
१, २ अति सुरंग सब जोवन । 7१7, प्र० प्र० २, कारा, जार, त० ३ बारा, 
जारा।  “+*+, प्र०२ बाइन । १२, द्वि० १, तृ० १ कर, द्वि० ३सों। 
१३, प्र० १, द्वि० ७ कर दढ्ोई, द्वि० ६, ५० १ होइ रोई। १४, द्वि० ३ हरी | 
१५, ग्र० २, (तृ० १ ) लटा अस ब्छुरी । १$, प्र० १ सा प्रीनम कस। 
ते, तृ० ३ खड | 

* प्र० १, २ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। ( देखिए प रशिष्ट ) 


पदमावत ३६१ 


[ ४०३ ] 


लखिमिनि लागि बुमावै जीऊक। ना मरु सगिनि'जिओ' तोर पीऊ। 
पिड पानी होइ पोन अधारी | जस हॉ3 हतुहूँ समुद्र के बारी। 
में तोहि लागि लेब खटबाद। खोजब पिते जहाँ लगि घाद। 
हों जेहि मिलरों तासु बड़ भागू। राज पाद औ होइरं सोहागू। 
के बुकाड ले मँदिल सिधारी | मई सुसार" जेंबे: नहिं नारी* | 
जेहि रे कंत कर होइ बिछोवा | का तेहि भूख नींद का सोवा | 
ज्िड हमार पएिड लेबे अहा | द्रसन देड लेठ'ः जब चहा। 


लखिमिनि जाइ समूँद पह बिनई' ते*' श्ब बाते चाल्ति। 
कहा समुद्र अहे घद मोरे आनि मिल्लावों"'कालि ॥ 


[ ४०४ ] 
राजा जाइ तहाँ बहि लागा। जहाँ न कोई सेदेसी काग्रा। 
तहाँ एक परबत हा दूंगा।जहवाँ सब कपूर औ* मूँगा। 
तेहि चढ़ि देरा "कोइ न साथा। द्रब सेति कछु लाग न हाथा | 
अदा जो रावन रनिः बसेरा*।गा हेराइ कोइ मिलैन हेराए। 





[ ४०३ ] १. प्र० १ मरु न असागिनि, द्वि० २ ना करु चेत, द्वि० ४, ७, तृ०२ ना मरु 
बहिनि, च० १, १० १ ना मरु पदुमिन्रि। २ च्ृ० १, पँ० १ 
मिलदि। 3. गश्र०: १, २ जस हो तस ते, द्विी० १अब हो जैसि। 
४, प्र० १, द्वि० ४, ६, तृ० २, च० १, प० १ देउ, द्वि० १ नखत | 
५, प्र० १, दि० ४ भर जेवनार, प्र०२ यद्द ससार, द्वि० ७ जेहि अधार । 
६, प्र० २ जीवन, द्वि० ७ जीओ । 3, क्० १ बारी। <, द्विं० २ है 
कै, त० २ के संग, च० १,१५० १ लीन्दे। ५, द्वि० १ समुँद ते विनवै, 
द्वि० २, ठ० १, ३ जाइ समु द पढें विनती, द्वि० ४, ५, च० १ जाइ समुँद पढे, 


प॑ं० १ जाश समुंद पहेँ बिनवै । १7, द्विं० ४, ५ पै।. १%, प्र० १ 
देव में । 

[ ४०४ ] ), प्र० १ का, प्र० २ कर, तृ० ३ हो, द्विं० ७ दृत । २, ट्वि० ७ जहवो 
उपज कपूर औ म.गा, प० १ जहँ कपूर ओ आहृहि मूगा। 3, प्र० १ 
राव, द्वि० १, ७ समीर, द्वि० २, ६, तृ० २ रेर, द्वि० ३ ररे (उद मल ) | 
द्ि० ३, ४, ५, च० १, प० १ केर। ४, तृ० २ विसारा, गा हेराइ 


तस देखत सारा । 


३६२ जायसी-ग्रंथावली 


धथाह मेलि" के राजा रोवा। केईं चितडर कर राज बिछोवा। 
कहाँ मोर सब दरब भंडारू | कहाँ मोर सब कटक खाँधारू | 
कहाँ मोर तुरग' बालका*बली । कहाँ मोर हस्ती" सिघल्नी । 


कह रानी पहुमावति जीड बसत तेहि पाँद। 
मोर मोर के खोएडें' भूलेडें गरब सनाँह" ॥[* 
[ ४०४ | 

चंपा भँवरा कर जो' मेरावा | माँगे राजा बेगि न पाबा। 
पदुमिनि चाह जहाँ सुनि पावों। परों आगि औ पानि* धसावों। 
टूटों। पर्वत मेरु पहारा | चढाँ सरग औ परों पतारा। 
कहँ अस गुरु पावों3 उपदेसी” | अगम पंथ को होइ संदेसी"। 
थरेठ आइ तेहि समूँद अथाहा' | जहवाँ वार पार नहि थाहा”। 
सीता हरन राम संग्रामा । हनिवेत मिला मिली" तब रामा | 
मोहि न कोइ केहि बिनवों रोई। को बर बाँधि गर्षेंसी होई। 


भँवर जो पावा केवल कहँ। मन चिता” बहु केलि' | 
आइ परा कोइ हस्ति तहोँ घूरि गएड"सब"'बेलि१३ ॥ 


७, द्वि० ४, ५ घाड मारि। ६. द्विं० १ मोर सम । ४, प्र० १, २ पादुका, द्वि० २, 
४ बॉका, द्वि० श्बालक, तृ० १ बारका, तृ० २बॉका ओऔ। “. तृ० १ मोर 
सब कटक तृ० १ मोर हस्ती घोर, । + द्वि० ७ गरब सौ! । १", प्र० १, 
२, द्विी० २, ३, ४, ५, 5५, ७५, तृ० १, पं० ३ अवगादह, तृ० ३ मन सोँद | 
*इसके अनतर ग्र० २ मैं एक छद अतिरिक्त हे। ( देखिए परिशिष्ट ) 

४०५ ] )प्र० १, २ कोरे, दि० ४ गुर जो, च० १ केर।. », प्र० १ शअ्रगिनि 
महँ सौह धसावों", प्र० २ अग्रिनि औ पानि धसावौ'।. 3,च० श से काह 
करों'।. 3, प्र० १, २ उपदेसा।. “, प्र० १, २ कह संदेसा, द्वि० २ 
होश उपदेसी, तृ० १ होश सददेसी , च० १ होश अंगवेसी, ५० १ होह 
गंवेसी । ६, तृ० २ विधि मोहि आनि समुद महँबारा, च० १ 
बिरह मोदिं आलनि समुद तेहि बाद, प॑० १ परेड” समुद्र आई अवगाहा। 
3, प्र० १, २, द्वि० ३ श्रवगाहा, द्वि० २ नहिं छाँदाँ, द्वि० ७ जल मा्शाँ, तृ० 
१ को काहों। <,5दवि० ४ प॑ं० १ मिला जीता, ढ्विं० ७ मीत मिला। 
3, ट्वि० ड आरत। . १", द्वि० २ मन चिंता बहु खेलि, तृ० १ मन चिता 
बहु मेलि, द्वि० १ बहु आरत बहु आस! ११, प्र० २ लिहैसि। १९, च० 
श्सा। १3, द्वि० १ भँवर होश निवछावरि कँवल देश ह।से बास । 


अंग. व रपाकापत १०. 


पदमावत ३६३ 


[ ४०६ | 


कासें पुकारों का पह जाऊँ। गाढ़े मीत होइ” एहि* ठाऊँ। 
को यह समु द मेंथे बर बाढ़ा। को मधि रतन पदारथ काढ़ा। 
कहाँ सो त्रह्मा बिस्नु महेस | कहाँ सो मेरु कहाँ सो सेसू। 
को अस साज मेरावे आनी | बासुकि बंध सुमेरु मथानी। 
को दधि मथे समुद्र जस मेंथा" | करनी' सार न कथनी कथा। 
जॉं लमि मय न कोइ दे जीऊ | सूधी अंगुरी न निकरसी घीऊू। 
ले नग मोर समुंद भा बटा |गाढ परे तो पे* परगढा। 


लीलि रहा अब“ ढील होइ पेट पदारथ मभेलि। 
को उजियार करे जग" क्ापाँ चाँद उ्चेत्ि)' ॥ 


[ ४०७ ] 
ऐ गोसाईँ तू सिरजनहारू। तू सिरिजा यहु समुंद अपारू' | 
तू जल ऊपर धरती राखे | जगत भार ले भार न भाखे। 
ते यह गेंगन अंतरिख थाँभा। जहाँ न ठेक न थुन्द्दी खाँभा। 
चाँद सुरुतः ओ नखतन्ह पाँती | तोरे डर धावहिं दिन राती। 
पानी पवन अगिनि ओ साँटी। सब की पीठि तोरि है साँटी। 
सो अमुरुख बाडर आओ अधा। तोहि छाँड़ि ऑरहि चित बंधा। 
घट घट" जगत तोरि हे डीठी। मोहिं आपनिशकछु सूक न*पीठी | 


[ ४०६ ] १, द्वि० १ करे, द्विे"ण १नकोइ।. *, द्विी० १ एक। 3, प्र० २ बेंढ, 
द्विी० २, ४, ५, ३ , तृ० १, २ डेढ, द्विी० १ होश दबि, तृ० १ बेह, द्वि० ७ 
' बोश्य, (इृदी सल)। . ४ प्र०२ समुँद मथे। . ५. द्वि० १ काह समुंद 
लाइ सन मथा । 5 तृ० 2 कनी। ४, द्विी० ७ प्रेम । “४ प्र०१ 
नग। " अ० १ एहि नगरी, प्र० २ एद सजग, द्वि० ७ अब। १", द्वि०७ 
सब जग राँपा केलि । 


*च ० १ में यहाँ से छंद ४२४ तक प्रति खडित है। 

[ ४०७ ] ), द्विी० १ ठाकुर। >. तृ० २,६९० १ सरग पतारू। 3, प्र० २ सूर। 
ड, तृ० १ नखत जो । ७, प ० १ खँड खंड । ९, तृ० १, १दों 
अंधा । ७, प्र०५ समे नहि, टृ० २ जेहि सक न। 


३६७ जायसी-ग्रंथावली 


पौन हुतें भा पानी पानि हुतें सै आगि। 
आगि हुतें भे माँटी गोरख धंथे लागि। 


[ ४०८ ] 
तू जिड तन मेरवसि दे" आऊ। तूँही बिछोवसि करसि मेराऊ। 
चौदह भुवन सो तोरें हाथा। जहँ लगि बिछुरे ओ एक साथा | 
सब कर मरम भेद तोहि पाहाँ। रोम जमावसि द्औ* तहाँ3 | 
जानसि सबे अवस्था मोरी | जस बिछुरी सारस के जोरी | 
एक मुए सँग मरे सो दूजी*। रहा न जाइ आइ सब पूज्ञीर। 
मूरत तपत दगधि का मर | कलपों सीस बेगि निस्तरहें। 
सरों सो ले पदुमावति नॉऊ।तू करतार करसि एक ठाँड। 


दुख जो"पिरीतम भेंटि कै* सुख जो न सो" कोइ । 
इहे ठाड मन" डरपै' मिल्ति न बिछोवा"" होइ || 


[ ४०६ ] 


कटद्दि के उठा समुंद महँ आवा। काढ़ि कटार गरे सै लावा। 


कहा समुद्र पाप अब घटा। बॉभन रूप आइ परगटठा | 
तिलक दुवादस मस्तक दीन्दे।हाथ कनक बैसाखी त्वीन्हे | 
सुंद्रा' कान! जनेझऊ काँघे | कनक पत्र घोती तर बाँघे। 
पायन्ह कनक जराऊ पार्फ। दीन्ह असीस आई तेहि ठाओेँ। 


[ ४०८ ]), द्वि० १ जिउ दे के कीन्हे, त० १ जीवन मेरवसि दै। २, द्वि० ६ 
आएड जावसि। 3. प्र०२ सब कर भरम्र भेद तोहि पाहां, रोम जमा 
वसि टूटे जहों। प० १ सब कर मरम भेद तै' पावसि, टूटे रोम सो तहाँ जमा 
वसि। ३४, ग्र०२ न दूजा, जो पूजा, द्वि० २ जो दूजा, सब पूजा, द्वि० ४ 
सो दूजी, सब पूजी। ५, पं०श्सो। ६, द्वि० १ विछुरै। ५, द्वि० २ 
जन सो आव।  <,अ्र० २ मोहि, तु०३ जिड। ५ प्र०२ डर है, 
द्विीग शसरौ जो। १" प्र० २ मिलि न विछुरन । 


[ ४०९ | ). प्र० १, २, तृ० १ माथे", तृू० २ सोदै। २. द्वि० २ बुडल। 3. प्र० १, 


२, द्वि० १, ३, ७, तृ० १, २ कनक, द्वि० ३ सवबन |. ४, ० १, द्वि० ७ 
कठि । 


पदसावत ३६७ 


कहु रे कँवर मोसों एक बाता। काद्दे लागि करसि अपघाता। 
परिहँँसि मरसि”कि कौनेहु*लाजा" । आपन जीड देसि केहि काजा। 


जनि कटार केंठ लावसि समुमि देखु जिड आपु। 
सकति हकारि“जीव जो 'कादी महा दोख और पाएु॥ 


[ ४१० ] 
को तुम्ह उतर देइ हो' पाँडे ।सो बोले! जाकर जिय भाँड़े। 
जंबू दीप केर हों राजा | सो मैं कीन्द जो करत न छाजा | 
सिघल दीप राज घर बारी।सो में जाइ बियाही नारी। 
लाख बोहित तेई दाइज भरे। नग अमोल झौ सब निरमरे। 
रतन पदारथ मानिक मोती | हती न काहु के संपति ओती"। 
बहल' घोर हस्ती सिघली*। ओ संग केंबर लाख दुइ बली* | 


च्छ 


तेहि गोहन सिघल पदुमिनी | एक सों एक चाहि” रूपमनी | 


पदुमावति संसार रूपमनि' कहेँ लगि कहों दुद्देल*" । 
एत सब आईइ समु द्‌ महें खोएडें” हों का जियों अकेल ।॥ 


५, द्वि० २ दस जीव, द्वि. ३ जरत मरनि । ६, प्र०- २ सो कवने, 
द्वि० २ कदि काहे, तृ० ३ कौन केहि* द्विी० ३, ५, तृ० १ कहु कौनेहु। 
७, द्वि० ६ राजा | < प्र० १, २, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, 
३, सकति, द्विी० १ जित्रत। . ५, प्र० १ कस । 


[ ४१० ]", प्र०२ देइ सो, द्विी० ७, तृ० २ देहु हो। २, तृ० ३ जाने । 
3, प्र० १ २, द्वि० शमें। ४, ढदि० १ औ गजमोती | ५, द्वि० १ 
होति न काहु के सपनेडु ओती, तृ० ३ का दृति काहु के सपनेहु ओती, द्वि० ३... 
तृ० १ इनिन काइ के सपनेहु ओती। ६, प्र० १ औ बहु, द्वि० ७, ३ 
बहुत, प० १ भल मल। ४ प्र० १ सिंधली, सोरह सदस कुवर बड़” 
बली, प्र० २ सिंपली, ओऔ सँग कुँवर लाख दस बली, तृ० ३ सिंघल, एकेक- 
चादि सो एक एक भले , ( उदू मल ) तृ० २ सिंघली, ओ सेंग कुंवर सदस 


दस बली। ८,64० २एक एक सौ अति । ५. प्र० १, २, द्वि० ३, 
तृ० २, १५० १ सघसार मसनि, द्वि० १ जग ऊपर, द्वि० ५ ससार रूप, द्वि० ७ 
संसार पर। १९, द्वि० ५ कहूँ लगि कहाँ अमेल, तृ० १ पेट पदारथ मेलि। 


११, प्र० १, २, द्वि? ७, तु० ३ आई गवाएउ समुँद मह, द्वि० १, २, तृ० हे 
आएउ आइ गँवाएउ, द्वि० ६ आनि गवाँरठ समुंद सब । 


३६६ जायसी-अंथावली 


[ ४११ ] 


हसा सम द होइ डठा' ऑजोरा । जग जो बूड़'सब कहि कहि मोरा। 
तोर होत तोहि परत न बेरा | बूकि बिचारि तँदी केहि केरा। 
हाथ मरोरि धुने सिर माँखो | पै तोहि हिएँ न उघरी आँखी। 
बहुतन्ह ओस रोइ सिर मारा । हाथ न रहा मूठ संसारा | 
पे जगत होति थिरः माया। सतत सिद्ध न पावत राया। 
घड़ेन्ह जं न सेंत और गाड़ा | देखा भार चंवि के छाड़ा। 
पानी के पानी महेँ» गई | जो तू बचा कुसल सब भई*। 

जाकर दीन्ह कया जिड* त्ीन्ह चाह जब भाव । 

धन लल्ठिमी सब ताकरि लेइ तौ का पछिताव॥ 


[ ४१२ ] 


अनु पॉड़े फुरि कही कहानी'। जौं पावों पदुमावति राती। 
तपि के पाव उसरि कर फूला* | पुनि तेहि खोइ सोइ पेंथ भूला | 
उरुख न आपन नारि रराहा।| मुएँ गए संबरा पे चाहा। 
कहूँ असि नारि जगत महेँ होई | कहें अस जिवन मिलन सुख सोई । 
कहें अस रहस भोग अब” करना । ओऔसे जियन चाहि भल मरना। 





४११ ] ), प्र० १,९ तब भएउ। *, प्र० १, २, छ्वि० ७ बूडा। 3, प्र० १, २, 
द्विी० ७, तृ० ३ फूरि,द्वि० २ भलि। ४, प्र० १ » २, द्वि० ७ बडेन्द जो 
सेना नाहीं, द्विं० ४, ५, मिद्चन्द दरव न संता, प॑० १ बडेन्द जो दरब न सँँता। 
>, तृ० १ सब। इ, द्वि० १ बान की बान बान महँ, खईए। ४, प्र० १, २ 
३, द्वि० २,४,५,७, प॑० १ तुईं जो जिया कुसल सब भई, दि० १ तुम्द जिय 
इसल तबदि तप भई, द्वि० ५ जौ तू भया कुसल सब ॒भई, तृ० २ तू बॉँचा 
तो कुसल सब भई । 5, प्र० १, द्वि० ४ जीड श्री काया, द्विं० ७ग्वान 
जिउ आह, तृ० १ जो कया महँ । 


४१२ ] ), प्र० २, द्विं० ६ पुरखन्द का हानी, 9० १ परखहु ना आनी। २, दि० १ 
अश्न कै।  3.प्र० १ डूमरि कर, प्र० २, द्वि० १ मरिक्रै। ४, द्वि० १ 
मूल ।  अ० १, २, द्वि० ६, ७, पं० १ सुख, तृ० ३ औ ( हिंदी उद्‌' मल ) 
द्वि० ३ मिलि। 


पद्सावत इे६७ 


जहूँ अस बरे' समु द्‌ नग दिया" | तहेँ किमि जीव आछे“मरजिया ।* 
जस एड समूँद दीन्द ढुख मोकाँ। दे हत्या कऋंगरो सिवलोकाँ। 


का मैं एहिक नसावा का एईं सेवरा दाड। 
जाइ सरग पर होइद्दि एकर मोर नियाइ॥ 


[ ४१३ | 


जाँ तू सुवा कस रोवसि खरा'।न झुवा मरे न रोबे भरा। 
जो मर भया ओ छाँड्रेस माया | बहुरि न करे मरन के दाया। 
जौं मर भया न बूड़ों नीरा | बहत जाइ लागे पे तीरा। 
तहूँ. एक बाडर में भेंटा। जैस राम द्सरथ कर बेटा 
ओह मेहरी कर परा* विछोवा | एहि समु द्र महें फिरि फिरि रोवा ।* 
पुनि जों राम खोइ भा मरा | तब एक अंत* भएड< सिलि तरा* | 
तस मर होहि मूंदु अब आँखी | लावो तीर  टेकु बैसाखी । 


बाडर अंध पेम कर लुबुधा'” सुनत ओहि भा बाट। 
निमिखि एक महू छेइ गा पदुमावति जेहि घाट ॥ 


| ४१४ ] 


पदुसावतिहि सोग तस बीता। जस असोग बीरो तर सीता। 
कनक लता दुइ नारंग फरी" | तेहि के भार डठि सके न खरी' । 


६, द्वि० ३, ७ परा, द्वि० २, ४, ५ परो। ७, द्वि० ७ होआ। 
<, ग्र० १, २ तहाँ किमि जिश्ने श्रेस, द्वि० ७तेहि क जीअ आउहै, द्वि० ५, 
पं० १ तहँ किमि आधे | 5, द्वि० १ में यह प'क्ति नहीं हे । 


[ ४१३ ] ). अ्र० २ खारा, मारा, द्वि० १ मारा, संसांग।._ + प्र० २, द्वि० ७ काया । 
3, प्र० १ माया। 3, द्वि० १ में यह तथा बाद की पक्तियाँ नहीं है। 
७, प्र० २ पुनि जो रास सोई भा मरा, तब एकंत भए मिलि जरा । ६. प्र० ३, 
२, तृ० १ जोई कर परा, द्वि० ४ नारि न कर परा, द्वि० ५ नारि कर परा,, 


द्विी० ३ पुनि परा जो नारि । ७, दवि० ७ मत्र । <, प्र० १ पुनि 
सो मिल एक 4| “ प्र० १द्वोश तरा, प ० १ औतरा।. १, अ० १ 
पेम कर । 


[ ४१४ ] ) प्र० २, द्वि० ७ धरी, खरी। 


द्ध्प जायसी-अंथावली 


तेहि चढ़ि अलक भुअंगिनि डसा*। सिर पर रहै हिँ३ परगसाः। 
'रही प्लिनाल टेकि दुख दाधी। आधा कँबल भई ससि आधी। 
नलिनि खंड दुईइ तस करिहाऊँ। रोमावलि बिछोड कर भाड। 
रहे दृटि जस कंचन तागू। कहें पिड मिले जो देइ सोहागू। 
पान न खंडे करे डपवासू। सूख फूल तन रहा सुबासू* | 


गेंगन धरति जल पूरि चखु" बड़त होइ निर्साँस | 
च्छ हे नर 
पिड पिड चात्रिक ज्यों ररे मरे सेवाति पियासु'॥ 


[ ४१४ | 


लखमिनि चंचल नारि' परेवा | जेहि सत देख छरे के सेवा। 
रतनसेनि आवा जेहि घादा | अगुमन जाइ बैठ तेहि बाटा। 
ओ भे पद्मावति के रूपा। कीन्द्देसि छाँह जरै जनि* धूपा। 
देखि सो फेंवल भेंवर मन धावा। साँस ल्लीन्ह पे बास न पावा”। 
निरखत आईं” लखमिनी डीठी। रतनसेनि तब दौीन्‍्ही* पीठी। 
जों भत्रि होति लखमिनी नारी।तजि महेस कत होत भिखारी। 
पुनि फिरे धनि आगे भे रोई। पुरुख पीठि कस देखि बिछोई। 


हों. पदुमावति रानी रतनसेनि तूँ पीड। 
आनि समूँद महें छाॉँड़ अब रे देब मैं जीड। 


२, प्र० १, २, १० १ बसा, कहें डसा, द्वि० » डसा, परगसा हढ्विं० १ डसी, 
परगसी, द्विी० २, ३, तृ० १, ३१, डसा, परबसा, द्वि० ६ डसा, महँबसा। 
3, ग्र० १, २, प० १ सीस चढ़ी मानुस द्वि० ७ सिर परचढी हिए। 
४, द्वि० ३, ४, ५, तृ० ३ तन रही न वासू, द्विी० २ तन रहा न मॉस , 
तृ० १ पै गई न बासू। ५, प्र० १, २, ५० १ दूरि कै, द्वि० ४, 
५वबूडि गै। ४5, प्र० १, २, १० १ सेवा तिदहि आस | 


[ ४१५ ] $ द्विं० ७ जानि । 5. प्र० १ मरे नहिं, प्र०२ मरी जेहे, द्वि० २, 
४, ५, तृ० 3, प० १ जरे जहाँ, द्वि० ७ जरो जस, द्वि० ३ जरोी नहिं। 
3, प्र० १ मँवर मन लावा, द्वि० ४, ५ भँवर होइ धावा, द्वि० ७ भँवर जो आव, 
तृ० २ मेँवर धुनि आवा, तृ० ३ मेँवर ज्यां धावा, प० १ रूप धुनि 
अआवा। ४, टद्विी० १, ४ आवा। “ प्र० १, २ निरखि जो देखा। 
६, पग्र० १ २, द्वि० २, ७ फिरि दीन्दी, प० १ बैठा दे। 


पदमावत डे६६ 


[ ४१६ | 
अनु हौ सोइ भेंवर ओ भोजू। लेव फिरों मालति कर खोजू। 
मालति नारि' भेंवर अस पीऊ। कह तोहि बास रहे थिर जीऊ। 
तूँ को नारि करसि अस* रोई | फूल सोइ पे बास न होई। 
हों ओदि बास जीड बत्ि देऊँ। ओरु फूल के बास न ल्ेझँ। 
भंबर जो सब फूलन्ह कर फेरा। बास न लेइ? मालतिहि हेरा। 
जहाँ पाव मालति कर बासु<। वारने* जीड देइ होइ दासु*। 
कब वह बांस पोन पहुँचावे | नव तन होइ पेट जिड आदवे। 


मेंवर मालतिहि पे चहै काँट न आबे डीठि। 
सोंह्दे भाल छाय हिय* पे फिरि दढेइ न*पीठि ॥ 


[ ४१७ ] 
तब हँस बोली राजा” आऊ' | देखेडें पुरुत् तोर सति भाऊ३। 
निस्चे भेंवर मालतिहि आसा* | ले गे पदुमावति के पासा।" 
पीड पानि केंवला जसि तपा। निकसा सूर समेंद महेँ” छपा*। 
मे पावा सो समूँद के घाटा | राजकुवर मनि दिपे लिलाटा। 
द्सन दिपहि जस हीरा जोती | नेन कचोर भरें जनु मोंती'। 


(| ४१६ | ), तृ० ३ नाम । २, प्र० १, २ सुनावसि, द&० १ करसि 
जिय, दूि० ७ मरसि अस, &० ३१ कदसि अस | 3, प्र० १, २, तृ० २, 
प०१नपाव। ह'४, द्वि०७सेस “5, द्वि० शवर ले, द्वि० ४, ५ वरते, 
द्वि० ३, तृ० १, २, ३ वरने। 5, प्र० १ हों तो जीव बलिदास। हछ्ि० ७ 
हों दैउ उदेसी ।. ४, प्र० १ माल धाय हेय ऊपर, प्र० २, द्वि० ३ भाल 
खाइ हिय, तृ० ३ भाल घाय दिय फाटे, द्वि० ७ भले जाइ हिय, १० १ भाल 
खाशजो। “. 4० १, प० १ फिरि के देश्न, द्वि० ४ पै फेरै बहि, द्वि० ७ 
बहुराो देश्न। 

[ ४१७ | ), द्विी० २ लखमीं । * , प्र० १, २, द्वि० ४८, ५, ७, तृ० १, २, १०१ 
ढाऊ। 3, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५, ७, तृ० १ जहाँ मालति चलु तोहि 
है जाऊं। ४, ट्वि० ?बारा। . ०", प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५, ६, ७, 
ठू० १ ले से आइ पदुमावति पासा, पानि पिआव मरत तोहि आसा। 
६, अ्० २ पिउ न परनि। ४, प्र० २ चॉँद मुह, द्वि० १ केवल महँ, द्वि० 
२, 5, समुँद जहें। “.प्र० १ चाँद भुई छपा, तृ० १ चद महँ छपा। 
3 ० १ में यह प क्ति नहीँ हे । 


9५० जायसी-ग्रथावली 


भुजा लंक'" डर” केहरि जीता। मूरति कान्ह दुख! गोपीता। 
जस नत्न तपत दामनहि” पछा | तस बिनु प्रान पिंड हे छछा। 


जस तूँ पदक पदारथ!* तेस रतन तोहि जोग। 
मिला भँवर मालति कहूँ! करहूँ दोड रस भोग** ॥ 


[ ४१८ | 


पदक पदारथ खीन जो होती। सुनतहि रतन चढ़ी" मुख जोती | 
जानहूँ सुरुज कीन्ह परगास्‌ | दिन बहुरा? भा केवल बिगास | 
केवल बिहँसि“सुरुज मुख दरसा" । सूरुज केवल द्स्टि सों'परसा" 
लोचन केवल सिरीमुख” सूरू | भए अतियंत* दुनहूँ रसमूरू। 
मालति देखि भँवर गा भूली। भँवर देखि मालति मन" फूली। 
डीठा दरसन भए*" एक पासा | वह ओहि के वह ओहि के 'बासा | 
कंचन डाहि दीन्ह जनु जीऊ | डगवा सुरुज छूदि गा सोऊ। 





१९, तृ० १ कनक । ११, द्वि० ६ पर । "२, तृ० ३ छपी, प० १ 
पूँछ।. १3, प्र० १, २, द्वि०ग ७ तलपति दासावति, द्वि० १ न मालविं 
पदमावनि, द्वि० २, तृ० १ नल पुनि दामा नहिं। 7 प० १,२, ढद्वि० ७ 
जसरे पदारथ आहि तू। १७५, पृ०१ सिठ। १६, प्र० २, 
द्वि० ७ करहु दोड सुख भोग, तृ० ३ दैय दीन्द सुख भोग, द&० ६ करहु दोउ 
मिलि भोग, प ० १ रहसि मान उठि भोग | 


[ ४१८ ] १, प्र० १ रतन भई, प्र०२ हरन भईं । ४ प्र० १ किरन। ह,प्र०२ 
द्वि० ७ दिन बारह, १० १ दिवस फिरा । ४, टद्वि० ७ वियास, द्वि० ३ 
बिगसि।. “ अ० १ केवल परस सूरज कहें परसा, सूरत कवल आनि 
सिर धरसा। & 6ि० ६ हँसि। ४, प्र० १ सरद ससि, प्र० २ सरद 
मुख, &० १ दसन मुख, छवि० ७ सरग मुख। . <. प्र० १, २, द्वि० ७ 
अस्त, द्विी० १, है, तृ० १ अत, दि० २, तृ० १, २, पं० १ अनंत । 
६९, द्वि० १ गई, द्वि० ५, ७ बन, हद्वि० ६ महँ प/० १ हसि। ौ7*, &० ४, 
तृ० ३ देख दरस भए, द्वि० ७ देखि दरस पुनि को।. ), प्र० शसोसो। 
१२, द्वि० १ जियन घ्री पिउ धनि कहँ नेनन्द सों रस मेरि, द्वि० ७ आइ परी 
धनि नेंनन्दि के राजा से भेंट । 


प्रदमावत 9९ 


पधाय परी धनि पिय के नेनन्ह सों रज मसेंटि।** 
अचरज भसएड सर्बाद कहेँ!* ससि केवलहि" “से सेंट ॥* 
*. [४१६ ] 

ओहि दिन” आइ रहे पहुनाई |पुनि में बिदा समुद से: जाई। 
लखमिनि पदुमावति सें भेंटी!। जो साखा डपनी सो मेंटी३। 
समदन दीन्दह पान कर बीरा | भरि के रतन पदारथ हीरा। 
ओर पाँच नग दीन्हद बिसेखे। खबन* जो" सुने नेन नहि देखें। 
एक जो अंब्रित दोसर हंसू।ओ सोनहा पंछी कर बंसू। 
ओर दीन्ह सावक सादूरू | दीन्द परस नग कंचन मूरू। 
तरुन* तुरंगम दुऔ चढ़ाए। जल मानुस अगुवा सँग लाए । 


भेटि घाठ समदन के फिरे नाइ के साथ | 
जल मानुस तब बहुरे जब आए जमनाथ ।। 


[ ४२० ] 


जगरनाथ जो देखेन्हि' आई। भोजन रींघा द्वाट बिकाई-। 
राजै पदुमावति सां कद्ा | साँठ नाठि किछु गाँठि न रहा। | 
साँठ होइ जासों स बोला | निसेंठा पुरुख पात पर* डोला | 
साठे रॉक" चले सोराई+ | निर्सैंठ राड सब कह बौराई | 


है तृ० ३ के तूृ० १, द्वि० ३ सन । है प्र०१, द्वि० ६, ७ सृर्‌हि | 
र्टू० ६ के अनिरिक्त सभी प्रतियों में इस छद के अनतर एक अतिरिक्त 
छंद दें । तृ० २ में उसके श्रनतर भी पांच भौर द्वि० ४, ५, में दो और अति- 
रिक्त छुद दें । 

[ ४१९ ] १. द्विं० ४, ५ दिन दस, द्वि० १दिनदुइ।. -). प्र० १, द्वि० २, ३, ६, 
तु० २ पहँ, प्र० २, दि० ७ सौ, द्विी० १, २, ५ सो, १० १ स्यू। 3,ग्र० १.. 
२, च० १, १० १ कहे मेंदा, मेटा, द्विी० ३ से भेंटी, मेटी।.. ४. द्वि० २ 


सन । ५, प्र० १, २, द्वि० २ न। ६, प्र० १, २, द्वि० १, ३, ४, ५ 
नु० १, २, प० १ तुरत, द्वि० २ तरल, ढ्वू० ७ तीरन । 
| ४२० ], प्र० १ जब पहुँचे, प्र० २ जो पहुँचे, द्वििी०ण ६ का देखे। ५ अ० १, २, 


दि० ३, ७, त० २, १०१ भात बिकाई, द्वि० ४, ५ भात परकाई। 3, तृ० 3 
अटा।. ह. प्र० २, दृ० ३ बर, दि० ४, ५ ज्यां। ) द्वि० २ परजा,, 
तू० ? मीच।. $. प्र० २ से राई। 


२६ 


के 


४०२ जायसी-पंथावली 


साठ ओद” गरब तन फूला। निसेंठ बोद* बुद्धि बल भूला। 
साँदें जाग नींद निसि जाई। भिसेंठें खन आबै" ऑआँधाई"' [१ 
साठ द्र्स्टि जोति हो नैना । निसेंठें हिय! "ज्नआव मुख! बना 3 


साँठें रहे सुधीनता” निसठें आगरि'"भूख ।"* 
बिनु गथ पुरुख”* पतंग ज्यों ठाठ” ठाढ़ पै!“सूख ॥*** 


[ ४२१ ] 
पदुमाबति बोली स॒न्ठ॒ राजा। जीड गए धन कबने काजा। 
अहा दरब तब लीन्ह न गॉँठी। पुनि कत मिले लच्छि जो नाठी | 
मुकू्तें सॉबर गाँठि जो करई | सेंकरें परे सोइ” डपकरई। 
जो तन पंख जाइ जहेँ ताका। पेग पहार होइ जौं थाका। 
लखिमिनि अहा दीन्द मोहि बीरा। भरि के रतन पदारथ हीरा। 
कादढि एक नग बेगि भेंजाबा” | बहुरी लच्छि फेरि दिनु पावा। 


७, प्र० १, द्वि० ३, ६, त० १, प ० १ भावा, द्वि० ४५, ५ आव, प्र० २ राव, 
द्विग रो । “. प्र० १,२, द्विं० ७ पुरुष, द्वि० ४ ५, ठृ०३ बोल, द्वि० 
7, १० १ बृडहिं। ५, प्र० १, २. छ्वि० ४, 5, तृ० १, प० १ खीन होई, 


द्विं० २ खिनकि होर, द्वि० ३, ५ कहाँ होइ । १०, ग्र० २ औराई। 
११, ० १ में यह पंक्तियाँ नहीं है।. ९, तृ० १५ घट। . १3, प्र० १, 
प*० १ निसठे भुक्ख न आवैबैना। . 753 प्र० २, द्वि० २, ६, ७ सुद्ध 
तन, तृ० ३ सुनिध तन, द्वि० ४, ५, ५० १ सघन तन, तृ० १ झुदय तन, 
तृ० + साधना, द्वि० १ सुद्ध भा। १७, प्र० १, द्वि० ७, प० १ लागें, 
ग्र० २ लागन। "5, द्वि० ४ बिरिख। १७, हद्वि० २ के अ्रतिरक्त सभी 
प्रतियों मे' ठाढ़', केवल प्र०२ में “ठाठ। १4८, प्र० २ भइल पे 


(पूदीय प्रभाव )) द्वि० २ साथ पै, द्वि० ७ भी है। 
*इस छद की थम तथा दसरी अद्धालियों के बीच प्र० १, २, ६० ७ तथा 
द्वि० ३ में पूरे दो अतिरिक्त छदों की पक्तियोँ हैं । और दढ्वि० ४५ मैं 
इस छंंदों में से एक छंद अतरित्त हे । ( देखिए परभिष्ट ) 

( ४२१ ] ", अ्र० १ सँकरे मुकतें सो३, प्र० २ द्वि० ३, सँकरी बेर होई, द्विं० ६ सेंकर 
बार सो३, ढि० १, २, तृ० ३ सँकरे सोह भलेहँ, द्वि० ४, ५, 0० २ साँकर पर 


साइ।. ) ग्र० १, २हि० ७ मोहि दीन्ह जों।. *- ऋ० १, | 
द्वि० छ भरा सा । ढ, ग्र०. १, २, द्वि० ७ हाट पठावा, १० रैं बेगि 
भुगावा। 


हे 


पदमावत ७०३ 
दरब भरोस करे जनि कोई | दरब सोइ जो गाँठी होई। 


जोरि कटक पुनि राजा" घर कह कीन्ह पयान | 
देवसहि भान अलोपा बासुक्कि इद्र सेंकान ॥* 
[ ४२२ ] 

चितडर आइई नियर भा राज़ा। बहुरा जीति इंद्र अस गाजा । 
चाजन बाजे होइ अंदोरा | आवहिं हस्ति बहल' ओ घोरा।* 
पदुमावति चंडोल  बईटी। पुनि गे उलटि सरग सों डीटठी।* 
यह मन अठा' रहै न सूधा। विपति न सेंवरे सेंपतिहि लुबुधा ।* 
सहस बरिख दुख जरे जो कोई | घरी एक मुख बिसरे सोई।* 
जोगिन्ह इहे जानि मन मारा | तडव” न मुवा यह मन ओ पारा। 
रहे न बाँधाँ बाँधा जेही। तेलिया मुवा डारु पुनि तेही। 


मुहमद यह मन अमर. है कहु किसि मारा जाइ। 
ग्यान 'सिला सौं जो घेंसे* घेंसवर्टि घेंसत* बिलाइ |" 
[ ४२३ ] 
नागमती कहें अग्रम जनावा | गे' सो तपनि बरखा रितु आवा। 


अही जो मुई नागिनि जसि तचा | जिड पाएँ तन महें भे सचा। 
सब दुख जनु केंचुली' गा छूटी। होइः निसरी जनु बीर बहूटी। 





७, 7० ३ सब राजा, द्वि० ६, १५० १ तब गजा, तृ० २ दल अगनित। 

+ ट्व० १ में यह छुद नही है, फ्रिंत प्रसग में अनिवार्य है, क्‍योंकि ऊपर 
रत्सेन को 'निर्सेदा' कहा गया है, और आगे का गया ईँ : बाजन बाजै होह 
अँदोरा, आवई हस्ति बहल श्रौ घोरा” जो बिना पूंजी के असंभव था। 


[ ४२० ] १. प्र० ?, बहु इसती, दि" ३, ७ बहुत इस्ति।/ ४. प्र० १, २ ग्रेसा 
3, प्र० १, २ तिल भर, द्विं० ३3, ठु० ३ खिन एक । ४, द्वि० १ में यहा 
पक्तिया नहाँ है। ५१, अ्र० श्पै। $.6ढ्विी० १ कठिनहं। ७४, प्र० 
7, हिं० १, ७ कया, द्वि० ४ कहों। “८. द्वि० ४, ५ सदासिव आए, द्वि० 
२ सिला सो पौन मदि, तृ० १ सिला सों निमि घै । *  द्वि० ३, ४, तृ० 
१, प० १ घटतदि घटन। १९, भ्र० १ मे छद का यह दोहा नहीं हे । 

४ग्३ | ), तृ० १ गा, द्वि० ७ यो। >, प्र० » केचुर | 3, तृ० १ 


धान | 


घ्र०७ जायसी-अंथावली 


जस भुई दृहि असाढ़ पलुहाई' | परहिं बुद औ सोंध बसाई। 
ओहि भाँति पलुही सुख बारी। उठे करिल नव कॉप सँवारी"। 
हुलसी गँंग जस बाढ़ों लेई।जोबन लाग वरंगे' देई। 
काम धलुक सर दे भे ठाढ़ी'। भागेड बिरद् रही जिसु डादी:। 


पूँछहिं सखी रहेलीः हिरदे देखि अनंद!। 
आजु बदन तुब निरमल कहाँ डवा है“ चंद ।॥ 


[ ४२४ ] 


अब तलगि सखी पवन हा ताता! | आज्भु लाग मोहि सीतल गाता*। 
महि हुलसेः जस पावस छाहाँ। तस हुलास डपना जिय माहाँ। 
दसों दाड के गा जो दुसहरा | पलटा सोइ नाँड ले महरा। 
अब जोबन गंगा होइ बाढ़ा । ओटन घटन मारि सब काढ़ा। 
हरियर सब देखों ससारू |नए चार जानहुूँ अबवतारू। 
भागेड बिरह करत जो डाहू। भा सुख चंद छूटि गा राहू। 
लहकहि'' नैन बाँह हिय खिला | को दहूँ” हितू आइ चह“मिला। 


कहतहिं बात सखिन्ह सों तेतखत आवा भाँट। 
राजा आइ नियर भा मेंदिल बिछावहु पाट॥* 





ड तृ० १ जनावाई। ०" तृ० ३ सेँमारो। ६, प्र० १, २ ठाढा, भ्रहां 
जेईं ठाढा, द्वि० २ ठाढीं, अहदी जम गाढी, द्वि० ३,तृ० १ ठाढी, अही जेईं डांढी, 
त॒० १ ठाढी, करत जो डाढी, द्वि० ४, ५ ठाढ़ी, अही जो बाढी, द्वि० ६ ठाढी, 


अहा जेई डाढी, द्विी० ७ ठाढी, आ जो काढी । ७, प्र०२ सहेली सब । 
<, प्र० २ से तुम्द कहेँ ऊगवै । 

[ ४२४ ] १. प्र० २ हृत ताता, द्विी० २ हो ताता, द्वि० ४, ५ आ हाता। २, प्रृ० 
१, २, द्वि० ३ सीतल बाता, तृ० ३, पं० १ सीतल राता, द्वि० ७ सिश्नर 
बतासा । 3, तृ० ३ हुलसी ( उद्‌ मूल )। ४, ग्र० १ सखि । 
७ द्वि० ३ फरकहि।. ५, प्र० १ बॉह ओ खिला, प्र० २ से बाई आखिला, 
द्वि० ४, ५ हार हिय खिला, द्वि० ७ बाह और हिया, तृ० १ सला वह खिला। 
७ द्वि० ३, तृ० १ कौनिठ, द्विए ४,५७५ के। . ८“. प्र० २, ढिं० ७ अस, 
द्वि० ४, ५ के । 


+ प्वि० १ में यह छद नहीँ है, किंतु प्रसंस मे यद अनिवाये हे, क्योंकि इसके 
बिना पिछले तथा अगले छदों की ४ खला द्ूट जाती है । 


पदसावत पट 


| ४२४५ | 


सुनतहि खन राजा कर” नाऊझे | भा अनंदर सब ठार्वेंहि ठाऊँ। 
पलटा के पुरखारथ? राजा। जस असाद आये दर साजा। 
देखि सो छुत्र भई जग छाटाँ। हस्ति मेध ओनए जग माहाँ। 
सेन पूरि आए घन घोरा | रहस चाड बरिसे चहूँ ओरा। 
घरति सरग अश्रब होइ मेरावा | भरिञ्रहि पोखरि ताल तल्ावा। 
लहकि" डठा सब सुमिया* नामा | ठाँवहि ठाँव दूब अस जामा। 
दाहुर मोर कोकिला बोले। हते अलोप जोभ सब* खोले । 


से असवार परथमे“ मिले चले' सब  भाई। 
नदी अठारह गंडा'" मिली समुँद कहूँ जाइ॥* ॥ 


[| ४२६ ] 
याजत गाजत राजा आया । नगर चहूँ दिसि होइ' बधावा | 
बिहँसि आइ माता कहें मिला | जनु रामहि भेंट कौसिला। 
साजे मंदिल  बंदनवारा। ओ वहु दोइ मंगलाचारा? | 
आवा पदुमावति क वेवानू। नागमती घधिकि डढठ़ा सो भानू* । 


| ४३५ ।, प्र० ३, २, द्वि० ७ छुनतहिं रतनतेनि कर, तृ० ३ सुनत इर्ध राजा कर। 
२, द्वि० १ हुलास। + द्वि० १, ३, ४३ ५, ७, तृ० १, २, ३, च० १, प्‌ ०१ 
जनु बरखा स्तु,द्वि० २ जनु पुरखा रितु। डे, प्र० १, २, द्वि० ७ 
अआनए घन, द्वि० ६ बन डबखन | ७५, द्विं० १, च० १ कुहुकि। 
हर ह्‌० हे सब भूमि, द्वि० ४) ४, 2० २ सब भूमी, द्वि० ६ सब घुडुमी, 
द्वि० ७ अुमिया जेहि । ७, प्र० २, ढद्वि० ७, तृ० १ तिन्ह, प्र० १ 
ते, द्वि० १ अस।  :, प्र० २ पिरथिमी ( उदू मूल )। ९, तृ० ३ 
जाइ । १९, प्र० १, द्वि० ७ गंडा जस, द्वि० ४, ५ ३ खंडा, 
द्वि० १ अगा। 
के प्र० १, ? में श्सके अनतर दो अनरिक्त छद ई । ( देखिए 
परशिष्ट )। 

६ ४२६ ]", द्विं० ७५, तृ० ३, च० १, प० श बाज, तृ० २ ओमक। २, प्र० १, २ 
जनहु राम मिला।. 3. प्र० २, द्वि० ०, तू० ३ सो मंगल चारा, तृ० १ 
जो मयल चारा। ४, प्र० १ मन भण््उ तिवानू , प्र० २ दुख अएठ तिवानू, 
तृ० ? जरि भा जस भानू, च० १ जरे जस सानू। 


४०६ जायसीनअथावली 


जनहूँ छाँह महेँ धूप देखाई। तेस कार लागी जा आईं। 
सहि नहिं' जाइ सौति के मारा । दोसरे मंदिल दीन्ह उतारा। 
मे अहान" चहु खंड बखानी | रतनसेनि पदुमावति आनी। 


पुहुप सुगंध* संखार मनि रूप बखानि न जाइ। 
हेम सेत* ओ गोर गाजना जगत बात फिरि आई ॥* 


[ ४२७ ] 


सब दिन बाजा दान दवाँवाँ'| भे निसि नागमती पहेँ आवा। 
नागमती मुख फेरि बईठी। सौंह न करो पुरुख' सों डीठी। 

जरत छाँड़ि जो जाई। पावस आव कवन मुख लाई।? 
जबहि जरोे परबत बन* लागे | ओऔ तेहि कार पंखि डंड़ि भागे। 
अब साखा देखिञत्र औ" छाहाँ। कवने रहस पसारिअ बाहाँ'। 
कोड नहि' थिरकि*बैठ तेद्दि डारा। कोड नहिं* कर केलि कुरुआरा | 
ते जोगी होइगा बैरागी। हों जरि भई छार तोहि लागी। 


काह हँससि तूँ मोसों किए जो और सं नेहु। 
बीजुरी मोहि मुख बरसे मेंडु।। 


तोहि मुख चमके , 


७, ग्र० १, २ आइन, द्वि० ५, प० १ आहाँ, द्वि०ग ७आन। 5, द्वि० २, 
तृ० १, प्‌० १ गव, तृ० २, चं० १ बास | ७, द्वि० १ भाोमसेन, तु० १ 
मेहंसत, द्वि० ७ है समेत ।.. ८, द्वि० ४ जगत पात फहरा३, दि० ७ फिरी 
दोहाई, तृ० २ जगत बात चलि, च० १ जगत पाट चलि। 


* प्रु० १ में इसके अनतर चार, प्र०२ में दो तथा द्वि० ४, ५, ६, ७ मे एक 


अतिरिक्त छंद हें। 

[ ४२७ ]". द्वि० ४, ठृ० २ राजा दान दिवावा । २, द्वि० २ रतन । 3, प्र० १, 
२, द्वि० २, ४, ५, ७, ठृ० २ सो मुख कवन देखाबै आई । हें. प्र० १ प्रीति 
( उदू मूल ) बन, तृ० १ परबत तन ।. “, प्र० १, २ कत सारवा देखिन्र । 


६. १० ३ विसार नाहाँ। ७, प्र० १, २ को नहिं रहसि, द्वि० ७, ठु० १ 
कौंमेहि हरषि, द्वि० २को तह थिरकि, द्वि० ४, ५ कौनिड थिरकि। 
<, द्वि० २, ६ को तहँ ,द्वि० ४, ५ कोनिठ । 3 आ० १, द्विी० ७, अ ने सीः 
द्वि० २ वो सो । 


पदसावत ० 


[ धरम | 

नागमती तें पहिलि बियाही । कान्ह पिरीति डड्दीः जसि राही)।* 
बहुते दिनन्ह आवे जो पीऊ । धनि न मिले धनि पाहन जीऊ* 

पाहन लोह पोद' जग* दोऊ। साोड मिलहि' मन संवरि बिछोऊ | 
भलेहि सेत गंगा जल डीठा। जडेंन जो“ स्याम नीर अति मीठा | 
काह भएड ठन दिन दस डहा | जो बरखा सिर ऊपर अहा। 
कोंड केट्टि पास आस के देरा। घनि वह दरस निरास न फेरा। 
कंठ लाइ के नारि मनाई! जरी जो" बेलि सींचि पलुदाई |” 


फरे'* सहस साखा होइ” दारिव दाख जेंभीर | 
सबै पंख मिलि आइ जोहारे!ः लौटि"* उहे से भीर ॥* 


[ ४२६ ] 
जाँ भा मेरु भएड रंग राता | नाग्रमती दँसि पंडी बाता। 
कहहु कंत जो बिदेस लोभाने' | कसि घनि मिली भोग कस माने | 
जो पदुमावति हैः सठि लोनी। मोरे रूप कि सरबरि दोनी। 
जहाँ राधिका अछरिन्द भाहाँ। चंद्रावलि सरि पूज न छाहाँ" 
भेंवर पुरुर अस रहै न राखा | तजे दाख महुआ रस चाखा। 
तजि नागेसरि फूल सोहावा | कंबल बिसेंधे सों मन लावा। 





[ ४२८ ], द्वि० २, ३ं कीन्द, द्विी० ४, ५ कटिन, ठृ० १ कहेन्हि।. “ग्र० ३, २७ 
द्वि० ७ दीन्ही, द्वि० २, ६, तृ० १, १०१ रही। 3, प्र० १ आह, 
द्विए ४, ५दादी॥. ४ तृ० २, च० १ पेस पिरीति लैं ओर निवाही। 
७, प्र० १ पड न मिले बनि सो भर जीऊ। . ६- प्र० २, तृ० ३ पक इ 


(उर्द' मूल )।. “.ग्र०१ हैं, द्वि०् ४ जो । ८, प्र० १ जमना, 
दि० १ अउनन । ९ तृ० २ उकडी। १९, प्र० १, २ मेँ इस 
अर्द्धांली के दोनों चरणों का ऋम परस्पर परिबतित है। . ११, तृ० ३ मरो 
“उदूमल )।. /+* द्विं० ४५ ५ सइस अठारइ साखा।. "३, प्र० १ 


मिलि आए। ४. प्र० १, २ बहुरिं, द्वि० १ लपटि। 
+ज० २ यहाँ से ४५६. ५ तक संडित है । 


[ ४२९ ] " तृ० २ भंरर। “-- तृ० ३ परदेस भुलाने, तृ० २ परदेस लोभाने। 
3, पं० शहो। *,प्रग्श्न। ० हे तादों। , * . 


पट 


९०८ जायसी-पग्रंथा वली 


जो नहवाइ भरिश्र* अरगजा | तबहु गयंद घूरि नहि तजा*। 


काह कहों हो तोसाँ किछो न तोरे' भाड। 
इहाँ बात मुख मोसौ' जहाँ जीड ओहि ठाँड॥ 


| ४३० | 


कही दुख कथा रेनि बिहानी३ | भोर भएडर जहँ पदुमिनि रानी | 
भान देर, ससि बदन मलीनी"। केवल नेन राते तन खीनी। 
रेनि नखत गनि कीन्ह विद्दानू। बिमल भई जस* देखे भानू। 
सुरुज हेंसा ससि रोई डफारा | द्टि आँसु नखतन्ह के मारा। 
रहे न राखे होइ निसाँसी। तहँवहि जाहि जहाँ निसि बासी | 

नेहू आनि कूँव” मेली'। सींचे लाग मुरानी' बेली। 


पर डा अय 


भए ५' सेन रहँट की घरी। भरी ते ढारी छूँछीं भरीं। 
सुभर सरोवर हंस जल" घटतहि गएड बिछोइ | 
केवल प्रीति नद्दि परिहरे सूरत पंक बर होइ॥ 
[ ४३१ ] 


पद्मावति तूं ज़ीव पराना'। जिय तें जगत पियार न आना | 
तू जस फेंवल बरी हिय माह्दाँ। हों होइ अलि बेधा तोहि पा६ह्ाँ। 





६, प्र० २ करे । 5, द्वि० ४, ०, तृ० २ तबहुँ विसोँयथ देहु न दजा, 
ठृ० १ तबहुँ विसाँयव वहु नहिं तजा, प*० १ तोहि कहु गंव वहौ नहि तजा। 
४“ श्र० २, द्वि० ७, तृ० शदुख, द्वि० * में । 3, प्र० २ तुम्दद्ि 
कहू नईहिं । 

[४३० | ", ढ्वि० ३, ४, ५, तृ० १, ३, प० १ कहि।. ६. द्वि० १ कष्ट, द्वि० २ 
कया जो, द्वि० ३, ४, ५, तृ० १, ३, ए० १ कस्था। 3, प्र० १, २, द्वि० 
७ कद्दत दुख सब रैनि सिरानी । डे, अ० १ आब द्वि० ३, ६, तृ० २, 
गएड । 3, प्र० १ सल्ीना, खींना। ४, द्वि७ ३, तृ० २ ससि। 
7. अ० १ कुप, दि० ७ कुढ, तृ० १ गिवं।. ६, ढ&० ५ हों है आनि इहाँ 
गिये मेली। + तृ० 2 परानी, द्वि० ७ जरिआनी, द्वि० ३ चिरानी। 
ह. अ० १, २, द्वि० ३, ४, ५, तृ० २, प १ मै दुड, द्वि० २ मै जो। 
35, अ० २ चरि। 

। ४३५ 3] ), द्वि० परान पिबारी । 


पद्सावत हे०६ 


भालति करी भेंवर जॉ पावा। सो तजि आन फूल कि धावा"। 
अनु हों सिघल के पदुमिनी।सरि न पूजः जंबू नागिनी। 
हैं। सुगंध निरसलि डजियारी। वह बिख भरी डरावनि कारी। 
मोरें बास मँवर सेंग लागहिं"। ओहि देखें माठुस डरि भागहिं। 
हों पूरव* के चितवों डीठी। जेहिं के जिये असि अहैं“पईठी* | 


ऊँचे ठाँव जो बेटे करे न नीचेह संग। 
जहाँ सो नागिनि हिरंगे काह कहिआ सो अंग" ॥ 


[ ४३२ | 


पलुद्दी)ी नागमती के बारी। सोन फूल फूल्ली फुलवारी। 
जावेंत पंखि अह्े सब” डहे।ते बहुरेः बोलत गहगहटे। 
सारो सुवा महरि कोकिला। रहसत आइ पपीहा मिला। 
दारिल सबद महोल सो आवा” | काग कोराहर करहिं सोहावा+ । 
भोग बेरास कीन्ह अब* फेरा। बासहिं रहसहिं* करहि बसेरा। 
नाचहिं पंछुक मोर परेवा। निफल न जाइ काहु के सेवा । 
दोइ डेजियार बेठि जस तपी | खूसट' मुहँ न देखावहिं छपी। 





२, ह० २ पाई, जाई, प्र० २, द्वि० ४, ५, प० १ पावा, भाषा, दढ्विं० २, ३, 
तृ० १ पावा, थावा। उ, तृ० ३ पाड। $, प्र० १ कोश रूपमनी, 
प्र० ? देसी रूपमर्तः, द्वि० १ जबू रानी, द्वि० ६ चितडर नामिनी।._ +., प्र० 
१ सब आवहि, तृ० २सव लागाब। . £ऋ द्वि० २ बरखा कै, ठृ० १, ५ 
पुरा के।. ४, तृ० ३ भह, तृ० १ हुए, तृ० २ रहा, प्र० २, पं०१ 
आदि। ८, प्र० १ ६छिए आश्अस सीठी । “१, प्र० १ करें ओई शभ्रग, 
प्र० ? काइ कहो से अंग, ० २ कारे करो से अय, द्वि० ४ का कलि करो 
से अग, द्वि० ५ काल कर से अंग । 


[ ४३२ ] १, द्वि० १ आई, प्‌॑० १ पनदी । ३, प्र७ १, २ बस, द्ि० २, हे, तृ० १ 
सेंग। 3, द्वि० ४, ५ सबै प्रखि, ट० १, २ सब बहुरे। 353. प्र० १ 
संख, प्र० २, द%० १, ६, तृ०३ स्थु, द्वि० २, तु० २ भिंय, तृ० १ 
स्द। ०, द्वि० ४, ०, ६, ३१ साहावा। $, द्वि० १ चुगावा, द्वि० ५ 
साआवा, टू० २ निरावा। ४, प्र० १, २ बहु, तृ० ३ भ्रति, द्विं० ७ अत, 
टृ० १ एएं। <, अ० १ बासन्द रहतहि, तृ० ३ बादिर रइसहिं।. ६, द्वि० 
१, २, 5, ठृ० १, ? खूसर, ट्‌० ३ खूसी, द्वि० ७ खोसरा, तृ० १ खूलिस। 


४3१० जायसी-अंथावली 


नागमती सब साथ सहेली!” अपनी" बारी माहेँ। 
फूल चुनहि फर घूरहि रहस कोड सुख 'छोहा।'३ 


[ ७३३ ] 


जाही जूही तेहिं फुलवारी।| देखि रहस सहि' सकी न बारी | 
दूतिन्ह बात न हिएँ समानी” । पदुमावति सो" कहा सो आनी*। 
नागमती  फुलवारी बारी | भैंवर मिला रस करी सँवारी। 
सखी साथ सब रहसहिं कूदहि | ओ सिंगार हार जनु* गूद॒हिं। 
तहँ“जो बिकावरि तुम्ह सो लरना | बकुचुन कहों लहां' जस करना | 
नांगमती_ नागेसरि रानी। केंबल न आएछे अपनी बाली | 
जस सेवती गुलाल चेंबेली | तैसि एक जनि उहो अकेली। 


अति जो सुद्रसन कूज़ा तब सत बरगहि जोम। 
मिला मँवर नागेसरि सेंती' देय” दीन्ह सुख भोग ॥* 


[ ४३४ ] 


सुनि' पदुमावति रिसन नेवारी' | सखी साथ आई तेहि बारी' ।* 
दुओ सवति मिलि पाट बईटठीं। हिय बिरोध मुख बाते' मीठीं। 


१" द्विी० ७ सखी साथ जी ।. ११, प्र० २ गई जो | १२, तृ० १ 
जाईि।. 5, प्र० १ में दोदा अगले छंद का है । 


[ ४३३ ]", प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ५० १ सब सखी, द्वि० १ सखी मूग, द्वि० ४ रहि 
सकी। *, प्र० १, २ सखी न पारी, द्वि० १ सददे न पारी, द्वि० ७, .० १ 
सखी पियारी। 3. प्र० १, २ एकौो। ४5. द्वि० १ समाई। “४ प्र० १, 
२ नामतती सो, '#० १ पदुमात्रति पढें। ९, द्वि० १ जाइ जनाई। 
७, प्र० १ फल, द्वि० १ जस, द्वि० ड सब।  :. प्र० २ तिन्द (उदू मूल )। 
९ प्र० २ कई चाइ। १? प्र० २ यानी। ११, प्र० १ मालति कहें, 
द्वि. नाग्ेसरे। १5, द्वि० ६ दिरदे । 
# प्र० १ में दोहा पिछले छद का है। 
[ ४३४ !", तृ० ३ पुनि। <. प्र० १, २, द्वि० ४, तृ० ९ सँभारी, अर तेहि आरी, 


दि० ३ महँ आई बारी तब आई। 3, द्वि० ६ बारी सुफल दिस्टि सक 
आई, ५ ,सावति दं!स बात चलाई। 


पद्सावत ४११ 


बारी दिस सुरंग सठि आई“ । हँसि पदुसावति बात चलाई। 
बारी सफल आहि तुन्ह रानी। है लाई प॑ लाइ न जानी। 
नागेसरे ओऔ मालति जहाँ। सखदराड न चाहिअ तहाँ। 
अहा जो मधुकर केवल पिरीती | लागेड आइ करील" की रीती | 
जो अबिली बाँकी हिय माददाँ। तेहि न भाव नॉरग के छादाँ। 


पहिलें फूल कि दहुँफर देखिश्र हिए. बिचारि। 
आँब होइ जेहि ठाई* जाँबु” लागि रहि आरि' ॥ 


| ४३४ | 


अनु तुम्द कद्दी) नीकि यह सोभा। पे फुल" सोइ भँवर जेहि लोभा | 
साँवरि जाँबु कस्तुरी चोवा। आँब जो ऊँच? तो द्वरदे रोवाँ। 
तेहि गुन अस भे जॉँबु पियारी | लाई आनि माँक के बारी। 
जल बाढ़ोे ऊसे' जो' आई। हिय बाँकी ऑबिली सिर नाई। 
सो कस पराई” बारी दूखी' | तजै' पानि धावहि' मुँह सखी। 
डठ आगि दुइ डार” अभेरा। कौनु साथ तेदि** बैरी केरा। 
जो देखी नागेसरि बारी। लाग!ः मरे सब सग्गा सारी। 


डे, प्र० १, २, द्विं० ७, १० ? सदर भाई, हि० ४ सो भाई, द्विं० ५ से लाई, 
( दिंदी मूल ? ), द्वि० २तुम्द लाई, तृ० 3 तसि आ्राई, तृ० २ स्व लाई। 


5, तु० £ करीनि | ६ ग्र० १, २, द्वि० ६, ७ होर । 3, ए॒० १, 
२, द्विी० २, ४, ५ जेंडि गारी, दिए ७ फर बहँँवा। ४, द्वि० ३, ४ 
चाँप । 5, प्र० १, द्वि० २ ४, ५, ७, ठ० २ तेदि | 3९, दि ० ४, 
६ बारि। 


[ ४३२५ ] ' प्०१, २कहा। “६, अ्र० २, द्विी० २ भल, द्वि० ७ फर। 3, प्र० १ 
आँच, प्र० २, द्वि० ७ अंबुज, द्वि० १ ऊपर, द्वि० २ आँचर्हिं, तृ० ३ उपने, 
तृू० १ अवहाँ। ४० प्र० ? आँव। “ दि० १ जौ बढ़ि बाढ़ि ऊमै, 
प्र० २, द्वि० ४, ७ जल बाद़ी ऊभी (उ्दमल )। ६, प्र० १, २ होर, 
तृ० २, ब० श सा । » प्र० १ पारी, प्र० २ परे जो, दि० २ राई। 
<, तृ० ३, पं० १ रूखी। « ऐएँ० है बहेँ। १९, द्विी० ७ आब, तृ० ₹ 
घाव । +), प्र० १ दुद्दु आग । २, अरु७ १, द्वि० ६ जे 
तृू० 8 मं हि। १3, तृ० ३ लानि ' 


डि१२ जायसी-मंथावली 


जेहि तरिवर” जो बाद रहे सो*" अपने ठाड। 
तजि"* केसरि औ”” कुंदृहि” जॉडन"“पर अँबराडं'॥ 
[ ४३६ ] 

सुम्ह” अबरॉड' लीन्ह का चुरी | काहे भई नींबि बिख मूरी। 
भई बेरि* कत कुटिल" कटेली। तेंदू कैथ चाहि बिगसेली। 
नारेंग दाख न तुम्हरी बारी। देखि मरहि जहाँ सुग्गा सारी | 
ओ न सदाफर तुरुज जँभीरा"” | कटहर बड्हर लौकी खीरा*। 
केवल के ह्विय रोंवा तो केसरि। तेहिं* नहिं सरि पूजे नागेसरि। 
जहें केसरि नहिं” डबरे पंछी। बर पाकरि*" का बोलहिं हू छी | 
जो फर देखिआ सोइअ फीका । ताकर काह सराहिअ नीका'? | 


रहु अपनी तें बारी मों सों जूमु नर्बॉको। 
/मालति डउपम कि पुणे) बन कर खूका खारझ*॥ 


5४, प्रू० १, हम द्व्णि ४, 5५, ७$ पे० २, $£ सरबवर | १७५, प्र० १ न; 
१४ प्र० १ तैहि। ौ१४५, द्विी० ४ नागेसरे । ौ"< प्र० १, २ 
कुद दोउ, ढदि० २, तृ०१ कुदर, द्वि० ७ कु जल, द्वि० ३ कंजबन। 
१६ प्र०१ जाहुँ सापर, प्र० २ जाएदि सापर, द्वि० ४ जाउँ न तेहि। +१* तृ७ 
२ लखराउ । 


रथ ४३१६ ] ), प्र० १ तेहि। », तु०२ लखराउ । 3, द्वि० २ कीन्द । ४5 तृ० ३ 
पिंचारि। द्वि० १, २, ६, तृ० २, द्वि० १ काँ:। £ श्र० १, २, 


द्वि० ७, ५० १ मरहु का, द्वि० ४ सरदि जो। ७, प्र० १, २ जँभीरी, 
लाउ न कटदर बढ्दर खीरी, द्वि० ७ जेंभीरी, कटइर बडहर कहाँ यभीरी, 
१० १ अजेंमीरा, लागै कटइर बढहइर ओ खीरा। <, प्र० २ तबहँ। 


९, प्र० २, द्वि० ५ जहाँ केसरी, द्वि० ४ जई कटदर को ।. १" द्वि० २, ४, 
५ बर पीपर, तृ० १ बर खाकर, द्वि? ७ बर जा करईइदिं। 7, प्र० १, २ 
द्विं० ७ फीका, गरब जो करसि जानि का नींका, द्वि० ६ खीके, ताकर काइ 
सराहि अद्दीके, ० १ फीके, करहु जो औस जानि का नीके ।. ", द्वि० १ 
न छाज, बन कर माँखर खाजु, द्विी० ?न बाजु तेकर खरजा साजु, द्वि० ३ 
न लाव, बन कर खूमा खाकु।. १3, प्र० १ ओपस किम्रि पावे, अ० २५ 
द्वि० ७ उपसा किमि पाव, द्वि० २ उपस कि दीजै, द्विं० ३, ४, ५३ ऐं० २४१० २ 


उपम न पूजै । 


पदमावत ४१३ 
[ ४३७ ] 


कंवल सो कवन सुपारी रोठा | जेहि के हिएं' सहस दुइ कोठा । 
रहे न भझाँपे आपन गठा। सकति ड्वेलि चाह परगठा। 
केवल" पत्र दारिवं तोरि चोली। देखसि सूर देसि हँसि* खाली | 
ऊपर राता भीतर पियरा | जारों वहै? हरदि अस हियरा। 
इहाँ भेंवर मुख बातन्ह लावसि ।उहाँ सुरुज हँसि हसि तेहि रावसि 
सब निसि तपि तपि मरसि पियासी। भोर भए पावसि पिय बासी | 
सेजवाँ रोइ रोइ जल निसि“भरसी | ते मोसों का सरबरि करसी। 


सुरुञ किरिन ताहि रावे सरवर* लहरि न पूज* | 
करम बिहून* ए दूनौ" कोड रे धोबि कोड भू ज॥|* 


[ ४रे८ ] 


अनु हों केवल सुरुष के जोरी। जाँ पिय आपन तौ का चोरी! 
हैं। ओहि आपन द्रपन' लेखों | करो सिंगार भोर उठि' देखो । 
मोर बिगास ओहिक परणासू। तूँ जरि सरसि निद्दारि अकास | 


[४३२७ ] अऔ० १, २बेल। ४“, प्र० १, दछि०४, ०, ७ हिय।| 3, प्र० १, २, 
द्वि० ६, ७ विरद भण्ड, द्विं० २ पारौ' वट, तृ० २ जारों तारे, १० १ बारो बहें। 
४, तृ० ३ सुरुज किरिन दँसि हँसि तेद्दि रावनि, द्वि० ७ सरण सूर भुद हँसि 
हँसि रावसि, तृ० १ सरग सर इँसि हमि बदरावरसि, तृ० २ उहाँ सुरुज कहाँ 
हँसि दँसि रावसि, द्वि० ३ सुरुजि किरिन हँसि दँसि बहरावसि, प ० १ उहाँ 
सुरुज पहेँ हँसि हेसि रावसि | ५, द्वि० ६, ७ तम । ६ प०१ 
सरवन। ४, द्वि० १ सरोज । :£, प्र० १, द्वि० ७ गुन, बिहून, द्वि० १,२, 
प० १ कर बिहून, द्वि० ६, तृ० १५२ कर विदीन, द्वि० ३ करदिं बशेर, द्वि० ४, 
५ भँवर इहों।. ५. द्वि० २ शदे पह, द्विं० १ दूनों कों, द्विं० ४, ५ तोई 
पावै । १०, द्वि० १ अवथी बेगिउ भू ज, दि० ४, ५ धृप देह तोरि भूज, 
द्वि० ३ कोइ रे धूप कोइ भूज, पं० १ वोइ से धूप कोइ भूज। 

* ग्॒र० १ में यद छद नहीँ हे किंतु अगले छद की पॉचवी पक्ति में “कॉवल के 
हिरदे महँ जो गठा, हरिहर हार कीन्ह का घटा ।” में जो प्रत्युत्तर है, वह इस 
छंद की पहिली दो पंक्तियों के अभाव मे असगत हो जाता है । 


[ ४३८ ] "१. प्र० १ दसन। . +. प्र० १, २, दछ्वि० ४, ५, १० १ भोर मुख, द्विं० २ 
कैवल मुख, द्विी० ७ भवर मुख । +« प्र० १ सूर। 


'9१७ जायसी-अंथावली 


हो' ओहि सौ वह मो सौं राता | तिमिर बिलाइ* होत परभावा। 
कंवल के हिरदे मह जौ गटा” | हरिहर द्वार कीन्ह का घटा। 
जाकर देवस तादहि पे भावा | कारि रैनि कत [देखे पावा। 
'तू जेबरी जेंहिं भीतर माँखा' | चॉटिहि उठे मरन के पाँखा*। 
धोबिनि धोवे” बिख हर अंब्रित सौँ सरि पाव'। 
जेहि नागिनि डसु सो मरे लहरि सुरुज"'के आब || 
[ ४३६ ] 


जो कटहर बड़हर तो बड़ेरी' | तोहि अस नाहि जो कोका बेरी। 
'स्यामि जानु'मोर तुरु ज जँभीरा । करुई नींबि तौ छोॉह गँभीरा। 
'नरियर दाख ओहि कह राखों। गलि गति जाडे* नसौतहि भाखों | 
तोरे कहें होइ मोर काहा।फर बिनु"बिरिख कोइ ढेल न बाहा | 
नबे सदा फर सो नित फरई । दारिवें देखि फाटि हिय मरई। 
जैफर लौंग सुपारी हारा।मिरिचिः होइ जो सहै न पारा। 
हों सो पान रंग पूज न कोऊ | बिरह जो जरे चून जरि होऊ। 


लाजन्ह बूड़ि भमरास नहिं. ऊभि डठावसि माँथ। 
हीं रानी पिड राजा तो कह जोगी नाथ ॥ 


| ४४० | 
हो पदुमिनी' मानसर” केवा | मेंबर मराल? करदि' निति सेवा | 


डे, तृ० 3 हिमिर बिनास, दवि० ६ तू मरि बिलासि, द्वि० ३ तूँ जरि जासि। 
५ शर० १ रोम औ काँटा । ६, प्र० १, २, द्वि० ४, ५ मोँखी, पॉखी, 
द्विी० २, ७ पाँखा, पाँखा, द्ि० १ राखा, पोॉंखा।. ४, द्वि० २, १० १ 
थूप न होती, द्वि० ५ घप न देखी, तृ० १ देह न घोई, तृ० १ धोबिनि धोइ। 
<, नृ० २ के अतिरिक्त सभी में 'मर!। “५, दवि० ६ सिर से पोव, द्वि० ७ 
सों सदभाव । १० प्र० १ सुरा कै, द्वि० ७ कूर के । 

[ ४३९ ] १, द्वि० २५० ३ न बडेरी, तृ० १ तौ डेरी, द्वि० ४, ५ बड बैरी, द्वि० ७ तो 
डेरी, तृ० १ तहि बडेरी । *“. प्र० १, २, द्विॉ० ७ सामी जनु, ढि० १ स्वामी 
मोर, तृ० ३ स्थाम जॉवबु, छ्विी० २ स्थामि चाँप। 3, तृ० ३ नारंग। 
3, प्र० १ काकलि जानि, प्र० २, छ्वि० २५ ३, ५, तृ० १ गलगल जानिउ , 
द्वि० ४,७, प ० १ गलगल जानि। ५ ग्रु० १, २, द्वि० ३, ४, ५, ७, 
नु० १, २ फरे।. 5. द्वि० २, तृ० ३ सुरुछि। 

पृ ४४० 9 ), लू० शैतूं। +»द्विणर आन सर।4 3. प्र० १ शुजार, प्र० २ 
मलार । 


पदमावत 9१४ 


भूजा जोग देय हो गढ़ी। मुनि महेस के माँथें चढ़ी। 
जाने जगत केवल के करी। तोहि असि नाहिं नागिन बिखभरी। 
सूं सब लेसि जगत के नागा। कोइलि भ्रइसि न छाँडसि कागा"। 
नूँ सु जइलि'हो इंसिनि गारी”। मोहि तोहि मोंति*पोति के जारी” | 
कंचन करो रतन नग बना" । जहाँ पदारथ”” सोह'* न पना । 
तूँ रे राहु हैं। ससि डजियारी । दिनहि कि पूजै निसि ऑँधियारी।| 


ठाढ़ि होसि जेद्दि ठाई”३ मसि ज्ञागे तेद्दि ठाडे। 
तेहि डर राँध न बेठों)* जनि'” साँवरि होइ जाऊें |! 


[४४१ |] 


फूलु ना कबल भान- के डए । मैल पानि होइहि जरिः छुएँ। 
भेंवर फिरहि' तोरे* नेनाहाँ। लुबुध" बिसाँइ॒धि सब तोहि पाहाँ। 
मंछ कच्छ दादुर तोहि पासा। बग पंखी निसि बासर बासा(। 
जो जो पंखि पास तोहि यए। पानी महँ सो” बिसाँइधि भए। 
सहस बार जो' धोबे कोई | तबहूँ बिसॉइघि जद॥ न धोई। 
जो डजियार चाँद होइ डई। बदन कलंक डोब के छुई। 
ओ मोहि तोहि निसि दिन कर बीचू। राहु के हाथ चाँद के मीचू। 


डे, प्र० १, २, द्वि० ४, ७ मनि। ७, ईट्वि० १ में यद्द पक्ति नहीँ 
हैं। $, द्वि० १ जा जुग, द्वि०७ सुजय।. ४५, ढवि० १,२, ३, ४, 
०, तृ०१,२, ३, प० १ हस की जोरी। ४. द्विी० ७ सौति। 
*, ग्र० १, द्वि० ७ बाना, पाना, द्विा० २ पत्ता, पता, तृ० ३ वाना पना। 
१९, तृ० ३ जहाँ न।. 7), द्वि० ७ दानरथ। १२, टव० ७ 
ञ्ञो तुम्द । 3, द्र० १, २ ठाइर। १४. द्वि० ७ बोठ काई ४. ०, ग्र० १, 
दवि० २, ३, तृ० ? मति, तृ० १ मकु। ॥ 


[ ४४१ ]. द्वि० ३ फूला, द्वि० ४, ५ फूल, तृ० २, द्विॉ० ३ फूलइ। . *. द्वि०६ 
भाव।. 3, द्वि० १ होई पै, द्वि० २ शोइहि जेहिं, द्वि० ३ होश जब तोहि । 
ड, प्र० १, २ मुलाहि मोरे,प० १ मिरद मोरे। ४. प्र० १, २, द्वि० २, 
४, ०५ एूं० ३, १० १ लीज, द्वि० ७ तेल, द्विं० 2 गंध। 5 प्र० १ बग कर 
पाति रद तुव पासा, प्र० २५ द्वि० ३, ४, तू० १ बग औप खि रहईिं निसि बासा, 
द्वि० २, प० १ बग औ प््खि रह तुव पासा । ७, ग्र० १, २ पनिहा 
सब्र । 


४१६ जआयसीन्थावली 


काह कही ओहि पिय कहे मोहिं पर धरेसि“अशार | 
तेहि के खेल भरोसे" तुईँ जीता” मोरि हार। 


[ ४४२ ] 


तोर अकेल' जीतेऊँ का ह्वारू। में जीता जग केर सिंगारू। 
बदन जीतेड जो ससि" डजियारी । बेनी जीतेड भुअंगिनि कारी। 
लोयनः जीतेड मिरिंग के नैना। कंठ जीतेड कोकिल* के बैना। 
भौंह जीतेड” अजेन धनुधारी | गीव जीतेड तेँवचर पुद्धारी। 
नासिक जीतैड पुहुप तिल सूवा | सुक' जीतेड” बेसरि होइ डवा।* 
दामिनि* जीतेडं दसन चमकाहीं। अधर रंग रबि जीतेड सबाहीं ।* 
केहरि जीति लंक मै लीन्हा | जीति मराल चाल ओइ दीन्हा।" 
पुहुप बास' मलयागिरि जीतेड"” परिसल ' अंग बसाइ। 
तू नागिनि मोरि आसा'* लुबुधी मरसि'*कि हरकों “जाइ।।" 


[ ४४३ ] 
का तोहि गरब सिंगार पराएें। अबहीं लेहि लुसि” सब ठाएं | 





८ ग्र० १ सिर धरेसि, तु० ३ पर दरेसि, द्वि० ४ बरसि)। «6० ३ तरो से । 
१०, प्र० १ तोरि जीता। 


[ ४४२ ] ) हि० २ का तोर केल, ठ० २ टौर खेल । २, प्र० १, २, द्वि० ७ चौदसि। 
3, प्र० १, २ वनदि, द्वि० २, ३, ७, त० १, १० ६ नेनन्हि, ठु० ३ बदन, 
द्विं० ४, ५ औ में । ४, तृ० ३ सारेंग। ५, तृ० १ में इस छुद 
की अतिम पॉच पक्तियों के स्थान पर छँद ४४४ की अतिम पाँच पक्तिया 
हैं। £, पं० १ सुकत । ७, प्र०१, २ दाखि। “,भ्र० १रवि 
जोति सबादीं, द्वि० ७ जीतेडो सब पाहीं, द्वि० रे बिद्रम छूपि जादीं। 
९, प० १ बास लिद्ा । १*, प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, रै> १० ९ मलया- 
गिरि।.. १%,प्र० १, २, द्वि० १, २, ३ तृ० १, २ चंदन, छिं० ५ निर्मल । 
१२, प्रु० १ नागिनि अस, छि० १ नागिनि सोहि।. '*« पअ०३ कहसि । 
१४, प्र० २ किदिर के, द्वि० ? किधर को, द्वि० ७ कि हरके । « 


| ४ड३ |], द्वि० १, तू० ३, प० ९ नवसि, दि० ४, ५, लूटि। « प्र० १, २, द्वि० ४ 
हो' तोदि चादि ऊँचि नागेसरि, निसि दिन दिए चढावो' केसरि । 


पद्मावत ४९७ 


हों साँवरि सलोनि सुभ नेना। सेत चीर मुख चात्रिकः बैना* | 
नासिक खरग फूल घुव तारा | भोहे! धनुक गँगन को पारा। 
हीरा दसन सेत ओ स्यामा | छपै बिज्जु जा बिहँसे रामा। 
बिद्र॒म अधर रंग रस राते”। जूड़ अम्मी अस रबि परभाते' | 
चाल गयंद गरब अति भरी*। बिसा क्कः नागेसरि करी*। 
साँवरि जहाँ लोनि सुठि" नीकी | का गोरी सरबरि कर'* फीकी |" 


पुहुप बास ही' पवन अधारी केवल मोर तरददेल। 
जब चाहों धरि''केस ओनावों'* तोर मरन मोर खेल ॥ 
[ ४४४ ] 

पठुसावति सूनि उतर न सहा' | नागमती नागरिनि जिमि* गही। 
ओोइ ओहि कहें ओई ओहि कहें गहा । गह्दा गहनि तस जाइ न कहा | 
दुओ नवलः भर जोबन गाजी | अछरी जाडु अखारें बाजों। 
भा बॉहनि बॉहनि सो जोरा। हिया हिया सों बाय न मोरा | 
कुच सो' कुच जो सौदहें आने | नवहिं न नाए टूटहिं ताने। 
कुंभ स्थल जेडें गज" समता | दूनी अल्हर भिरेः चौदंता। 


3, तृ० ३ सारंग। ४ प्र० २ सुछि लोनी, सेत चीर मुख चात्रिक 
बैनी । द्विी० २ सुढि लोनी, सेत चीर इर रस गज गौनी। तू०२ 
जंग नेनी, सेत चीर मुख चात्रिक बैनी ।._ ५, द्वि० २, प० १ रस पाके। 
5, प्र० १, २ जो दामिनि अस रवि नई ताने, द्वि० १ चूव असी रस और हो 
नाते, ढि० २ जो दामिनि अस दिप दिप नहिं ताते, द्वि० ७, प० १ जो दामिनी 
अमर बिनु ताके, तृ० १ जूड शअ्रमी रत्रि ऐस न ताते, द्वि० ६ अजित और 
रबि रस थिर ताते, द्वि० ४, ५ जो दामिनि अस रबि महँ ताते, द्विं० ३ जो 
दामिनि रस रवि नहिं तातै, तृ० २ जूड अम्री रस रबि परभाते। ४, तृ० ३ 
भारी; कारो। ८, प्र०१, २, द्विीग ७ ते। ५, अ० १, २ कहाँसो 
गोरि करे सरि, द्वि० ६ काह से गोरि लोन पुनि, द्विॉ. ७ कहाँ से गोरि 
अलोनी । 37, द्वि० २, प० १ में इस प क्ति के स्थान पर पादटिप्पणी 


० कीपक्ति हैं। 4१, तृ० १ गहि। 3९, द्वि० ४ का सरबरि तू 
करसि जो। 
[ ४४४ ] ", द्वि० २ कही। *, प्र० २ सिर। 3, प्र० २, तृ० ३ तून। 


डे, तृ० १, ३ कुचन्हि सों, तृ० २कुच सै। ५, तृ० १५, २ दुइ। ६, प्र७ 
१, द्वि० १५ २, ३, ४, त० १, प० १ अभर भिरे, प्र० २ भरे, भिरे द्वि० ५ 
अभर पडे। 


२ 


्श्द्च जायसी-अंथावली 


देव लोक देखत झुए* ठाढ़े। लागे बान हियँ* जाहिं न काढ़े। 


जानहूँ दीन्ह ठग लाड़, देखि आइ तस मींचु। 
रहा न कोइ धरहरिया” करे जो दुहुँ महँ बीचु॥ 


[ ४४४५ ] 


पवन ख्रवन” राजा के लागा। लरहिं दुऔ* पदुमावति नागाः। 
दुऔ समर साँवरि ओ गोरी। मरहिं तो कहेँपावसि"असि जोरी। 
चलि राजा आवा तेह्दि बारीं।जरत बुमाई' दूनौ नारीं*। 
एक बार जिन्हे पिड मन” बूका । काह्दे कौ दोसखरे सौ' जूमा। 
ओस ग्यान मन जान न कोई“ | कबहूँ राति कबहूँ दिन होई। 
धूप छॉह दुइ पिय* के रंगा” | दूनो मिली रहहु एक संगा। 
जूमब छोाँड्हू बूमह दोऊ। सेव करहु सेबाँ कछु" होऊ। 


तुम्ह गंगा जमुना दुइ नारी** लिखा मुहम्मद जोग। 
सेव करहु मिल दूनहूँ' 3 को मानहु सुख भोग ॥ 





3. प्र०२ सुनाई सब, द्वि० १ सब देखहिं, द्वि० २ देखत सइ, द्वि० ४, 
नृ० २ देखत हुते, द्वि० ३ देखत जो। . <. प्र० १ बोल बान बख, प्र० २ 
बोल बान हिय, तृ० ३ लागे बानतेत । $, प्र० २ घरहरिभ्रा नहिं कोई । 


[ ४४५ ] ), प्र० १, २ हीरामनि, हवि० ५, ७ दहीरामनि स्रवन, द्वि० ३ हीरामनि चरन, 
द्वि० ६, तु० १, पँ० १५ पवन सवन | २, हिं० ५ केस लरहैं । 
3. दि० ५, ४ पदुसिनि औनागा । 3. ग्र० १, २ दुऔ चतुरि, द्वि० ५ 
दूनो सौति । 3, अ० १, २, द्वि० ७ नहिं पावै, 4० २ कहा पावसि, 
लृ० ३ कत पावसि, द्विं० ३, पं० १ कहँ पावहु । $, 4० १, २ लरत 
मरत बरजी दोउ नारी, ह्विं० ७ जरी न बुमाइ दीन्द दौ बारी । ५, तृ० २ 
सन।  “, ग्० १ सन जाकर होई। 5 द्विी० ५रगी। १९, तृ० २ 
अगा। १), तृ० १ सोख कछु, द्वि> ४, ५ सेवा भल। . १२, प्रृ० १ | 
२, द्वि० ३, तृ० २, ५० १ तुम्द गया वह जमुना, द्वि० १ गंग जमुन तुम्ह 
दोऊ। ', द्वि० ७ सेवा करडु रहसि मिलि। . ४, प्र० २, ढ्वि० १, 
२, प० १ स्स। 

* इसके अन॑तर प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, तृ० ३ में दो छुद तथा द्वि० ३ मैं 
तीन छद शतिरिक्त हैं । 


पदसावत्त ४१६ 


[ ४४६ ] 
राघो चेतनि चेतनि” महा | आइ ओरंगि राजा के? रहदा। 
चित चिंता जाने बहु भेऊ। कबि बियास पंडित सहदेझ। 
बरनी आई राज के कथा। सिंघल कबि" पिंगल सब मथा | 
कवि ओहि सुनत सीस पे घुना | खवन सों नाद बेद कबि सुना*। 
दिस्टि सो घर्म पंथ जेहि सूका। ग्यान सो परमारथ मन* बम्का। 
जोग सो' रहे! समाधि समाना । भोग सो गुनी केर गुन' जाना | 
बीर सो रिंस सारे सन गहाँ' । सोइ सिंगार पाँच भल कहा?३। 


बेद सेद जस बररुचि” चित चिंता तस* चेत!। 
राजा भोज चतुदंस विद्या भा चेतन” सो देत ॥|* 


[ ४४७ | 


घरी अचेत होइ जो” आईं। चेतन कर पुनि* चेत भुलाई। 
भा दिन एक अमावस सोई। राजे कहा दइज कब होई। 
राघो के मुख निकसा आजू। पँडितन्द कहा काल्हि बड़ राजू? | 


[ ४४६ ] ), प्र०१, २ पटित। *. दढ्वि० २ कहा, द्वि० ७ सहा। 3. प्र० १, 
> पहँ, द्विी० ६ सों। 3४, प्र० १, २ बरनि न जाश्राज। ५, द्वि० 
६ मह । £, तु० 2 साथा। ४, प्र० १ सुर बना, प्र० २ कबि सुना, 
द्वि० श सो गुना, द्वि० २, तृ०१, २,१५० १ कबि शुना। “६, तृ० ३ 
पीरम अथ सो, तृ० १ परिम्तल अर्थ महंँ । ९, ग्र० २, द्वि० ४ जो। 
37, प्र० १ जुगति, प्र० २ गवहि ।. १*, प्र० १ भोगी सोइ जो गशुनी गुन, 
प्र० २, द्वि० २, ३, ५ तृ० १ भोगी उगुनी केर गुन, तृ० २ भेगी सो गहदि केर 
गुन, द्वि० ४ भोगि जो गृनी केर गुन, तृ० ३ भोग जोग नीकें रंग । 
१२, प्र० १, २ बैरी सारि मारि सन रहा। ड,6्वि० ४, ५, तृ० २ कंत जो 
चहा, प० १ जेहि सत्र भल कहा । ४, प्र० १ बरुचि, तृ० ३ रुचि, तृ० १ 
बरजहि। १७, प्र० ३, २, दवि० ७ चितहि चेनावे, द्वि० ६, प॑० १ तस 
चेतन तह । १६, प्र० १, द्वि० ४,६, १० १ चतुदस।. १७, द्विं० १ 
राजा, दवि० ३, तृ० ३ राबो। ]<, ग्र० १ सेंट। 
*प्र० १, २ में इसके अन॑तर चार अतिरिक्त छंद हैं । 

[४४७ ] ), तृ० ३ अचेत चेत जो, तृ० २ एक अचेत चित । +, प्र० १, तृ० १ केर, 
द्वि० ३, ४, ६ कर सब , तृ० २ कर गा। 3, प्र० १, २ महराजू, द्वि० २, 
३, तृ० २ बड साजु। 5४ प्र० १, दवि० २, १० १ इन्द्र महेँ । 


४२० जायसी-यंथावली 


राज' दुहूँ दिसा फिरि देखा। को पंडित बाउर* को सरेखा"। 
पेज टेकि तब पेंडितन्ह* बोला | मूठा बेद* बचन जौ' डोला।“ 
राघो करत जाखिनी पूजा । चहत सो रूप देखावत दूजा।' 
तेहि बर भए पैज के कहा। भूठ होइ सो देस न रहा। 


राघो” का जाखिनी” दुएज देखावा साँका। «« 
पंथ गरंथ”न जे चलहि' ते भूलहि बन माँकी*॥ 
| ४४८ | 


पंडित कहृहि हम परा न धोखा । यह सो अगस्ति समुँद जेईं सेखा। 
सो दिन गएड साँक भो दूजी। देखिआ दूजिः घरी वह पजी। 
पंडितन्ह राजहि दीन्ह असीसा। अब कसिआअइ कंचन ओ सीसा ।* 
जो बह दूजि कालिन्ह के होती। आजु तीजि देखिअति तसि"जोती | 
राघो काल्हि दिस्टि बंध खेला। सभा मोहि* चेटक सिर” मेला“ । 
एहि कर गुरू चमारिनि लोना' | सिखा काँवरू पाढ़ित*' टोना!* । 

दूजि अमावस महें जो देखावे | एक दिन राहु चाँद कहें लावे। 


५, ६० ७ लेखा। $, प्र० १, २, द्वि २, प ० १ प'डित दीन्ह आसिखा। 
. प्र० १, २६०२, ४, ५, प० १ छाड,हि देस, तृ० ३ झूठा साइ। 
४. ढ&ि० ७ राघौ से प'डित गरुन साजा, दिया बाद बोलकर बाजा। द्वि० ६ मे 
यह प क्ति नहीं है । * प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, ६, प*० १ तेहि ऊपर 
राघो बर खाचा, दुश्ज आजु तौ प'डित साँचा। 35, हदवि० १ चेतन। 
१), दि० ६ करत जाखिनी पूजा, द्वि० ७ तश जर बोलै राघी ।. १६, प्र० १, 
२, १५० १ सम्ति, पंडित पंडित न देखश भएड बेर दुहु मॉक | दवि० ६ सॉच, 
सेहि कहा १'डित सब भूले केत सास्तर बॉच |द्वि० ७ सॉम्क, सबहु कहा 
प'डित भूले गनती सास्तर मॉमझ । 


[ ढेंड८ |] ). प्र० १, २, द्वि० २ यह को, द्वि० ५, ७, कौन। ३, द्वि० १ आइ। 
3, प्र० १, २ जब, द्वि० १ सो। ४, द्वि० ६ में यह पक्ति नही है। 
>, प्र० १ देखिश अति, द्वि० २, ४, ५, पं० १ देखियत ससि। ६. द्वि० 
४, ५ तृ० ३ महें। ४, द्वि० ४, ५ अस। <, द्वि० २, पं० १ 
पंडित न होश कॉबरू चेला।  $, तृ० ३ नोना। १९ द्वि० २, प० 
१ साइ देखवबै। ११, प्र० १, २ से असति पढि देखराबै, “द्वि० १ तेहि ते' 
सिख जाइ यह । १२, ५० १ साइ दिखाबै पाढ़ित ओोना। 


पदमावत ४२१ 


राज वार अस* गुनी न चाहिअः* जेहि टोना कर खाज | 


ए्हि 


छंद!" ठगबिद्या डहँका राजा) भोज ॥* 


[ ४४६ ] 


राधी बेन जो कंचन रेखा | कसें बान पीतर अस देखा"? | 


चअग्याँ 


भई रिसान नरेसू। मारों' काह निसारों देसू। 


तब चेतन चित चिंता गाजा?। पंडित सो जो बेद मति साजा% |५ 
कृबि सो पेस तठंत कबिराजा। भठ साच जेहि कहत न साजा ।* 
खाट रतन सेवा" फटिकरा | कहँ खर रतन जो दारिद हरा" 
चहे लबच्छि बाडर कबि सोइ | जेहि सुरसती लच्छि कित”' होई | 
कबिता संग दारिद मति*'* भंगी | कॉँटइ कुटिल पुहुप के संगी। 


( ४४९ 


“3, प० १ राज । '४दट्वं० १ ज्ञाचइरम, १० १ न राखित्रा। “5, प्र० १, 
» चेटक, द्वि० ७ भेष, तृ० ३ भेद । ६, प० १आओं। १७, द्वि० 
७ डेंदका वररुचि, द&ि० ४, ५ छरा तो । 

+*पग्र०१, २, 6० ३, ६, ७ मे इस छद की प्रथम पक्तिके अनदर आठ 
तथा, द्वितीय के अन॑दर एक, कुल मिलाकर नौ पक्तिया अनिरिक्त हं। और 
इस छंद्र के अनतर ग्र० १, २, द्विीं० ३, ६, ७ में दो छु् अ्रति- 
रिक्त दे । 


१), प“०१ राजे सुना सुनत मन भेखा। दिस्टिबद तस देखि सुपेखा। 


२, प'० १ राघों पर काया परबेलू । अग्या भई निकारहु देसू। 3, प्र० 
१, २, द्वि० ६, ७ तब चेतन चेदा होइ जागा। ( द्वि० इ--गाजा ) , द्वि० १, 


४, ५, है० १, २ मूठ बोल थिर रहे नरॉचा। ४, प्र० १, २, द्वि० ६, 
७ लागा, द्वि० १, ४, ०, ठृ० १, २ साँचा। +, १० १ पडित सा जो बेद 
मत सिखा, कविता से जो परम पद लिखा । ७, प्र० १, २, ढद"० ७ 


कबि वोइ परम त'त कवि करना, जेत बरने छाजै सव बरना। तृ० ३ टेैढौ शोइ 
से मारग साँचा। भ्कूठ बोल थिर रहे न बाचा। द्विं० ३, ६ पथ जो चले 
(सिंध होश चली --द्वि० ३) से मारग सॉचा, मक्ूठ वोल थिर रहें न बाचा। 
द्वि० ४, ५, त० २ बेद बचन मुख साच जो कहा, से जुग जुग भ्रस्थिर थिर 
रहा । १५० १ नव हो बोल दुहू कर साँचा, कुसुम रंग थिर रहे न राँचा | 
८, ग्र० १, २, द्वि० ६, ७ बरना, द्वि० ३, ४, ५, तृ० १ सोई।. ५९, तृ० 
३ से मारिद इरा। १“, नृ० ३ तेदि। "), प्र० २ यति। 


४७२२ जायसी-अंथावंली 


कबिता चेला बिधि गुरू सीप सेवाती बुद। 
तेहि मानुस के आस का जो मरजिआ समुद ॥* 


[ ४५० ] 

यह रे बात पदुमावति सुनी। चला निसरि के' राधौ गुनी। 
के गियान धनि अगम बिचारा | भल न कीन्ह अस गुनी निसारा। 
जेईं जाखिनी पूजि ससि काढ़ी | सुरुज के ठाड करे धघुनि ठाढ़ीं। 
कबि के जीभ खरग हिरवानी | एक द॒िसि आग दोसर दि्सि पानी | 
जनि* अजगुत काद़ो मुख भोरें। जस बहुतें अपजस होइ थोरेँ। 
राघो चेतनि बेगि हॉकारा। सुरुत गरहः भा कछ्ेहु उतारा। 
बॉभमन जहाँ दक्खिना पावा। सरग जाइ जो होइ” बोलावा। 

आवबा राधो चेतनि* घोराहर के पास | 

अस न जाने हिरदै'* बिजुरी बसे अकास || 


| ४५१ | 


पदुमावति सो मरोखें आई । निहकलंक जसि' ससि देखराई। 
तेतखन राधो दीन्ह असीसा | जनहूँ चकोर चंद मुख दीसा। 
पहिरे ससि नखतन्ह के मारा। धरती सरग भणएड डजियारा। 

पहिरें कर कंगन जोरी। कहे सो एक एक नग नव कोरी । 
कंगन काढ़ि सो एक अडारा? | काढृत हार ट्ूटि गो मारा? । 


१२, तृ० ३ बिच यझुरू, द्वि० ६ विरोध कै, तृ० १, २ बुधि शुरू । 
* प्र० १, २ में इसके अनतर पाँच तथा &० ३ मे एक अतिरिक्त छंद ह। 

[ ४५० ] ) प्र० २, तृ० १ चला बिछुरि कै, द्विी० २,४, ५, ५० १ देस निमारा, द्वि० ७ 
चला बिरस कै, तृ० १ चला बिसुरि के। +.प्र० २ जेंहिं। 3. प्र० १, 
२, द्वि० ७ तृ० ३ सुरुज गहन भा, द्वि० ४, ५ सुरज गढ़ तर, तठ० १ सुरज 
गर्‌इ भइ। 5, प्र० १, २, द्विी० ६, १० १ देठो।  “. तृ० ३ कोई, 
तृ० २ जाइ । दर द्वि० ७ बेगि तहें। ७, प्रृू७० १ $ जिय महँ । 

[ ४५१ ] " द्वि० ३, ६, ७, तृ० २ जनु, पं० १ होइ।. ५. द्वि० २ हाथ, द्वि० है 
नारि। उ, ग्र० २, द्विं० ६ अडारा, गे मारा, द्वि० १ अडारा, संग 
मारा, द्वि० २, ५० १ अडारी, गिय मारी; ठृ० ३५ अडारी आऑमारी, द्वि० ४ 
अडारी, गिये दारी, द्वि० ५ अडारी, गिये नारी, हद्विीए ७ अडारा, गा 
सारा, तृ० ? अडारा, गिय मारा, तृ० ३ अटारा, ओवारा । 


पदमावत छ्रशे 


जानहूँ चाँद दृट ले तारा। छूठेड सरग" काल कर घारा। 
जानहूँ सुरुज* टूट ले? करा | परा चौँघि' चित चेतनि हरा। 


परा आई शुई कंगन जगत मसएड डउजियार। 
राधो मारा बीजुरी बिसभर कछु न सेंमार॥| 


[ ४४२ ] 


पदुमावति हँसि दीन्ह भरोखा। अब जो गुनी मरइ मोहिं दोखा। 
सखीं सरेखी देखहि'* घाई। चेतन अचेत परा केहि घाईः। 
चेतन परा न एको चेतू। सबन्हि कहा एहि लाग परेतू। 
कोइ कह काँप आहि सनिपातू। कोइ कह आहि मिरिगिया बातू। 
कोइ कह लाग* पवन कर मोला । कैसेहूँ समुझिध न राघो" बोला। 
पुनि डठारि बैसारिन्दि छाहाँ। पछहि कोनि पीर जिय* माह । 
दहुँ काहू के दरसन हरा। के एहि घृत भूत छंद छरा। 


के तोहि दीन्द काहु किछु के रे डसा तुँसाँप। 
कहु सचेत होइ चेतन देह तोरि कम काँप ॥ 


[ ४५३ ] 
भएड चेत चेतन तब जागा। बकत न आवब टकटका ल्ागा" | 


डे, द्वू० ५ टूटने। ५. १ छूट अगस्ति, प्र० २ टूट अँगरार, द्विं० ६, प० १ _ 
छूट अकास, &.० १ टूटेठ सरग।. $. तृ० २सरग। ०», द्वि० २गै। 
<, ग्र० १, २ द6ि० ४,५,६, १० १ जानएँ बीजु टूटि भुश परा, द्वि० १ भो जर- 
बीजु टूटि भुर परा, तृ० ३ जानहु चाँद बीज भर परा। ९ द्वि० १ 
चौकि । 

[ ४५२ ] १. द्वि० ३,४, ५, ७, तृ० १, प० १सदेलो। 5. द्वि० ३, तृ० १ पूछे । 
3, ग्रू० १, २, द्वि० २, ४, ५, 5६, ७, द्विं० ३, प०१ जगावईदि आई, तृ० ३ 
परा तेदि ठाई । ४. ट्वि० ६,तृ० १ मार | ५, ट्वि० १, तृ० 
२ चेतन। ६, प्र० १, द्वि० १ तोहि, पं० १ दिय। 

[ ४५३ ] . द्वि० १, २, ३, ४, ५, ठृ० १, २, ३, प० १ भएउ चेत चेतन चित 
चेता, नेन भरोखें जीव सेंकेता । यद्द पाठ इसलिए अप्रामाणथिक 
लगता है, कि पअथम्त चरण पुनः ४५६ के प्रथम चरण के रूप में आता 
हैं, और दूसरे चरण का “नेन भरोसे” इस छंद की दुसरी अर्डाली के 
दूसरे चरण मे आता है ] 


४२७ जायसी-मंथावली 


पुनि जौ बोला बुधि मति खावा | नैन मरोखा लाएऐँ रोबा' 
बाउर बहिर सीस पे घुना ।आप न कहे पराए न सुना। 
जानहूँ लाई काहुँ ठगौरीः । खिन पुकार खिन बाँधे पौरीः 
हैं रे ठगा एहि चितडर माहाँ। कासों कहैँ। जाड़ें केहि पाँदा। 
यह राजा सुठि बड़ हत्यारा। जेईं अस ठग राखा डजियाराएं 
ना कोइ बरज न लाग गोहारी। अस एहि नगर होइ बटवारी। 


द्स्टि दिए ठगलाडू" अलक'* फाँस परि गींव। 
जहाँ भिखारि न बाँचहि तहाँ बाँच को जीव || 
| ४५४४ | 

कत धोौराहर आई भरोखे' | ले गे* जीव दक्खिना धोखे । 
स्रग सर ससि करे अँजोरी' | तेहि तें अधिक देडें केहि जोरी* 
ससि सरहि जो? होति यह जोती | दिन भा रहत रैनि नहि होती। 
सो हँकारि मोहि कंगन" दीन्हा। द्स्टि न परे जीव हरि लीन्हा 
नेन भिखारि ढीठ सत" छाँड़े। लागे तहाँ बान बिख* गाड़े* 
नेनहि' नेन जो बेधि समाने | सीस धुनहिं नहिं निसरहिं* ताने | 
नवहिं न नाएं. निलज भिखारी। तथधहूँ न रहहिं लागिमुख कारी'” 


कृत करमुखे नेन भए”” जीव हरा जेहि बाढ। 
सरवर नीर बिछोह जेड़ें तरकि तरकि हिय फाट || 


२ पं० १ जनु सा मुवा निसॉसी जागा, थुनि घुनि साथ मले कर लागा। 
3, तृ० ३ बीरी, पँ० १ कांगे। ड पधं० १ बटपारा। +, तृ० ३ 
दिखाश ठकलादू ( उद॑ मूल )। ६, द्विी० २ लाग। 

[ ४५४ ] ग्र० १, २, द्वि० ३ प० १ लें गै, द्वि० १ लीन्द,द्वि० ४ ले गएठ । ४, प्र० १, 
२, द्विं० ६,७, प० ९ श्रजोरा, जोरा। . 3. प्र० १ सूरद सौं, प्र० २, 
सोरह जो ( उदं मूल ), द्विं० १ सरदि जस | ४, द्वि० ३, तृ० २, ३, 
चु० $ दखिना। “+ प्र० १ तस।  <., प्र० १ लागे अ्रस बानवे, अ्र० २, 
प'० १ लागे तहाँ बान दोइश, दछ्ि० ३, ४, ५, ६, ठृ० २ लागे तहा बान दिय, 
द्विं० ७ लागत बान दिए ते, तृ० १ लागे तहाँ बान जहँ। . ४. द्वि० २ नवई 
न नाए नेन भिखारी, तीर न रहद्दि लाग बिख भारी। ( तुलना० ४५४९७ )। 
<, तृ०३ सारदि। $, द्विं० ४, ५ तबहूँ बड़े।  )% द्वि०२ 
थिर न रइई ये नेन भिखारी, अगुमन दोइ बिख लेदि अद्दारा। +), प्र० १, 
द्वि० ७ नेन तुम्द, प्र० २ नेन तुम्द हेरइ, द्वि० १ आए। 


पद्साबवबद ढरर 


| ४श५ | 
सखिन्ह कहा चेतनि विसेभरा' | हिएँ चेतु जिय जासि न मरा'। 
जों कोइ पावै आपन साँगा।ना कोइ मरै* न काहूः खाँगा। । 
वह पहुमावति आहि अनूपा' | बरनि न जाइ काहु के रूपा। 
जेइं चीन्हासो गुपुत*चलि गएऊ | परगट काह जीव विन्ु भएड। 
तुम्ह अस बहुत बिमोहित भए। घुनि धुनि सीस' जीव दे गए। 
बहुतन्ह दीन्द नाइ के गींवा। उतरु न देइ मार पे” जीबोॉ। 
तूँ पुनि मरब होब जरि भुई। अबहँ उ्वेलु कान के रूई। 


कोई माँगि मरे नहि' पावे” कोइ बिलु माँगा पाड। 
ते चेतनि औरहि समुझावहि दहुँ तोहि को 'समुमनाड ॥ 


[ ४०६ | 


भएड चेत चित' चेतनि चेता। बहुरि न आइ सहो' दुख एता। 
रोवत आई परे हम जहाँ। रोबत चले कवन सुख तहाँ। 
जहँवाँ रहें साँसीः जिय केरा | कौनु रहनि मकु? चलों सबेराए । 
अब यह भीख तहाँ होइ” माँगो | तेत देइ जग' ज़रमि न खाँगों। 
ओ अस कंगनु पार्वों दूजी।दारिद हरे इंछ मन पूजी।* 
ढीली नगर आदि तुरुकानू | साहाट* अलाइदीन सुलतानू। 
सोन जरे' जेहि की*' टकसारा | बारह बानी परहि! दिनारा। 


जन 





| 5५५ | १. ह्वि० २, ३, ६, द० २, विसँभार', सारा । २, प*० १ पावे। 
3, तृ० २, १० १ कबहूँ। ४. प्र० १, २, दि० ७ में यद पक्ति 
६ हे। ७, तू० ३ सर्पा। ६. प्र० १, २, देखा। ४“. द्वि० ६ 
शुनत | ८, द्वि० ३ कया, नृ० १ कपट। 3, तृ० ३ माँय। 
१९ य्र० १ बरु, द्वि० २, हे के । १५, प्र० १, २, द्वि० २, १० १ कोई 
मॉगि न पाबै। १: प्र० १, द्वि० २, ७ तो कहे को, तृ० ३ तोहि अब को। 

[ ४५६ ] प्र० २, द्वि० ३, ७, मन। *, प्र० १, २, द्वि० ७ संने, द्वि० १, 
२, १, तृ० १, ३ साखो। 3, प्र० २ बरु, द्विं० ६, तृ०२ बस | 
४. द्विं० १ में यह प'क्ति नशे है । ७५, प्र० १ के, द्वि० २हों। 
६, प्र० १, २ लेत देश वरु, दू० २ तुरत देश जय, द्विं० ६ तैस देश जग, 
द्वि० ७ तेती देइ। ७, च० १छुद ४२८. १ से यहाँ तक खंडित हे । 
<, प्र० १ आदिआदि, तृ० २ नगर उबै। ५, प्र० २ जरद] 7१", प्र० १ 
ताकी, प्र० २ताकरिं। १, ४० १, २ चले। 


४२६ जायसी-अंथावली 


तहाँ जाइ यह कंबल अभासौं** जहाँ अलाजहीन । 
सुनि के चढ़े भानु होइ* रतन होइ जल मीन*४ ॥ 


[ ४५७ ] 


राधी चेतन कीन्ह पयाना। ढीली सगर जाइ नियराना। 
जाइ साहि के बार" पहूँचा। देखा राज जगत पर ऊचा। 
छतिस लाख ओरगन्ह'अखबाग। बीस सहस हस्ती दरबारा। 
जावत तपे जगत महँँ* भानू। ताँवत" राज करे सुलतानू 
चहूँ खंड के राजा आवहि'। होइ अस सर्द 'जोहारि न पावहि'। 
मन तिवानि के राघौो मूरा। नहि' उ्यारु जिय कादर" पूरा। 
जहाँ भुराहि' दिह्ें- सिर छाता। तहाँ हमार को चाले बाता। 


अरध उरध नहिं” सूभे लाखन्द उमरा भीर | 
अब खुर खेह जाब मिलि आइ परे तेहि भीर || 


[ ४५८ ] 


पातसाहि सब जाना' बूका। सरग पतार रैनि दिन सूझा । 
राजा अस सजग न होई। काकर राज कहाँ कर कोई। 
जगत भार वहि एक सँभारा | तो थिर रहै सकत संसारा | 





५ * म० ३,०, द्वि० २,४, ५, त० १, च० १ बखानों, प*० १ खोलो, द्वि० १ 
केवल उधारों', द्वि० ३,६ कँवल बिगासौ ” 2० रे केवल उभासौ', । १३, द्वि० 
३, ७, भानु होइ ताकहँ, प'*० १ सानु कौ।. १४, प्र० १, २, रतन जो 


होश मसलीन । 
[ ४५७ ] १, तृ० १ दर बार । *, प्र० २, तृ० ३ दरिगह, द्वि० ४, ५ त्रक 
(या तुरग ) । 3, तृ० ३ तीस । ४. प्र०२, द्वि० २ दिन, 


द्विं० ५, ६, तृू० १,२ पर। . ७ द्वि० ५ बहँलनि। . ६, प्र० १, २, 

हदि० २, ३,», ५, ६, ७, च० १ ठाढ़ कुरादि, द्वि० १ होइ अस पुरुख, तृ० 

१ होश अस मरो, तृ० २ ठाद, जुह्चर, प ० श्हो अस मो। ७, प्र० १, 

२, द्विं० ७, प'० १ नि पैमार जिउ का डर, द्वि० २ नाहिं अपार जयर डर, 

2० १ नाई और बाजीकि डर, च० १२ नहिं उबार जिय का डर | 

<, प्रृ० १, २, द्वि० ७ जह्ढँ भूरदि दीन्हे। 3, द्वि० ७ तीहिं, तृ० ३ मरढ्धि 
[ डक८ ] १, प्र० १, २, द्विी० ७, तृ० १ जानै।. २, तृ० ३ जौ',तृ० श ये। 


भक़ 
पदमावत ४85२७ 


आओ अस ओहिक सिंघासन ऊँचा | सव काहू पर दिम्दि पहुँचा। 
सब दिन राज काज सुख भोगी ! रेनि फिरे घर घर होंइ जोगी। 
रॉव रॉक सब जावेत जाती। सब की चाह लेइ दिन राती। 
पंथी परदेसी जेत आवहि। सब की बात दूत पहुँचावहि। 


यहु रे वात तहेँ” पहुँची" सदा' छत्र सख छाँ 
बॉभन एक बार है? केंगन” जराऊ बाँह। 


[ ४४६ | 


मया' साहि मन झुनत भिमारी | परदेसी कहें पूंछु हकारी।| 
हम पुनि है जाना परदेसा। कौनु पंथ गवनब केहि भेसा। 
ढीली राज चित मन गाढ़ी | यह जग जेस दूध महँ साढ़ीं। 
सँति बिरोरि* छाद्थि के" फेरा | मथि घिड लीन्ह महिड-केहि केरा | 
एटि ढीली कत होइ होइ गए | के के गरब छार सब भणए। 
तेदि ढीली का रही ढिलाई | साढी गाढि ढीलि जब ताई*। 
रावन लंक जारि सब तापा | रहा न जोबन ओ तसरुनापा। 


भीखि भिखारिहि दीजिअ का बाँमनु का भाँट। 
अग्याँ ६ भई हकारहु“ घरती धरे लिलाट॥ 


[ ४६० | 
राघो चेतनि हुत जो निरासा | तेतखन ब्रेगि बोलावा" पासा। 





3, प्र० १, २, १० १ खन खन बात, द्वि० 3, ४, ?० २, च० १ सब की 


चाइ।. 35, छद्विी० ७जों । ४, द्वि० ७, तृ० $ पहुँचे ( उर्दू मल )। 
६, प्र०५श जहों। *, च० १ बार दे ठाठा। “, द्वि०३, तृ० ३ कनक, 
द्विी० ७ कसन। 

[ ४५९ ] १ प्र० १ भणउ, प्र० २ मशञ्मा, द्वि० १ किरपा, द्वि० ७ नैझा। हट, द्वि०२ 
मयाव॑ंत भा। 3, द्विं० १, तृ० ३ बेगि। डे, द्वि० १ 
मरोरि, द्विी० ४, ५ मिलोइ । ७५, प्र० १ लीन्द चहु, प्र० २, 
पं० १ कीन्ह चहुँ, दि. ७ आछि जग। ६ ट्वि० १, तु० ३ दही। 


७, ग्र० १, २ साढी काढि, लीन्द्र जद ताई, ठू० १ साढी गाढि, दघ 
जब ताई , तृ० २ साथी कादि मनहु जहाँ ताई , द्विी० ३ सारी छाज दील जब' 
ताईं। ५८, द्वि० १ साहके, द्वि० ४, ५, ठू० ३, च० ३ वोलहु। 

[ ४६० ] १. प्र०१ तहाँ, द्विी० १ रहा, द्वि० ७ होत । २, तृ० १ हँकारा। 


ध्श्द जआायसी-अथावली 


सोस नाइ के दीन्ह असीसा | चमकतरें नगु कंगनु कर दीसा। 
अग्याँ भई सो” राघो* पाहाँ। तू मंगन कंगन का* बाहाँ। 
राघों बहुरि" सीस भुई धरा। ज्ुग जुग राज भान के करा। 
पदुमिनि सिंघल दीप की रानी। रतनसेनि चितडर गदू आनी। 
कंवल न सरि पूजे तेहि' बासाँ । रूप न॒ पूजे चंद अकासाँ। 
जहाँ केंबल ससि सूर न पूजा । केहदि सरि देड औरु को पूजा । 


सो रानी संसार मनि*” दखिना कंगन दौीन्ह। 
आहछरि रूप देखाइ के धरि गहने जिड” त्ीन्ह। 


[ ४६१ ] 


सुनि के उतर साह मन हँसा | जानहुँँ बीज चमकि परगसा। 
'काँच जोग जहाँ क'चन पावा | मंगन तेहि सुमेर चढावा। 
ना़ें सिखारि जीम झुख बाँची | अबहुँ सभारुः बात कहु साँची। 
कह असि नारि जगत उपराहीं | जेहि की सरिस सूर ससिः नाहीं। 
जो पदुमिनि तो मंदिर मोरें। साताौ दीप जहा कर जोरें। 
सप्त दीप मह चुनि चुनि आनी | सो* मोरें सोरह सौ रानी। 
जो उन्ह महँ देखसि एक दासी | देखि लोन होइ लोन बेरासी | 


चहूँ खंड हों चकवे जस रबितवे अकास। 
जो पदुमिनि तो मंदिल मोरें" आछूरि तौ कबिल्ास॥ 





3, प० १ शी देत। ड, तृ० १, १ चमके, तृ० २ चमका ! 
3, प्र० १, २, प॑० १ युनि। 5, द्विी० ७ राजा। ४, प्र० १ 
कस । “८, प्र० १, २, द्वि० ६, पँ० १ सुना, द्विं० १ पलटि। 3, स० २ 
सरबरि पूजै । 3*, ज्ञ० १ महँ। ११, प्र० २, तृ० २, ३ हरि गहने 
जिउ, तृ० १ इरि के” जिउ इरि। 


८ ४६१ ] प्र० १, २ बहुरि सँभारु, द्वि० ६ अति संभारि, द्वि० ७ भूठ न बोलु, तृ० २ 


आपु सँभारु । *ै, प्र० १, २, द्वि० ४, च० १ सारे सपि यूरुज, 
द4० १ सरिस सूर सो, दिं० ६ सरि पुजै ससि। . 3, प्र० १, २ आहि' 
द्वि० १ रइईिं । डे, अ० १, २ ते । ५, प्र० १, २ जौ 


पदुमिनि तो भोरे', द्वि० १ पदुमिनि संदिल मोरे'। 
* इसके अनतर प्र० १, २, द्वि० ६, ७ में एक छंद अतिरिक्त है। 


पदसावत हर६ 


[ ४६२ | 
तुम्ह बड़ राज छंत्रपति भारी । अनु घॉभन हो' आहि भिखारी ! 


चारिटं खंड भीख कह' बाज़ा | डदे अस्त तुम्ह ओस न राजा | 
धरम राज" ओ सत कुलिः माहाँ। मूठ जो कद्दैः जीम केहि पाहाँ। 
किछु जो चारि*सब किछु"उपराहीं | सो एहि* जंबु * दीप मह नाहीं। 
पहुमिनि अंब्रित हंस” सदूरू। सिंघल दीप सो मलेह ऑअकूरू॥* 
साते दीप देखि हौ' आवा। तब राधौ चेतनि कहवावा। 
अग्याँ होइ न राखो' धोखा ,कहों सो सब नारिन्ह गुन ''दोखा'"। 

इहाँ हस्तिनी सिंघिनी ओ३ चित्रिनि बनबास ५ 

कहाँ पदुसिनी पदुम्सरि भैवर फिरहि' चहुँ पास | 


[ ४६३ |] 


पहिलें कहों हस्तिनी नारी।हस्ती कौ परकीरति सारी। 
कर ओ पाय सुभर गियें छोटी | डर के खीनि लंक' को मोटी | 
कुंभसथल गज मेमेंत आहीं'। गवन गयंद ढाल जनु बाहीं। 
द्स्टि न आये आपन पीऊ | पुरुष पराएँ ऊपर जीऊ। 
भोजन बहुत बहुत" रति चाऊ। अछवाई से थोर सुभाअ" | 


[ ४डदर |), तृ० १ न्याव । २, द्विी० ३ मत तुन्ह, ठू० ३ सत्र कुछ | 
उ, प्र० १, २ जो बोल । ४, टद्विी० ६ जो चार पै, द्वि० ७६) 
जो चार, तृ० २ कहो चार, तृ० ३ गज जो चार । 5, तृ० ३ जग। 
3, द्वि० ६, तृ० ३ चॉरिहु। ४, तृ० २ चहूँ। <, पृ० १ सिंध । 
* द्विं० ४ ५, च० १, प० १ भलहि सो मुरू | १, प्र० १, २, 
द्विी० ७ पंखिहँंस ओ पदुमिनि नारी, सारदूल अब्रत एशए चारी। ५), प्र० १, 
२, द्वि० ४, तृ० २ के । १२, द्वि० १ कहों तो सत्रद जाइ सिवनोका। 
3, द्विं० ६ के। १४, प्र०२ अवास | 3७, तृ० ३ इहा 
हस्तिनी चित्रिनी आर सिघिनि बनबास । 

| ४६३ | ). प्र०१ कनक। २, प्र० १, २ कुचमत उपराहीँ, द्वि० २ कच 


अस्न अमाही, द्वि० ३, ४, ५, ६, तृ० १, ३, प॑ं० १ गज उसत अमाईी, 
द्विी. ७ उत्तिमता नाही, तृ० २ कुच मैमेंत आदी, च० १५ गज इस्ति 
अमाहीँ । ४, प्र० १, द्वि० ६ हेत हेत। ५, द्वि० २, ६ अभाऊ, 
तृ० १, २ अन्द्दाऊ । 5, द्वि० १ पुरुष पराए ते बहुत छुसाऊ। 


9३० जायसी-मंथावली 


मद जस संद बसाइ पसेरू। ओ बिसवास धरें जस देऊ। 
डर ओऔ लाज न एको हिएऐ | रहे जो राखें आऑँकुस दिए । 


गज गति" चलै“चहूँ दिसि हेरति' लाइ*" जगत कहूँ चोख"| 
वह हस्तिनी नारि पहिचानिअ”' सब"“*हस्तिन्ह गुनदोख'। 


[ ४६४ | 


डोसरें कहो सिघिनी नारी | करे बहुत बल" अलप अहारी। 
डर अति सुभर 'खीन अति लंका | गरब मरी मन धरे न्न संका। 
बहुत रोस चाहे पिय हना। आगें घालि न काहूँ गना। 
अपने अलंकार ओहि भावा | देखि न सके सिंगार परावा। 
मेंट माँसु रुचि भोजन तासू | ओ मुझ आव बिंसाइधि बासू। 
'सिंघ के चाल चले डग ढीली" | रोवाँ बहुत होहि दुहुँः फीली। 
दिस्टि तराहीं हेर न* आगें। जनु मथवाह< रहे सिर* लागें। 


सेजवाँ मिलत स्यामिहि'" लाबै डर नख बान। 
जे गुन सबे सिंघ के से सिंधिनि सुलतान ॥ 


७, प्र० १ गजपति, दि० ७ गजसति । ८, तृ० १ चकित। +,प्र० १, 
द्वि० १, ४, ५, ७, १० १ चहूँ दिति, प्र० २, तृ० १ चहँ दिसि चितवति। 
१०, दढ्वि० ७ हैरत । ११, द्विी० श्दोख।. १६, द्वि० ४, ५ वहें 
हस्तिनों नारी लिए, द्वि० १ वह हस्तिनि पहिचानिञ्र, तृ० २ सोई नारि 
इस्तिनी। 3, प्र० १, तृ० २ बहु, प्र० २, द्वि० ७ अहे। १४. प्र० १, 
5 द्वि० ५; ६, ७, तू० ३, च० १, प० १ के। 3७, ट्वि० १ मोख। 


| ४६४ ] $, तृ० ३ धरे'। २* द्वि० ६ लावहि सुसर, च० १ ओऔ सब 
सुभर, छद्वि० १ उर अति अबल। 3, तृ० ३ धरे। ४, ह्वि० १ 
करे, छद्वि० ६ मन करो । ०५, प्र. १ चयन्द (?) गतिढीली। 5. द्वि० १ 
जॉध औ। . ४. प्र० १, २ देखत, द&ि० ४, ५, ठृ० १, २, प० १ देर, 


द्विी० ७ हेरत । <, द्विी० ७ सिरवाह । ९, द्वि० १ थिर। 
37, प्र० १, द्विं० ३ सामरि कहाँ, द्वि० ४ से स्वामी, द्वि० ७ सामि के ओही, 
तु० १, च० १ सामिहि, प ० १ सोवामी । ११, प्र० १, २ नख और 


बान, तृ० ३ उन नख दान । 


पदसावत ४३१ 


| ४६५ | 


तीसरि कहों चित्रिनी नारी ।महा चतुर रस पेम पियारी। 
रूप सरूप सिगार सवाई । आछरि जसि नागरि' अछवाई | 
रो, न जाने हँसता मुखी। जहेँ असि नारि पुरुख सो सुखी?। 
अपने पिय के जाने पूजा | एक पुरुख तजि जान नर दूजा | 
चंद बदन रेंग कुमुदिनि" गोरी | चाल सोहाइ हँस के जोरी। 
खीर खाँड किछु* अलप अहारू' | पान फूल सों बहुत* पियारू* 
पदुमिनि चाहि घाटि दुई करा | ओर सबे ओहि शुन निरमरा। 


चित्रिनि जैस कमोद रेंग आव न बासना अंग" | 
पदुसिनि सब चदन अस** भेंवर फिरहि तिन्ह संग || 


[| ४६६ ] 
चौथें कहों पदमिनी नारी। पदम गंध सो दैय सवारी 
पदुमिनि जाति पदुस रेंग” ओही' | पदम बास मधुकर सँग होदीं 
ना सुठि लॉँची ना सुठि छोटी।ना सठि पातरि ना सुठि मोदी। 
सोरद्द करा अंग होइः बनी | वह सलतान पदमिनी गनीं* 


[ ४६५ ] *. प्र० १, २, द्विी० २, ३५ ४, ५, 5, १० १ जैसि रह, द्विं० ७, नु० 
३ जसि ताकरि, तृ० २ जनु शाद्े, च० १ जदस्ति भ्ाडे । 5, प्र० १ रोख 
नाहिनो। उ, प्र० १, २, द्वि ४, ५, ६, च० १,१५० १ के बह 
सुखी, द्वि० १ पुरुख कस दुखो । ४, प्र० १ चित ओर न, प्र० २, 
तजि चह्दे न, द्वि० १ रति न चाहे, द्वि० ४ कै जान न, छद्वि० ६, तृ० ३, प ० १ 
तजि चाहन | 5, प्र० १ कुमिनि। ६, प्र० १, २, तृ० २ रुचि । 
७, द्विं० १ अहारी, रहहिं श्रधारा। ६, तृ० ३ अ्रधिक।. +, प्र० १, 
२ ओ तेहि वास न अ्रंग, द्विी०ण ४ तु०२ और बासना अय, दि० ५ आबव 
वासना अंग, हछ्िं० ७ ओ वासना अनंग, च० १ आत्र बासना बास तेहि अंग, 
द्वि०. ३,प० ६५ ओगासना नअरग।. 7१*, प्र० १, २, द्वि० ७ पदुमिनि 
चंदन बास लगि, द्वि० ४ पदुमिनि बास चंदत जस, तठु० २ कहों पदुमिनी 
पदुस सरि, च० १ कहा पदुमिनी पदुम रस। 


[ ४६६ ] ). प्र० १, २ गँच। २, प्र० १ ओही संग सोही, द्वि० १ त्ही, 
संग जाही, दवि० ७ वोहों, रख लेहाँ।_ 3. प्र० १, २, द्वि० ७ श्रग ओहि, 
द्वि० ४ र॒ग होइ, द्वि. ५ रग हिय। डे, प्र० १, २, वानी, जानी, 


द्वि० १ बानी, रानी । 


४७३२ जायसी-अंथावली 


दीरघ चारि चारि लहु सोई। सभर चारि चारि खीन जो होई। 
ओ ससि बदन रंग सब" मोहा' । चाल मराल चलत गति सोहा* 
खीर न सहै अधिक सुकुबारा | पान फूल के रहै अधारा। 


सोरह करा संपूरन ओ सोरहो सिगार | 
अब तेहि भाँति" बरन गुन' जस बरने संसार ॥* 


[ ४६७ ] 


प्रथम केस दीरघ सिर! होहीं। औ दीरघ अगशुरी कर सोहीं। 
दीरघ नेन तिकखा तिन्ह देखा। दीरध गीब कंठ तिरि रेखा' 
पुनि लघु दसन होहिं जस हीरा | ओ लघ कुच जस उतेंग जेंभीरा। 
लघू लिलाट दुृइज॒ परगासू | ओ नाभीः लघ चंदन" बास। 
नासिक खीन खरग के धारा। खीन लंक जेहि केहरि हारा। 
खीन पेट जानहूँ नहि आँता | खीन अधर बिद्रम रंग राता। 
सभर कपोल देहि सख्र सोभा | सभर नितंब देखि मन" लोभा। 


सभर बनी भुअडंड कलाई सभर जाँघ गज चालि। 
ये सोरहो” सिगार बरनि के“ करहिं देवता लालि।। 





५, प्र० १, त० १ देखि जय, प्र० २, द्वि० २, ४, ५, ६, ७, प ० १ देखि 
सब, तृ०२ अग जग। . &, ६० १ तेहि साहा । ७, प्र० १ अति 
साहा, द्विी० १ सत्र मोदा। ८, द्वि० ४ अब एहि चार। ५ प्र० १, २, 
द्वि० ६ च० १, १०१ बखानोौ , द्वि० २, ३, ४, ५, ७, तृ० १ बरन को । 
१५, द्वि० १ चारि चों द औ चारि फल पर ईसा चारि | 

सोरह कला सप रन ओ सोरह सिंगार ॥ 
* प्र० २ मै'इसके अनतर एक अतिरिक्त छद है । 

[ ४६७ ] '. प्र० १ सेँग। २, प्र० २कठ तर (उद्‌ मूल ) रेखा, 
द्वि० कबु पर लेखा। 3, द्वि० ५ लखी कचनाभी। डे, तृ० 8 
चदन लहु, च० १ आव चंदन । “, प्र० १ जग, द्वि० ६ मोहि। £ प्र० १,. 
तृ० १, ३, सुभर भरु (अ) डड कलाई, प्र० २, द० २, ७ भुआ डंड 
बनो कलाई, हद्वि० ६ भुआ डॉड हस्त कलाई, द्विं० ४, ५, तृ० २, च० १, 
पं० १ सुभर कलाई अति बनो, द्वि० १ सुभर भुजा भु डड सोे। ४, तृ० २ 
असि के सोरद, द्वि० ४, ५, च० १ सोरह, प्र० २ ऐ सोरह।. :, प्र० १, 
सिंगार बरनि सव, द्वि० १ सिंगार सो, तृ० १ सिंगार बरनि ए, तृ० २ सिंगार, 
घ० १ सिंगारै'। 


पदसावत 9३३ 


[ ४६८ | 


यह जो पद्मिनि चितडर आनी' | कुंदन कया" दवादस वानी। 
कु दन कनक ने गंध ने बासा। वह सगंध जनु कंबल विगासा । 
कु दुन कनक कठोर सो अ्ंगा। वह को्वेलि रँग पुहुप सरंगाएं 
ओहि छुद पवन बिरिख जेहि लागा। सोइ सल्यागिरि भएड सभागा। 
काह न मठि भरी ओहि खेही | असि मूरति के देय डरेही। 
सबे चितेर चित्र के” हार।ओहिक चित्र कोइ कर न पारे। 
कया कपूर हाड जजु* मोंती। तेहि तें अधिक दीन्द बिधि जोती | 


सरुज कांति करा जसि* निरमल नीर" सरीर | 
सौहँ निररि नहि जाइ निहारी*' नेनन्द्र आजे नीर।।* 


[ ४६६ | 


कत हों अद्दा' काल कर काढ़ा | जाइ घौराहर वर भौ ठाढ्ाः। 
कृत वह आई भरोखों माँकी। नेन कुरंगिनि चितवनि बाँकी। 





[ ४दृ८ | १ प्र० २, द्वि० २, च० १, पं० १ चित्रृदर रानी, तृ० २ सिंपल रानी! 
२, द्वि० १,७ ऊूंदन कनक, तृ० १ कुइन कैस, तृ० १ कनक सुगंध | 3. ६, तृ० 
२ ताडि नहिं । ड, प्र० १ तिल पुष्प सुरंगा, दि० १ मालति के रगा, 
द्वि० १ रंग पहुपर सुमंधा।  “+ प्र० १, २ लिखि, द्विी० ७ चित । ६, प्र०१, 
२, द्वि० ३, ४, ०, 4, ७, 7० २, ५० १ रूप कोइ लिखे, द्वि० २ चित्र कोइ 
लिखै। ४, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, १० १ सब, च० १ जस। ४, ग्र० १ 
फिरिन ते आगरि, प्र०२ क्राति ते आगरि, द्वि० १ रानी तस करा, द्विं० २ 
करा तेइ ते निरमल, तृ० ३ करा नित करा जस (उदू मूल ), द्वि० ४, ५), 
कराँ जस निरमल, द्वि० ६ क्राति जस निरमलि, द्वि० छ कीता का तिक 
जस, तृ० २ क्लाति जस निरमल, च० १ करों नित शआबै, प'० १ करा 
नित आागरि। 5, प्र० १, २, च० १, १०१ निरमल तैस, द्वि० ६, 
७, ठृ० ३ निर्मल अधिक, द्वि० २ बरनिन जाई, द्वि० ४, ५ तेदि ते'। 
१९, गथ्र० १, २, दि० ७ निरखि नर जाइ सो, तृ० २ दिष्टि मनहिं जाइ 
निदारी, च० १, १० १ निहारि न जाइ वांह । 

* द्वि० ४, ५, 5 इमके अनंतर एक भतिरिक्त छंद है । 


(४६५ १ * तृ०३ कत में गएडँ, च० १ हों जो भ्रद्य | २, तृ० १ काढो, 
ठाढो । उ, द्वि० १, च० १ भा। 


श्प 


४७३७ जायसी-प्रंथावल्ी 


बिहँसी सस तरई जनु परी | के सो रैनि छूटी फुलमरो। 
चमकि बीज जस भादों रैनी। जगत दि्स्टि* भरि रही डड़ोती। 
काम कटाख दिरिट बिख बसा | नागिनि अलक् पत्षक मह डसा। 
भोहँ घनुक तिल काजर टोड़ी। वह भे धानुक हों हियें" ओड़ी१ | 
भारि चली मरतहि” मैं: हँसा। पाछें नाग अहा ओईं' इसा। 


पाछे घालि काल सो राखा?" मंत्र न गाररि कोइ | 
जहाँ मंजूर पीठि ओई दीन्‍्दे'' कासँ पुकारों रोह।। 


[ ४७० ] 

बेनी छोरि भार जो केसा। रैनि होइ जूग दीपक लेसा। 
सिर हुति सोहरि' परहिं भुई बारा | सगरे देस होइ' ऑधियारा। 
जानहूँ लोटहिं चढ़े! भझुवंगा। बेघे बास मलैगिरि संगाई। 
सगबगाहिं. बिख भरे बिसारे। लहरिआहिं लहकहिं अति कारे। 
खुरहि मुरहिं मानहिं जनु केली।नाग चढ़ा मालति की बेली। 
लहरे देइ जानहूँ कालिंदी | फिरि फिरि भेंवर भए चित फंदी"। 
चर्वेर ढरत आहछहिं चहुँ पासा। भवर न जड़हि जो लुबुधे बासा। 


होइ अधियार* बीजु खन लौके* जबहिं चीर गहि माँपु। 
केस काल ओइ कत मैं देखे सेंवरि सेंवरि जिय काँपु ॥ 





४, प्र० १ जगत रै नि, द्वि० १ जगत दोन्हि, द्वि० २ चमक दिष्टि, च० १ जग 
तू दिस्टि। ४, तृ० १ हों जिउ, च० १ हिय मै। ६, प्र० १, २ भारेड 


बान रदेंउ हिय ओडे । ७, प्र० १ मिर देइ, तृ० १ पाले , च० १ मरत। 
<, ह्विी० २, च० १ हाँ। ९, प्र० १ रहा माहि, द्वि० ? शअहा तेईं, 
द्वि० ४ अहा हो । १९, प० १ सो राखेसे । ११, द्वि० १ मुहमद 


चरे पैठी, तृ० २ जहाँ मँजूर बैठि रह । 


[ ४७० ] ), दढ्विं० ४, ५ बिसदर, तृ० १,२ प ० १ सुभरि, दि ० २, ठ० २ बिथरि। 
२, ह्विं० ४, ५ भएड। 3, दढ्वि० ६ अल्के' सेंस। ४, प्र० १, 
२, द्वि० ३, ४, ७, तृ०२ अंगा। 3, ग्र्० १ रस नेदी, ह्विं० ४ 
चित बंधी, तृ० १, २ चित भेदी। $, भृू० १ उजियार। 
७, प्र० १, २ वीजु खन, प्र० २ बीजु घन चमके, द्वि० १ जो लौंके, द्विं० 
२ बीजु जस लौक, द्वि० ४, ७ बीजु घन लौके। ५, द्वि० ४, ५, तृ००, 
च० ९ ज्वैदि ( हिंदी मूल ) 


पद्मावत ४३४ 
[ ४७१ ] 


कनक माँग! जो सेंदरः रेख्ा। जलु बसंत राता जग देख्य | 
के पत्रावलि पाटी पारी | ओ रचि चित्र बिचित्र सेंवारी | 
भएड डरेह पहुप सब त्ामा5 | जनु बग बगरि रहे"घन स्यासा: | 
जमु ना माँ सुरसतं। माँगा हुहूँ दिसि चित्र तरंगहि गाँया* | 
सेंद्र रेख* सो ऊपर राती। बीर बहूटिन्ह की जन पाँती। 
वलि देवता भए देखि सेंदूरू। पूजे माँग भोर डठि सरू। 
भोर साँक रबि होइ जो राता* । शओहीं सो सेंदुर राता ग्राता'। 


वेनी कारी पुहुप लै निकसी"० जमुना आइ | 
पूजा इंद्र अनद सो सेंद्र सीस चढ़ाई |! 


| धर ] 


दृइज लिलाट अधिक मनि करा | सकर देखि माँथ भुई धरा। 
पएहि निति'दुइज जगत महें दीसा* | जगत जोहारे देइ असीसा। 
ससि होइ छपी? न सरवरि छाजे | होइ जो अमावस छपि मन लाजै।९ 





( ४७१ | ), ग्र० १, २ द्वि० ७, तृ० १, ३ मानिक ज्ञाग, द्वि० १ केसरि मोग, ६० २ 
वॉक साग, द्वि० ३, प ० १ संग मा 5, च० शसाम क्यो । ३, दि० १ 
मानिक, तृ० ३ केसरि। 3, प्र० १ जैन, च० १ जो। ड, ६4० ७ 
नासा, खासा, च० १ राजा, स्थामों। ५, प्र० २ » * वेंगपाति निसरि, द्वि० २ 
घन वक पकरिं रहे, तृ० १, २ जनु दग बथरि रहे | 5, प्र० १ लागा। 
४, तृ० ३ बिखस । ४. दि० १ सोस नका। 3, प्र० १ रहिर 
से रेख रात होश गाता, प्र० २ थो। जो रैख रात सत्र बता , द्विं० ४, ण, 
प०१ वह देखि राता स्द गाता, द्वि० ६ ओही देखि राता भा याता, 
नृ० १ सेंदुर वह होइ रत गाता, च० १ बोदी जोति से राते गाता, द्वि० १ सेंदुर 
तैहि महेँ तेरे ऋरगा।_ १९, प्र० २ निसरी।. $१, 4७ १ » ++ द्विं० ७ 
देव, द्वि० ६, तृ० ३, च० १ नद, द्वि० १ नाद। 


[ ४७२ ] ), तूृ० ३ महँ। ९ प्र० १, » जगत दुश्ज न्‍त दीसा, द्वि० ७ 
दुखी जगत सब दीसा। 3, प्र० १, २ होइ विहमसि, द्वि० २ पर्ना भड, 
द्वि० ४, ५, १०१ जो होइ, द्वि० ७ होइ दीन । ४, द्विं० १ सच 


कहें सरबरि छाज न कोई, होर जो अनावस जाइ दपि सोई। 


४३६ जायसी-अंथावली 


तिलक सँवारि जो चुनी” रची | दृइज माह जानहूँ कचपची। 
ससि पर* करवत* सारा राहू। नखतन्ह भरा दीन्ह पर दाहू। 
पारस जोति लिलाटहि ओती। दिस्टि जो करे होइ तेहि जोती। 
सिरी" जो रतन माँग बैसारा। जानहूँ गंगन टूट ' “निसि तारा । 
ससि ओ सूर जो निरमल्न तेद्दि लिलाठ की ओप। 
निर्सि दिन चलहिं न सरबरि पावहिं!* तपि तपि' *होहिं अलोप ॥ 
[ ४७३ ] 
भौहँ स्याम धनुक जनु चढ़ा बेम करें मालुस कह गढ़ा। 
चाँद कि मूठि धनुक तहँ ताना। काजर पनच बरुनि बिख बाना | 
जासहूँ फेर छोहाइ न मारे। गिरिवर टरहिं सो भौहेंन्द्र दारे | 
सेत बंध जेइ धनुक बिडारा। उहौ धलुक भौहँन्द्र सौं? हारा। 
हारा धनुक जो बेधा राहू। औरु धनुक कोइ गने* न काहू। 
कृत सो धनुक मैं भौहँन्हि देखा। लाग बान तेत आब न लेखा। 
तेत बानन्ह माँमर भा हिया। जेहि अस मार सो केसे जिया। 
सोत सोत तन" बेधा रोब रोबें सब* देह” । 
नस नस महँ सै सालहि' हाड़ हाड़ भए बेह।॥ 
[ ४७४ | 
मैन चतुर' वै रूप चितेर | कवल पत्र पर सघुकर घेरे! 





५, तृ० ३ चूने ( उद्‌' मूल ), छि० ४५५ १०१ चदन, तृ० १ जोनी | 
६ च० १सिर। ०७,तृ० ३ कीरति। <,प० श्साहै। ५ दिं० ३ 
नखत। १९, प्र० १ बैंठ। ११, तु० ३ कै३ ।3. प्र० १, 
२, प० १ दौरि न पु, द्वि० १ चले से ररखबरि, द्वि० ७ चल पाव 
नहिं ! १३ ग्र० १, २ पुनि तपि,प० १ फिरि फिरि। 

[ ४७३ ] )?, तृ० १, २, पं० १ चंद । २ टद्वि० २, तु० २ बीजू, १० १, 
च० १, १० १ बीच। 3, च० १ उन भोहनिद । ४, तृ० २५ 
च० १ कहे ( गहै)। 7. प्र० १ सब, दढि० शसों। ६, द्वि० २ 
जेत, तृ० २ पुनि | ७, ५० १ रोवँ रोवेँ तन बेधा सोत सोत सत्र 
देद्द । 

[ ४७४ ] ". प्र० २, तृ० इ चित्र (उदू मूल)॥। . *+ मे० १५ हे हुईं, ० २ 
तस । 3, अ० १, द्विं० २, ३, ५, ९, ७, 50० २, च० १, १० ३ चिनेरे, 
फेरे, अ० २, तु० ३ चितेरा, फेरा « 


पदमावत ४२७ 


समेंद तरंग उठहि * जनु राते | डोलहिं तस धृमदि जनु माँते। 

सरद चंद मह खंजन जारी । फिरि फिरि लरहि अटोरि बहोरी। 
चपल विलोल डोल रह लागी। थिर न रहहि चंचल बैरागी। 
निरखि अधाहि न हत्या दर्ते |फिरि फिरि सवनन्हि ल गहदि सर्तें। 
अंग सेत मुख स्याम जो ओहीं | तिरिक्नैचल्ि खिन सघन होदीं।* 
सर नर गंध्रप ल्ञालि* कराहीं। उलठटे चलह्दि सरग कहे"* जाहीं। 


अस वे नेन चक्र दइ*' भरेर समंद डउलथाहि । 
जनु जिंड घालि हिडोरे' ले आवहि' ले जाहधि ॥ 
[ ४७४ | 
नासिक खरग' हरे धनि* कीरू | जोग सिगार जिते ओ बीरू। 
ससि मुख सोंहँ खरग गहि 'रामा | रावनन सो चाहे संग्रामार। 
दुहू सम द्र रचा जेन्हें बीरू।सेत धंध बॉघेड नल नीरू। 
तिलक पुहुप अस नासिक तासू। ओ सुगंध दीन्द्रेह बिधि बास। 
!)"कूल पहिरें उजियारा। जानु सरद ससि* सोहदिल“तारा। 
ड, प्र० १तरग लेहि, द्वि० ४ तरग उत्त्थाई । ७, द्वि० ६ सौंड। 
६, प्र० १, तिरिछश चल सोह नहिं होही, प० १ निरिछुई चलईे खन 
नहिं भर्देशं। ४, ६4० १ अंग शव गिनि अपरन्द रेखा, उलदि पलटे लाग 
गिरि देखा। »ध्र० १, प० १ लागि। $, द्विं० ६, च० १ लै। 
१९, प्र०२ दुइ जोरे, द्वि० १ चक्जवै, द्वि० ७ के जोरे । 
* द्विं० ३ में इसके अनतर एक भनिरिक्ति छद है। 


[ ४४५ | ?, ६१०१ बनी। ३, प्र०१, २, द्विी० ६, ७ओ, तठृ० १ ज्नु। 
3, प्र० १, २, १०१ है, द्वि० ३, तृ० १, ३, च०१ ले। ४.दविं० ६ 
धारा, सधारा । ७५, ट्विं० ६ लॉग । शेष समस्त 


प्रतियों में पाठ भकरना' है, कितु नासिका के बर्णन में “करन 
नितात अप्रासंगिक है । इसी प्रकार २९८,४ में नासिका के वर्णन 
में तीन प्रतियों को छोटकर शेष समस्त में 'करन फूल नासिक शभ्रतिं 
सोभमा' पाठ है, और एक में 'करनफूल” पाठ के कारण ्नासिका 
के स्थान पर 'सरबन पाठ भी कर लिया गया है। केवल तीन प्रतियों 
में पाठ “कनक” है, जो निश्चित रूप से प्रामाणिक माना यया है। 
उसी प्रकार कदाचित्‌ यहाँ भी “कनका के स्थान पर अतिलिपिकारों 
ने 'करन” कर दिया है, और यहाँ तक यद हुआ है कि “कनक” पाठ 
एक भी प्रति में शेष नहीं है । ६, प्र० १, २, द्वि० १, १०१ सरद 
रितु, ढ्विं० ७ ससि सेँंग। 3, तु० १ सीतल । 


74 जायसी-अंथावली 


सेहिल चाहि फूल वह ऊंचा | धावहिं नखत न जाइ पहुँचा। 
न जने केईं फूल वह“ गढद़ा। बिगसि फूल सब चाहहि चढ़ा । 


अस वह फूल बास कर आकर"' भा नासिक सनमंध'*। 
जेत फूल ओहि फूलछ्िं, हिरगो!! ते सब भए* सुगंध ॥ 


[ ४७६ ] 


अधर सुरंग पान अस खीने' | राते रंग अमिञ रस भीने! 
आहछहि * भीज तबोर सों रातेः | जनु गुल्ाल दीसहिं बिहँसाते। 
समानिक अधर दसन नग* देरा। बैन रसाल खाँड" मकु* मेरा । 
काहे अधर डाभसौं चीरी | रुहिर चुवें जॉ खडहि बीरी। 
धारे रसहिं*” रसहिं रस गीले। रकत* भरे वे सुरग रेंगीले।*” 
जनु परभात रात रबि रेखा” । बिगसे बदन कवल जनु देखा | 
अलक भुवंगिनि अध नह राखा* ३ | गहै जो नागिनि सो रस चाखा” ॥ 





<, प्र० १, २ सोदिल अस । +तृ० ३ विहसि । १९, तृ० १ मनि 
मद्देस के मार्थे चदा। १". द्वि० १ वास अस आकर, १० १ बास कर । 
१२, द्वि० >, ३, ५, त० १, २, नासिका समंद, च० १ नासिक सबेद, ठृ० हे 
नासिका सुगध, प॑० १ नासिक सनबंध। . 'ै अ० है, रे नासिक हिरकर्हि, 
द्ि० ४, ५ फूलईदि, द्वि० ७ दिरकहि, द्वि० ३, प॑० १ दिरके । 


( ४७६ ], प्र० २,द्वि० ७ अस कीन्हे, त० २ रसभोने।  “ ठुं० रे दाद्ि ! 
3, द्वि० १ भयो जो बोलदिं वाता। ४, द्वि० २, ३, ४५ ५५ ऐं० 
3, च० ३२ जनु। ०, तु० २ रसना भअमी खाँट, द्वि० १ बैन रखाल 
खात । ६, प्र० १, २, ठ० ३ खिन, द्वि० २ केईं, द्वि० ६, ७ जनु, 
दि० ३, ४, ५, तृ० १ मुख, च० ३१ गद। ७, प्र०१, २ ढारे 
अपर, द्वि० ४, ५ धारे दसन, द्वि० हे ढरेतेपीक। . “दठू० १ रुदिर । 
६, प्र० १ पैठि, प्र० २ पिअदि,द्विं० ६, प० १ बिनहिं। . ]पम्र० २, 
द्वि० २ देखा । १०, द्वि० २ पान सोह तस रहे न पावा, एतहु 
आछरि रकत के आवा। १२, प्र० १, २ पेखा | १3, तृ० ३ 
राखी, चाखी। १४, द्वि० २ कुछम जो रज्षत रही भेंजी.ो, रसक 
बैन अंब्रित रस सीटों । 


पदमावत ४३६ 


अधर धरहि'*"रस"पेस का अलक  भुअंगिनि बीच। 
तब अंब्रित रस पाड पिड* ओदहि तनागिनि गहि' खींचु*॥॥ 


[ ४७७ | 


दसन स्यास पानन्ह रंग पाके | बिहँसत कर्वेज् भॉवर अस'" ताके [३ 
चमतकार" मुख भीतर" होई। जस दारिव ओ* स्थास सकोई ।* 
चमके चौक बविददेसु जाँ नारी बीज चमक जस“निसि अँधियारी | 
सेत स्थाम अस चमके डीठी | स्थाम" दहीर दुहूँ' पाँति बईदी।" 
केईं सो गड्ढे! अस दसन अमोला । मारें बीज विहँसि जो बोला। 
रतन भीज रंग मसि से स्थामा | ओही छाज  पदारथ नामा। 
कत वह दरस देखि रंग मीने | से गौ जोति नेन भो खीने १३ 


द्सन जोति होइ नैन पँथ!* हिरदे" माँक बईठि। 
परगट जग ऑधियार जनु'* गुघुत ओहि पे डीठि!* ॥ 


१७, द्वि० १ खीन, द्वि० ७, ५ अधपर। १६, भ्र० १ अधरन्दि रस 
जो, द्वि० ४ अधर अधर रस।. १४, टद्वि० १, ४ पावै, त० २ पाव से । 
१६, द्वि० १ बार, तृ० १ जो। ने तृ० ३ बहें। ३९, प्र० १ 


जब नागिनि कहेँ द्ाँच, प्र०२ पियद्द नागिनि वोह सीय, द्वि० ७ वोहि 
नागिनि के बीच। 


| ४७७ ] ), द्वि० ४, तृ० १, च० १ विकसत | +, प्र० १ दसन भेंवर मन, 
प्र० २, द्वि० ६, ७ प० १ केवल भर्वेर में, द्वि० १ भँवर बीज बर । 
3, ह&० २ दसन जोति तस बरनि न आवा, खन खन बीज चमक दिखरावा। 
४. प्र० १ जगमयादहि', तृ० ३ चमटिकार (उ्द| सून ), द्वि० ४, ५ 
अस चमकार, द्वि० ६, प*० १ भौ चमकोर, तृ० १ चमकाई। “५. द्विं० ६ 
जो मुख मई । ६, प्र०१ थन। ७, द&० ९ दीरा जोहि 
जोग अति दोईं।  “ प्र० १, २ ,चठा जनु। ९, द्वि० ६, १० १ 
जानु । १%, प्र० १, द्वि० २ जनु। 3१, ट्वि० २ भषा केवल 
बिव्स्त वै डीठी । १२, प्र० १, २ रचा। १३, द्वि० २ जस 
दरपन महँ सूरज रेखा, तेदि तें अधिक दमन की रेखा। १४, प्र० १, 
०, प० १ जोतनि असि निरमलि। १५, 'द्वि० १, प*० १ वे नेंनन्द। 
5, झ्र० १ सब, तु० १ भा! १७, चज्रू० १, पँ० १ जहँ जहूँ 
नैन परारों, तहँ तहँ आवहिं डीठि । 


४४० जायसो-मंथावली 


[ ४७८ ] 
रसना सुनहु' जो कह रस बाता । कोकिल बैन सुनत मन राता।र 
अजित कोंप जीम जनु लाई। पान फूल असि बातः मिठाईर। 
चात्रिक बैन सुनत द्दोइ साँती।सुनै सो परे पेम मद माँती। 
सूख पाव जस नीरू। सुनत बेन तस पलुह सरीरू। 
बोल सेवाति बुद जेंड परहीं" | स्रवन सीप मुख* मोती भरहीं। 
धन वह बैन जो प्रान अधारू | भूखे स्रवननि देहि' अहारूः। 
ओन्‍्ह बेनन्ह के काहि न आसा। मोहहिं मिरिंग विहँँसि“भरि स्वॉसा' । 
कंठ सारदा मोहहिं जीभ सुरसती काह"'। 
इंद्र चंद्र रबि देवता सबे जगत मुख चाह” ॥ 
[ ४७६ | 
सत्रवन सुनहु जो कुदन सीपी। पहिरें कुडल॒ सिंघल दीपी। 
चाँद सुरुज दुहूँ दिसि चमकाहीं। नखतन्ह भरे निराखि नहिं जाहीं | 
खिन खिन करहिं विज्जु अस काँपे | अंबर मेघ महँ"रहहिं नहि माँपे। 
सूक सनीचर दुहँ दिसिः भर्तें? | होहिं निरार न स्रवनन्दि हुतें* । 
कॉपत रहदि' बोल जो बैना। स्वनन्दि जनु लागहिं फिरि नैना" | 





[ ४७८ ] ), प्र० शकहों। 5. द्वि० २ रसना कह्ौं अमीरस बोला, कोयल बैन 
रसाल अमोला । 3, द्विी० २ असि खाई, द्वि० ६, तृ० २ रसवात | 
डे, प्र० १ $ द्वि० ४, ५, ७ तृ० १, पं० १ सुहाई | 3, तृ० ३ 
बुंद सेवाति समुँद जड़ परहों। $, द्विी० ६ सुख। . ४“, तृ० ३ 
अथारू । ४, च० १ म्रख तैसे, १० १ मिरिग तैस।. +» तृ० ३ 
यिर बासा, द्वि० ४, ५ तेहि स्वॉसाँ, तृ० १, च० १ भइ स्वाॉँसा, प० १ 
अति स्वॉसा | 3*, प्र० १, २ ताहि, च० १ छाँद, पं० १ झाहि | 


3, प्र०१, २, च० १, प७४ १ सब ओहि बात ओनाहि। 

[ ४७९ ] १, प्र० १, २, (० १ अमर मेव तर, तृ० १ अमर मैं घर बर, च० १ अमर 
मेघ अस । *ै, तृ० ३ सख्तबनन्‍्दद, ठतृ० २ दृतहु। 3, प्र० २, 
द्विं० ७, ५० १ भाते । ४. प्र० ३ में दूसरा चरय नहाँ लिखा हे, 
प्र० २ शोहि निनार न से तह ताते, द्वि० ७ होहिं निनार न खबनन्हि तते। 
3, अ्र० १ स्तवनन्दि जनु ल्ागहि फिरि सेना , द्वि० २, तृ० १ सुनतहिं 
जमु लागई फिरि नेना, तृ०७ ख़बनहिं फिरि फिरि लाग जनु नैना, 
च० ३१ स्तवनन्धि जनु लागहिं फिरि नैना। 





पदमावत ४४१ 


जो जो बात सखिन्द सौं सुना | दुड्-ें दिसि करहिं सीस वे घुना* | 
खेट* दुह्दं घव तरई* खूंटीं। जानहूँ परदिं कचपची टूटी। 


वेद पुरान अंथ जत स्चे' सुने सिखि” लीन्ह | 
नाद बिनोद राग रस बिंदक** ख्रवन ओहि विधि दीन्‍्ह।।! 


[ ४८० |] 


कंवल कपोल ओहि अस छाजे' | ओर न काहु दैयें* अस साजे |? 
पुहप पंक्‌ रस* अमिञअ सँवारे। सुरग गेंदु. नारँंग रतनारे। 
पृनि कपोल बाएँ” तिल परा। सो तिल बिरदह चिनिगि के करा । 
जो तिल देख जाइ डह्९ सोई | बाई दिस्टि काहु जनि होई। 
जानहेँ भवर पदुम* पर हटा | जीड दीन्ह ओ दिएहुँन छूटा। 
देखत तिल नेनन्द्र गा गाड़ी | औरु न सूरं सो तिल छांडी | 
तेहि पर अलक मंजरी“ डोला। छुओ सो नागिनि' सुरंग कपोला । 


रख्या करे मेंजूर ओहि'' हिरदें ऊपर” लोट'* | 
केद्दि जुगुतिःः कोइ छुइ सकें द्‌इ परबत को ओट॥ 


६ च० १ ज्यों ज्यों । 3, तृ०२ इंद्र मोइ अद्या सिर धुना। 
<, प्र० १ कइत, तृ० ३ जूँठ। 3, प्र० १ धुत तरपहिं, प्र०२ और 
नरफ्हिं, द्विॉ० १ थु३ तहाँ, त० ३ धुत तारे। १९, तृ० ३ बैन । 
'3, लृ० १ आप हत । 3२, तृू० ३ नाद बेद, तृ० १५ नावहिं वेद। 
3, लृ० १, प० १ राग रख। 

£ ४८० )), प्र०१, २ श्रस छाजे, विधि साजे, द्वि० ७ विधि साजे, भ्रस छाजे। 
२, प्र० १, २ सोमा बदन केरि। 3, द्विं० २ कंबल कपोल अर्स रस 
छाजे, भोर सौ'इ रवि दरपन रॉजै। ४. द्वि० १,२, तृ० १, २, ३, 
प० १ अस। +, प्र० १, २, द्वि० ६, ७, तृ० २ बाएँ गाल एक, च० १ 
बाएं गाललाग । ६ प्र० १, द्वि० १, ४, ५, ६ जरि, द्वि० २, तृ० १, 
२, च० १, प० १ बह्ठि। ७, प्र० १ पुदुप। <, प्र० १ भुव- 
गिनि, म्र० २, द्विी० ७ मेंजारी । “. प्र० १, २ब्रिंख नागिनि होई, 
द्वि० ६ बिस्ध नारंग छुश्र, द्विी० ७ बिख नागिनि पिय । ११, ज्ू० १ दींख 
मंजूर आश द्विरदै बवहि। ५), ध्र० १, २ दिरदै नागिनि, द्वि० ७ दिये 
लागि बोई, च० १ नायिनि ऊपर । १३. द्वि० ६, च० १ टूट ॥ १3, प्र०२ 
जोयत ( उदू मूल ) | 


छछ२ जायसी-अंथावलो 


[ ४८१ | 


गीवें मेंजूर केरि जन ठाढ़ी। कुदे! फेरि' कँदेरें कादी।॥ 
धन्य” गीवें का बरनों करा। बॉक तुरंग जानु गहि धरा। 
घरत” परेवा .गीवेँ डेंचावा। चहै बोल तबचूर सनावा। 
गीवें सुराही के असि भई। अमिय* पियाला* कारन नई | 
पुनि तिष्टि ठाड परी तिरि रेखा , नेन ठाँव जिड होइ सो देखा" 
सूरुज क्रांति करा” निरमली। दीस!* पीकि जाति हिय चली। 
कंज नार! सोहे गिव हारा" | साजि कवंल तेहि ऊपर घारा। 


नागिनि चढ़ी कर्बंल पर चढ़ि के बैठ" कमंठ। 
जो ओहि काल अहि“हाथ पसारे सो लागे'ओहि कंठ | 


[ ४८२ ] 
कनक डंड भुज बनीं कलाई | डॉड़ी केवल” फेरि जनु लाई। 
चँँदन गाभ' की भुजा सवारी | जनु सुमेलः कॉंवलि पौनारीए। 


[ ४८१ ] ), द्वि० ७ मुद्रा।  * प्र० "जान ।+ 3. द्विी० २ गो सनो सोचे 
पर काढी, कुद्देरे जानो के ठाढ़ी। ४, प्र० १, २ पदुमिनि, दवि० ६ 
घनि वह । “, प्र० १, द्वि०३, ४,५, च० १ घिरिनि, द्वि० २, तृ० ३ गिरत 
द्वि० ६ कुरत, द्वि० ७ गुकुकत। 5, द्वि० ६ नवए”। “४, प्र० १ पिया के। 
<, द्विं० २ मैं यह पक्ति नदी दे। ५ प्र० १, २ गियेँ माहँ, द्वि० १ तिय 
ठाउ । 37« प्र० १, २ घुँदत पीक लीक अस देखा (१११,६), (० २ 
३ नेंन ठाँव से होइ जो देखा, द्विः ७ सइस ठाँव नवै जो देखा। 
१3), प्र० १ क्राति ते सुढि, प्र० २ क्राति हुति ग्रिव, द्वि० १ के करा तादि 
तृ० ३ करा नित करा ( उद्‌ मूल ) द्वि० ४ किरिति हुति गिय॑, द्वि० ७ क्रोति 


करा, च० १ कराँ हुति गियें। +२, ग्र० १ घृद्त । )3, प्र० १, 
द्वि० २ कच नारग । १४, तृु० २, च० ९ सोने के करा। 
१७ द्वि० ७ पीड। "६, प्र० १, २ को १७, तृ० १, २ कल 


34, प्र० १, २, द्वि० २, १० १ कों। १९, प्र० १ लाबे । 


[ ४८२ ] ), प्र० १, २, द्वि० १, ३, ६, ७, पं० ह केदलि। . *« द्विं० २, ६, 
३ चंदन खाँम, तृ० > कैंवल याँभ, पं० १ केदलि खाँभ । 3, द्विं० ४. 


५ खुबेल, तृ० 8 सो मसिली। 5. द्वि० १ कर्वेला रसनारी, तृ० १ करवल 
पीनारी । 


पदसावत घहके 


तिन्‍्ह डे ड्न्द वह" केवल हथोरी | एक केंबल के दूनो जोरी। 
सहजहिं जानहूँ मेंहदी रचा ।मुकुता ले जनु छुंघुची पचरी । 
कर पल्‍लौ जो हथोरिन्ह साथाँ। वै सुठि रक्त भरे दूह़ँ हाथा। 
देखत हिए काढ़ि जिड* ल्ेहीं। हिया काढ़ि लै जाहिं* न देहीं।' 
कनक  अँगूठी ओऔ नग जरी। वह हत्यारिनि नखतन्ह भरी 


जैसनि भुजा कलाई तेहि बिधि जाइ न भाखि। 
कृगन हाथ होइ जहेँ तहें दरपन का साखि।॥ 


[ ७८३े | 


हिया थार कुच कनक कचोरा। साजे जनहूँ सिरीफल जोरा। 
एक पाठ जनु! दूनों राजा। स्याम छत्र दूनहुँ सिर साजा। 
जानहेूँ लद्ध दुऑं एक साथाँ। जग भा लदू चढ़े नहिं हा्थों। 
पातर पेट आहि जलनु॒ पूरी | पान अधार फूल असि कोरी ।* 
रोमावलि ऊपर लट मामा || जानहुँ दुओ स्थाम ओ रूमा। 
अलक भुवंगिनि तेहि पर लोटा | हेंगुरि* एक खेल दुइ गोटा। 
बाँह पगार" छठे कुच दोऊ | नाग सरन उन्‍्ह नाव न* कोऊ। 


कैसेहूँ. नवहि न नाएँ. जोबन गरब डठान | 
जो पहिलें कर लाबे” सो पाछें" रति' समान || 


७, तु० ३ अधथ, द्विी० ४, ०, ६ संग । ६, प्र० १, द्विी० २, ६, ३, 
प॑० १, लिदे जानु घ्‌ दुची, च० १ लील तेहि जनु घुबची। ७ प्र० १ 
कादि जनु, द्वि० ६ ओरहदि। <, प्र० १ के लेइ, द्वि० ४ ५ 
के जाए, तृ० १ जिउ लेइ, १० १ लें लेहि। ९, 8० २ जिउ लेइ कहेँ 
दई निरमई, देखत दिया काढ़ि लैगई। 


[ ४८३ | ), तृ० ३ पर। २, द्वि० ४, ५, त० ३ गोरी। 3, तु० २ 
(यथा, ७) कठिन कढोरे' अमीं जो पीऊ., जो दवित है धनि धनी से 
जीऊक।. 3, द्वि० ४, ५, तृ० २, च० १ हियकर । ५, तुृ० ३ 
२ पुकारि, तृ० १ कार, च० १ बकार, प० १ सिगार | $, तृ० १, 
च० ३१३, पं० १ पाव। ७, प्र० १ उन्हे मां पहिलहिं नवें, प्र० २, 
दि०$ ७ उन्ह पदिले नावै । “.द्वि० ४, ५पावे |. * तृ० १ रस। 


०७ जायसी-अंथावली 


[ ४८४ ] 


भिगि लंक जनु माँक न लागा। ढुइ खंड नलिनि माँक जस तागा। 
जथ फिरि चली देख मैं पाछें।आइछरि इंद्र केरि जस कद्े | 
डजहि चली जनु भा पहछिताऊ। अबहूँ दिस्टि लागि ओहि भाड' | 
ओहि के गवनः छपि अछरों गई। भई अलोप नहिं परगट भई। 
'हंस लजाइ समूँद कहूँ खेले।लाज गयंद धूरि' सिर भेत्े। 
जगत इसी देखी महूँ। दे अस्त असि तारि न कहूँ | 
'मह्दि मंडल तो ओस* न कोई | जह्ममंडल* जों होइ तो होई। 


बरनी नारि तहाँ लगि दिस्टि भरोखें आइ। 
ओर जो रही अदिर्टि मै" सो कछु बरनि न जाइ॥* 


[ ४८४५ ] 


का धनि कहाँ जैसि सुकुवारा | फूल' के छुऐएं जाइ' बिकरारा | 
पंखुरी लीजहिः फूलन्द सेंती। सो मित डासिआ सेज सुपेती।* 
इज समूच रहे जो पावा। ब्याकुलि होइ नींद नहि' आवा।| 
न खीर खॉड ओऔ घीऊ।पान अधार रहे तन जीऊ। 
नसि पानन्द के काढ़िआ हेरी। अधरन्द गड़े फाँस ओहि केरी| 
मकरी क तार तादि कर चीरू।सो पहिरें छिलि" जाइ सरीर | 
पालक पॉब कि आहृद्धिं पाटा*। नेत विद्दाइश जो चल बाटा' | 


[ लंड ] १. तृ० २ सूर रह। *ै, प्र०१ ठाऊ। 3, तृ० ३ लाज, 
द्विः ७ गवन ते। ४. प्र० १, २, द्वि० १, तृ० २ छार।. ५ तृ० २ 
मिरित लोक | ६, प्र० १ » * असि तीवहु। ४, प्र० १, २ द्विं० व 
७ झुर भंडल, द्वि० २ वढ़ि मंडल, तृ० १, द्वि० ३, च० १, प॑० १ मृत 
मंडल, तृ० २ ह्रपर लोक। <, अ० १, २, द्वि० ७ अदिष्ट महँ, भ्रलोप 
भर, दि० ५, पं० १ अदिष्ट धमि, च० १ श्रदिष्ट होश । 
+ अर० ३, २, द्वि० ३ में इसके अनतर एक अतिरिक्त छंद हैं। 


[_ ४८५ ] १, च० १ फृक। २, प्र०२ होश। 3, प्र० २ लेहिजो। 
४, तृ० २ भ्रतिसुकु बार फूल तन बासू । चरन कर्वेल भझति सुगंध से बासू। 
3, प्र० 3, द्वि० १, ६, तृ० २, च० ३१ छिनि, तृ० ३ छपि। ६, तृ० ३ 
पाप की, तृ० १ पावसि। 3. पएं०१ बात घर हिए। <, तृ० १, 
२ जो जज्ञ बाटा, ५० १ लोटनक दहिए । 





पदमावत हर 


घालि नयन जनु* राखिश्र पलक न कीजे ओटठ। 
पेम क लुबुधा पावे” काइ सो बड़ का छोद ॥ 
[ ४८६ ] 
राधी जो धनि बरनि सुनाई। सुना साह मुरुदा गति आई।' 
जल म्रति वह परगट भई। दरस देखाइ तबहिं' छपि गई*। 
जो जो मदिल पदुमिनी लेखो। सुनत सो कर्वेत्न कुमुद जेड देखी । 
मालति होइ असि? चित्त पईंठी* । ओरु पुहुप कोइ आवब न डीठी | 
मन हे भवर अभेँवे बेरागा। केंवल छॉड़ि चित औरुन लागा | 
चाँद के रंग सुरुज जस राता। अब नखतन्द सौ पूछ न बाता। 
तब अलि अलाडउदीन जग सूरू | लेडें नारिं: चितथ्र के चूुरू। 
जो वह मालति मानसर अलि न बेलंबे जात । 
चितडर महेँ जो पदुमिनी फेरि वहै कहु बात'॥* 


[ ४८७ ] 


ऐ जग सूर कहों तुम्ह पाहाँ। ओऔरु पाँच नग चितडर माहाँ।' 
एक हंस है पंखि अ्रमोत्रा । मोती चुने पदारथ बोला |“ 


3, तृ० १ दुुदु। १?, ५० १ बाऱर | 

[ ४८६ ) ) दवि० २, ३, ४, ५ तौहि (हिंदी मूल )। . *,प्र० १ जानु छपि गई, 
द्वि. ६, च० १ जीव ले गई। 3, द्वि० ४, ५, च० ३ धनि | 
डे, प्र० १ हियें पईंटो, द्विी० ३ जबदि बईटी । ५, प्र० १, २ मन | 
$, द्विं० २ कवल छाडि चित मालति लागा, च० १ मालति बास पास चित 
लागा। ४५, प्र० १, २ द्विं०७ शअलि अला भुजंगम, द्वि० २ भ्रलि अला- 
चन. जग, तृ० ३ अलि आल। भूजग, द्विं० ३ अलि अला शन जग, चं० १ 
अलि अलाउदीन जग, पं० १ अलाउ चाहि मग। <, द्वि० २ ताहि, , 
पं०१्जाइ।! ५, तृ० ३ सिंवल की । 3“, द्वि० २ कहो राघो चेतन 
अब तेददि चितउर की बात । 
“यह छंद ठृ० १ में नही हे, किंतु आगे के छंद का विषय बदला हुआ हैं, 
इसलिए पिछले विषय की परिसमाप्ति के लिए यह छदद प्रसय में 
आवश्यक है । 


[ ४८७ ] ), द्वि० १ (यथा . ७) नग अमोल ए श्रजही बाँचौी » भींने समु'द दीन्द वहि- 
पाँची' ! 


४४६ जायसी-मथावली 


'दोसर नग जेहि अब्रित बसा' | सब बिखः हरे जहाँ लगि डसा' 
तीसर पाहन परस पखाना | लोह छुव॒त होइ कंचन बाना।' 
चौथ अहै सादूर अहदेरी। जेहि घन हस्ति धरे सब घेरी। 
पाँची है सोनहा लागना। राज पंखि पंखी कर जना। 
हरिन रोक कोइ बाँच न भागा। जस सेचान तेस डड़ि ज्ञागा' 


लग अमोल'अस पाँचों मान*सम द ओहि दीन्ह 
इसकंदर नहिं पाएड जों रे समेंद ध॑सि लीन्ह।॥* 


[ ४८८ ] 
पान दीन्‍्ह राघो पहिरावा। दस गज हस्ति घोर सौ पावा।" 
आओ दोसर कंगन कर जोरी। रतन लागि तेहि' तीस करोरी।' 
लाख दिनार देवाई? जेंबा | दारिद हरा सम॒द के सेवा।' 
हो जेहि देवस पदमिनी पावों | तोहि राधो चितडर बैसावों।' 
पहिलें के पाँचों नग मेंठी। सो नगलेडे जो कनक अंगूढी।' 
सरजा सेर पुरुख बरियारू। ताजन नाग सिंघ असवारू।' 
दीन्ह पत्र लिखि बेगि चलावा। चतडर गढ़ राजा पह आधदवा।' 


२, प्र० १, २ बसा जो नागिनि डसा, द्वि० ४ बसा, जहाँ लगि बसा, तू०२ 
नाऊँ, होदि जेहि नाऊ । $, द्विं० ६ जस। डे, प्र०१, २ 
तीसर पाहन परस पखाना, ताब छुवें होश द्वादस बाना, द्वि० १ तीसर 
पारस आदि बखाना , लोद छुअत होश क चन बाना। द्वि० ७, (० १ तीस 
पाहइन परस पखाना, पूज से कनक दुआदस बाना । द्वि० २ पीतर नग से 
परसि होश लोना, परसे लोह होइ सब साना। ५, प्र० १, प०१ 
देखत उडि सचान जस लागा। 5, द्वि० १ अंगम मोल। . ४. प्र० १, 
दि० ६ भेंट । ६, प्र० २ में यह दोनों पक्तियाँ नहीं हैं। 

ख्यह छन्द तृ० १ में नहीं हे, किंतु अगले छन्द में अलाउदीन ने कहा हे 
हिल के पाँचों नगमठी), और अन्यत्र कहीं इसके पर उक्त पॉच नगों का कोई 
उल्ल ख नहीं है, इसलिए यह छन्द प्रसंग में आवश्यक हे । 

[ ४८८ ] ), अ्र० २ में ऊपर के दोदे की अंतिम दो पंक्तियों के साथ स्राथ इस छंद 
की भी प्रथम सात--अर्थात्‌ कुल एक छंद भर की पक्तियाँ नहीं हैं, इनके न 
रहने से प्रसंत झडित हो जाता है, इसलिए अशुद्धि प्रकट है। 

२, तृ० ३ रतन नय लेहि, द्वि० ५ रतन जो लाग वोहि। 3. ग्र० १ अलाउदीन 
सो जबाइ | ४, तृ० ३ जेंवावा । 


पदमावत छठ 


पत्र दीन्द ले राजहि किरिपा लिखी अनेग। 
सिंघल की जो पदुमिनी सो चाहों यहिं" बेगि* |! 
[ ४८६ ] 

सनि'अस लिखा डठा जरि' राजा | जानहूँ देव वरपि घन गाजा। 
का मोहि सिंघ देखावसि आई। कहों तो सारदूर लैः खाई। 
भलेंहें सो सादि पुद्दसिपति भारी | माँग न कोइ पुरुख के नारी 
जाँ सो चक्‍कवे ता कहें राजू। मेंदिर एक कहें आपन साज | 
आछरि जहाँ इंद्र पे राबा"। औरु जो सने न देखे पावा | 
कंस क राज जिता जो कोपी' | कान्हहि*“दीन्ह काहूँ कहूँ गोपी* 
का मोहि तें अस सूर ऑँगाराँ। चढ़ों सरग ओ परों” पताराँ। 


का तोहि. जीव मराबों सकति आन के दोस' | 
जो तिस बुम्हे न समेंद जल*"सो बुकाइ कत ओस"*" ॥ 


[ ४६० ] 


राजा रिसि न होहि अस” राता | सुनि होइ जूड़ न जरि कहु बाता' । 





७५, तृ० ३ ८, तृ० १ तंहि, दृ०२ अब । 5, प्र० १, २, पढ़े 
देउ मोदि' वेनि, द्वि० २ पढ़े दहु अब बेगि, द्वि० ४, ५, ६, ७, च० १ पड़े 
देहु तेदि बेगि। 

[४८९ ] ). द्वि० इ तस।  *. च० श् सरिं। उे,प्र० १जै, तृ० ३ है, च० १ 
धरि । डे, ग्र० २ मंडलीक, च० १ मेंदिर आँक। ७, तृ० १ 
आव ! 5, च० १ कोई, कर होई। ७3, द्वि० ६, तु० ३ 
कानद न, च० १ कतहूँ सं, १० १ कसन । पल लु७ २ प्चढो सरग 
आ चढ , च० १, प ० १ चढो सरग खसि परो । ५, प्र० १ आन कर 


आस, च० १,आनके आस, च० १ आन के रोस। १ प्र० १ जो तिसो नहि 
बूक जल, तृ० ३ जोतिस मुझ न समुंद जल, द्वि० ७ जोतिस बुमे सम द्र 
जल , १० १ जो तिस बुके न समुुंद म., च० १ जो सुनि विछे न 


समुद जल । ), ग्र० १ से बूक कत अंस, प० १ सो बुझाइ 
किमि ओस । 
[ ४९० ] ). ह्विी० १ छउनत कोह भा, द्वि० ३ तूँ न होहि अस । २. प्र० १, 


२ सनद होहि जूडे कह बाता, तृ० ३ सुनि होश जड निडर कहु बात 
तु० २ सुनि होश जूड बूक्ि कहु दाता । 


"42० जायसी-अथावली 


आवा हों सो? मरे कहूँ आवा। पातसाहि अस जानि पढावा। 
जो तोहि भार न ओरहि लेना | पंछेहि काल उतर है देना। 
पातसाहदि कहें अस न बोलू। चढूँ तो परे जगत महें दोल। 
सूरद्दि चदृत न लागे बारा। घिके आगि तेहि सरग पतारा। 
परबत डड़हिं सूर के फके। यह गढ़ छार* होइ एक भेंके। 
घेंसे" सुमेर सम द का पाठा। भुईँ सम होइ धरे जौं९ बाद ।* 


तासों का बड़ बोलसि बैठि न चितडर खासि।| 
उपर लेहि* चॉँदेरी का पदुमिनि एक दासि॥ 


[ ४६१ ] 


जो पे |ग्रिह्िनि' जाइ घर केरी। का चितडर केहि काज चेंदेरी' | 
जिओ लेइ/ घर कारन कोई | सो घर देइ जो जोगी होई।' 
हों रनर्थैभडर नाँदह" हमीरू | कलपि माँथ जेई* दीन्ह सरीरू। 
हों तो रतनसेन सक बंधी | राहु बेधि जीती सैरिंधी। 
हनिवंत सरिस“भारु मैं" काँधा | राघो सरिस* समु द्‌ हठि बाँधा ।" 
बिक्रम सरिस*“कीन्द जेई साका | सिंघल दीप लीन्ह जों ताका। 
ताहि सिंघ के गहे को मोँछा | जो अस लिखा होइ नहिं ओछा ।* 





3 प्र० १ आएडु शदाँ, दि० ४ अनु हो' इहाँ। ४, तृ० १ आदइर। 
७, प्र० १, २, दिं० ७ बदे द्वि० ६ बहै। ६, प्र० २ टरे तस, ढ्ूिं० ४ 
गिरी जेहि। ४, तु० ३ सेवा करु जो जिअन तोहि फाबी, नाहि' तो भिरे 
भाँग होश जाबी । (४९००७ ) : प्र० १, २ और जो लेढि । 


४९१ ] ), दवि० १ घरनि। २, प्र० १ काकर चितडर कहाँ चैंदेरी, प ० १ 
कौ न काज चितडर चंदेरी । 3, द्विं० २, तृ० १ लेइ। 
ड, प्र० १, २, द्वि० ७, प० १ जिय तो लेइ घर कारन भोगी, परति 
सो देश होश जो जोगी | ५० द्वि० १ नाहि । द, ग्र० १ 
सर, अ० २ सै,) द्वि० ६ सरि। ७, तृ० ३ सुरस ( उदू मूल) )। 
<, प्र०१्जों । ९, तृ० ३ सूर । १०, तृ० २ दनिवंत 
सरिस कीन्द में साका । सिंघल दीप लौन्द जो नाका। ११, प्र० १, 
२, &० ७ तादि सिंध के गहें को मोंदा। ओछ कहे कोइ होश न ओदा ! 
यपं० १ सरवरिं गाश न कादे पोंदा । जिश्रत सिध के गहे को मोंछा ! 


पद्मावत ४४६ 


दरब लेइ तो मानों'* सेव करों गहि पाड। 
चाहे मारि पदुमिनी तो सिंघल दीपदहि जाड ॥ 


[ ४६२ ] 


बोलु न राजा आपु जनाई। लीन्द उद्ेगिरि लीन्ह' छिताई। 
सप्त दीप राजा सिर नावहिं। ओऔ से चलीं पदुमिनी आवहिं? | 
जाकरि सेवा करे संसारा। सिंघल्ल दीप लेत का बारा। 
जनि जानसि तूँ गढ़ जपराहदी | ताकर सबे तोर कछु नाहीं। 
जेंहि दिन आइ गाढ़ के छेंके। सरबस लेइ दाथ को टेके। 
सीस न मार खेद्ट के लागें”। सिर पुनि छार'होइ देख आगें* । 
सेवा करु ज्ञो जियनि तोहि फाबी । नाहिं तौ फेरि भाँग* होइ जाबी | 


जाकरि लीन्हि जियनि पे* अगुमन सीस जोहारि | 
ताकर के सब जाने काद पुरुख का नारि।! 


[ ४६३ ] 


तुरुक जाई! कहु मरे न धाई। होइंडि इसकंदर के नाई। 
सुनि अंब्रित केदली' बन धावा। द्वाथ न चढ़ा रहा पहछ्तावा। 
जड़ि तेद्दि दीप परतँँग होइ परा | अगिनि पहार पाड दे जरा। 
घरती सरग लोह भा ताँब। जीड दीन्ह पहुँचब गा लॉवे। 


33, प्र७ १ देऊ, प्र० २, द्वि० ७ दें बहु । 


[ ४९२ |). तृ० ३, प० १ बाल न राजा श्रापु जिताई, तृ० १ बाला राजा आपु 
जनाई। “४, प्र० १जीति, द्वि० १आव, द्विी० ३ लेतत 3, तृ० १ 
लावईइि। ४, च० श१तोहि पादा। ०», च० १ पाक न द्वार कठ के 
लागे', प॑ं० १ सीस दछाइ गहन के लागे' ॥ *£, तृ० १ तन। ०“, प्र० १ 
से सिर छार होश सिर आगे, प्र० २, द्वि० 4 से सिर छार होइ 
पुनि आगे । <, तृ० १ माँक, च० १ माँख। ९, प॑ं० १ चहे 
जब । 


| ४९३ |), प्र० १ घाइई। >, प्र० १, २, द्विं० ?, ४, ६५७ कजली। 3, तृ० ह 
प्निय। ४ प्र० १, २, त० १ घुढि, द्वि० ४ कर 
बे६ 


९४५० जायसी-अंथावली 


यह चित्डर गढ़ सोइ पहारू। सर उठी घिकि" होइ अँगारू। 
जो पे इसकेंद्र सरि* कीन्‍्ही। समुँद लेड घँसि जस वे लीन्ही। 


जो छरि आने जाइ छिताई*। तब का भएड जो मुक्ख जताई<। 


महूँ समुझि अस अगुमन सेंचि राखा गढ़ साजु । 
काल्हि होइ जेहि अबना सो चढ़ि' आवोौ आज ॥ 


[ ४६४ ] 


सरजा पलटि साहि पहें आवा। देव न माने बहुत मनावा'| 
आगि जो जरा आगि पे सूका | जरत रहै न बुमभाएँ बा | 
ओसें पंथ न आचे देऊ। चढ़े सुल्ेमा माने सेक। 
सुनि के रिसिः राताएँ सुलतानू। जैसे घिक" जेठ कर भानू। 
सहसों करा रोस तेस भरा । जेहि दिसि देखे सो दिसि जरा | 
हिंदू" देव काह बर खाँचा | सरगहुँ“अब न आगि सौ“बॉचा' | 
एहि जग आगि जो भरि मु ह लीन्हा । सो संग आगि हुहूँ जग'' कीन्हा । 


०, प्र० १, २, तृ० २ उठे तपि, द्विीण १ घिको जरि। ६, प्र० १ श्रस। 
७, प्र० १,२, द्वि० ३,त० १ जो छारि आनेहु जाइ छिताई, तृ० ३ जौ श्रर भआाने 
जाइ छूटाई ( उदू मूल ), च० १ जौ छर आगे” जाइ खटाई। . <, प्र० १, 
दि० ७ छरका कहृश जो काल जिताई, प्र? २ छरका छरहि जो काल जिताई, 
द्वि० २ तब का भएउ जो मुक्ख छपाई, द्वि० ४, तृ० २ तबका भएउ से जीति 
जिताई, द्वि० ५ तबका भएउ से! चेत चिताई, द्वि० ६ तव छर और धो दै जाई, 
च० १ तबका भएउ ला मुक्ख छ टाई, द्विी० ३, प० १ तबका भएउ से काल्हि 
जनाई। + प्र० १, २, द्विी० ७ चलि। 


[ ४९४ ] ), प्र० १ बुकावा। *. प्र० ३, द्वि० २ जरतइ रहे बुझाएँ न बूका। 
3, हढ्वि० ४ अस ६ उद्‌ मूल )। ४, प्र० १ नाना, द्वि० २ 
लागै, तृू०? लागा। ५, अ० १, २, द्वि० १,तृ० १, २, च० १ जहर, 
द्विी० २, ४, ५, ७, १ तपै। &, प्र० १ झाकौ। ७, द्वि० ४, ५ 
तृ० २, च० १सरग न। “८, 2४० १ अब न सूर सों, द्विी० ७अबन 
काल सो", दि० ४, ५, तृ० १, २, च० १ आप आगिसौ , द्वि० १ आप न 
आगि सो । $, द्वि० ६ आँचा। १९, ग्र० १ आगि दुहू दिसि 
कीच, द्विी० २ दागि दुहँ जग दीन्हा, द्वि० ७ आगि एइ सँग कीन्हा । 


पदमावत श्र 


जस र॒नर्थेंभरर जरि वुझा चितशर परी सो आगि। 
एहि रे बुकाएँ ना बुमो जरे दोस” की लागि!* || 


[ ४६४ ] 


लिखे पत्र चारिहुँ दिसि धाए। जाबेंत ज्मरा बेगि! बोलाए। 
डंड घाड भा इंद्र सँकाना।| डोला मे८् सेस अंगिरानाः। 
धरती डोली कुरुस ख़रभरा | मसहनारंभ* समुंद महेँ परा। 
साहि बजाइ चढ़ा जग जाना। तीस कोस भा पहिल पयाना। 
चितडर सौहें बारिगह तानी। जहें लगि कूच सुना सुलतानी। 
डठि सरवान गँगन लह्ठदि छाए | जानहेँ राते सेघध देखाए। 
जो जहेँ तहाँ सूति अस जागा"। आइ जोहारि' कटक सब लागा | 


हस्ति घोर दर परिगदह जावेंत बेसरा" झेट। 
जहँ तह लीन्ह पलानी' कटक सरह घटि'छूट”” ॥ 


[ ४६६ | 


चली पंथ परिगह' सुरितानी | तीख तुरंग बाँक कैकानी' | 
पखरेँ चली सो पॉतिन्द पॉती।| बरन बरन ओ भाँतिन्ह भाँती। 


१), द्वि० १ कया, द्वि० ८, ०, ७, ५० १ देवस, तृ० १ झुदस, च० १ तोस । 
१२, प्र० १, च० १ केदि लागि, तु० १ का आगि। 
हुप्रु० १, ? से इसके अनतर दो अनतिर्क्ति छंद हैं । 


[ ४९५ ] ), तृ० १, ३ मीर। +. प्र० १, २३८ घाउ ला, द्वि० ३ दिलहिं गरह 
भा, द्वि० ६ डड घाउ नेहि,। 3. प्र० १, अ० १ अ्रकुलाना, प्र० २, द्वि० ७ 
अकुलाना, द्वि० ४, ५ ऊकेलाना। ४. समस्त प्रनियों में कुरँस (हिंदी मूल)। 
७, प्र० १ सथन अरब, प्र० २ सेयनारंभ, द्वि० १, ४, ५, ६ महना 


सथ, द्वि० ७ महों भार, द्वि० हे सहा ऋरभ।  ई६, तु० २ टार्वेहि ठादेँ 
सूति ऋस जाया। ४, ठृ० १, ३, १० १ जुदाई । <, तृ० ३ पलानी । 


३, ग्र० १, २, द्वि० ७, “+ 53 ७ सरह अस, द्वि० १ सरासर, द्वि० २ सरह 
कत, तृ० १, च० १ सरहद खट, द्वि० ३ साहिकर , 5० २ पी असर, पं० १ 
साद कब । 3  ट्वि० ६ू पृ | 


[ ४९६ ) ). द्विी० ४ड सदस बैसक | २, प्र० १, २ वल्यानो, द्वि० ६ कनलानी। 
3, द्विी० ४ बखरे चल । 


छ५२ जायसी-ग्रथावली 


काले कुर्मेंइंत लील सनेबी* | खंग कुरंग” बोरदुर' केबी'। 
अबलक अवसर“ अगज" सिराजी | चौोधर चाल समुंद सब" ताजी। 
खुरमुज नोकिरा जरदा” भले। ओ अगरान '<वोलसिर' चले | 
पेंच कल्यान सेजाब बखाने | महि सायर सब चुनि चुनि आने। 
मुसकी ओऔ हिरमिजी इराकी। तुरुकी कहे भोथार बुलाकी”"। 


सिर ओ पोंछि उठाए * चहुँ दिस साँस ओनाहिं। 
रोस भरें जस बाउर!” पवन तरास* डड़ाहिं।* 


| ४६७ ] 


लोहे सारि हस्ति पहिराए।सेघ घटा जस गरजत आए। 
मेघन्द चाहिं अधिक वैकारे।भणएड असम देखि अऑधियारे। 
जनु भादों निसि आई डीठी | सरग जाइ हिरगे तिनन्‍्ह पीठी। 
सवा लाख" हस्ती' जब” चला । परबत सरिस* चलत" जग हला।* 
कलित” गयेंद माँते मद आवहिं | भागहिं हरित गंध जहँ पावहि। 





४, द्विं० ४ झुपेती, तृ० १, २ सनेंतो । ७, द्वि० ७ तीख 
तुरगा। .प्र० १,२, द्वि० ७ ते बोरर, द्वि० ४ बाजदुर, द्वि० ६ 
पूरदुर।. ५, द्वि० ४ कुपैती, त० १, २ कनेती। <, प्र० १, २, 
दि० ४, ७, तृ० १, २ अब रस, द्वि० १ कसी । ९ प्र० १, २, 
द्वि. ६, ७, तृ०१, २, पं० १ कच्छि।.. ।*, प्र० १ फल ( भल )। 
११, प्र० १ खुरमज नोका जरदा, द्वि० १ सुश्की दविरजी और से, तृ० १ किए 
म्िंजी नगरा जरदा। १२ द्वि० ४ रूप करा न, तृ० १ औ करलान | 
१३ तृ० २ हरे बहु।. १5, द्वि० १ सजा नोकिरा बने। १७, दवि० १ 
नलाकी, दि० ४ सलाकी, ठृ० ३ खुलाकों। १६, प्रू० २५ 
दि०७ जो रहर्दि उठाए, द्विए ६जो रहदिं उचाए। हट डे प्र० १ जौ 


चौंकर्दि, प्र० २, तु० २ जनु चौ'कदि।. १£, प्र० १ कि आस | 
* इसके अनंतर द्वि० ३ मैं एक छंद अतिरिक्त है। 


| ४९७ ] १, द्विी० ४५५ सोरद लाख । २, तु० ३परबत। . 3नप्र०२ 
चुनि, दि० ६ जनु, त० २सब।.. 3. प्र०१ सदित, तृ० ३ छुरत, ५० है 
सरकि । ४5, प्र० १ सकल। <“. तृ० ३ सबा लाख हस्ती दलचला, गिरि 
पद्दार डगम्म सब हले। ७, प्र॒० २, द्वि० १, ४५ ढिं० हे, पे० ९५ 


प०१ चवे, द्वि० २, ७ चलेत, द्वि० ७ गलित। 


पदसावत ड्श्रे 


ऊपर जाइ गँगन सब खसा। ओ घरती तर गहि* धसमसा। 
भा शुईंचाल चलत गज गानी | जहें पा धघरहिं उठे तहें पानी। 


चलत हस्ति जय काँपा चाँपा. सेस पतार। 
कुरुम* लिहें होत धरती बैठि! गएड गज" भार ॥ 
[ धृध्द | 

चले सो ज्मरा मीर वखाने | का वरनों' जस उन्हे थाने*। 
खुरासान ओऔ चला दइरेऊ।गौर बंगाले' रहा न केऊ। 
रहा न रूस साम सलतानू | कासमीर ठट्ठा सुलतानू। 
जावेंत वीदर तुरुक कि जाती | माँडों वाले ओऔ* ग़ुजराती। 
पाटि ओडेसा" के सब चल । ले गज हस्ति जहाँ लगि भले? । 
काँवरू कामता ओऔ पेंडुआई | देवगिरि लेत डदेगिरि आई। 
चला“ सो परवत लेत कुमाऊँ। खसिया मगर' जहाँ लगि नाऊँ। 


हेस' 'सेत ओ गार गाजना”' बंग तिलंग सब लेत | 
सातोी दीप नवौ खाँड” जुरे आइ एक खेत ॥*२ 


[ ४६६ | 


धनि झुलतान जेहिक संसारू। उ कटक अस जोरे पारू। 


< प्र० १, द्विी० ७ हो सब तर धरती, प्र० २, द्विी० ६ ओऔ तर सब घरती । 
९, समस्त प्रतियों में कुरांण हिंदी मूल)। १", नृ० ३ पीढछि। 7१), प्र० १ 
नेडि, द्विी० ७ जग , १० ३ कछु, 

[ ४९५८ ] १. हू०१ ज्ञानों। 5, तृ० १,२३२ वाने। 3. प्र०३ उदे अस्त लहु, 
द्व० ६, ७ कुलि बगाल, च० १ वाबुल अरब । ४, प्र० १, २ 
मार्ट लेत चले, 6० ७ माइवाली ही । ५ प्र० १, २, द्वि० ७ 
पट ओडेसा, दि० ४, ० पटना ओड सा, तृ० ३ पाटौ देसा ( उद मूल ), 
द्वि० ४ वाहु श्राडे सा, तृ० १ बैठा ओड सा। ६, द्वि० १ आए। 
७, दिं० १ उले सब धाए। :. प्र० २, द्वि० ७ जुसिला। + प्र० १५ 

» द्विं० २, ३, ४, ७, ह० ३, १०९१ नगर। १९, तृ० ३ 
मेइ।. 7, दढ्विी० १ गढ गंजन।. "१*. प्र० १, २ ट्ि० २ नवो खेँढ 
पिरथिमी, द्वि० ७ जहाँ लगि।. ड3.,द्ि० ४,५, ६, च० १। 

उठे अस्त जइयों लदे दोसे को जाने नेहि नादे। 
मालो दीप नदी सेंड जुरेआइश शक ठावें॥ 


( ४९९ ] ", तृ० ३ मूसारा, जुरवै पारा, द्वीण ४, ५ संसारा, जुरे अपारा। 


7५४ - जायसी-ग्रंथावल्ी 


सबे तुरुक सिरताज बखाने। तबल बाज ओ बाँधे बाने। 
लाखन्ह मीर बहादुर जंगी | जंत्र' कमाने तीर खडंगी। 
जेबा खोलि* राग सों मदे। केजिम" घालि इराकिन्ह चढ़े। 
चसमके पखरे सारि सवारी | दरपन चाहि अधिक जजियारीं। 
बरन बरन ओ पाँतिहि पाँती। चली सो सेना भाँतिहि भाँती। 
बेहर बेहर सब के बोली। बिधि यह खानि* कहाँ सो खोली। 


सात सात जोजन कर एक एक* होइ* पयान | 
आमगिल जहाँ पयान होइ पाछिल तहाँ मेलान ॥* 


[ ४०० |] 
डोले गढ़ गढ़पति सब काँपे | जीड न पेट हाथ हिय चॉँपे!। 
कॉपा रनर्थंभडर डरि' डोला | नरवरः गएड भुराइ नं बोला। 
जूनागहू औ चंपानेरी | काँपा माँडो , लेत चेदेरी। 
गढ गवालियर" परी मथानी।| ओऔ खंधार' मभठा होइ पानी। 
कालिंजर महूँ परा भगाना। भाजि अजेगिर” रहा न थाना। 
काँपा बाँधो नर औ प्रानी' | डर* रोहितास बिजैगिरि माली । 
काँप उदेगिरि देवगिरि डरा" | तब सो छिताई अब केहि' धरा'' । 


२, प्र० २, जबूर, द्वि०, २, ४, ३, च० १, प० १ चित्र । 3, प्र० १, 
२ तृफगी, तृ० ३ खतगी। ४, च० १ कद्दों ।०, तृ० ३, च० १ के 
जिम। 5 त० ३२ मैखानि, दि० २ में कौन । ७, प्र० २ दिन। 
<, द्वि० १ कीन्द, तृ० १ लिखा। 

* प्र० १, २ ढ्विं० ७ में इसके अनतर एक अतिरिक्त छद्द हे । 


( ५०० ] पर० १ सूरति वेसूरति होश सो गई, मरडच भार न अँगवै दई। '"- प्र० १ 
तीहू नान कर । 3, प्र० २ पवर। ४. तृ० १ हेराश। 
७५, पग्र०१सो। 5६ दढ० ७ खीडारे। ७, प्र० १५ २ उदैगिरि, 
द्वि० २ अजैगढ, द्िं० ४ भ्रौ जैगढ, 6० ३ राजगिरि,प० १ अजमेर। 
<, अ्र० १ नौव करोरी, प्र० २ नरौ करोरी, द्वि० १ ओ नरपानी, द्वि० ४ 
नरवर रानी। *, च० १ गठढ। १९, प्र० १, २ सोरी।. 7). प्र० १, 
२ कहां, अहा, द्वि० २ कहा, चहा । १२, दि० ४, दूँ? ३, थेंगार अबवरहि 
महि, तृ० १ छत्र गरब कर | 


पदमावत २4 


जावंत गढ़ गढ़पति सब काँपे श्रौ डोले जस पात | 
का कहे बोलि? सौहँ भा पातसाहि कर छात ॥*5* 


[ ४०१ |] 
चितडर गढ़, ओ कुभमलनेरे|साजे दूनो जैस समेरे। 
दूतन्द आइ कहा जहेँ राजा | चढा तुरुक आवे दर साजा। 
सुनि राजें दौराई पाती। हिंदू नाँवः जहाँ लगि जाती। 
चितडर हिंदुन्द् कर अस्थानू | सतुरु तुरुक दृठि कीन्ह पयानू। 
आवा समुंद रहै नहिं बाँधा। में? होइ मेंड भार सिर काँधा। 
पुरवहु आइ तुम्हार बड़ाई। नाहिं त* सत गो छाँडि पराई" | 
जो लगि मेंड रहे सख साखा। टूटे बार जाइ नहि' राखा। 


सती जो जिय महं सतु करे मरत न छाड़े* साथ । 
जह बीरा तहें घून है पान सुपारी काथ”॥ 


[ ४०२ ] 


करत जो राय साहि के सेवा । तिन्‍्द कहेँ पुनि"अस*आड परेवा। 
सब होइ एकट्दि मर्ते सिधारेः | पातसाहि कहँ आई जोहार। 


१3, प्र० १, २ काकई कोपि, द्वि० १ काकई चाँपि । १४, प्र७ १ 
देस देस सव परा भगाना जो जहँ तहँ मे भेट | 
आऔचक ओआंचक परे न कोश चित वह चहूँ सो वेति | 


* ग्र० १, २, द्वि० ६, ७ में इसके अनतर एक भतिरिक्त छंद हे। 


[ ५०१ ]". प्र० १ जैसलमेरी, प्र० २, दिं०७ जैस सुमेरी ( उद्‌ मूल ), 
तृ० ३ लत चँदेरी | २, प्र० १.२ राइ। 3. प्र० १, द्ि० ७ सेइ | 
डे, प्र० १ नातर | ५, द्वि० ४, ५ सब कहेँ मारि चढ़ाई, तृ० १, 
प॑ं० १ सत को मारि छेंदाई। ६, तृ० ३ चाहे ७ प्र० १ 
साथ | 


[ ५०२ ]" तृ० ३, च० ९ तिन्दहू कहें । ३, प्र० १ पके, तू० ३ निसि, च० १ 
पुनि। 3, तृ० श्वर हार । ४, द्वि० १ सब मिलि एक मसरूरत 
भाई, पाति साहि कई सर की नाई । 


४४६ जायसी-अंथावली 


चितडर है हिंदुन्ह के माता। गाढ़ परे' तज्ञि जाइ न नाता। 
रतनसेनि है" जौहर साजा | हिंदुन्द माँद अहै बड़ राजा। 
हिंदुन्ह केर पनिग कर ल्ेखा। दौर * परहिं आगि जहँ* देखा। 
किरिपा करसि त* करसि समीरा'। नाहिं त हमहि' देहि हँसि बीरा। 
हम पुत्रि जाइ मरहि' ओहि ठाऊँ। मेटि न जाइ लाज कर नाऊँ।” 


दीन्ह साहि हँसि बीरा आवहि' तीन दिन” बीच। 
तिन्‍्ह सीतल को राखे जिन्हें आगि सहें मीच | 
[ ४०३ ] 

रतदसेसि चितडर महू” साजा। आइ बजाइ पेठ सब राजा! 
सोंवर बैस पवार जो आए। ओऔ गहिलौत आइ सिर नाए। 
खन्नी' ओऔ पेचबान बचेले | अगरवार चोहान चेंदेले। 
गहरवार परिहार सो कुरी।सिलन हंस ठकुराई जुरीः। 
आगे ठाढ बजावहि' हाड़ी | पाछते! धजा सरन के काढ़ी। 
बाजहि सींग संख ओए तुरा | चंदन घेवरें भरें सेंदूरा। 
सेंचि संग्राम धाँधि सत साका। तजि के जिवन मरन सब ताका। 


गेंगन धरति जेईं ठेका का तेहि गरुअ पहार | 
जब लगि जीव कया महेँ परे सो अँगवे भार ॥* 


७, घ० १ जह। ६, द्वि. ७ धाइ । “४, प्र० १ दीपक जहाँ, प्र० २ 
दीपक नहिं। “८ तृ० १ तौ। ९, प्र० १, २ दया ( कृपा-प्र० २) 
करहु तो बाँधहु धीर। १९, तृ० ३ पातिसादि तू पुष्ठमि गोसाई, 
आजु चित चढ़ा (चतउर की नाई'। १+, प्र० १, २ कौन्द तौंन दिन, 
तृ० ३ दीन तीन दुश । 

(_ ७४०३ ] १. द्वि० १ चितठर गदु, तृ० १ जहँ जौहर । +प्र० २, तृ० १ छत्री। 
3, तृ० १ यदहरवार परिहार साआए, मरत इंस जुरे ठकूराए। ४ तृ० ३ 
ठाड़ो | 
* प्र० १, २, द्वि० ६ में तीसरी भअर्दधाली के अनंतर भाठ, भौर छूटी 
अरद्धाली के अनंतर एक, कुलनो अर्थात्‌ एक छंद की भ्रतिरिक्त 
पंक्तियाँ हैं। ( देखिए परिश्निष्ट ) 
प्र० २ मैं श्स छंद के अनंतर चार अतिरिक्त छँँद हैं, जो प्र० १ में छन्द 
५११ के अनंतर भाते हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 
ढ० ७ में यद छुँद नहीँ दे, किंतु पिछले. छंद में रलसेन ने भो निमंत्रण 


भेजा है उसका क्‍या प्रभाव हुआ, इसके वताने के लिए भ्रसंग में यह छंद 
आवश्यक हदें । 





पदसावत घट 


[ ४०४ ] 
गढ़ तस सँचा जो चादिआ सोई' | बरिस बीस* लह्दि स्रॉग न दोई।* 
बाँके चाहि बाँक सुठि” कीन्हा। औ सब कोट चित्र के लीन्द्ा।” 
खंड खंड चौखंडी सँवारी | घरी बिखम गोलन्ह की नारीं। 
ठाँवहि ठाँव लीन्ह गदू वॉटी | बीच न रहा जो सेँचरे* चॉँटी। 
बैठे धानुक केंगुरदि कशुरा।पृहुमि न ऑटी' अंगुरदि अंगुरा । 
ओ बाँधे गढ़ि गढ़ि मंतवारे | फाटे छाति” दोहिं जिवधारे' | 
बिच विच चुरुज बने" 'चहुँ फेरी | वाजे' तबल ढोल ओ भेरी।* 


भा गढ़ गरजि' सुमेरु जेंड** सरग छुवे पे चाह । 
समुंद'** न लेखें ज्ञावै गाँय सदस'” मकु बाह' ॥* 


[ ४०४ | 


पातसाहि दृठि कीन्ह पयरना। इंद्र फनिद्र' डोलि डर माना। 





[ ५०४ ] ". श्र० ३, द्वि० ४५ ५, रे कोई । २, द्विं० १ साठि, द्वि० ६ तीस । 
3, तृ० १, तस गढ लाग सेँजोवना होई, बत्तिस बरिस लक्दि खाँग न कोई । 
४. प्र० २, द्वि० ४, ५,५१० शैयगढु। ७, प्र० १, द्िं० १ बाँके पर 


सुठि बाँककर। ओ सब (राविहि--हि० १) कोट चित्र के लेईं। ६-0० ई 
चढदी जो । *, द्वि० १ बॉटिन आटे, तु० १ पुदुनि न उठठी। “. #० १५ 
२ डोडे घरति।. 5. द्विं० १ तहै नई तारे, ठृ० ३ होहि जौ दरें, पं० १ 
होहिं जो दारे। १० प्र० १्गढ भौ, म्र० २ राखे । 3) तृ० है 
खड खँँड सोढी मई जो गररी, उतरे चढ़ लोग चहुँ फेरी । (१४) 
१२, द्वि० ॥ गरगन। १3, द्वि० २, ३, ठृ० ३ भा गढ़ गरजि सरग जेंठ । 


१४, तृ० श गेंगन। १०, प्र० १ गेंगन सइस, तृ० १ भोर जो 
हमि। १६, प्र० २, द्वि० ६ सकु काइ, ढदिं० ४, ५, पर 


मुख चाइ, द्वि० ३, च० १ मुख काइ, १० ३ मुख बाइ । 


* ट्विं० ७ में यइ छदनहों है, कितु गढ़ की तैयारी का बर्णन प्रसंग में 
आवश्यक लगता है, श्सलिए यह छद भी म्रसगोचित दे । 


[ ५०५ ] « द्वि० १ हंस, तु० ३ अद्वड। 


4 जायसी-अंथावली 


नजे* लाख असवार सो' चढ़ा । जो देखिअ सो लोहें मदा।* 
चढहिं पहारन्ह मे गद लागू। बनखाँड खोह न देखहि" आगू। 
बीस सहस धघुम्मरहि. निसाना। गल गाजहिं बिहरे असमाना। 
बैरख ढ़ाल गेंगन गा छाई। चला कटक धरती न समाई। 
सहस पाँति गज हस्ति चलावा | खसत अकास घेसत भुईं” आवा। 
बिरिख उपारि पेंडि साँ ल्ेहीं। मस्तिक भारि डारि मुँह देहीं। 


कोड काहू न सभारे होत आवब तस चॉप। 
धरति आपु कहें काँपे सरग आपु कहेँ कॉप ॥* 


[ ४०६ ] 


चलीं कमाने जिन्ह मुख गोला। आवहिं चल्नीं धरति सब डोला। 
लागे चक्र बञ्च के गढ़े |चमकहिं रथ सब सोने मढ़े। 
तिन्‍्ह पर बिखम कमाने धरीं। गाजहिं! अस्ट धातु की भर्री। 
सौ सौ मन पीअहि' वे दारू। देरहिं? जहाँ सो दृट पहारू। 
साँती रहहिं रथन्द्र पर परी। सतुरुन्द कहें सो होंहि उठि खरी। 
लागहि जाँ संसार न डोलहि' | होइ भौकंप जीभ जा खोलहिं। 
सहस सहस* हस्तिन्ह के पाँती। खाँचहिं रथ" डोलहिं नहि' माँती | 


नदी नगर सब पानी' जहाँ धरहिं वे पाड। 
ऊच खाल बन बेहड़ होत बराबरि आड।॥ 





२, द्वि० ४, ५, च० १ नवे (इिंदी मुलः)। 3. प्र० २, द्वि० ४५ ५, $५ ७ जो, 
तु० १ क। 3. पं०१ में यह पंक्तिनहीं दै। /. प्र० श्सूकहि। +« म्र० ३५ 
२प० १ कृतहूँ।. ७, प्र० १, २ पँसत महि, छि० २ दिसिड नहिं। 

* तु० १ में यह छंद नहीं हैं, किंतु आगे के प्रसण के लिए और भागे दाले 


छूद के विक््य के लिए यद्द अनिवार्य दै, इसी में बादशाह के श्रवाण का 
उल्लेख दै। 


[ ००६ ] १, ब्र० १, २, दि० ४, ५, ७ सोचो, ठृ० ३, च० १, प० १ काँच । 
*, द्विं० ११० ३ मढी। 3, प्र० २ भिरदिं।. “+द्विं० ६, 


चली । 3, प्र० 2 रे प० १ जोरे रथन्दि || 5, प्र० १, २५ 
द्वि० ७ सब पाटिगौ, द्वि० १ सब फाटेड, तृ० ३ ओ पानी । 


पदमावत्त रद, 


[ ५०७ ] 


कहों सिंगार सो जैसी' नारीं। दारू पिअहि' सहज" मँतवारी। 
उठेः आगि जों छॉर्डहिं स्वॉसा। तेहिं डर कोड रहे नहिं पासाई | 
सेंदुर आगि" सीस उपराहीं। पहिया* तरिवन ममकत जाहीं। 
कुच गोला दठुइ हिरदे' लाए। अंचल घुजा रदृहिं छिटकाए। 
रसना गूँगि: रहहिं मुख खोले | लंका जरी सो उन्हके बोले | 
अलके सॉकरि हत्तिन्द गीवाँ। खाँचत डरहिं सरहिं सुठि जीवा। 
बीर सिंगार दुवो एक ठाऊ **।| सुतुरुसाल गढ़ भंजन नाऊ '?। 


तिलक पत्नीता तुपषक तन"** दुहूँ दिसि)" ब्रज के बान। 
जहें हेरहिं तह परे भगाना* हँसहिं त' केहि के मान ॥ 





[ ५०७ ] $, द्वि० ५, ६, ५० १ जैसि वै नारी, द्वि० १ जैसि मतवारी, द्विं० २ जो जैसी 
नारी । २, द्वि० ४, ५ जैसि | 3, ग्र० १, २, द्विं० १, पँ० १ 
उठहि, तृ० ३ उडहि। ४, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, १० १ धुवाँसर 
लागै जाइ अकासा, द्वि० २ तहँ कोठ और आव नहिं पासा, तृ० १ तेदि डर 
छाँडि रहें को पाता। +, प्र० १ माँग, च० १ राक (राग )।  +-द्वि० १ 
पहिरे, तृू० १ बिछुआ। ७, द्विी० ४, ५, च० ९ चसकत | 
<, ग्र० १ डोल, प्र० २ गेाजि, द्विं० १ कोर, ३० २ पोल, 
तृ० ३ कोख, द्वि० ४ डाग, 54० ५, ३ टौफ, दवि० ६, तृ० १, च० १५ 
प०१ कू'क, ढद्विं० ७ गाक, तृ० २ कोक। ९, द्वि० १ बाए, लाए। 
११, प्र० १, २५ द्वि० १, ४, ५, ७, तृ० १, च० १, १५० १ अलक जँजीर फेरि 
गियें बाँधे, खाँचदि इस्ती टूटर्द काँषे। १२, द्वि० २ साथा, साथा। 
१३, ग्र० १, २, १० १ तबहुँ न डोलदे मारग दूरी, मरदिं भार सिर मेलहि 
घूरी। ४४. प्रु० १,द्विी० ४, ५, 5७ १० ३ माथे, प्र० २, द्वि० २, ७,, 


तृ० २, च० १ नेंन। १5, तृ० ३, च० १ ओन्‍द दिछि, प्र० १, २, 
द्विी० ७, पं० १ दसन। १६, प्र० १, २ बीज के, द्वि० ७ बीजुरी । 


१७, द्वि० श्तान। १८, द्वि० १ जहाँ पाँइश तहाँ देर आना, द्वि० ४ जई 
हेरई तह मारदि, दि० ६, पं० १ बोलत परै भगाना। 5 द्वि० २न। 
२०, द्वि० २, तृ० ३ इठईििं तो केदि के मान, द्विं० ४, ५ चुरकस करई निदान, 
द्वि० ३ सुनतद्दि तन के बान, तृ० २ सुन्दिं तो चूरम नान, च० १ दस 
तो केदि के वान। 





8६० जायसी-अंथावली 
[ ४०८ ] 


जेद्दि जेहि पंथ चली वे आवहिं | आबै जरत"” आमि तसि लावहिं। 
जरहि' सो परबत लागि अकासा । बन खॉँड ढंख परास को पासा'। 
गेडः गयंद जरे भए कारे। ओ बन मिरिग रोक भौंकारे। 
कोकिल काग नाग ओ भँवरा | औरु जो जरद्दि "तिन्हैँ को सवरा। 
जरा समुंद्र पानि भा खारा। जमुना स्थाम भई तेहिं भारा। 
घुओँ जामि* अंतरिख भे भेघा | गँगन स्यामु से भार न" थेघा। 
स्रुज जरा चाँद ओ राहू। धरती जरी लंक भा डाह। 


धरती सरग असूक भा तबहूँ न आगि बुकाइ' | 
आअहुठी बच्च दिन कोई!" मारा चहै जुकाइ!* ॥ 


[ ४०६ ] 


आबे डोलत सरग पतारू | काँपे धरति न अँगवे भारू। 
इटहिं*: परवक्‍त मेरु पहारा। होइ होइ चूर जड़हिं 'होइ छारा'। 
सत खाँड घरति भई खट खंडा | ऊपर अस्ट  भए ब्रह्मंडा। 
इंद्र आई तेहि राँड होइ छावा। औ" सब कटक घोर दोरावा। 





[५०८ ] प॑ शब्त। “५, द्विं० १जोपासा, तृ० १ को नाखा।  +तु० ३ 
गेंद (उदू' मूल )। . ४, ढ्वि० ५, च० १ आवईं। “+.द्वि० १ तरै। 


६, द्विी० ५, च० १ स्यास। ७, द्वि० ५ धुवाँ जो, च० १ भार को। 
<, तृ० ३ नीर, च० १ आवई।. +5,प्र० १,२ पंथ न भागे सुमाई, द्विं० १ 
तबहँ न भागि बुताश। १", प्र० २ शआठों बज ॒दु"गपनै जोरा, द्विं० ४ ५ 
अहुडा बज्॒जडि देगवै। ११, प्र० १ मारा छपे जुकाई, द्वि० ४, 
५ घूम रहे जय दछाइ, द्वि० ७ मारै चहै बुकाइ, च० १ मारा चहे 
जो जाइ | 


[ ५०९ ] १, ० १ में १ के दूसरे चरण के स्थान पर «२ का दूसरा चरण भर 
इसी प्रकार, .२ के दूसरे चरण के स्थान पर ,१ का दूसरा चरण है। 
२, प्र० १ डोडै । 3, प॑० १ तमकि के चरे जानहें । ४, प्र० १, 
२, द्विं० १ जसि, द्वि० ७ जो, तृ० १ तेहि। ७५, ग्र० १, २, टढ/वि० ५; 
प० १ चढ़ि। 


परदमसावत छेई९ 


जेहि पंथ चला एरापति' हाथी। अबर सो डगर गँंगन महूँ आयी? | 
ओ जहँ जामि रही वह घूरी | अबहूँ वसी सो दरिचँंद पूरी। 
गंगन छपान खेह तसि छाई। सरुज छुपा रेनि होइ आई। 


इसिकंदर केदली' बन गवने अस"? होइ गा अँधियार | 
हाथ पसार न सूमे” बरे लागु मसियार।। 


[ ४१० ] 


द्निहिं राति अस परी अचाका | भा रवि अस्त चंद रथ हॉँका। 
दिन के पंख चरत' डठि भागे। निसि के निसरि चरे'सब लागे। 
मेंद्लिन्द | दीप जगत* परगसे | पंथिक चलत* बसेरे बसे। 
कवेंल सकेता कुमुदिनि फूली। चकई बिछुरि" अचक मन मूली | 
तेस चलावा कटक” अपूरी। अगिल्हि पानी पछिलहि धूरी। 
महि उजरी सायर सब सूखा। बनखेँँड रहा न एकोौ रूखा। 
गिरि* पहार पव्वे* भे माँदी। हस्ति हेरान तहाँ को चॉाँढी। 


न्‍न्‍सकल-नाकह ५०का अपन सक5 4नननलपाननतआननथ/<कपटनामपल 





६, [ट्व० १ जेडि जई पँँथ चलि आवदि । ७. प्र० १, २, प० १ सो पथ गेंगन 
डगर अस आदी, द्वि० ६, ७ सो पव अबहु गेंगन मई आथी। . ८54०६ 
तहँ, च० १ चदुँ। +द्वि० ५ कजली।  +*", द्वि० १ कजली बन जारा, 
द्वि० ४ कजली गवने, द्वि० ७ जो गए कदली बन,पं० १ जो चला कदली बन । 
१५ द्वि० ५, च० १ तस।. १४, प्र० श्द्याय न सूके।. १3. तृ० १, 
द्वि० ३ परै। 


[ ५१० ] * तृ० ३ जरत ( उदू मूल )। २, तृ० ३ जरे ( उ्दँ मल )। 
3, प्र० १ निसि दीपक, दि० २ दीप च द, तृु० २जो नित। ४ प्र० १ 
जाइ, प्र० २,१५० १ पथ, द्विं० ६ जानु। ७५, द्वि० १ अचकि,. 
द्विं० ६ दिनदि । ६, प्र० १, २ अचवक्का , द्विी० १ चलत सो, 
द्वि० २, तृू० २ जगत मन, च० है जक सन। >, पग्र० २, ५ चला 
कक अस चढा। <, द्वि० ५, च० १ गढ़। 3, तृ० ३ पुरे 
( हिंदी मूल ), द्वि० ४, ५ फूटि , तृ० २ सबै, च० १ पढे, दि० ३ 
आए । 


४६२ जायसो-अंथावली 


जिन्ह जिन्हें के घर” खेह 3.4 हेरत'* फिरहि ते खेह। 
अब तौ *द्स्टि तबहि" पे उपजहिं' नए *उरेह** || 


[ ४११ ] 


-एहि विधि होत पयान सो' आवा | आइ साहिर चितडर नियरावा | 
राजा राड देखि सब चढ़ा।आउड कटक सब लोहैं” मद़ा। 
चहूँ दिसि दिस्टि परी गज जूहा। स्थाम घटा मेघन्ह जग रूहा'। 
अरधघ डरध कछु सूक न आना। खरग लोह* घुम्मरहिं निसाना*। 
'बैरख ढाल गगन भे छाहाँ' | रेनि होत आबे दिन माहाँ। 
चढ़ि धीशहर देखहिं रानी। धनि तअसि जाकर सुलतानी"। 
के धनि रतनसेनि तू राजा। जाकहँ बोलि'कटक अस साजा | 


अंध कूप भा आबे डड़त आव तसि”* छार। 
ताल तलाव अपूरि गढ”? धूरि भरी जेंवनार ॥* 


१९, तृ० १ खुर। 3), प्र०१, दढि० ६, ७ खेत उड़ाने, प्र०२ 
खेहरानि, द्वि० १ खेद भुलाने । १३, प्र० १, २, द्विं० ९, प ०१ 
ढूढत । १3, द्विी० ५ सो। १४, प्र० २ नाहि, द्वि० ४, ५, 
६, प० १ तबहि ( हिंदी मूल ), छ्विी०ण १ तब ।. १७% १७ १ दिरस्टि 
तब्दि पै आवई | प६, द्वि० १ कीजै। १७, प्र० २ नेन। 
१3<, तृ० १ रूुँंदिह । 

४ ५११ ] १. प्र० १, २, पँ० १जों। २, तृ० १ पांतसाहि। 3, प्र० १ 
रंक। ४ प्र० १, २गढ,।. “ प्र १, २ आदन। “प्र०१ 
जनु मेघ समूहा, द्वि० १ मेघन्हि भोदई रूहा, द्विी" २, तृ० २ मेघन्द जय 
ऊह्ा, द्वि ७ मेघन्द गज ज हा। ७५, द्वि० १ लोकै खॉड । “. प्र० १, 


२ भा आअँदोर जब घुमर निसाना । , प्र० २, द्वि० ४, ५, च० १ केरि 
परिद्वाहीं, माहीं, हढ्वि० १ तक लादीं, माहाँ। १" ह्वि० १ धनि सुलतान कटक 
जेश श्रानी, तृ० १ पनि अस्तुति जाकरि सुलतानी।. ।*, दिं० २ तुरक। 
१२ ग्र० १ उड़े कोल बहु, प्र० २ उड़ भोल बहु, प॑० १ भस उड़ 


मोल श्र पैड, द्वि० १ पोखरी, द्वि० ४, ञु पोखर, द््० हि 
अपूरि गा , दि ० ३ अपूरि घर, च० १ पूरि गढ़ । 5, तृ० १, 
२ आइ | 


*प्र० १ में इसके इ:नन्‍्तर चार अतिरिक्त छन्द हैं, जोप्र०२ मे ५०१ के 
अनन्तर आए हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 


पदमावत 6३ 


[ ४१२ | 


राजे कहा कीन्ह सो! करना। भएड असुक सूक जसर मरना | 
जहेँ लगि राज साज सब होऊ। तेतखन भणएड सॉजोड सेजोक। 
बाजे तबल्न अकूतव) जुकाऊ | चढ़ा कोपि सब राजा राऊ। 
राग सनाहा पहुँची टोपा” | लोहेँ सार पहिरि* सब कोपा | 
करहिं तोखार पवन सों रीसा | कंघ ऊँच असवार न दीसा।| 
का बरनों जस ऊतच तोखारा | दुइ पैरी' पहुँचे” असवारा। 
बाँधे मोर छाॉँद* सिर सारहिं। भॉजहि *पेछि चाँवर जनु ढारहिं । 


टेआ? चँबर बनाए औ घाले गज” मॉप४। 
ओ गज गाह सेत तिन्‍्ह बाँघे*" जो देखें सो" काँप** || 


[ ४१३ |] 


राज तुरंगम बरनों काहा। आने छोरि! इंद्र रथ बाहा। 
अस तुरंगम परे न डीठी। घनि असवार रहहिं तिन्ह पीठी । 


[ ५१२ ] ), ढ्वि० श्जो, तृ० २पै। _ २, द्वि० १, ६ भएउ अयूक सूमझ 
अब, तृ० १ भएउड असमि जूक अब, तृ० २ तेहि अब सरुज बूमि छै। 
3, द्वि० २, ३, ४, ५, च० १, प० १ अकूट । 5, प्र०१ राना। 
है अ० १ राज सनाह सरे ओ टोपा, प्र० २ राज सबाह दस्त सिर दोपा, 
द्विं० १ रग सेंभारू और समर दोपा, तृ० ३ राज सनाह बॉह ज, 
टोपा , द्विॉ० २, ३, ४, ५, ६ तृ० १, २, च०१,प० १ राग सँबाहा पहन 


चू दोपा। ६, द्वि० १ चढ़े। ४. प्र० १, द्विं० ७ पवरी, 
प्र० २ पावरी। <, प० १ चांढ़ चढ । 3 द्वि० १ भॉजडि 
पदि मौर तस ढारहि | १7, प्र० १, द्वि० १ मौर छत्र, च० १ 
मान छाँद। ऐे, द्वि० ६ घाव, द्वि ७ घावन। १२, द्वि० ४, 
०, ६, प ० १ तैसे, तृ० १ नवय्या , च० १ तैस। १७, ढ्विं० १ सब, 
द्वि० २ ३, ६, तृ० १, २, जग , दिं० ४, ५ गल। १४, द्वि० ६ 
हस्त, नस्ट। )+, प्र० २ सेत निन्‍्ह, द्विं० ६, च० १, ५० १ सेत 


केंठ । १६९, प्र० २बाँव देख सो। 
[ ५१३ ]"*, द० १ जोरि। 


४६७ जायसी-मंथावली 


जाति बालका' समुँद थहाए | माँथे पूँछि गँगन सिर लाए |४ 
बरन बरन पखरे अति लोने। सार" सँवारि लिखे सब सोने*। 
मानिक जरे सिरी* ओ काँघे | चेंबर मेलि* चौरासी बाँचे। 
लागे रतन पदारथ दीरा। पहिरन देहि देहिं तिन्ह'बीरा"। 
चढ़े कुबँर मन** करहिं जछाहू | आगे घालि गनहिं नहीं काहू। 
सेंदुर सीस चढद़ाएँ चंदन घेवरें!१ देह। 
सो तन काह ल्गाइअ'" अंत भरे जो *खेह || 


[ ५१४ ] 


गज ॒ मैमेंत पखरे रजबारा' | देखिअ जानहूँ मेघ अकारा' ! 
सेत ग्रयदु पीतः ओ राते। हरे स्थाम घृमहि* मद माँते। 
चमकहिं. दरपन लोहे सारी | जनु परबत पर परी अबारी |! 


२, द्विी० १ जोते पनका, छदवि० २, ३े जाति पालका, तु० ३ जाति भालका 


तु० २ जाति बारका। 3, प्र० १, द्विी० १,७ न भए, लए, 
तृ० ३न भाए, लागे, च० १ निवाहे, लाए। डे द्वि० ४, ५, 
पं० १ सेत पूंछि जनु चँवर बनाए। ७५, प्र० १ सिरी, प्र० २ सारि 
( उदू मूल ), प० १ चित्र । ६, द्वि० ४, ५ जानहु चित्र 
सँवारे सोने। ( तलना० ३१०७ )* ७, द्वि० १ सिर देखिए, दि० ४ 
तिलक जडे, द्वि० ६ जरे पर । <, द्विी० ४ चँँवर लागि, द्वि० ५ 


चतुर लागि ।. 5, प्र० १ भर देहि, प्र० २ बोहन देदिं, द्वि० १ तौ राजें, 
द्वि० ५ वरनहि देदि ,तृ० १ बीरा देहि, च० १ परदत बीर। 2), दढ्वि० १, 
२, तृ० ३ देदि दँसि, तृ० ३ देद्दि तेईि ( उद मल ), द्वि० ४, ५ दीपक चहुँ। 
११, द्वि० ४, ५ फेरा। ., प्र० ३ चढ़े कुँवर सब, तृ० १ राज क वर 
मन। 3, प्र० २, तृ० ३, च० १ खेत र ( उदू मूल तुलना० ५२०.५)। 
१४, प्र० १ कहाँ, तृ० २ मोंति । १५ प्र० १, २, द्विं० ७ काद छृपाशइ्म 
द्वि० १ कहाँ लुकाइअ, तृ० २, ३ काद छुकाइअ । . १5, द्विं० १ परे तैद्दि 
द्ि० ४, ५ होश जों । 


[ ५१४ ] १. द्वि० १ सो राजा बारा, द्वि० २ पखर वर जाहाँ, तृ० १५ १० १ पखर 
उजिआरा। ३ प्र० १ मेघ असवारा, अ० २ मैघ अस कारा, तृ० ३ ढाढ 
पदारा, तृ० १ समुँद अकारा। 3, तृ० ३ पेत (उद्‌ मूल )। 
ड, तृ० ३ भूमि । 


पदमावत ४६५ 


सिरी मेलि पहिराई सूँड”। कटक न भाव* पाय तर रूँदें५।१ 
सोने' मेलि सो* दाँत सर्वोरे | गिरिवर* टरहिं थो उन्हें टारे। 
परबत डलटि पुहुमि सब "मारहिं । परे ज्यों भीर तीर जेडैं'* टारहिं।*। 
अस गयंद साजे सिंघली”? | गवनत कुरु सम “पीठि कलमली' |*+ 


ऊपर कनक मंजूसा'* ल्ाग चैंवर आओ ढार। 
मलइत"* बैठ भाल* से को बैठे!" घनुकार | 


[ #१४ | 
असु दल गज दल दूनो साजे | ओ घन पबल जूक कह बाजे। 
माँथें महुक छत्र सिर साजा | चदा बजाइ इंद्र होइ" राजा। 
आगे रथ* सेना भई* ठाद़ी | पाछें धज्ाा अचल सो काढ़ी। 
चढ़ा बजाइ चढे जस इदू *। देव लोक गोहन सब हिंदू** [१९ 
५, तृ० २, है च० १ सु दा, लू डा, ६० ४ सॉंटाए, रूंढे, तु० १, ५० १ सूंडो 
कूडी। 5. तृ०२सितरसा सुडी पहिराई, अन वन दिधि बहु भाँति वजाई। 
७, प्र० १ कटक सो भई, 6० ३ कनक भाय | <, प्र० १, द्वि० ७ मिरी 
मेलि सब, प्र० २ मेलिसि सितिनि, द्वि० १ मेलि सग दै, द्वि० २ मेलि सबने,तृ० १ 
मेलि निसे, द्वि० ३ मलि सान दै। 5, प्र० १ तग्विर। १९ द्वि० ४, ५ 
सो, च० १ सों । १), प्र० १ परदि मा भोर तर मिर, प्र० २ परढ़िं जो फेरि 
पत्र सेठ, द्वि० ४, ६ परे जो भीर तीर अम । १३, प्र० १, २, द्वि० ४. 
५० १ भाररें, द्वि० १ मारा, द्वि० २ ढाई, तृ० १ सारई, द्विं० ३ डारदि। 
33, तृ० ३ सिंवले, कलमले ( उदू मल )। . 7४ समल्ल प्रतियों में करें 
(इंदी मल)।.. १७५ प०१ कला बहुत चाद वैबनन।. १5. ग्र० २ 
मेंजूसा अवारी। १५, द्वि० ४, ५ भलपत, च० ? भौद्दी। १5, प्र० २ 
भाल छैपाले, तृ० + तहां लौं । १३९, प्र० १ पाछ बैठा, प्र० २ 
ओऔ बैठा, द&० ७ औ पाछे । 


[ ५१५ ] ). द्वि० ४ केवल ढल। २, द्वि० ४, ५ जुकारू, च० १ जूझ 
के |। ड्‌ द्वि० ड्ठे झुकट | डे प्रू० १, २, द्वि० ७, तू० २, च० 
१, १० १ भल, द्वि० ३१ ढार। ५, द्वि० ४, ५ अस। ६, प्रृ० १. 
२, दिं० ७ ऋओहहि। ४. तृ० श१सो। ४, ट्वि० ४, ५ मरन की। 
९, प्र० १, २ जहाँ हनिवंः बैठ होइ इद्‌। १९, द्वि० ४, ५ भा। 
नै), प्र० ? चाद। 


३० 


९६६ जायसी-मंथावली 


जानहूँ चाँद नखत ले चढ़ा | सुरुज' कि कटक रैनि मसि मा ।'* 
जौ लद्दि सुरुज चाह देखरावा | निकसि चाँद घर” बाहेर आवा। 
गँगन नखत जस गने न जाहीं। निकसि आइ तस सझुईं न समाहीं। 


देख अनी राज़ा के जग" 'होइ गएड“असूम | 
दहुँ कस होइ चलत ही“ चाँद सुरुज के जूम।॥ 


[ ४१६ | 


इह्दाँ ' राजा असि साज बनाई । डहाँ साहि की भई अवाई। 
अगिले धौरी' आगे आई । पाछिल बाछु! कोस दस ताँई। 
आइर साहि मंडल गढ़" बाजा। हस्ती सहस बीस* संग साजा” [* 
ओने' आइ दूनौ दर गाजे। हिंदू तुरूक दुओ सम" बाजे। 
ठुओ समूँद दि! उद्घि अपारा | दुओ मेर खिखिंद”* पहारा। 
कोपि जुमार हुहँ दिसि मेले | ओ हस्ती हस्तिन्द कह" पेले। 
आँकुस चमकि बीज अस“जाहीं'। गरजहिं'हस्ति मेघ घहराही "४ 





१२ द्वि० ७ में यह पक्तियाँ नहीं हैं। १३, द्विी० ३ सरग।  'ई, द्वि० १ 
चाँद सुरुष, त[३ सुरज चाँद ।. ' * प्र० १५ द्वि० १, तृ० २ गढ़, प्र० २ 


गर्‌द (उद्‌ मूल१)। . 75. प्र०२ गज। १७, प्र० १ लगै। 
१८, प्र० १, ढि० १, ५, ७, च० १, १० १ चहत है, प्र० २ चढ़ेत ही, 
द्वि० २ जियत ही। १९ द्वि० २, ४ ५, ६ सों। 


[५१६ )). अ० १, २बैठ। द्वि० ४, ५, डौडी, च० १ फौज'। ै. प० १, 
२४, द्विी० ११२, ४ पाछु, द्वि० ७ आग, ठृ० २, हिं० १बासु। ४ ग्र० १२, 
द्विी० ७ आपु। ७, प्र० १ माँडो गढ, तृ० १ मदिल चढि, द्वि० ४, 
७५ चितउर गढ़ । ६, टद्वि० ३ एक। ७, द्विी० १ तन गाजा, ० ४, 
७५, ६५ हे संग गाजा। <« क० १, १५० १ साजे साज साहि तेहि पाछे, 
इस्ती तीस सदस संग काछे' । +ढदि० १ हृटि | ०, ग्र० १, २ दर, 
पृ० १५ बर। 9 प्र० १औ। . ै *. द्विं० २, ठ० ११० १, कलकड़ 
पहारां, द्वि० ४ खि्खिंड अपारा, द्वि० ५, एऐँ० २ खैंड खैंड पहारा। 
१३ प्र० १, २, द्विं० ७, च० श्सौ'4. 5, प्र०१ बर, द्वि० ३१, च० १ 
पर । १०, द्वि० ५, ५ बाजदि, गाजहि | १६, प्र० २, प० १ 
चिकरदि । १७ द्वि० ६ आक्‌ स चमकि बीज अस बाजदिं, हस्ती चि्रि 
मैघ अस गाजदि। 


पदमावत है ह 


घरती सरग दुओ दर” जूद॒दिं ऊपर जूह। 
कोऊझ टरे न टारें” दूओ वज समूह |! 


[ ५१७ ] 


हस्तिन्द सां हस्ती हठि! गाजहिं' | जनु परवत परबत सो बाजहिं? 

ग़रुअ गयंद न ठारे टरदीं। टूटहिं दंत स'ड शुई? परहीं। 
परबत आइ जो परहिं तराही। दर* महँ चाँपि"खेह मिलि जाहईीं। 
कोइ हस्ती असवारन्ह क्ेंद्वी। सड॒ समेटि पाय तर देदीं। 
कोइ असवार सिंघ होइ मारहिं | इनि मस्तक सिर्डे संड जतारहिं। 
गरब'* गयंदन्द गँगन पसीता | रुहिर जो चुवै घरति सब भीजा | 
कोइ मैमंत सेंमारहि'. नाहीं। तव जानहि' जब सिर गड़ खाँददी ! 


गंगन रुहिरय! जस वरिस धरती भीजि* बिलाइ' | 
सिर घर ट्ूटि बिलाहि तस पानी पंक बिलाइ?|[' 


[ ४१८ | 


अहुठीौ बचत्च जूकि जस सुना | तेहि तें अधिक होइ चोगुना। 
बाजहिं खरग उठे दर" आगी | भुई जरि चहे सरग कहे लागी। 
चमके बीज होइ उडजजियारा। जेहि सिर परे होइ दठुइ फारा। 


१८, प्र० १, २,१० १ असूक ना दविं० ७ दुओ दर समुख। १९, ६० ७ 
न दर केहु । 


[५१७ ], नतृ० ३ उठि। “6० श३ढि हरा, ते ठारा। डउ,अ० श्सुढ 
महि, द्वि० ४, ५ सु ड गिरि, 'दहूु० १ धरनि महँ। . 53, द्वि०१ मरि,द्धि० ६, 
तृ० 2 में।  “ , तृ० १दर बिनु होदि। . $. प्र० १,२ गिरत, द्वि० ६ 
हरत, दि० ७ सिरन । ४, ० ३ गँगन घरति, ह० ६ सरग रुहिर | 
<, श्र० १, २ वह जो, द्वि० ३ बीज 5, प्र० १, २, द्वि० ४, ०, ७, ३ 
च० १ मिलाइ,१० १ मिलाई। 4९, ग्र० १ पक मिलाइ, ढूं० १ पक 
समा, द्विी० ४ न लाई, द्विी० ० देगि मिलाइ। 33, प०१ सो घर हूटि 
परईदि जो रुटिर पंक होइ जाइ । 


[ ५१८ ]. द्वि० २ दहि, तृ० ३ टग, द्वि० ३ डर । 


$ 
घ्द्ट८ जायसी-अंथावली 


सेन मेघ अस दुहुँ दिसि गाजे | खरग जो बीच बीज अस' बाजे।? 
बरिसे सेल आँसु होइ काँदो | जस बरिसे सावन ओ भादों'। 
टूटहि कुत परहि" तरवारी | औ गोला ओला जस भारी। 
जुमे बीर लिखों कहँ ताई। लै आछूरि कबिलास सिधाई'। 


स्थामी काज जे जूमें' सोइ गए* भुख रात। 
जो भागे सत छाँड़ि के८ ससि मुख चढ़ी'परात"' || 


[ ४१६ ] 


भा संग्राम न अस भा काऊ | लोहे दुहुँ दिस भएड अगाह'। 
कंध कबंध पूरि भुदँ परे। रुहिर सलिल होइ सायर भरे। 
अनद्‌ बियाह करहि मंसुखाए। अब भख जरम जरम कह * पाए। 
चौसेंठि जोगिनि, खप्पर पूरा। बिग? जँमुकन्ह* घर बाजहि तूरा"। 
गीध चील्ह सब मॉाँड़ो छावहि। काग* कलोल करहि' ओ गावहि' | 
आजु साहि हठि अनी बियाही” पाई भुगुति जेस जियें चाही। 
जेन्ह जस माँसू भखा परावा | तस तेन्ह कर ले औरन्ह खावा। 





२, प्र० १, २, ढ्वि० ६ सिउ, द्विी० ७ तस। 3, पं० १ मेघ जेउ हस्ति 
हस्ति सिउ गाजहि, बीज खरग जस बीच न राखहिं। ४, प्र० १, २ 
प० १ ओने लाग जस सावन भादों । ७, प्र० १ लव अ्रभरहि परहिं, 


द्वि० २, ४, ५ लपटहिं वोषि परहिं, हढि० ६ लै तहँ कोप बरथ, तृ० ३ लव 
डुथ कुत परहिं, तृ० १ गदि गहि क्‌.ड परहिं, तृ० २ लेखदि कु त परहि, 


द्वि० ३ लपरटढिं कूड परदि, च० श्टूटहिं कूड परहिं। “. &6० ७ जीव 
दप। ०“, प्र० १ भा तिन्हका, प्र० २ से तिन्‍्ह को, द्वि० ६ तिन्दर्हिं। 
८, द्वि० १ मुहमद जिन्ह सत्र छाडा। 5, प्र० १ लाग।. ै)*. द्वि० ३ 
न रात। 

[ ५१९ ] ). प्र० २, द्वि० ५, ठृ० १," २ अधाऊ, द्वि० ३ अग्राऊ। २, तृ० १ 
लह्दि। 3, प्र० १, २ पग । ४. तृ० ३ चम्रकहिं, द&ि० ७ पंचप, 
द्वि० ३, जमके। ७, द्वि० ७ बाजै घनतूरा। ६. प्रू० १ 
काल, द्वि० ७ केलि | ७, प्र० १, २ आपु साहि हृठि आई 


बिआाही | 


पदमावत ७६६ 


काहूँ साथ” न तनुगा* सकति मुझ पै"' पोखि। 
पूर तब जानब”* जब '*भरि “आइब'”जोखि'*॥ 


[ ४२० ] 
चंद न ररे सूर सौं रोपा' | दोसर छत्र सोहँ के कोपा'। 
सुना साहि अस भएड समूहा। पेले सब हस्तिन्ह के जूहा। 
आजु चंद तोद्टि करों निपातू। रहै न जग महँ दोसर छातू। 
सहस करों होइ किरिन पसारा | छपि गा चाँद जहाँ लग" तारा। 
दर लोहें दरपन भा आवा। घट घट जानहूँ भालु? देखावा। 
बहु किरोध कुताहल* धावै | अगिनि पहार जरत जनु आदे। 
खरग बीज जस” तुरुक डठाएँ' | ओड़ू न चंद कवल कर पाएँ । 


चकमक अनी" देखि के धाइ* दिस्टि तसि" ज्ञागि | 
छुई होइ जों लौीहें रुई माँक उठ आगि''॥ 


[ ४२१ ] 
सूरज देखि चाँद मन लाजा। बिगसत बदन कुमुद भा राजा। 
चंद बढ़ाई” भल्तेहं' निसि पाई ।दिन दिनियर सों कॉलु बढ़ाई। 


£. च० १ हाथ। ५४, द्वि० ५ तौ। 7१", नु० ३, च० २१ न निलुका 
(उद्‌ मूल ), १० १ चले का।. ११%, द्वि०४, ५ सब ।. "३, द्वि० १ 
तोपै मकुत होश जिझ। १३, +मस्त प्रतियों में जौ (दिंदी मूल)। "४. प्र० २ 
जो फिरि, द्वि० ५ जौ नहिं। १५, द4ू० »,५ झावन |. १६, द्वि० ६ 


आावत चौख, ठृ० १ चोखे चोख। 





[ ५२० ) ), प्र० १, द्वि० ३, ४, ०, ६, ७, ह० २, च० १ कोपा, रोगा। 
४3, प्र० १, २, प० * छपा सर । 3, प्र० १, द्वि० २ चाँद । 
ड, ६ि० ५ कटक हल । ५, द्वि० ४, ५ सत्र । ६, तृ० ३ उठानी । 
आनी चंद केंक्ल के पानी। तृ० २ उठाएँ, ओड न चंद कठिन कर धाएँ। 
४, नतृ० 3, ५ जगमसग भअनी (उदू सूल ), द्विं० ६, ७ चमकत भनी, 


द्विं० १ जगमग न सत्र । <, प्र०१, २ चम्रकि, तृ०२ अही। 
3, द्विी० ४ड, ५तेहि। “7 प्र०१, २ रुई माँक जल आगि. द्वि० ४ माँ 
आव तेहि लागि । 


हर ५२१५ |।अ० १, २, द्वि० ७ बड़े जौ, लू० ३ बड़ शो [ उदू मल ५ द्व्० ४, ५, 
६, तृ० २ आव, तृ० १ बढव, द्विं० १, च० १, प० १ बडाव । 


४७० जायसीन्यमथावली 


अद्दे जो नखत चंद सेंग तपे। सर की द्स्टि गँगन मह छपे। 
के चिंता” राजा मन बूभा। जेहि सों सरग३ न घरती* जूमा | 
ग़ढ़पति उतरि लरे नहि' " घाए। हाथ परें गद हाथ पराएँ*। 
ग़द़पति* इंद्र गंगन गढ़ राज़ा। देवस न निसर रेनि को राजा। 
चंद रेनि रह नखतन्ह माँफा | सुरुञज न सौंह* होइ चह'साँमा'॥ 


देखा चंद भोर” भा सूरुज के बढ़ भाग। 
चाँद फिरा भा गढ़पति सुरुज गँगन गढ़ लाग॥ 


[ ४२२ ] 


कटक असूक! अलावल साही। आबत कोइ' न सभारे ताही। 
उद्धि समूँद जेड़ें लहरें देखें” । नेन देखिः मुंह जाहि' न छ्ेखें' | 
केत बजावत उतरे घाटी | केत बजाइ गए मभिलत्रि माँठी। 
केतन्ह नितिहि देइ" नव साजा' | कबहुँ न साज घटे तस राजा। 
लाख जाहि' आवहि दुइ ज्ाखा | फरहि भरहि' उपनहि' नौ साखा। 
जो आये गढ़ लागे सोई।थिर होइ रहे न पावे कोई। 
उमरा समीर अह्दे जह ताई | सबहू बाँटि अलंगे पाई। 


लागि* कटक चारिहुँ दिसि गढ़ सो परा अगिडाहु' | 
सुरुत गहन भा चाँदृहि चाँद भएड जस राहु। 


२, प्र० १, २ गिशान। 3. द्वि० १ गगन साथ।  . प्र० १ धरति 
सब। “5, ढ्विं० १आइजो । ६ प्र०१न आई। ७, ह/4० १ औ 
पुनि। <, प्र० १, २,प० १ सज रहें । १, तृ० १ चह। 
१९, ट्वि० ६ साथा। ११, द्वि० १ भरस, तृ० २ दिवस। हर, द्वि० ७ 
गग नदि । मु 

[ ५२२ ] *. द्वि० ३ कटक आव , च० १ आते कटक | २, प० १ गरत। 
3« द्वि० १ ऋधिक।. 3. तृ० ३ देखी, भुईं खाईि न लेखो ( उद्ू मूल ), 
तृ० १ देखे, मुख जाईदि पर खे । ५, प्र० १, २ अवबर दिए, द्वि० १ 
छत्र दिए, द्विी० ६, प ० १ अबर दीम्द । ** प्र०२ लव बाजा, द्वि० ७ 
तु० १ रव बाजा । ७, तठु० ३ ओनवदि । <, तृ० ३ जाख। 


९ ग्र० १, ५० २ खँँड खंड भा आगि डाहु, प्र० ? खेंड खैंड भा अवगाहु, 
तु० १ आर घडउर धन काहु। 


पदमावत १ 


( श्र३ | 


अथवा देवस सुरुज भा बासाँ। परी रेनि ससि डया अकासोँ। 
चाँद छत्र दे बेठेड आई। चहूँ दिसि नखत दीन्ह छिटकाई। 
नखत अकासहूँ चढ़े दिधपाहीं। टटहिं लूक परष्टि न बुमाहीं। 
परहि सिल्ा' जस पर बन्नागी। पहनहि पाहुन बाजि डठ आगीःे 

गोला परदिं कोठ्हु छुरुकावर्हि'। चून करत चारिहूँ दिसि आवहिं* 
अवनि ओऑगार” दिस्टि' मरि लाई। ओला टपके परे न दुमाई* 

तुरुक न मुंह फेरहिं गढ़ लागें!। एक मरें दोसर द्ोइ आगगे'। 


परहिं वान राजा के” मुख न सके कोइ काहि | 
अनी ” साहि के सब निमि रही भोर लहि'? ठाढि!* ॥ 


[ ४२४ | 
भएड विद्वान! भान पुनि चढा। सहसहूँ करा जैस बिधि गढा। 
भा ढोवा गढ़ लीन्ह” गरेरीः | कोपा कटक लाग चहेूँ फेरी 
बान करोरि एक मुख छूटहिं। बाजहि जहाँ फोंक लगि फूटहि | 
नखत गगन जस देखिआ घने । तस गढ फाटहिं* बानन्द हने | 


[ ५२३ ] १, द्वि० १ भण्ठ जो, तृ० १ अनहु भा। *. तृ० ३ परै सलिल । 3. प्र० १ 
उठ दर आगी | डे, प्र० २ ढररादीं, जाहीं। ५, प्रू० २ 
बरतेै अकरा, तृ० ३ ओचन अरकाम, द्वि० ४, ५ भोनई घटा, द्वि० ७ पके काल । 
६, प्र० १, २ दिस्टि, द्वि० २ मिस्ट, तृ० ३ पस्ट (उदू मल ),द्वि० ४,५ वरसि, 
द्वि० ६ नस्ट, द्वि० ७, ३ ब्रिस्टि, हू० २ मेघ। *, तृ० १ ८पक परात चद 
तह इबाई। ८, च०१ रन। 5, द्विं० ७ गद लागे मुख फेरईि, 
दूसर होश्भीरदि। ११, द्विण २च०१ राजा के सत्र निसि, द्विं० ६ 
राजा के चहूँ दिसि।. "), द्वि० २ मिर, द्वि० ५ सनमख । "*, तृ० ३ 
ओऔरनि, तृ० २ सेनि, च० १ रैनि। १5, द्वि० १ तक। ४, य्रु० १, 

रैनि साहि के रोपे रशे <२नि सर ठाढि, द्विं० ४ आौनि साहि के 
सत्र तत रही भोर लदि ठाढि, प० १ र॒तनसेनि के चुके रही रेनि 
सदर ठाढि । 


| ५२४ |). तृ० ३ भवरो विद्दन, द्वि० ४ भएउ प्रभात। 5. द्वि० १, ठ० ३ लागि । 
3, द्वि० श्घेरी। ४. तृ० ३ भॉतिन्द ( उदू सूल )। 


४७२ जायसी-गम्रंथावली 


जानहुँ” बेधि साहि के राखा। गढ भा गरुर फुलाएँ पाँखा। 
ओरेंगा केरि कठिन है जाता । तो पै कहे होइ भुख राता। 
पीठि देहिं नहि' बानन्हि' लागे। चाँपत जाहिं पगहिं पग आगे* 


चारि पहर दिन बबीता" गह न टट तस बाँक। 
गरुबव होत पै* आये दिन दिन टॉकह्दि टाँक | 


[ #२४ ] 


छेंका गह जोरा' अस'" कीन्हा। खसिया मगर? सुरग तेहइ दीन्हा। 
गरगज बाँधि कमाने घरीं। चलहि. एक मुख दारू भरी” । 
हबसी रूसी ओ जो फिरंगी। बड़ बड़ गुनी ओ तिन्ह के संगी। 
जिन्ह के गोट* जाहिं उपराह्दी'। जेहि ताकहिं तेहि घृकहिं नाहीं। 
अस्ट धातु के गोला छूटहि | गिरि पहार पब्बे सब* फूटहि' 
एक बार सब छूटहिं गोला। गरजे गंगन धरति सब डोला। 


५, द्वि० ४, ५वान | ६, ग्र० १, २, प० १ धायन्द् । ४. प्र० १, २ 

पं० १ पैग पैगरचाँपदि' भुईं आगे, तृ० ४ एक मरे दोसर होश भागें (५२३५ ७), 

तृ० १ चाँपत जादि नपख सेँग भागें।  “, प्र० १, २ चारि पहर गढ़ 

जूक भा, द्वि० २, ४, ५) ७, १० १ चारि पहर दिन जूम भा, तृ० १ 

चारिउ पदर जूमि कै, &दि० १ चारि पदर रन जूझ भा। 3, तृ० १ 
ढ्। 


( ५२५ ] १, छ्विं० १,६, च० १, प० १ पूरा। £,प्र० १ इढठि। 3 द्विं० है 
मगर, द्वि० २, ७, तु० २ मगर, द्वि० १ मग। . ४. ढिं० ५, च० १ १० १ 
तहँ ।.. ५, प्र० १, २, द्विं० ५, च० १,प० १ वजर भ्ागि सुख दारू मरी, 
द्विी० १, तृ० १ गाजहदि श्रष्ट धातु की मढी,&० ७ गानवद्दि अष्ट धातु की 
बनी।. $. दढ्विं० १ उद्गदिं गोला, द्वि० ५ जिन्द केजोठद।. *, प्०१ 
२, प*० १ गोट कोट पर जादों, ढ्ि० १ गोला ऊपर नाश, दि० ४ जोत जाई 


उपराहदी, ठृ० २ तो पै झापु समाद्दे । » अ० १ परबत सब, अ्र० २ लागत 
तैडि, द्वि० १ पानी सम, द्विं० ४, ५, ६, ५० १ चुन दोश, तृ० १ पब्ब अस, 
द्वि० २, १ पब्बे जनु, तृ० १पवै सव, च० १ पट्टी सब।. “तृ० १, 


द्वि० ३ ट्राई । 


पदमावत हेड ३ 


फूटें कोट फूट जस सोसा | ओदरदिं' बुहुज परहिं कौसीसा"'। 


लका रावट जसि भई डाह परा गढ़ साइ। 
रावन लिखा जो जर॑ कहें किसि अजरावर”* होइ | 


[ ४२६ ] 
राजा केरि लागि रहे! ढोईर | फूड जहाँ सँवारदि' सोई* 
बाँके पर सठि बाँक करेई। रातिद्दि कोट चित्र के लेई। 
गाजे गँगन चढ़े जस मेघा | वरिसहि बञ् सिला? को थेघा | 
सो सौ मन के बरिसदि गेला | बरिसद्धि तु4क तीर जस ओला। 
जानहुँ परी सरग हुति गाजा | फाटे घरति आई जहँ बाजा। 
गरगज चुर घूर होइ परहीं। हस्ति घोर मानुस संघरहीं। 
सवहि कद्दा अब परलो आवा | धरती सरग जूक दुहूँ" लावा। 


अहुठो बच्च जुरे सनमुख होइ* एक दिन कोई” लागि। 
जगत जर* चारिहुँ दिस को रे बुमझावे आगि || 
[ ५२७ ] 


तबहूँ राजा दिए न हारा। राज” पँवरि पर रचा अखारा 
सोंहं साहि जहँ उतरा आछा | ऊपरः नाच अखारा काछा।९ 


५०, द्वि० ५ आओ इद्ि ०: दीरहि। १५, द्विी० ७ जाइ सद पीसा, 
द्वि० ३ परहिं मिरि सीखा। १२ पग्र० १ किम नजरावट तृ० ३ किसे 
श्रचिरावर, द्वि० १ से क्मि उजर, टृ० १ किमि करि &जरा, प ० १ किमि 
करि भ्रजर सा । 

[ ५०६ ] १, ढू० ४, ५ यढ, तृ० १7ह४ि। . ३), ग्र० थेई, तेइ, नृ० १ थवई, सदई, 
पृ० १ थोई, तोई। ३3. द्विी० ४, ५ सलिल। ४ भ्र० १, २ काहू 
कदँ । ४५, प्र० १, द्वि० १ जनु, द्वि० ४, ७० म। ६ प्र० १, प०१ 


जुरे बस, प्र० २ जुरे सत, द्वि० १ जुर सनमुख।. ४. प्र० २, द्वि० ७,१० ३ 
दगवै ( उदू मन )। “६, तृ० ३ जुरे (उद्‌ मन ), दि० < जुबे। 
९ द्वि० ३, १० १ तस सव बरर स्मृह भए कैसोदु बुझे न आगि । 


[ ५२७ ] ). द्विी० १ पाँच । «» तृ० ३ पैवारा। 3. द्वि०्३ उतरा। 


४७४ जायसी-मंथावल्ी 


जंत्र प्लाइक आडक बाजा। सुरमंडल रबावः भल साज़ा। 
बीन पिनाक कुमाइच कहे । बाजि अँबिरती अति* गहगहे“। 
चंग उपंग नाग सुर तूरा " | महुबरि बाज बंसि भल पूरा'। 
हुरुक बाज डफ बाज गँभीरा। ओ तेहि गोहन'' झाँक मेंजीरा। 
तंत बितंत सभर”* घनतारा”* | बाजहि"* सबद होइ भनकारा | 


जस”" सिंगार मन मोहन”* पातर नाँचहि' पाँच। 
पातसाहि.. गदू डेंका राजा भूला नाँच॥ 


[ श्र८ ] 


बीजानगर केर।| सब" गुनी | करहि' अलाप बुद्धि! चौएनी। 
प्रथभ राग भेरो तेन्दह् कीन्हा | दोसरे' माल कास पुनि लीन्हा। 
पुनि हिडोल" राग तिन्ह गाए। चोथे"' मेघ मलार सोहाए६। 
पुनि उन्हें” सिरी राग भल् किया। दीपक कीन्ह डठा बरि दिया। 





४, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, तृ० ३, च० १,प० १ सौंद साहि को बैठक 
जहाँ, सनमुख नाच करावै तहाँ। द्विी० ७ सौइ साहि के सनमुख देखा, 
सनमुख होश अखार जिसेखा | द्वि० १ तृ० १ सौदें सादि केरि जहँ दीठी, 
पातर नारि चूर दे पीठी | ७५, ग्र० १, २ औओ जत, द्वि० ४, च० १ 
आव जो | ६, प्र० ? बाज। ७, तृु० ३ बाजे अब्रित सा। 
<, द्वि० ४, ५, च० १ कही गहगदी ( कहे, गहगद्दे )। . प्र० १, २ एक 
सुर, दि० १ नाक सुर छ&ि०9 ३, ४, ०, ६, त० २, १० १ नांद सुर, च० १ 
ताक झुर, द्वि० ७ नायक कर, तृ० ३ नागसर (उदु मल )। . ै“. द्ि० १, 
४५ ५, ६, तृ० २, ३,प० १ पूरा,तूरा । 7), प्र० १, २, द्वि० ४, ५,प० ६ 
बाजई भल । 5, १० १, द्वि० ७ सिखर, तृ० ३ सुथिर। 3, तृ० २ 
करतारा । +४, प्र० १, २, द्वि० ७ पांचों । +, द्विी. ३,०४५ 
जग ।. १5, तृ० ३ जगमोइन | 


[ ५२८ ] ), द्विं० ६ छुने। २, प्र० १ बहु, प्र० २ दस, 5० ३, ६, १० १ 
जस | 3, द्वि० ६ तस। ४, द्वि० १ चारि सम, द्िं० २ बचा, 
द्वि० ३, ६, पं० १ तिन्द्र तें | ७५ द्वि० १ तौ दुलार । 5. प्र० १, 
२५ द्वि० ३, तृ० २,१५० १ मेघ मार मेघ बरसाए। ७, द्वि० ५, 
प्‌० १ पचएँ। <, प्र० १ दीपक लीन्द, द्विी० ४, ५ देंठएं दीपक। 


परद्मावत श्र 


छेवड राग गाएनि भल ग़ुनी।ओ गाएनि छत्तीस रागिनी ।१ 
ऊपर भई' सो पातर नाँचहि' | तर से तुरुक कमाने ** खाँचदि।'* 
सरस कंठ भ्रल राग सुनावहिं। सब देहिं मानहूँ सर लागहिं ।१३ 


सुनि सुनि सीस धुनहिं सब* कर मलि सलि पछिताहिं।"। 
कब हस हाथ चढृहिं ये पातरि नेनन्ह के दुख जाहिं॥* 


[ ४२६ | 


पतुरिनि' नाँचे दिद्ले जो पीठी' | परिगे सौहेंः साहि के डीठी ।* 
देखत साहि सिंघासन" गूजा। कब लगि मिरिग चद रथ भू जा* । 
छाँड्डु बान जाहि उपराही। गरव केर सिर सदा तवराहीं। 





3. द्वि० १ बतिसो, द्वि० २, 5० १ तीसा। 37, प्र० १,२५७ द्वि० ७ 
छवी राग ये प्रथमद्दि गए, पुनि तीसरी भारजा झुनाएप। १० १ गढ़ पर 
पंद नाच भलि होई, माठा घोदा ( दोहा? ) कुमरा सोई।. १, प्र० १, 
२ धनुक कर, द्वि० ७ धनुफ सर । १२, प ० १ दोश बरबार बद भरी 
देसी, दिष्टि न कटक काह परदेसी। १३, प्र० १, २ ( यथा-२ ) दवा 
राग तस नाचई तारा, सगरी कटक होश कनकारा। द्विं० ४, ५, तृ० ३, 
च० ३ काढा साठ दोदा ऋल्रा, तर मे देख मोर भी उमरा। द्वि० ६, ७ 
( यथा, २) सरस कठ सार य झुदावदि, तुरुक सुनहिं जानहँ सर लागह। 
ऐड, प्र० १, २ धनुक बान तहीँ पहुँच नाहीं, द्वि० २, ३ स॒नि सुनि तुरुक 
धुन सिर, द्वि० ७ पनुक बान तहें पहुँचदिं। . १५, द्वि० ४ कब हम 
हाथ पर चढ्ई हूं के तव यह दुक्‍्ख जाई, द्वि० ५ कब बम हाथ चढर्हि आइके. 
तब नेनन्द्द दुख जादि । 

डे, च० १, प० १ पाददे नाच होश भले नाचत होइ भिलुसार । 

बाजे हुरुक तरातर ( तुरुकाओ तुररा-प ० १) अ'छेइ जस वनिजार ॥ 


* द्विं० १ में इसके अनतर सात अनिरिक्त छद हैं, जिनमें मे एक तृ० १ के 
अनिरिक्त शेष सभी प्रतियों में भी है । 


[ ५२९ ] १, द्वि० १ वैरिन, द्वि० ३ पैरिन । २, प्र० १, २, फिर गे नाचि दई 


तेहि पीढी, द्वि० ७ बरे तार साही से पीठी, प ० १ पतुरिनि नाच दौन्‍्ह तुइ 
पीठी । 3, द्वि० १ बढ, तृ० १ त्वईि। 3, प्र० १, २, द्वि० 
६, प० १ जहँदों सै।इ साहि सौ पीठी, द्वि० ७ बरुनी के राजा सौ“ पीढी। 
5, द्वि० ७म्यि ध्स। ६, प्रु० १, २, ५० १ साहि लिधासन, 
ऊपर यू जा, देद्ा चाइ सरग भा दृजा , 


४७६ जायसी-म्रथावली 


बोलत बान लाख भा ऊँचा। कोइ सो कोट कोइ पेंवरि'पहुँचा | 
मलिक जद्दाँगिर कनडज” राजा । ओहि क बान पातरि कह बाजा'। 
बाजा बान जघ जस नाँचा” । जिड गा सरग परा शुईँ साँचा | 
डद्सा नाँच नचनिया मारा | रहसे तुरुक बाजि' गए तारा ।'३ 


जो गढ़, साजा लाख दस कोटि संवारहि"*" कोट | 
पातसाहि. जब चाहे बचहि न कौनिहु ओट९ || 


[४३० ] 
राजे' पेंबरि अकास चलाई" | परा बाँध चहूँ फेर अलाईः। 
सेतबंध जस राधो बाँधा | परा फेरु भुईं भारु न काँपा। 
हनिवंत होइ सब लाग गशुहारा | आवहि* चहूँ दिसि कैर" पहारा ।* 
'सेत फटिक सब लागे गढ़ा* | बाँध उठाइ चहूँ: गदू सदा" ।" 
आँड ऊपर खाँड होहि पटाऊ। चित्र अनेग अनेग कठाऊ | 


3, प्र० १ सरग। . “८ द्वि० १ जहाँगीर कनठजका राज्ा। ४). तृ० ३ 
लाजा, द्वि० ४इ लागा । १“, प्र० १, २ गाजत बान उदसि गा नाँचा, द्विं० ७ 
तार चूरि जस पातरि नॉचा । 3), तृ० १ पातर नाचि तानजस 


तूरा, लाग बानि रिरदै महँ पूरा। १, तृ० १ नाचि। 7१3, प्र० १, 
२ (यथा, २), द्वि० ६, १० १ त्वाह ताल दे बैठी चुरी, देखा साहि 
भई रिस पूरी । १४, द्वि० १ बहुत । १७, प्र० १, २ उठार्वाह। 
१६, प्र० १, च० १ छपहि न कौनिउ ओरट , दवि० १ बाँच न कौनिड ओट, 
हदवि० २ बचहि न एकौ भ्रोट, तृ० ३ रहे न एकौ भोट, तृ० २ छपहिं न एको 
ओर, प ० १ रहे न कौनिड श्रोट । 

" ५३० ] १, द्विी० १ लवाई । २, द्वि० ७ फॉद । 3, प्र० १ बधाई, प्र० २ 
नश्राई, द्विं० ४, ५ ललाई। ४ प्र०१, प० १ ढोइ जो, प्र० २ 
ढाइ ढाइ । ७५, प्र० २, प० १ कीन्ह, द्वि० २, ३, ४,५ ६, ठूं० २, ० *ै 
चले । . ६, द्वि० १, तृ० १ चने पान चहूँ दिसि आव्दि, गढ़ जस कारे 
करि बैसाबहि । ४, प्र० १ लेहें मढे । . ४१० १, २, १० १ बॉप 
डॉँधि चाइडिं। + प्र०२ चढा । १९, द्वि० १, तृ० १ खंड पर खंड 
द्वोत तस जाहीँ, जानहुँ चढा गगन उपराधां।. १", प्र० ३१ खंड खड पर 
ऊपर भाऊ, चित्र अनेग अनेग कटाऊ; प्र० २, प० १ खड पर खंड भाउ पर 
भाऊ, चिन्न अनेक अनेक कटाऊ; तृ० १ खड पर खंड जो खंड सँवारे, पनुक 
बान तेह्टि ऊपर धरे; द्वि० १ में प'क्ति छूटी हुईहे। 


पदसावत ०8 


सीढ़ी होति जाहदि बहु भाँती। जहाँ चदृहिं हस्तिन्द के पाँती' | 
भा गरगज अस कहत न आवा' 4 जनहेँ“डठाइ गेंगन कह लावा! * 
राहु लाग जस चॉदहि गरदृद्दि लाग तस बाँध । 
सब द्र लीलि ठाढ़ भा” रहा जाइ गढ़" काँच ॥ 
[ ४३१ | 
राजसभा सब मर्तें बईठी। देखि न जाइ मंदि' से डीठी। 
उठा बाँध तस सब गढ़ बाँधा | कीजें वेंगि भार जस) काँधा। 
उपजै आगि आगि जों* वोई। अत्र मत किएं आन नहिं होई। 
भा तेवद्दार जो चाँचरि जोरी। खेलि फागु अब लाइआअ" दोरी। 
समदहु फाशु मेलि सिर धूरी। कीन्दह जो साका* चाहिअ पूरी'। 
चंदन अगर मलेगिरि काढा। घर घर कोनन्‍्ह सरा रचि ठाढा। 
जौहर कहेँ साजा रनिवांसू। जेद्दि सत दिए कहाँ तेदि आँसू! 
पुरुखन्ह खरग सेंभारे” चंदन चघेवरे' देह। 
मेहरिन्द् सेंदुर मेला” चहहिं भई जरि” खेह ||* 


१२, प्र०१ साखा सीढ़ी मिला उँचाई, भाँति भाँति पुनि होश चढ़ाई, 
प्र०»२, प० ३ लाखन्द सीढ़िन्द ( साया सरदन्द-प्र० २ उद्‌ मूल ) 


सिला गढाऊ,भाँति भाँति पुनि होड़ चढदाऊ। १३, लृ० ३ गढगर। 
१४, प्र० १, २, प० १ गढ़ संढि के तस बाघ उठावा । १७५, (ू०५ 
चहदि । 35६, द्वि० ४, ५ गँगन लै, हु०७ २, चें० १, प ० * सरग ल्लै | 
१७, तठृ० १ चित्तर सारी होई अनेका, लिखदि मोफल मेर ओ बेका; द्वि० १ 
चित्रसारि सब दोहि अ्रनेका, देखिञ्र मेरु मा मोकल बेकां।. १९, ह्वि० ४,७, 
च० १ धरि। १5६ प्र० १ सरब अग तो लीलिगा प्र० २ सरब अग गा 
लीलि रह । २९, प्र० २ रहा जाइ के, द्वि० २ रहा जाइ ले, द्वि० ३ 
जाने गढ के। 

[ ५३१ | ). प्र० १ सब्ण, प्र० २, द&० १ सँदिल। २, श्र० १, ५० १ कीजै भार 
साई । 3, प्र०२ अब । ४ ट%०४, ५ जस। ७५, प्र० १, २ 
दाइव । 5, द्वि० ६, त० २, ३ जो अब साथा, ५७, च० १ खेलि 
फाग अब लाइअ घूरी। ८. 6० १ सैभार औ |. ै., प्र० २, तृ० ३ 
च० १ खेव < (उद्‌ मूल तुलना० ५१३०)। . ११, द्वि० ६ पूरा, द्वि० ७ 
मेलिआ, तृ०२ सारा! ११, दि० १ दोश सभ, द्विं० ३ होइ जारि। 


अपिछले छंद की अतिम छः तथा इस छेद को प्रथम तीन--पूरे एक छेद की: 
पंक्तियाँ द्वि० ७ मे नहीं है; कितु ये प्रस्य में अनिवः्य हैं, यह प्रकट है । 


पेड जायसी-मंथावरी 


[ ४३२ ] 


आठ' बरिस गढ़ छंका अहा' | धनि सुलतान कि राजा महाः | 
आइ साहि ऑबरॉड जो लाए । फरे भरे पे गढ नहिं पार | 
हइठि घचूरों' तो जोंहर होई। पदुमिनि पाव हिएँ मति* सेई | 
'एहि बिधि ढीलि दीन्द तब ताँई | ढीली की अरदासें आई। 
पछिडें हरेव” दीन्ह जो पीठी | सो अब चढा' सौहं के डीठी। 
जिन्द भुईं माँथ ग गन तिन्ह* लागा | थाने उठ. आए सब भागा। 
जहाँ” साह चितडर गढ"* छावा | इहाँ देस सब?३ होइ परावा। 


जेहि जेहि पंथ न तिनु परत बाढ़े बेरि बबूर । 
निसि ऑधियारि बिहाइ** तब वेगि उठ *” जब सूर ॥ 


[ ४३३ ] 


सुना साहि अरदासि जो पढ़ी। चिंता आनि आन कछु' चढ़ी। 
'तब अगुमन मन चिंते* कोई। जो आपन चिंता कछु होई। 
मन मूठा जिड हाथ हराएं। चिंता एक भए दुइ ठाँए। 
गदू सो अरुमि जाइ तब छूटा | होइ मेराड कि सो गढ़ दृटा। 
पाहन कर रिपु पाहन हीरा। बेधों रतन पान दे बीरा। 
सरजा सेंती कहा यह भेऊ। पलटि जाहि अब" माने सेऊ"। 
कहु तोसों न पदुमिनी लेकँ। चुरा कीन्द छाँडि गदू देझे। 


[ ५१२ |”, द्विी० १ इगारइह। २, तृ० २, द्विी० ३, च० ३ रद । 3 हरिं० ७ 
सह्या। 3 प्र० १ द्ाथ न आए। ७, प्‌ ० १ जबदिं ऐस गढ घालि 
सकोचा, अगुमन साच सैच साहि मन सोचा ।. 5 श्र २ त्री, द्वि० ५ 
जरै,. ४७, प्र० १, २, तृ० १, प० १ पदुमिनि हाथ आव ( चढे--त० १, 
प० १) सत, द्वि० १ पदुसिनि पाइ हियें महँ, द्वि० ७ पदुमिनि आइ होअ महँ । 
<, तृ० १ खंड। “5, प्र० १ चला। 7",द्वि० ४, ५ सिर। १०१ 
आपु। १२, प्र० १, २? होइ । पैड, द्वि० ४, ५ अब । ौ४,द्वि० ४, 
५, च० १ जाइ, द्वि० १ होश । 3७, शथ्र० १, २, च० १ चढे । 
| ४३३ ] % प्र० १, दि० २, ६, तृ० १, प० १ जिश्म, ग्र० २ जो, छद्वि० ४, ५, तर० 
१ चित। २, प्र० १, द्विी० ७ अगुमन चित्रन, ६4० १, तृ० १, २, 
चु० १, प*० १२ आगू मन चिंते, ३ आरयुमन चिंते का । 3, द्वि० ४, 
५ करब। ड, ह्वि० १ जो! ७, द्वि० १, तृ० १, २ देऊक। 


पद्मावत 88, 


आपन देस खाहि भा निस्वल' ओर चेंदेरी लेदि। 
समदन समुंद जो कीन्द तोहि* ते पाँचो” नग देद्दि || 


[ ४३४ ] 


सरजा पल्चटि सिंघ चढ़ि गाजा। अग्याँ' ज्ञाइ कट्दी जहें राजा। 
अवबहूँ हिएँ समुकु रे राजा। पातसाददि सौं जमक न छाजा। 
जाकरि घरी? पिरिथिमी सोई | चहै त मारे” ओआ जिड देई" 
पींजर महँ तें कीन्ह परेवा | गदपति सो बाँचे के सेवा। 
जब लगि जीमि अहे मुख तोरें। पंवरि* उघेलु बिनो* कर जोरें। 
पुनि जो जीम पकरि जिड लेई । को खोले को बोले देई'* 
आगे जस दर्मार मत मंता। जा तस करसे तोर भावंता” | 


देख काल्हि गढ़ टूटिहि राज ओ्रोही कर होइ। 
करु सेवा सिर नाइ के घरन घालु बुधि खोइ ॥* 


[ श३५ | 
सरजा जस हमीर सन थाका” | ओर निवाहेसि आपन साका। 
ओहि अस हों सकबंधी नाहीं ।हों सो भोज विक्रम उपराहीः 


६ प्र०२, नृ० १,प' १ साई सा , छि० १ खादि तै। ४, अर० १, 
२ टढ्ि० ७, १०१ जो दान्ट नोहे, द्वि० १ नय किए, द्वि० ७ जो दीन्हा। 
क प्रु० १, २ में इसके अननर दो अतिरिक्त छंद ईं। 

[ ५१४ ] १, द्वि० १ अव। *. प्र० १, ३ लें फरमान चला। 3, प्र० १, 
२ गेंगन, तृ० १, ३ करो। ४, टद्विी० १ आइ जो चढा ज्ञारि। 
५, प्र०१, २दुख देई, द्वि० १पै लेई, द्वि० ४, ५, तृ० १ जिडलेई | 
६, प्र० २ तथा अन्य कुद्ध प्रतियाँ में “जो! ( हिंदी मूल ) । ७ द्व० ५ 
सँवरि । <. प्र० १, + द्विी० ३, ७, १० ३ सेड नु० १ दँदि 

प्र० १, २ कोलदि कहां बोलि जिउ देई, (6०८ १ छाड नहि बोले जिउ देइ | 

पट, प्र० १, द्विी० ७ नो अत, प्र०२ भल अंत, द्विॉ० ६ भलवृता। 
* द्विी० १, तृ०२ इसके अनतर एक अश्रिक्त छुद इ । 

[ ५३५ ] + प्र० २, द्विं० ४, ५, तृ० ३ ताका ३, ग्र० ३, २, प० १ हाँ 
ओदि ते आगर सकवधी, दब्क्रम सरिस सोज बर बधी (सिरि कथी 
““प्र०. २५१० १)। 


डेघ० जायसी-अंथावलीं 


बरिस साठि लहि अन्न*न खाँगा | पानि पहार चुवें बिनु माँगा। 
तेह ऊपय जो पै गदूँ हृटा । सत सकबंधी केर न॒छूठा। 
सोरह लाख” कुँवर दृद्टि मोरे। परहि' पतिंग जस दीपक अऑजो रे 
तेहि: दिन चाँचरि चाहों जोरी | समदों फागु लाइ कै* होरी | 
जो दे गिरिट्दिनि राखत जीऊ।सो कस आहि निपु'सिक* पीड/' 


अब हों जोर साजि के कीन्ह चहों डजियार | 
फागु गए होरी बुम्ें! कोड समेंटहु छार। 


[ ४१६ ] 
अनु राजा' सो जरे निआना' | पातसाहि के सेव न माना। 
बहुतन्ह अस गढ़ की ह सजोना। अंत भए लंका के रखना! 
जेहि दिन ओईं छेंकी गढ़े घाटी। भएड अन्न तेहि दिन सब"माँटी | 
तूं जानहि जल*' चुवे पहारू सो रोबै मन सेंवरि सेंघारू। 
सोतहि सोत ओस गढ़ रोवा। कस होइहि जो होइद्दि ढोवा*। 
सेंवरि पहार सो ढारे आँसू” ।पै तोहि सूझ न आपन नासू:। 
आजु काल्हि चाहे गद हटा | अबहूँ मानु जाँ चाहसि छूठा। 


दृद्दि' जो पाँच नग तो सिडें' से पाँचों' करु सेंट । 
सकु सो एक गुन माने सब ओगुन घरि मेंट॥ 


3, द्वि० २, ४, ५, १५० १ सात। ४, प्र०१ साँठ, प१्र० २ संच। 
५, द्विं० १ सहस । $ दू० », ५ नहिं। ७, तृ० ३ मेनि 
सि «दि० ४, ५ मेलि के । <, द्वि० ४, ५ नम्ोसक, तृ० ३ नव सके 


( उदू मूल ), च० १ निपन सक। “, प्र० १, २, प॑० १ जौ एहि बीच डरे 
नदिं कोई, देखु कालि थौ काकर द्वोई | ( मल पाठ की पक्ति इन तीनों प्रतियों 
मे ५३७ ५ के स्थान पर हे ) द्वि) १ ( यथा.१ ) राजै ज्ञान कीन्ह बिचारी, 
तर सोसर जेहि दीन्द सँवारी। १०, द्वि० ७ मिट । 

| ५३६ ) ), प्र० १,२३२ सरजा। २, द्वि० ४ पयाना। 3, प्र० १, २ 
के सेवा । ४, प्र० १, २, प ० १ सँचा होह. तृ० 3 भयो आने 
(उद्‌' मूल), द्विी०५ ॥ह अन्न, तृ० २ होशदि अन्न । ७, द्ि० ४,५५ 
तृु० १, २, च० १ ओही दिन्त । ६, तृ० ३ यह, द्वि० ७ सलिल। 
७, प्र० १ विछोवा। “, प्र० १ हकारों माँठी, सॉनी। “दि १, 
तृ० १तोरे' द्वि० २तो पहँ। 


प्रदमाबत घेर? 


[ ४३७ | 

अनु सरजा को मेंठे पारा। पातसाहि बड़ आहि हमारा, 
ओगन मेंदि सर्के पुनि सोई | ओर जो कीन्द चहे सो होई 
नग पाँचों ओ देहें मेंडारा | इसकंदर सो वाँचे दारा 
जो यह बचन तो माँधें मोरें।| सेवा करों ठाढद कर जोरें! 
पे बिनु सपत न अस'* मन माना | सपत के बोल बचा परवाना।' 

नाइतः भाँक मेंवर हति गीवाँ" | सरज कहा मंद यहु जीवाँ; 
खंभ" जो गरुव लेहिं जग भारू। ताकर बोल न टर पहारू 


सरजें सपत कीन्ह छुर॒* बेनन्दि मीठे” मीठ ः 
राजा कर मन माना” सानी तुरित” बसीठि।।* 


[ श्रे८ | 
हंस कनक' पिजर हुति आना। ओ अंबज्रित लग परस पखणाना 
ओों सोनहा सोने की डाड़ी | सारदूर रूपे की काँडीः 
बसिठि दीन्ह सरजा ले आए। पातसाहि पहें आनि मिलाए। 
जग सूर पुहुमि उजियारे। बिनतो करहिं काग* मसि कारे" | 
बड़ परताप तोर जग तपा । नवो खंड तोहि कोइ न छपा! 


| ५२७ | २. द्वि० १, ४० ? पै ; >पथ होड़ । २, प्र०१, २, १० १ 
जौ घरनी दै राख 5, लोदा हाई निउम॥ पीऊक। (५३०-७ ) 
3, थु० ३ दाइत, द्वि० ७ "रत, द्विं० 2 न तेडि । ४, प्र०१ के। 
७५, ट्विं० + पुरुष । ६. प्र० १ झौनन्‍्हे जग भारू, द्वि० १ लिए 
सेब भारू, तुृ० २ चोन्‍ह सि. अर 3, प्र० १, २ जिड ! 
८, प्र० ३, + बात कही सत्र, द्वे० ७ मुल् वैनन्द रसे। ३६० १ 
लोओँ नमन दी 6। १०, प्र०२ माना भोरे, ११, दु७ ३ भाजे 


तुरित, द्वि० १ भागा बंगि, छि० ७ माननत चूक । 
के ग्र० १, २ में उसमे जनतर आर अवनिश्क्ति छंद है । 


[| ५३८ ) ), द्वि ३ दँसा ह#ं१।. +. प्र० १, च० ह साय, ६० ६ टार्टी, तृ० ३ 
गाडी... 3. प्र० १, २ राव उसीठ, ५० ७ # उनीठ । डे, दि०३ 
काल । ७५, 5० २ मन बारे, नु० ३ मसिशञारें। 


३१ 


' पर जायसी-पग्रंथावल्ी 


- कोह्‌ छोह दूनी तोहि के पाहाँ | सारस धूप जियावसि छाहाँ। 
जो मन सुरुज चाँद सो रूसा | गहन गरासा परा मॉजसा। 


भोर होइ जो लागे डउठद्दि रोर के काग* | 
मसि छूटे सब रेनिट के कागा काँय' अभाग || 


' [ ४३६ ] 


के बिनती अग्याँ असि पाई | कागहु से आपुहि ससि लाई। 
'यहिलें धनुक नवे जब लागे। काग न नए' देखि सर भागे। 
अबहेूँ तेहि सर सोहेँ न होहीं। देखहि धनुक चलहि फिरि ओहीं | 
तिनन्‍्ह कागन्ह के कोनु बसीठी | जो मुख फेरि चलहि दे पीठी। 
जौ ओहद्ि सर सौं होतः संग्रामा | कत बग सेत होत ओइ स्यामा | 
करहिं न आपन ज्ज्र केसा। फिरि फिरि कहहिं पराव सेंदेसा। 
क्राग नाग एइ दुूनी बाँके | अपने चल्नत स्याम ने आँके। 


अब केसेहूँ मसि जाइ न मेंटी* भेजो स्याम ओइ अंक | 
सहस बार जा धोवहु तबहेूँ” गयंदहि पंक* ॥ 


[ ४४० ] 


'अब सेवाँ जो" आइ जोहारे | अबहूँ देखों सेत कि कारे। 
कहहु जाइ जो साँच न डरना | जहवाँ सरन नाहिं तहूँ मरना। 


६, प्र० १, द्वि० ५, ५, प० १ जनम न चाँद सर सों, द्वि० १ जो मन सवरि 
चाँद सौं, द्विी० २ जनम न सेँपरि चाँद साँ, तुृ० १, च० १ जगम न सर चॉद 
मन । ७ प्र० १, २ उठहि दोरि कै काग, दि० १ रो करदि सब काग । 
< ट्वि० १ निसि। ९, द्वि० ७ कहा । 

भू ५३९ ] ), प्र० १, २ टिकदि, द्विॉ० ४ लिए, प० १ नवं।. *. प्र० १, २ फिरि 
सोही, द्वि० ३ उपराहाँ। 3, ह्विं० ४ मर दोहिं, द्वि० ५ सर साह । 
४, प्र० १, २ अ्रव न मोर्दि मसि जादहि । ५, द्वि० ४, ५, चे० 
१तौहु (दिंदी मूल )। . 5. प्र० १ गयँद तजै नहिं पक, द्वि० २ तवहूँ 

- जाइ न रंक,द्वि० ४, ५, ३, चं० १, प० १ तोहु (दिदी मूल ) न मिटै 

कलंक | 

| ७५४० ) ”. प्र० १, २ सेवक होइ । 


परद्मावत णरे 


काल्हि आव गद ऊपर भानू। जो रे' घनुक सौह हिय वानूः । 
बसिठन्ह पान मया के पाए ।| लीन्ह पान राजा पहेँ आए। 
जस हम भेंट कीन्ह' गा कोह”। संवा महँ पिरीति औ छोहू। 
काल्हि साहि गढ़ देखे आवा। सेवा करहु जैस समन* भावषा। 
गुन सों चल्ले सो बोहित बोमा* | जहँवाँ धनुक बान तह सोमा। 


भा आयझु राजा कर* बेगिहि करहु रसोइ।| 
तस सुसार रस मेरवहु जेहि' रे'श्रीति रस होइ॥ 
| ४४१ ] 

छागर मेंढा' बड़ ओ छोटे। धरि धरि आने जहें लगि मोटे | 
हरिन र'क लगुना बन बसे | चीतर गौन माँख आओ ससे। 
तीतर बटई लवा न बाँचे | सारस* कज” पुछारि जो नाँचे। 
धरे परेवा पंडुक हेरी। खीहा* गडुरू उसर" बगेरी। 
हारिल चरज आई वंदि परे।बन कुकुटी जल कुकुटी' घरे। 
चकवा चकई कब” पिढारे | नकटा लेदी* सोन' सिलारे।* 
मोंट बड़े” सब टोइ टोइ घरे। ब्वरे दुबरे खुझक न* चरे। 


कंठ परी जब छूरी रकत ढरा होइ आँछु। 
के! वआपन तन पोखा! * भा सो" परावा माँसु ॥ 





२, ट्वि० ४ जो दे, द्विं० ०, च० १, ५० १ जोवे! 3, हु० १ मानू। 
४, प०१ लीन्द। ७५, 7० १ काहू। ६, तृ० ३ जिआ। 
७3, तृ० १ || सो बोढित चले जिउा बोना। ८, टद्वि० ४, ५ भ्रम 
राज घर। ? द्वि० ६, तू० १ सब, तु० + अस। ११, द्ू० १ 
जेंहि नें । 

[ ५४१ |. ढद्वि० १ भेंटा । 3 दढ्वि० १हारिल। उ.प्र० $ कुरत। हे. प्र० १ 
खखदा, प्र० २ खगद्दा । ५ प्र० १, २, दिं० ३ और, द्वि० ४ उतर । 
६. प्र० १ जल के सद, प्र० २ जल ऊेकढा ।_ ७ द्वि० ४, ५ केप । 
<, जऋ्ञू० १ कोंदी । ६5 द्विी० ? लोन, तृ० ३ खबन। १० प्र० १५ 
च० ०? चअकया बोंश लेदी, नकटा कोषा सान सलोदी, प्र०. २ चकई चकवा 
के दा ल दी, करे मौन बड्टे जल नेदी । ११, ग्र० २ झाट बार, तृ० ३ 
मोंट मोॉंट।_१£ प्र० १ जुस्‍्क ते, १० १ खरिकन्ह । १७ ट्रिं० २, 
३ जई, तृ० ३ कै, द्वि० ४, ५ कत, तृ० १ केड।. 5, द्वि० ७ पोपिशओ + 
4१७, 9० १ मच्छि, प्र० ? भरिव सा, द्वि० १ खाहि, द्वि० २ खासा । 


४८४७ जायसी-मंथावली 


[ ४४२ ] 


घरे मंछ पढ़िता ओऔ रोहू |धीमर मारत करे न छोह। 
सध सुगंध धरे जल बाढ़े। टेंगनि” मोंइ टोइ* सब काहे। 
सिगी" मेंगुरी बीनि सब धरे। नरिया”" भोथ” बॉब" बंगरे!' 
मारे चरक चाल्ह परहाँसी” | जल तजि कहाँ जाइ जल" बासी? | 
मन होइ मीन चरा सुख चारा | परा जाल दुख को भिरुवारा। 
माँटी खाइ मंछ नहि बाँचे। बॉचहि का जो भोग सख राँचे*। 
मारे कहँ सब अस के पाले | को डबरा एहि सरवर घात़े। 


एहि दुख कंठ सारि के अगुमन!" रकत न राख्ण देह । 
थ"* भुलाइ आइ जल बामे”” मूठे जगत सनेह“ || 


[ ४४३ |] 
देखत गोहूँ कर हिय फाठा | आने तहाँ होब जह आठ। 





[ ५४२ ] , द्वि० १, ५५ ५, त० १ धीमर धरत झरै नहि। २ प्र० १ सनद 
सिल ध, प्र० २ सनद॒हिं सनद, दविं० १, ७ सिध सिल घ, तृ० ३ सध सेप। 
3, द्वि० १ टेगर, छि० २ सपकी, तू० १ नवधी। . ४. प्र० १ धोइ,प्र० २ 

७५ प०१ और संग । 5, प्र० * जो। ७ प्र० १, २ 

नेनी, द्वि० ४ तरया, ढदि० ५ तरपा। “८, द्वि० ४, ५ बहुत, द्वि० ७ कटता। 
९, य्र० १ बॉक, द्वि० ५ सॉति। १०, द्वि० २ टेकर, च० १ ककर । 
११, प्र० १, द्वि० ७ मर से चनका चेल्हा पिश्रासी, प्र० २ मारे चनगा 
चाल्दि परिआसी । १5, द्वि० ५ जल तासी, तृ० ३ बन बासी। )*. द्वि० १ 
जगत जिआ कहें जल मो मॉँसी । १४, द्वि० ६, तृ० १ पँचे। 
१७, प्र० १ एदि दुख बठ सारि के, द्विी० १ एदि दुख कठ जारि के; प० १ 
कंठ सारि को अगुमन । १६, प्र० २, द्वि० ५ तपहुँ।. १४, प्र०१ 
आइ जल, द्वि० ४ आइ जल पाछे। १६, द्वि० ३, तृ० ३ भूंठी सया 
सनेह । 
#यह छूद तृ० २ मे नही हे, किंतु यद् छद प्रसग में आवश्यक है, क्‍्यों।क 
एक तो आगे सास के बाद मछलियाँ पकाने का वर्णन हुआ है, और दूसर 
इस छद की* ५--५ पूर्ण रूप से जायखी की विचारधारा और उनकी अध्यात्म 
वाद-प्रमुख प्रदृत्ति की पंक्तियाँ हैं । 


/ 89/ 
+ण 


पदसावत शेप 


तब पीसे जब पहिलेहि धोए। कापर छानि माँडि मल पोए' | 
करिल चढ़े* तहाँ पाक॒हिं पूरी | मं ठिहि* माँह रहहि सौ घूरी” । 
जानहूँ.. सेत पीत*ः ऊजरी | लैंनू चाहि अधिक कोंवरी। 
मुख मेलत खिन जाहि' बिलाई* | सददस सवाद पाव जो खाई। 
लुचुई पोइ घीय सो भेई पाछें चहीं खाँड सों जेई। 
पूरि' सोहारी करी” घिए चुवा | छुव॒त विलाहि डरन्द को 'छुवा । 


कद्दी न जाइ मिठाई कहति मीठि सुठि बात । 
जेंवत' नाहिं अघाइ कोइ! “ हिय बरुजाइ सिरात | 


[ ४४४ | 


सीमदि चाइर घरनि न जाहीं। वरन बरन सब सुगंध बसाहीं | 
रायभमोग औ काजर रानी | मिनवा रोंदा* दाइद खानी। 
कपुरकांत . लेंजुरिः. रितुसारी | मधुकर ढेला जीरा सारी' । 
घिर्काँदो" ओऔ छुवरः वेरास | रामरासि* आबे अति बास। 
कृहिआ सो सॉंधे लॉब* बॉके ।सगुनी ब्रेगरी” पढ़िनी पाके* | 


[ ७४३ ]१ द्वि० ४, ५ दोएप. * ,ढद्विी० ७चुड। उ3.प्र० २ धुरो। ४. प्र० २, 
द्वि० १, ० हरर्थाद। ७, प्र० * हॉरद सो चूरी, द्वि० ४, ५, है० 3 
रह सौ जोसी।... $ मू० 3 पैल ( ददुसल ) ।. ४. द्वि० ५ मिलाई | 
< ग्र०१, २ जानु । * ध्र० १,२ पुश्रा। १९, प्र० १ महँ, त० हे 
करो ( उदृ' मूल ), ट० २ कर, द्विी० ३ कचोर | १5, ६० १ हाथ। 
पर, तू० १ जो।. ड, द्विं० १ देखत। १४, ग्र० २ नाहि अ्रधाड़ 
कोइ, १० १ जाइ अवथाइ कोई, द्वि० ४ जाइ ऋधाइ न कोई, च० १ अधाइ न 
कोई, प० १ नाईि अघाई। 7 तृ० २, च० * हियोर । 

[ ०४४ ] ) प्र० १, द्वि० १३४ ५ रॉंधढि, द्वि० १ रॉधे, प्र० २, द्वि० ३ रीमाहि, 
तृ० १,२९२, १० १ रोमे। < प्र० १ मिलवाँ द धा, प्र० २ मिल्माँ 
रुदवा, द्वि० ७ छेजअन छुआ, २० १ पुनि किनवा को । 3 ट्विं० ४, ५ 
कमरी।.. ४. प्र० १ सघुकर जौरा दहुला नारो। ७० च० १ मे सुख 
दस । ६. ग्र० १, ? कंबल । ७, प्र० १, २, द्वि० ७, १० १ राम 
सारि, द्वि० १ राय नॉद, ह्वि० ४, “ है मे दामि। ८, द्वि० ४, ०, 
नु० २ लॉची, तृ० १ लाजन, ढि० ३ ठायची, च० * लॉजी।. “»प्र०६२ 
काटी देहुला जीश बॉके। . ४“ ५ट्वि० २, च० १, प० है देव जीरा ओ | 
११ प्र० ० स्गेन सरिका दाजा देवा नागा, जगरब्यथ भेग सद लागा। 


0५ 


घ८६ जायसी-ग्थावल्ी 


गड़हून जड़हन बड़हन मिला । ओ संसार तिलक खेंडचिला"*। 
रायहंस ओ हंसा भोरी'5 | रूपमॉजरि केतुकी बिकौरी'*| 


सोरह सहस बरन अस खुर्गैंध बासना छूटि। 
मधुकर  'पुहप सो “परिहरे!* आई परे सब टूटि ॥ 


[ ४४४ ] 


निरमल”' माँसु अनूप पखारा' | तिन्‍्ह के अब बरनों परकारा | 
कूटवाँ बटबाँः सिल्लाा सबास। सीझा अनबन भाँति गरास। 
बहुते सॉंथधे घिरित बघारा" | औ तह कुंकुदह पीसि उतारा" 
सेंघा लोन परा सब हॉडी। काठे कंद मूर के आँड़ी। 
सोवा सॉफ उतारी धना* | तेहि ते अधिक आव* बासना। 
पानि उतारा टॉकहि' टॉका | घिरित परेह रहा तस पाका'। 
ओर कीन्ह' माँसन्ह के खंडा। ल्ञाग चुरे/सो'* बड़ बड़ हंडा। 


छागर बहुत सम चे!३ घरे सरागन्हि भजि। 
जो अस जेंवन जेंबे उठ सिंघ अस"'“गूजि॥ 


१२, तृ० १ खंड प्रिला।. १3, तृ० १ गौरी । १४, द्वि० १ कातक 
कौरी, द्विए ४, ५ ओऔ गन गौरी | १५, प्र० २ धानी देहुला अकर 
अ्रजाना, कहा कहा मासु बरनीो घाना। १६, तृ० ३ सधुन्दह । )+ प्र० १ 


२, हद्विी० ७, तृ० २, प० १ पुहुप जो, द्वि० १ ते सत्र, छिं० ? पुहुप। 
१८, द्वि० १ रीमेउ, द्वि० ४, ५ जानि के । १९, तृ० ३ तेहि। 


[ ५४५ ]7. प्र० १, २ कोमल, द्वि० २, च० १, प० १ परिमल।. »प्र० १, २ 
द्वि० ७, बधारा, च० १, प ० १ सेंवारा। 3. तृ० १ पढवा ( उर्द मूल ), 
त० १ साबा।.. 3४. द्वि० ४ अनुमग, च० १ उत्तिस, द्वि० ५ में अनवन 
(हिंदी मूल तुलना० श२८-९)। . “+. प्र० १, २ बहुते सोधे विंउ महँ 
तर', कस्तुरी केररि पीसि उतार, द्वि० ६ बहुते स्ोंघे विरित वधारा, अब तिन्ह 
को बरनौ' परकारा, द० १ विरित बघारि मेलि बिस्वारा, भौ तहँ लेगा पीसि 


उतारा । ६, द्वि० ४, ५ धनियाँ । ७, प्र० १ वसाइ । <, प्रायः 
समस्त प्रतियों में 'ताकदि ताका' दे, जो निरथक है।. ५. तृ० १ राखा। 
१7, दि० ४, ५ लीन्ह | ११, द्विी० ४, ०, च० १ चढ़े | १२ तृ० ह 


सब।. १3, द्वि० ७ समृचे पुनि।  7४, तृ० १ होश: 


परदमावत छ्पड 


[ ४४६ ] 


भू जि समोसा घिय मह काढ़े | लॉग मिरिचि तिन्ह महँ सब डाढ़े | 
ओरु जो माँसु अनूप सो बाँठा | भे फर" फूल आँब ओ मभाँटा। 
नारेंग दारिवं तुरुज जभीरा। ओ हिंदुआना' बालबाँः खीरा। 
कटहर बड़हर तेड सेवारे | नरियर दाख खजूर छोहारे। 
आओ जावेंत खजेहजा होहीं।जो जेहि बरन* सवाद" सो ओहीं। 
सिरिका भेइ काढ़ि ते* आने । केवल जो कीन्ह रहहि विगसाने* 
कीन्ह मसौरा घनि सो”रसोई | जो किछु सबहि माँस हुते  होई ! 


बारी आइ पुकार” लिहें सबेःः फर छूछ। 
सब रस लीनन्‍्ह रसोई * अब मो कह *"को पूछ ॥* 
[ ४४७ ] 
काटे मंछ मेलि दधि धोए , आओ पश्खारि चहुँ बार निचोए। 
करुए तेल कीन्ह  बसिवारू | मेंथी कर तेहिः दीन्ह धैंगारू। 
जुगुति जुगुति* सब मद्र बघारे | आँब चीरि” तेहि साहें उतारे।, 
ऊपर तेहि' तह चटप्ट राखा। सो रस परस पाव जो चआखा ! 


'+मकाक७३ 4... >रन++ लम्मभा, 


_ ७6३६ | >लु० 9 जऊँंफर। २, प्र०? दाने और जो, श्र० २ ओऔ डेडसा पुनि | 
उ, द्वि० २, ३॥४, ८, -० २ वाल#, तु० ३ बाँका | डदवि० १0तेहद 
ते' अधिक | 5५ तु० ? कोनइ तेहद्दि | ६, द्वि० ४, ५ गाठ जनु । 
५, प्र० १२६६ कुमिलानें। ८“च० ३१ (यथा. २) जो #मसू से 
नास मिला, ते कबाब के ऊपर हक्त। $,च० १ मेवरा। १९, प्र० १ 
सुपल्ल प्र० २ सीकि 3१ ध्र्० १, ? कहा साल ते । १7, द्वि० ७ 
पुकार तहेँ। १३, प्र«१,२, द्वि० ७, च० १ हाथ लिहे, द्वि० ३ कीनद 
सब । १४, प्र० २ रसाइ थरि । १७५, तृ० १ हमहिं, च० १ 
से कतहु । 


* प० १ में इस छंद को सातवीं प'क्ति के बाद से लेकर छद ५४९ की सातवी 
पक्तितकका अम् नही है । अशुद्धि प्रकट है। 

| ५५७ ] ). प्र० १ मेलि धनि, (० १ धालि दि, द्वि० ४, ५ मेलि दध। ४ प्र० १ 
जेहि चार, प्र० २, द्विी० ७ चौवार, च० १ जल बारि। ३. तृ० ३ मीठे कर 
ते४ि ( उद्‌ मूल ), छि० ४ ५ मीठे घिरित सों, च० १ मोठे केरे। 
3४, प्र० १ जतन जतन, द्वि० १ जुगुति सहित । *. प्र० १, २ अबिचूर,. 
द्वि० ७ ऑब मेलि।. ६, द्वि० १, ४ औ परेह तेहि, त्‌० ३ ओ परेह तहाँ। 


'एप८ जायसी-गअंथावली 


भाँति भाँति तिन्‍्ह खेडरा तरे। अंडा* तरि तरि बेहर* धरे। 
घिड टाटक महेँ सोधि सेरावा | पंखि बघारि' कौन्ह श्ररदावा' | 
औुँकुहँ. परा कपूर. बसाई। लौग भिरित्यि तेहि ऊगर लाई। 


घिरित परेह” रहा तस ह्वाथ पहुँच लहि बूड़"*। 
बूढू लाई तो होड़ नवजोबन २ सो मेहरी ले ऊड़" 5 ||* 


[ ४४८ | 


भाँति भाँति सीकी तरकारी | कइड भाँति कुम्हड़ा के फारी। 
मे भूंजी लौआ' परवती। रेता कहाँ काटे के रती'। 
'चुक्क लाइ के रींचे भाँटा। अरुई कहें मल अरिहन बाँटा३ । 
तोरई चिर्चिंडा डिंडसी तरे।जीर घेंगारि कले सबखं धरे। 
'परवर केँदुरू भूंजे ठाढ़े। बहुते घियें चुरुचुर के" काढ़े। 
करुई काढ़ि' करेला काठे। आदी मेलि तरे किए खादे। 
रींघे ठाढ सेंब”* के फारा। छोंकि साग पुनि सोंधि उतारा*। 


७, तृ० ३ खेंडरा। ८, द्विी० ७ बादर। $, प्र० १ नख 
बरारि, प्र० २ नख बघारि, च० १ अनेक बखान | १९, द्वि० ६ भ्ररिदन 
लाखा। "), द्वि० ७प्रेव) 5, द्वि० ७ डूब। 3, तु०३ 


खाइ होश नौ जोबन, द्वि० ३, ४, च० १ खाइनो जोबन। . 7४, प्र० १ 
शेश कंठ के जूड,, श्र० २ जोवन मे री यूड , द्वि० १, ० १ सौ मेहरी के 
ऊड,, . नृ० ३ मेहरि मेहरि कौ ऊड,, तृ० १ सुबै मेइरि है ऊड, तृ० २ 
जो नवे बरस का ऊड, 4० ३ दोश सो मेदरि कहूँ ऊड, । 


* यह छुंद प० १ में नहीं है । किंतु ऊपर छद ५४२ में मछलियों के पकडे 
जाने का उल्लेख हुआ है, इस लिए यह छूद असगोचित लगता है। 


४ ००८ ] * द्वि० १, ४, ५ लौका। *, प्र० १,२ रेतू कीन्द काटि रति रती 
3, प्र०१,२ आटा । 3३3 प्र० १ तारमभँति, प्र० २ ठारि रूपि, द्वि० ४, ५ 
मेलि सब | ), अ० १ मई चुनि चुनि ( हिंदी मूल ) $. प्र०१, २ 
करुए आनि, तृ०३ अरुई कार्ढि। ७, तृ० ३ मेक, हिं० ४ सेप, 
हद&ि० ५ सेब । <, प्र० १, २ साग छ सात रींधि के परा। 


पद्सावतद दंप 


सीभी सब तरकारी भा जेंबन सब अँच | 
दहँ जेंबत का रूचे!? केहि पर दिस्टि पहुँच ॥* 
[ ४४६ ] 

घिरित कराहन्ह बेहर धरा" | भाँति भाँति सब पाकर्टिं बरा। 
एकहि आदि मिरिच सिडडे पीठे) | ओरु जो दूध खाँड सो मीठ' 
भई मुँगोत्लीः मिरिचें परी | कीन्ह मंगोरा" ओ शुरबरी। 
भई मेंथोीरी सिरिका परा। सोंठि लाइ के खिरिसा धरा। 
मीठ* सहिड* ओ जीरा लावा | भीजि बरी' जनु लैनू खावा। 
खडुई कीन्ह अबचुर तेहि' परा । लॉग लाइची सि् 'खडि धरा""[१९ 
कढ़ी सेबारी ओ डुमुकोरी!! |ओऔ खेंडवानी लाइ बरोौरी।*९ 


पान ल्ाइ के रिंकवछ छोंके"" हींगु सिरिच ओऔ आद । 
एक कठडईंडी जेंवत सत्तरि'“*सहस" “सबाद | 


[ ४४० ] 
तहरी पाकि लोनि” ओ गरी | परी चिरोंजी ओऔ छखुरुहुरी' । 


९, च० १ सुढि । १०, नृ० ३ जोवत का रूचे, द्वि० ४, ५ का रूचे 
सा कहें । 

* यह छंद १० १ में नहीं हे, किंतु भ्रोर सत्र व्यंजनों के साथ तरकारियों 
का वर्ण न प्रसगोचित लगता हूं । 


( ५४९ ] १, द्वि० ३ भरि भरि परा, द्विं० ६ वेगर परा। २, प्र० १, २ दढ्वि० ७ 
दीठे, मीठे, तृ० 8 पांठी, मीठी ( उदू मल)। उ_.नू० २ दी। ३. प्र० १ 
भई फ्‌ लौरी, द्ि० ७ भई सुंगौरी, च० १ मे गछी भीतर । ५, प्र० १ 
'बीन्दि मुंगौछ्ी, द्वि० ७ कानइ मंगौरा। . $,प्र० १ कॉवरी,प्र० २ कोरवरी, 
द्वि० १ खँँडबरी, च० १ कुछ बरी । ७, तृ० ३ मॉठा। “ हवि० ३ 
दिउ ॥ ४ दढविं० ४३ ५ वरा। 7१"*, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, तृ० १ 
2 सले।. ॥+ प्र० १, २, द्वि० ४, ५ १२, तृ० १ धरा। 5, ह्वि० ६ 
सांदि लाइ के खिरिसा घरा ( ५५९.४) |. “उ,द्वि० ४, ५ भौर फ्‌ लारी। 
4९५, ० १ में , ६ के प्रथम चरण के साथ. ७ का दूसप चरण तथा,७ के प्रथम 
चरयु के साथ - ६ का दूसरा चरण हैं। (५, प्र० १,च० १ रिकबल,प्र० २ 
रिकवद्ध कॉन्दे ।. 5, द्वि० ५ बक। 3७, प्र० १, २ पाश्थ, द्वि० २, 
४, ५ पावे, द्वि० ६ सबवहं, ठृ० १ सन्रद। 5, ० ६ सत्त। 


[ ५५० ]", प्र० १, २लोौग श्रौ गरी, दि० ४, ५ बोन ओऔ गरी, &० ७ लोनी ग्री । 
3 ठृ० ३ खुर करी । 


४६० जायसी-अंथावल्ी 


घिरित भूजि के पाका पेठा।ओ भा अंब्रित गुरँब) मरेठा।९ 
चु'बक लोहड़ा" ओदटा खोबा। भा हलुवा घिड करै निचोवा। 
सिखरन सोंधि छुनाई गाढ़ी। जामा दूध दृहिड सिर्जें* साढ़ी। 
ओर दृहिड के मोरेंड बाँधे | ओ संधान बहुत तिन्ह” साँधे। 
मे जो मिठाई कही“ न जाई । मुख मेलत खिनु जाइ बिलाई। 
मोंतिलड छाल ओर' मुरकुरी' | माँठ पेराक बँँद ढुरहुरी"" । 


फेनी पापर भूजे भए अनेग परकार। 
भे जाडरि'पदछियाडरि!! सीका सब जेंवनार॥ 


[ ४५५१ ] 


जति परकार रसोईं बखानी। तब सइ जब" पानी सोौं सानी। 
पानी मूल परेखो कोई । पानी बिनों सवाद न होई। 
अंब्रित पानि न अंब्रित आना। पानी सों घट रहै पराना। 
पानि दूध मह पानी घीऊ। पानि घें घट रहे न जीऊ। 
पानी साह समानीः जोती | पानिद्दि उपजे मानिक मोँती। 
पानी सब सह निरमरि करा। पानि जो छंवें" होइ* निरमरा” | 


3, ग्र०१ ओर अश्रित कार करे, प्र० २ ओर श्रान्मत गर गरी, तृ० २, प ० १ 
ओ भा अंब्रित गर । ४, च० १ अँबरस कीन्ह जो पाका पे ठा, 
जानहु अंब्रित करदि कर पैठा । ५, प्र० २ चक मक लेाहडा ओऔय, 
द्वि० ६ आनि लोडह्ा, च० १ चु बक हडा। 5, प्र० १ अस, प्र० २, 
जस, तृ० ३ कै । ७, प्र० १ बहु अनबन, प्र०. २ अनवन बिधि, 
द्वि० ३, ४, ५, ९, ७ च० १ बहु भाँ।तन्द । <, तृ० ३ कह (उदू मूल)। 
+, तृ० ३ भोति लडु जहलड औ, दढि० ४, ५, च० १, १० १ मोठिला छाल 
और, द्वि० २, ६, ठृ० २ मोटिला छटिता शो, तृ० १ मोढिला छ्‌द और । 
)7, ग्र० १ बाँध औ कोवर, प१्र० २ सीन मुरकुरी, तृ० ३ औ मु कौरी। 
3), प्र० श्यूंद हूढि दँढि बर, तृ० ३ पेराक जो बुद ढढो-, द्विं० ४, ५ 


पेराकी ओर बु दौरे । १९, द्वि० ५, ५, ठतृ० ३ चाउर।. १3, ग्र० २ बधि- 
आउरि, द्वि० ४, ५ भजिआउरि । 

[ ५५१ ] १. द्वि० ४, ५, ६, तृ० १ सब | ९, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, 3० १ 
सा,तृ० २,ं।. 5, दढ्ि० १ महंँ सा निरात्रि। ४, प्र० १ निरमल। 
5, प्र०१, २ कछू । ६, द्वि० ४ साइ। ७, च० १ पानिषट्ि 


पानि जो दोइ निरमरा, प० १ पानिद्दि ते जो होश निरमरा। 


पद्सावत ४६९१ 


सो पानी मन* गरब न करई। सीस नाइ खाले कहें ढरई।' 


सुहमद नीर' गँभीर जो सोने?” मिले समेंद । 
भरे ते भारी होइ रहे छूछे बाजहि दुद्‌॥" 


[ ४४२ ] 


सीकि रसोई भणएड बिहानू। गठ देखे गवने' खुलतानू। 
कर्बेल सहाइ सूर संग लीन्हा।| राघधो चेतनि आगें कीन्हा। 
तेतघल आइ बेवान पहुँचा। मन सों अधिक गँगन सो झँचा' । 
उघरी पंवरि चला सुलतानू। जानहुँ चला गँगन कहें भानू। 
पवरि सात सातौ खाँड बाकी | सातौ गढ़िः काढ़ी दे” टॉकी”। 
जानु डरेह* काटि सब काढ़ीं। चित्र म्रति*जनु बिनवहि' ठाढ़ीं | 
आजु पवबरि सुख भा निरमरा। जो सुलतान आइ पणशु धरा।' 


लख लख बेठ* पँवरिया जिन्ह सों नवहिं' करोरि।|। 
तिन्‍्ह सब" पंवरि डघारी'” ठाढ भरए कर जोरि॥ 


[ ४४५३ ] 


सातहुँ पँवरिन्ह कनक केवारा। सातहूँ पर बाजहि' घरियारा।' 
सातहूँ रंग सो सातहूँ पर्वेरी। तब तह चढ़ो फिरे सत"भँवरी:+ ' 


/ शडन्‍ उप -०९+ननशसबक++बसलजनन्‍ 


६, पग्र० श २ निरमलि पानि सी । + द्वि० १ पानि। १5, द्वि० ४, 
५ जो सेते, द्वि० ६, तृ० १ज तेने, च० १ जैसा ते ! 


* प्र० १, २ में इसके अनतर एक छद अतिरिक्त दे । 


[ ५५२ ]", तृ० २ आवबै, प ० १ आया । २, प ०१ मन तें चादि अधिक से 
ऊँचा। “, प० १ खँंड। ४, प्र० १, २ काढि एफ, द्वि० ७ लाइ 
के. १० १ गढी हैं । ०», प्र० २, दि० ५, ५ नाकी। ६, तृ० % 
जावेंत जीव । 3, जच० १, १५० १ मुर्तढ | <, द्व० १ सहसन्द 
बैठ, तृ० १ लाखन्द बेठ, तृ० १ लाख्न्द लास । ९ तृ० ३ तिन्द से 
( हिंदो मुल ), &० ६ ते सत, च० १, १० १ ते सेईं। १*, प्र० १, २, 
द्वि० १ उधारि के, द्वि० ६ होश राखा के, १० १ राखा रूहिं । 


([ ५५३ ] ). प्र० १ अ्रस, द्वि० ४, ५ नर । 


हर जायसी-अंथावली 


ॉड खॉँड साजी पालक पीढ़ी | जानहुँ£ इंद्र लोक की सीढ़ी । 
चंदन बिरिख सुद्दाई* छाहाँ। अंत्रित कु'ड भरे तेहि माहाँ।" 
'फरे खजेहजा दारिबें दाखा।जो ओहि पंथ जाइ सो चाखा।* 
सोने क छाव* सिंघासन* साजा | पैठत पेबरि मिला लै' राजा । 
चढ़ा साहि चितडर गढ़" देखा | सब संसार पाँव तर लेखा | 


साहि जबहि"' गढ़ देखा** कहा देखि के साजु*३ | 
कट्टिआ राज” फुर”” ताकर सरग कर जो''राजु ॥ 


[ ४४४ ] 
चढ़ि गढ़ ऊपर बसगति' दोखी । इंद्रपुरीः सो जानुबिसेखी* । 
ताल तलाबव सरोवर भरे | औ अबराडँ चहूँ दिसि फरे। 
कुबा बावरी भाँविन्द भाँती" | मद मंडप तहेँ भे चहुँ पॉती९। 
राय रॉक घर घर सुख* चाऊ | कनक मेंदिल नग कीन्ह ज़राऊ | 
निसि दिन बाजहिं मंद्रि'तूरा । रदस कोड सब लोग" सेदूरा । 





*, ग्र० १ पल्ँग श्रो, प्र० २ पालकी, द्वि० १ पलका । 3, प्र० १, २, प॑० १ 
लागीं। ४. ग्र० १ सोदाबन, ठतृ० १ से होई। ५, तृ० २ पवरि भाव जस 
रहा उँचावा, तैस भाव माहि बरनि न आवा। ६, तृ० २ से देखत छवि 
आदि न ठाऊ, बहुत भाति सब ऊँच उँचाऊ। ७, तृ० २ रतन जडाव। 
“,द्वि० १इंद्राम । १, प्र० शच।लैं। * १०, द्विं० ४, ५ चढि। 
)), द्वि० २, १ जौदि (हिंदी मल ) द्वि० ४, ५ गगन । १३, प्र० १, 
२, द्वि० ४, च० १, प० १ देखा साहि गगन गढ़। 3, द्वि० १, 
ओ देखा सब साजु, द्वि० २, ३, तृ० १, “, चह्दा देखि कै साज, द्वि० ४, ५, 
च०१, १० १३६ लोक के साज। ४, प्र० १ जिश्रन। १७, तू २, 
द्वि० ३ थिर 3६ प्र० १, २, तृ० १ अस।। 


[५५४ ) ), दि० ७ पुति | रेश्र, द्विं० ४, ५ संगति।. 3, द्वि० ७ कचन 
पुरी । ४ प्र०१, २, १० १ पुनि देखा गढ ऊपर बसा, धनि राजा 
जाकरिे अस देखा। >3, प्र० १ कु वा बाबरी पॉतिदहि पाँती, द्वि० १ 
कूप देख नहें भाति भाँती ६. प्र० १ तहेँ भॉतिहि भाँती, प्र० 
२ साज चह पाँती, तृ०२,प० १ तहेँ पातिहि पाती। ७, 4० 
१ सब। <, प्र० १, २, १० १ लाग। 3, ग्र० १, २ मादर। 
3, प्र० १, २ मरे, द्वि० १, ७ माँग । ब 


पदसावत ४६३ 


रतन पदारथ नग जो बखाने । खोरिन्ह''महें देखिआ! 'छिरिआतने ३१४ 
मैंदिल म॑दिल फुलवारी बारी | बार बार तहेँं।" चित्तरसारो) | 


पाँसा सारि कँवर सब खेलह्दि!* स्रवनन्दह गीत ओनाहि | 
चेन चाड तस देखा जनु गढ़ छेंका नाहि ॥* 


[ ४४४५ ] 
देखत साहि कीन्ह तह फेरा | जहाँ मंदिल पदठुमावति केरा। 
आस पास सरवर" चहेूँ पासाँ। माँक मदिल जनु लागअकासां। 
कुूनक संवारि नगन्हि सब जरा | गँगन चाँद जनु नखतन्ह भरा। 
सरवर धहूँ दिसि पुरइनि फूली | देखा बारिः रहा मन भूली। 
केंत्रर लाख दुइ बार अगोरे | दुहूँ दिसि पंवरि ठाढ कर जोरे | 
सारदूर दुह्ढूँ दिसि गढ़ि काढ़े। गल गाजहि" जानहूँ रिसि बाद 
जावंतव कहिआ चित्र कटाऊ। ताबेत पंवरिन्द्र ज्ञाग जराऊ 


साहि मंदिल अस देखा जनु कबिलास अनूप | 
जाकर अस धोराहर सो रानी केहि रूप || 


[ ४५५६ ] 
नाँघत' पँवरि गए खाँड साता। सोने* पुहुमि बिछावन राता ॥। 


११ ट्वि० ३ पँवरिन्ट्र+ ६, प्र० १ खोरिन्ह माह रहा, हदि० ७ खोरि 
खोरि दीमहिं । १३, प्र० १, २, द्वि० ७ छितराने, च० १ बहराने । 
१४, तृ०२ में उदन बिरिख झसुहाई छोंढा, अब्रित कुछ भरे तेदि माहोँ 
( ५५३,४ ) 3७५, प्र०१,प१० १ सा | १६, हरि० ४ चित्र 
सवारी । १७, तृ० २ फरे खजेदजा दारिखें दाता, जो ओहि पथ जाइ 
से चाखा । ( ५५१.५ ) १६ १० १ खेल सब। १९, प्र० १ 
चित चिता नसि ताहि। 

# तृ० २ में इसके अनतर एक अतिरिक्त छद है । 

[ ५७५५५ ] ), पअ्र०१ पुरइनि, &० १ सागर । २, टुू० २ अति ऊँच। 
3, तृ० ३ बागि, तृ० १ सादहि। ४, तृ० १ बिनव। ०“, द्वि० ७ 
डर्‌हिं गय॑द । ६, प्र० १ जानहेूँ सिर चढे, तृ० ३ जानू सिर ढाढ़े,, 
द्वि० ३, ४, ५, च० १ जानहुँ रिस ठांढे, तृ० ? गढ़बर तहेँ ठाढ़े, १० १ 
जानहुं ते ठाढ़े। 


[ ५५६ ] ), द्ि० १ देखत। २, द्विं० ४, ५ सतई । 


'पे६छ जायसी-पंथावली 


आँगन साहि ठाढ़ भा आई। संदिल छाँह अति सीतलि पाई? । 
चहूँ पास फुलवारी बारी। माँक सिंघासन धरा सेंवारी। 
जनु बसंत फूला रूब सोने। हँसहद्वि फूल बिगसहिर फर लोने | 
जहाँ सो ठाँड दिस्टि मह आवा | दरपन भा दरसन देखरावा। 
,पहाँ पाट राखा सुलतानी | बेठ साहि मन जहाँ सो रानी। 
कवल सुभाइ" सूर सो हसा | सूर क मन* सो चाँद पहँँ” बसा। 


सो पे जान पेम* रस हिरदे' पेम अंकूर। 
चंद जो बसे चकोर चित नेनन्ह आव न सूर ॥ 
[ ४४७ | 

रानी धोराहर उपराहीं | गरबन्ह दिस्टि न करहि तराहीं। 
-सर्खी सहेलीं साथ बईठी | तपे सूर ससि आबव न' डीठी। 
- राजा सेव करें कर जोरें। आजु साहि घर आवा भोरें। 
, नट नाटक पतुरिनि' ओ बाजा | आनि अखार सबै तहेँ साजा। 
पेम क लुबुध बहिर ओ अंधा। नाच कोड जानहुँ सब धंधा। 
जानहूँ. काठ नचाबै कोई । जो जियें नाँच*ं न परगट होई" | 
“परगट कह राजा सौं बाता | गुपुत पेम पदुमावति राता। 


गीत नाद' जस घंधा” घिके* बिरह के आँच। 
मन की ड॥रि लागि तेहि ठाँई* जहाँ सो गहि गुन खाँच"" || 


3, प्र० १, ?, च० १, प'० १ चित भा चित्र देख आ।नाई, दरपन रूप पुड्डमि 
चिकनाई । 3. तृ० ३ भरि। ४, तृ० ३ सहाय। &. प्र० १, २, ६6० ७, 


प०१ जीउ, हदढ्वि० १ दोठ । ७, प्र० १, २ महँ , ढ्विं० ६ सा, 
द्वि० ३ जहाँ । < प्र० १ नेर, तृ० ३ ने । 

, ५५७ ].१ तृ०,३ ऊपर जाहाँ, द्वि० ७ पर आहां। *. तृ० १ परी न। 3. तृ० ३ 
चैतेन्ही। ४ प्र० १, २,प० १ भाव। ५, ह&० १ न उपने सोई, 
द्वि० ३ निरत कत होाई। ६, द्वि० १ कबित नाच, प ० १ नॉच नाद। 
७५, प्र० २,द्वि० १ सब धधा, 6० ७ सव धधथ जस, प० १ नहिं भावषे। 
<, तृ०२ जरे । ९, द्वि० १ तन महेँ दोरी लाइकै, द्वि० २, प० १ 


मन को डोरि लाग तहाँ, तृ० १, च० १ मन की छोरि लागि जहँ । १*, प्र० 
१, २, द्वि० ७, च० १ चहे से गुन गदि खाँच ( प्र०श--पॉच ), ६० १ 
चाहे केहि गुन खाँच, द्वि० ? जहँ . जेहि कत गहि खच, तृ० १ चह्दे से 
«कैब गद्ि खॉँच, तूृ० २ जहाँ से गहि कै खाँच, प*० १ ठोइ प्रेम गहि खाँच । 


पद्सावबत ढेध्श 


| श्श८ ] 


गोरा बादिल राजा पाहाँ।राज्त दुवों दुवौ जनु बाहाँ। 
आइ स्रवन राजा के तलागे। मूसि नजाहि' पुरुख जों जागे। 
बाचा परखि" तुझुक हम बूक्का। परगट मेरु३ गुपुत दर समा | 
तुम्ह न करहु तुरुकन्ह सों सेरू । छर पै करहिं अंत के फेरू। 
बेरी कठिन कुटिल जस काँटा। ओहि मकोइ रहि'चूरिहि"आँटा | 
सतुरु कोटि जाँ पाइअ गोटी | मीठे खाँड जेंबाइअ रोटी | 
हम सो ओछ के पाषा छातू।मूल गए सँग रहै न पातू। 


इहो किस्न बलि बार जस* कीन्‍न्ह चाह छुर बाँध | 
हम बिचार अस आवबे*” मेरहि'दीज न काँध | 


[ ४५४५६ ] 
सुत्रि) राजा हिय बात न भाई३ | जहाँ मेरु तह अस नहिं भाई5" 
मंदृहि भल* जो करे भलु श्रोई' | अंतहु भला भें कर होई। 
सतुरु जो बिख दे चाहे भारा। दीजै लोन जानु बिख सारा। 
बिख दीन्‍्दे ब्रिलवधर होइ खाई। लोन देखि* होइ ज्ञोन बिलाई | 
मारें खरग खरग कर लेई। मारै लोन नाइ सिर बेई। 


| ५५८ ) ). प्र० १, २ मुर्सा३ चोर, द्वि० ७ सूक न जाहि, तृ० २ मस न कोइ, १० १ 
चोरदि मुत। . *. तृ० ३ बाचा हरख, तृ० ३ वाजा हुरुक (उद सूल ), 
च० १ वाजा खरग। 3, तृ० १ हेत । 3, प्र० २ दहि भकोई 
रह, द्वि० १ से मकोइ दर्द, तृ० १ से मकाश नहि, द्वि० ३ ७, देश अकेर रह, 
तृ० १, च० १ रह मकोई रह, १० १ रह मकोश जिमि । ५, प्र० १, २ 
जो र₹, द्विी० ३, ७ जहा नहि,तृ० २ रहे तो, प ० १ घुर्मिन । $, द्वि० ४, 
५ येद सो किसुन बलि राजा जस, प*० १ जस रे किसुन बलि बाधा 
४, प्र०२ तस येहद चाह कीन्द्र मन आने, प० १ तस यैह चाह कीन्ह । 
८ ग्र० १, २, वे० १ बैरिहि | 


। १०९ ] ), ह्विं० २ मन। २, प्र० १, २, प ० १ राजह्ि येह। 3, प्र० १ 
आही। 3, प्र० १ छर तहाँ न चाहो। “, 5० ७ मे यद्द पंक्ति नही 
ह्े। ६, प्र० १, २ मेंद कर भल, दि० १ पाँच किहे, तृ० १ सब 
कहि भल । ७. द्वि० १ जो पै मल हाई। <, प्र० १, २ 


दिए । 


है / 


४६६ जायसो-अंधावज्ती 


कौरवें बिख जौ पंडवन्ह दीन्‍्दा | अंतहूँ दाँड पंडवन्द लीन्हा। 
जो छर करे ओहि छर बाजा। जेरें सिघ सजूसा साजा।१” 


राजें लोलु सुनावा" लाग दुहूँ जस लोन। 
आए कोंदाइ मंदिल कहेँ सिंघ जानु औगोन*॥ ३ 


[ ४६० | 
राजा के' सोरह से दासीं। तिन्‍्ह महू चुनि" काढ़ीं चोरासी | 
बरन बरन सारी पहिराई' | निकसि मेँदिल हुतें सेवॉ' आई' | 
जनु निसरीं सब बीर बहूटीं। रायमुना . पिजर हुति छूटी। 
सबै प्रथम” जोबन सौ सोहीं। नेंन बान"” ओ सारेंग भाही। 
मारहिं घनुक फेरि सर ओहीं | पनघट घाट” ढ'ग* जित' होहीं। 
काम कटाख रहें चित हरनी। एक एक तें आगरि बरनी।' 
जानहूँ इंद्र लोक तें काढ़ीं। पाँतिन्द पाँति भई सब ठाढ़ीं। 


साहि पूछ राघो कहें सर तीखे नेनाहें।" 
ते' जो पदुमिनी बरनी कहु सो कबन इन्ह माहें | 
[ ५६१ ] 


दौरध आड पुहुमिपति भारी | इन्ह मह नाहि पदुमिनी नारी | 
यह फुलवारि सो ओहि की दासी। कहे वह केत' भंवर सेंग बासी। 





९, प्र० १.२ कुभ।. १", १० १ हर कढि लीन्‍्द जो सिघ संजूसा, आमरहि 
भरो ढई तस रूमा । ११, पग्र० २ सुनाव जब । १२, द्वि० २ 
आगौन । १३ ह6ि० १ आए रिसाइ दुनी जन सिव जनु कोनु । 

[ ५६० ] ". प्र० श गुनि।.. *. प्र० १ निकनि मदर हुतें बाहर, च० १ के सिंगार 
सेवा सब । 3, प्र० १, २ समागम । ४ड, तृ० १ बॉक। 
७. प्र० १, २, द्वि० २, ३, ४, ७, 6० १, २, च० १, १० १ बिनु गद घाट। 
६. द्वि० २ धानुक, तृ० ३ पनुक (उद्‌ मूल) । . ४, प्र० £ फिरि, प्र० २, 


हि० २ जब, तृ०३ मर, द्वि० ६ सब। “दि ६ में यद पंक्ति नहीं है । 
९ ग्र० १ समरर नखत से नार्दि, द्वि० २ सबे रूसी नेनाहँ, १० ३ सरित 
खेले नाहि। 

[ ५६१ ] ) द्विं० १, तृ० ३ से फूल । 


पद्सावत्त ४६७ 


वह सो पदारथ एइ सब मोंती | कहेँ बह दीप पर्तेंग* जेहि जोती | 
ये सब तरई” सेव कराहीं | कहें वह ससि देखत छपि जाहीं* | 
जो लह्दि सूर कि दिस्टि अकासू | तब लगि ससि न करे परगासू। 
सुनि के साह द्स्टि तर नावा" | हम पाहुन एक मेदिल परावा* |» 
पाहुन ऊपर देरे नाहीं।हना राहु अरजुन परिछाहीं*। 
तपे बीज जस धरती सूख बिरह के घाय । 
कब सुद्र्टि के 'बरिसे!” तन तरिवर होइ जाय | 


[ ४६२ ] 

सेव करहि दासी चहुँ पासाँ। अछरी जानु इंद्र कबिलासाँ। 
कोइ लोटा कॉपर” ले आई”। साहि सभा सब'हाथ घोवाई' [३ 
कोइ आगे पनवार बिछावहि | कोइ जेंबन सब ले है आवहिं | 
कोई माँडि जाहिं घरि जोरी।|कोई* भात परोसहि' पूरी । 
कोई ले ले आवहि' थारा। कोइ परसहि बावन परकारा |" 
पहिरि जो चीर परोसे' आवहि। दोसरै' और बरन देखरावहि |* 
बरन बरन पहिरहिं हर फेरा' | आव कुंड जस अछरिन्ह केरा | 

पुनि सेंधान बहु आनहिं परसहि बूकहिं. बूक। 

करे सँवार”ः गोसाई' जहाँ परे किछु”” चूक ॥ 


२, तृ० ३ पनिग | 3, तृ० १ दीप। ४, ६० १ में यह पक्ति नहीं 
हे ७५, द्विी० ड नाही। $. तृ० १ मदिर भआरावा । ७, द्वि० १ 
सुन के साहि दिस्टि नर नाई, तीबै लागि तैस विख खाई । <, दू० 2 
कहाँ सा दिए देखि छूपि जाहीँ। * प्र०१ होइ, प्र० २, ७ धन। 
१९, तृ० २ परसे। 

[ ५६२ ] ). द्विं० ६ कोपी।  *. तृ० २ सादि सभा ले, तृ० ३ साहि सभा होइ, 
पृ० १ आनि साहि के। 3, द्वि० ३ ( यथा, ६ ) चॉद के रंग फिरहि 
सब आई, फटिक मार जनु देखिश्र लाइ। च० १ कोइ लोटा कोइ गेडुवा 
आरी, साहि सभा सब हाथ पखारी। (मूल की तुलना कीजिए ५६४, ५ से ) 
४, द्वि० १ औ। ५, प० १ पुनि आए नेवन ले खारा, भॉति मॉति 
आए परकारा । 5, च० १ एक बेर । 3, प्र० १,२, तृ० १, प० १ जाई 
परोसि बहुरि जो आवहिं, आन वसन पहिर देखरावहिं, च० १ पहिरि जो चीर 
एक बेर आवहि, दोसर और चीर पहिरावहि । ५, त० १ फेरी, न जानौ- 
कनक चीर ओन्‍द केरी। “ च० १छुसार। १०", तृ० १, २ परी 
होइ जहाँ | 


श्र 


श्र्ध्प् जायसी-अंथावली 


[ ४६३ |] 


जानहुँ नखत रहहिं! रवि सेवाँ"। बिनु ससि सूरहि भाव न जेंवाँ | 
सब परकार फिरा हर फेरें। हेरा बहुत न पावा हेरे। 
परी असूक सबे तरकारी | लोनी बिना लोन सब खारी। 
मंछ छुओ आवहि' कर काँटे जहाँ कँवल तहेँ हाथ न आँदे। 
मन लागेड तेहि केंवल की डंडी | भावे नहिं एको कठहंडी। 
सो जेंवबन नहिं जाकर भूखा । तेइ बितु लाग“जानु सब रूखा। 
अनभावत चाठे बेरागा। पच अंबत्रित जानहूँ"बिख ल्ागा | 


बेठि सिंघासन गंजे सिंघ चरे नरि' घास। 
जो लहि मिरिग' न पावै भोजन गने* उपास॥ 


[ ४६४ ] 


पानि लिहें दासीं चहेँ अआओरा। अंबत्रित बानी भरें कचोरा। 
पानी देहि' कपूर की बासा | पिये न पानी दरस पियासा' | 
दुरसन पानि देइ तो जीयों। बितु रसना नेनन्ह सों पीयों। 
पीडर सेवाती बुदृहि अधघाऋ |कोनु काज जो बरिसे मधा। 
पुनि लोटा कॉपर” ले आई' | के निरास अब हाथ धोवाई' ।* 
हाथ जो धोबे बिरह करोरा। सबरि सेंवरि सन हाथ मिरोरा | 
बिधि मिलाड जासों मन लागा। जोरि न तोरु पेम कर तागा। 


[ ५६३ | ), तृ० ३ करहिं रवि, 5० ६, तृ० ?, च० १ रदृहि सब । २, प*० १ 
नखत फिरहि” चारिहु दिस सेवा । 3. द्वि० २, तृ० १, २ तीवन (हिंदी मल), 
५० १ तेहि बिनु । ४, तृ० ३ लाख । ७५, प्र० १, २ पाँचो अब्रित 
ज्नु | ६, ग्र० १, २ गर्जाह, ५० १ हेत । ७, ग्र० १, २ तब लगि 
करे, तृ० २ भोजन करो । 

$ ५६४ ]. तृ० १, ३, च० १ के, ढ्वि० २, तृ० ?> का।. ० प्र० १, २, च० १, 
प॑० १ पिश्ने नाहिं दरसन क पिआसा, द्वि० ४, ५ सो तेहि पिशै दरस कर 
प्यासा। 3, ढद्विं० ४, ५ पपिहा। ४. प्र० १जों पे स्वाति बु द नहि 
अधथा, द्वि० ४, ५ पपिहा बु द सेवातिहि अधा । ५, प्र० १, २ भारी 


कोंपर, पं० १ गेडुवा चौंसत । 5, तुलना कीजिए ५६२०२ से । 


पद्सादत 88६ 


हाथ धोह जस बेठेड ऊमि लीन्ह तस साँस । 
सेंबरा सोई गोमाई' देहि निरासहि आस |। 


[ ४६५ ] 


मे जेवनार फिरा' डॉडवानी। फिरा अरगज़ा कुंकुहें बानी। 
नग असोल सौ थारा भरे। राजै' सेवा आनि के धरे। 
बिनती कीन्ह घालि गियें प.गा। ऐ जग सूर सीड* मोहि लागा। 
ओगुन मरा काँप यह जीऊ | जहाँ भान रह तहै न सीऊ | 
चारिहुँ खंड भान अस तपा। जेहि की द्स्टि रेनि मसि छपा* | 
केवल भान देखे पे हसा।ओ भानहिं चाहै परगसा। 
ओ भानहि असि" निरमरि करा | दरस जो पाव सोइ निरमरा। 


रतन स्थामि तहेँ* रेनि ससि* ऐ रबि तिमिर” सघार | 
करु सुद्स्टि ओ किरिपा देवस देहि डजियार॥ 


[ ४६६ | 
सुनि बिनती बविशंसा' सुलतानू | सहसहुँ करा दिपैः जस भानू। 


अनु राज! तूं साँच जड़ावा। भे सुद्स्टि सो? सीड छड़ावा | 
भान की सेवा जाकर जीऊ। तेहि मसि कहाँ कहाँ तेहि सीठ । 
खाहि देस आपन करु सेवा। औरु देझँ माँडो तोहिं देवा। 
लीक प्रवान पुरुख कर बोला | घुब सुमेरु तेहि उपरे डोला | 


बहुरि पसाड दीन्ह जग सूरू। लाभ देखा लीन्ह  चहद्द मूरू। 


कि ----नननममनननकन न पननममममान९3५ 3७33-34 जमननीाीनननाानिनाकााण।ऊखफ:ल न निभत- 


[५६५ ]१.प्र० १, १ फिरी। “४, तृ० १, २ धोख। 3, प्र० १, २ भोर, 
तृ० १ तैहिं। ४. प्र० १ पारसरूप दरस देह छपा। जै, प॑० १ जगत्त 
भानक। ६. तृ० शस्‍्थाम तेढदि (उदू' मल)। ०“,प० १ है 

निसि मसि | <, प्र० १ तै'। 5, द्वि० १ बीती में, तृ० १ रबि 
मरत । 


[ ५६६ ] १, तृ० ३, च० १ आया । 5. 44० २ सइस करा दिपा, तृ० ३ सहसहु 
करा हँसा, त० १ देखा आज़ु तपा,'ह्वि० ३ सदसहुँ करा तयै। . 3, प्र० १ 
अब, प्र० २ जो । ४, तृ० ३ फेरि बसाउ, तृ० १, १० १ बहुरि बसाउ, 
तृ० २ बहुत बसाउ, च०१ ब्हु बौसाउ। 


७०० जायसी-अंथावली 


हँसि हेंसि बोले" ठेके काँधा। प्रीति भुलाइ चहै छरि बाँधा।* 


माया बोलि बहुत के पान साहि हेंसि दीन्ह। 
पहिलें रतन हाथ के चहै पदारथ लीन्ह ॥ 
[ ४६७ |] 

मया सुर परसन' भा राजा" । साहि खेल सँतरज कर साजा। 
राजा है जो लहि सिर घामू। हम तुम्ह घरिक करहि बिसराम | 
दरपन साहि. पेत" तहँ* ज्ञावा। देखों जबहि" भरोंखे' आवा। 
खेलदि दुबीं साहि औ राजा । साहि क रुख दरपन रह साजा। 
पेम क लुबध पय्मादें पार” । चले सोहँँ ताके कोनहाओं" 
घोरा दे फरजी बंदि लावा । जेहि!'मोहरा रुख चहै सो पावा। 
राजा फील देइ सह माँगा। सह दे साहि फरजी दिग खाँगा]| 


फीलहि फील* ढुकावा भए दुबो'* यो दंत" । 
राजा चहे बुरुद भा साहि चह्दे सह मंत" || 
[ शई८ ] 


सर देखि ओइ तरई' दासीं' | जहँ ससि तहाँ जाइ परगासी' 





७. प्र० १ राजहि, प्र० २, द्विी० ७ बातनद । $, १०१ तो बहि मस्त 
तुन्होर न काँया, विधि कॉप हा सत्र गा बॉधा । 

[ ५६७ ] ). द्वि० २, ४, ५, च० १ परस | २, प्र० १, २, तृ० १, १०१ एक 
दिमि आपु दोसर दिसि राजा, द्विए ४, ५ माया मोह परस भा राजा। 
3, द्िं० ७ अबहि आहि जरि । ४ ग्र० १, २, प० १ बैठे आइ धौराहर 
छाहाँ, सादह क जिय पदुरावति पाहाँ। “, द्वि० २ बिकट (?), तृ० २ नियर। 
६, द्वि० 8 महँ।. ४. द्वि० ४, ५, ६, च० १ जोहि (हिंदी मूल ),5&० १ 
अब । < प्र० १, २, तृ० १, प ० १ रचा खेल दरपन धरि आगे , रही 
सुदिस्टि धौरहर लागें । $, प्र० १, २,१५० १ मकु धनि भांके आइ 
भरोखे', दरस होश सतर'ज के धोखे । १०, द्वि० ४, ५ कहेँ ठाऊ, 
कोनहाऊँ, तृ० १ न पावे सानू, भनू । 0), तृ० ३ चह ( उद्‌ मूल )। 
१२, द्वि० ४, ५ सभद्द दे चाद मारै रथ खॉँगा, तृ० १, च० १ सह दै चाह 
परी रू खॉगा, द्वि० १ सभ दे साहि फरजि दे खॉगा, द्वि० ६ सह दे माहि तुरी दै 


खाँगा।. 3. ढद्वि० १, ४, त० १, च० १ पेलि। १४, प्र० २ जुक, 
पघ० १ चहूँ। १५, तृ० १ चौदात, भा माँत । 


[ ५६८ ] ) अ्र० १ तरह सब हंसी, परगर्सी । 


पदमावत ४८१ 


सुना जो हम ढीली सुलतानू | देखा आजु तपे जस भानू। 
ऊँच छुत्न' ताकर जग माँहाँ। जग जो छाँह सब ओहि को छाहाँ। 
बेठि सिघासन गरबन्ह गूजा। एक छत्र चारहुँ खेंडः भूजा। 
सौहे न निरखि जाइ ओहि पाहीं | सबे नवहि के दिस्दि तराहीं। 
मनि माँथें ओहि रूप न दूजा। सब रुपवंत करदहि ओहि पूजा । 
हम अस कसा कसोटी आरसि। तहूँ देखु कंचन“ कस" पारस*+ | 


पातसाहि ढीली कर कत चितरर महँ आव। 
देखि लेहि पदुमावति हिय" न रहे पछिताव | 


[ ४६६ | 


बिगसि'जो कुमुद कहै' ससि ठाँक | बिगसा कंबल सुनत रबि नाऊँ? | 
भे निसि ससि* धोराहर चढ़ी। सोरह" करा जेसि बिधि गढ़ी | 
बविहेंसि भरोखें आइ  सरेखी | निरखि साहि दरपन महेँ देखी। 
होतहि दरस परस भा लोना। धरती सरग भएड सब* सोना | 
रुख माँगत रुख तासों भएऊ। भा सह माँत खेल मिटि गएऊ ।* 
राजा भेदु न जाने काँपा। ले बिख नारि'पवन बिनु काँपा ।१ 
राघो कहा कि लाग सुपारी।लै पोढाबहु सेज सेंबारी। 


रनि बिहानी भोर भा डठा सूर तब” जागि। 
जो देखे ससि नाही रही करा चित ल्ागि॥ 


९, ४० १ छात। 3, प्र० १, २ चक, हि० ६, च० १ दिसि। 
ड, हद६० २ चाँद । ७५, प्र० १५ अस। 5, प्र०१ असा, परसा, 
प्र० २ अरसा, परसा, दि० १ कसी , परगसी। ७, ढद्विं० ४, ५, तृ० 
२ जियो। 

( ५६९ ] १, तृ० २ विहेति।. *. हि० १ भई ससि जानू, 6० ५ गहे ससि ठाऊँ । 
3, ट्वि० १ बिगसा रूर सुना समसि नाऊं । ४, प्र० १, २ ससि समान । 
७, प्र० १, २ षोडस । ६ प्र० १, २ जस | 3, प्र० १, २ 


तृ० १, ५० १ भा रुख दाव जो मुहरा सेंट, भासब सात खेल सब मेटा । 
< तृ० श्भा मुख बान (या बिख बान?), प० १ भा झुखरात , द्वि० ४, ५भा 
निख नारि। ५४ ढि० २, तु० १ तन, तृ० ३, च० १ बर, हि० ७ मुख, 
द्विी० ३ दिय, पं० १? जस। 7१", ढ० ६ कस मुरमान साहि कस कॉपः, 
पृ०१ भा मुखरात केवल अस बॉपा।. +१. हदि० ६, तृ० १ पनि। 


५० जायसी-अंथावली 


[ ४७० ] 
भोजन पेम सो जानजो जेंवा | भेंवर न तजे बास रस केवा। 
दरस देखाइ जाइ ससि छपी । उठा भान जस जोगी तपी। 
राघो चेतनि साहि पहें गएऊ | सरुज देख* केवल बिख*भएक | 
छत्रपतोी सन कहाँ' पहुँचा | छत्र तुम्हार गँगन पर* हँचा। 
पार" तुम्हार देवतन्ह पीठी।सरग पतार रेनि दिन डीठी। 
छोह त पलुहे उकठा रूखा। कोह त महि सायर सब सखा | 
सकल जगत तुम्ह नावै मॉथा। सब की जियनि तुम्हारे हाथा। 


दिन न नेन"* तुम्ह लावहु रेन बिहावहु* जागि। 
अब निचित अस सोए*“ काहे बेलेब असि'लागि || 


[ ४७१ ; 


देखि एक कोकुत' हो रहा। अहा अतरपट पे नहि अहा। 
सरवर एक देख में सोई | अहा पानि पे पानि न होई। 
सरग आइ धरती मह छावा | अहा धरति पे धरति न आवा। 
तेहि महें है' पुनि मंडप' ऊंचा | करहि अहा पे कर न पहुँचा। 
तेहि मंदिल" मरति मैं देखी | बिन तन बिन जिय जिये बिसेखी" 
चाँद संपूरन जन होइ तपी | पारस रूप दरस दे छपी। 
अब जहें छत्र दिसे” जिड तहाँ। भान” अमावस पावे कहाँ।' 


[ ५७० ] प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५, ७, तृ० २ सै, द्वि० १ रहे। *, ० १, 
देखा साहि । 3, प्र० १ मन, तृ० ३, च० १ मुख, द्वि० ७ सुख | 
४, प्र० १ गेंगन तें , ढद्वि० १ जगन तें, द्विॉ० ३, ६, ७, तु० २, च० १, प० 
१ जगत पर | 5५. प्र० १ परत । 4, तृ० 8 नेनन्‍ह् । ४, द्वि० ४, 
५ भानु वहिं । <, द्वि० ७ साइ गए, द्वि० ३ होइ सावै, प० १ का 
भावदु | * तृ० ३ शअ्रति। 


[ ५७१ ] ), द्वि० १, ३, ४, ५ कोतुक। २, द्वि० १ देखों ससि, द्वि० ४, ५ 
तेदि महं एक॥।. 3. दढ्विं० ४, ५, ६, च० १ मेंदिर। ४. द्वि० ४, ५ 
मंडप । ५, प्र० १, २, द्वि० ३, ७ सरेखी । ६, द्वि० २ वित्त 
तन बिनु मन मन विनु देखी । ४, प्र० २, द्वि० ७ चतुरदसी, तृ० ३ 
छत्र बसें, तृ० १ चतुरदसी, च० १ चित्र बसे। <, तृ० श्था जो। 
९, द्वि० १ जब ते' जीव दरस मै ताही, जानु अमावस पावे नाहीं। 


पदमावत ९८० हे 


बिगसा केवल सरग निसि*" जनहूँ लोकि गा बीज । 
यहो राहु भा भानहि?* राधघो मनहि”? पतीज ॥ 


[४७२ | 
अति बिचित्र देखेड सो ठाढ़ी' । चित के चित्र लीनन्‍्ह जिय काढ़ी' । 
सिघ की लंक कुभस्थल जोरू | अंकुस नाग महावत मोरू | 
तेहि ऊपर भा केवल विगास। फिरि अल्लि लीन्ह पुहुप रस बास 5) 
दुहुँ खंजन बिच बेठेड सुवा।| दुइज क चाँद धलुक ले जवां | 
मिरिंग देखाइ गवन फिरि किया | ससि भा नाग सुरुज भा दिया | 
सुठि" ऊँचे देखत ओचका। दिस्टि पहुँचि कर पहुँचि न सका। 
भुज्ा बिहूनि' द्स्टि कत भई | गहि न सके देखत वह गई। 


राघधो आघो होत जो! कत आछूत जियें साध | 
ओहि बिनु आधघ' बाघ बर'' सके त लै'" अपराध ॥ 


| ४७३ | 


राघौ सुनत सीस भुईं धरा | ज्ञुग ज्ञुग राज भान के करा 
ओहि करा औ रूप बिसेखी | निस्चे तुम्ह पदुमावति देखी। 
केहरि लंक कुंसस्थल हिया। गीव मंजर अलक रबि दिया। 
केंवल बदन ओ बास समसीरू | खंजन नेन नासिका कीरू।! 


१९, (4० १ सरग पर, द्वि० ६ सरग सर, तृ० २ सुरुज तस । ११, तृ० ३, 
च० १ लागि गा, द्वि० ४, ५ लौगि का, हदविं० ७ लागी । ते, प्र० १,. 
भनौ राहु भा भानहि, प्र० २, द्विं० ७, ५० १ भौराहु भा भानुहि, द्वि० २ 
और डाह भासू ज, तृ० « मरनी डाइ भा राज, ह्रि० १, 6० १ भौंर 
डाह भा मान॒ुहि, च० १ मार डाह भा राजदि , तृ० २ राहु भेद भा 
भानुदि । 

[ ५७२ ]*. प्र० १, २, द्वि० ७, १० » नारी, कहौँ कहॉ मन बूकि हियारी। 
२ प्र० १, २,प० १ म्घु, दि० १क । 3, द्विी० ७ दृज चाँद जनु 
कोन्ह प्रयासू। ४ [द्वी० १ दुआदस चॉंद चोद मै उठा। “, तु० ६ 
उठि । ६ ट्वि० ४, ५, व० है पहुँचा भश्उ । ७, द्वि० ४, ५ दैरत 
जे गएउ | <, द्वि० ४, ५ दिए समाध । 3, द्वि० ४, ५ वहि तन 
राधि। 2), द्वि० ४, ५ भा, द्वि० ३, च० १ पर | "ै), प्र> १, २, 
द्वि० १, ७ तेरे, द्वि० ४, ५ नके। 


४०४ जायसी-अंथावल्ी 


भोहं धनुक ससि दुइज लिलाहू | सब रानिन्ह ऊपर वह पाद्नत। 
सोई मिरिंग देखाइ जो गएऊ | बेनी नाग दिया चित भण्ड। 
द्रपन महँ देखी परिछाँहीं।सो मृूरति जेहि तन जिय नाहीं'। 


सबहि सिंगार बनी धनि' अब सोई सत कीज | 
अलक जो लगुने अधर के” सो गहि के रस ल॑।ज ॥ 


[| ४७४ | 


सत भा माँगा बेगि* बेवानू | चला सूर सेँवरा अस्थानू। 
चलन पंथ राखा जों पाऊं | कहाँ रहन थिर कहाँ बटाऊरं । 
पंथिक कहाँ कहाँ सुस्ताई । पथ चलें पे पंथ सिराई। 
झुर कीजे बर जहाँ न आँटा। लीगे फूल टारि के कॉटा। 
बहुत मया सुनि राजा फूला | चला साथ पहुँचावे भूला। 
साहि देतु राजा सो बाँधा। बातन्द् लाइ लीन्ह गहि काँधा | 
घिड मधु सानि दीन्‍्द्र रस सोई” | जो मुख मीठ पेट बिख होई*। 


अमिआ बचन ओ माया” को न मुएड रस भीजि। 
सतुरु मरे जो' अंतब्रित कत ताकहाँ बिख दीजि ॥* 


| ५७३ ]), प्र० १, ९ बदन।. *. प्र० १, ५० १ सो बिनु तन मरति किये नाहीं, 
द्वि० ५ से मरति भीतर जिड नाथों, ठृ० १ से म.रति देखी तम्ह नाहीं। 
3, ग्र० १, २ बरनि धरनि, द्वि० २ वह धनि, द्वि० ३ पुनि साई। ४ द्वि० २ 
के।.. ५, प्र० १, २, द्वि० ४, ५ अलक सो लट्फे अधर पर, द्वि० २ अलक 
जो आगे श्रधर के, तृ० २ भ्रैंक जो लिखे लिलाट के । 


| ५७४ ] ) द्वि० २ मया मन्न, तृ० ३ मन भा, द्विी० ७ सत भा । २, द्वि० २ जो । 
3, प्र० १, हि० ७ जेई राखा पाऊ। ४, प्र० १ कहाँ रहे थिर चलत 
बटाऊ, द्विी० १ कत रहना जो भए बठाऊ, तृ० ३ कहाँ रद्द न थिर कहाँ 
बटाऊ , तृ० २ कहाँ रहन थिर जहाँ बटाऊ, प॑ं० १ कहाँ रहन थिर रहेन 
बटाऊ । ७, प्र० १, २ दिए रस होई। ६, प्र० १, २ साई । 
७५, ६5० १ सुनि राजा। <, ग्र०. १ खिन खाइ अ्रकत कीजि, 
तृ० १ तो काहें विखि दीजि। 


* ग्र० १, १६्वि० ३, ४, ५, ६, ७ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छद है। 


पद्सावत मप्र 


[ ४७४ ] 


एहि जग बहुत नदी जल जूड़ा | कौन पार भा को नहि' बूड़ा। 
को न! अध भा आँखि न देखा । को न भएड डिठियार सरेखा। 
राजा कहँ बियाधि भे माया | तजि कबिलास परे भुईं पाया। 
जेहि कारन गढ कीन्ह अगूठी | कत छाँड़ो जा आबे मेठी। 
सतुरुद्दि कोड पाव जो बाँधी | छाँड़ि आपु कहँ करे बियाधी। 
चारा मेलि धरा जस माछू | जल हूँति निकसि सकत सुव काछू । 
मंत्रन्॒ नाग पेटारें मूँदा। बाँधा मिरिग पेगु नहिं खूंदा। 


राजा धरा आनि के ओ पहिरावा लोह। 
ओअस लोह सो पहिरे जो चेत"स्यामि'कहँ दोह। 


[ ४७६ |] 


पायन्द गाढ़ीं बेरीं परीं। साँकरि गींव हाथ हथकरोीं ! 
ओ धरि बाँधि माँजूसा मेला | अस सतुरुहु जनि होइ” दुह्ेला। 
सुनि चितडर मह परा भगाना' | देस देस चारिहूँ खाँड जाना। 
आजु नराएन फिर जग खूंदा।आजु सिंघ मंजूसा मूदा। 
आजु खसे रावन दस माँथा | आज़ु कानन्‍्ह कारी फनः नाथा। 
आज परान कंससेनि ढीला'।आजु मीन संखासुर" लीला। 
आजु परे पंडो बेंदि माहाँ।आजु दुसासन उपरी* बाहाँ। 


[ ५७५ ] ), |ढदू० ४, ५ कोन | २ तृ०१ आंगन । 3, द्विं० ४, ५ 
कौन । ४, च० १ श्रम लोह। ५, प्र० १ होइ, ६० १ जो 
चेत, तृ० १ चित्त, तृ० ७ चितव, ढिं० ३ चित । ६, तृ० २ साहि। 
७, प्र० १ साहि का द्वोह । 


[ ५७६ ) "१, द्वि० शपरे। ३, हढि० ४, ५ बखाना | 3, प्र० १, २ कर, 
द्वि० ७ पुनि। ४, द्विं० १ सकट जिउ ढीला, द्वि० ४, ५ केस कर 
ढोला, ठृ० २ कसासुर ( ढीला ), द्वि० १ कसाछुर ढीला । 5५, तृ० १, 
तृ० ३, च० १, प० १ सिधासन। ६, 5० १, ४, ५, त० १ 
उतरी । 


४५०६ जायसी-अथावली 


आजु धरा बलि राजा” मेला बाँधि पतार | 
आजु सूर दिन अथवा” भा चितडर अँधियार' ॥* 


[ ५७७ 7 


देव सुलेमाँ की बेंदि परा। जहँ लगि देव सबहि सत हरा। 
साहि लीन्ह गहि कीन्ह पयाना। जो जहेँ सतुरु सो तहाँ बिलाना | 
खुरासान ओऔ डरा हरेऊ। काँपा बिदर' धरा अस देऊ। 
बिंधि' उदेगिरि धवलागिरी। काँपी सिस्टिः दोहाई फिरी। 
उवा सूर भे सामुहँ करा। पाला फूटि" पानि होइ ढरा। 
डंडब डॉड दीन्ह जहँ ताई | आइ सो डँडवर्त कीन्ह सबाई'। 
दुदि छाॉड़ि सब सरगहि गई । पुहुमि जो डोली सो अस्थिर भई। 


पातसाहि.. ढीली महँ. आइ बेठ सुख पाट। 
जिन्हे जिन्ह सीस जउठाए* धरती धरे लिलाट ॥ 


[ ४७८ |] 


हबसी बंदिवान जियबधा | तेहि सौंपा राजा अगिदधा' | 
पानि पवन कहेँ आस करेई। सो जय बधिक साँस नहिं देई' | 
माँगत पानि आगि ले धावा | मोंगरुहूँ एक आइ सिर लावा। 
पानि पवन लें पिया सो प्रिया । अबः को आनि देइ पापिया5" 
तब चितडर जिय अहा न तोरें | पातसाहि है सिर पर मोरोें। 


५७, 4० ७ भ्राजु जो राजा बली छरा । ४, द्वि० ७ श्राजु राज मथुरा 


ग॒वों | 3, द्वि० ७ भादों क॒त अँधियार। 
* प्रु० ?, २ में इसके अनंतर पाँच औ९ द्वि० ७ मे एक अतिरिक्त छद है । 
[५७७ |] ), ग्र० श्देव। ४, तृ० श्बधि ( उठूँ मूल )। 3, प्र० १, २ 
च० १, प ० १ चारिहु खंड, द्वि० ७ कॉपी दिस्टि।. ४. ढ्वि० १,तृ० ३ 
पाल | +, प्र० १ टूट । 3, तृ० ३ जहँ जहँ सीस उठावा। 
3, प्र० १, २, द्वि० ७ निन्‍्ह भुईं धरा। 
| ५८८ | १. अ० १, द्विं० १, ३ जिय वॉधा, अगि दाघधा; दवि० २हिय बांधे, लें वाढे, द्वि० 
७ जो बॉबा, अगि दाधा। २, प्र० १ बॉधि उसास न लेई। 3, द्विं० २ 
आमगि। ३, द्वि० ४, ५ पानिया। ,), प्र०. १, २ अब वो देइ 
रहा जिउलिया, द्विं० १ अब को आनि देइ के पिया । 


पदसावृत ४०७ 


जबहि' हँकारहि है डठि चलना। सो कत करों होइ कर मलना'। 
करों सो मीत गाढ़ि बंदि जहाँ।पानि पवन पहुँचावे तहाँ॥ 


जल अंजुलि मह सोबा” समु द्‌ न सेंवरा” जागि। 
कक २९ शा 
अब धरि काढ़ा मछ जेडें पानी माँगत आगि॥ 


[ ४७६ ] 
पुनि चलि दुइ जन पूछे! आएऐ। ओहि सुठि दगघध आइ देखराए।' 
तू" मरपुरी न कबहूँ देखी।हाड़ जो बिथुरै देखि न लेखी' | 
जाने नहि कि होब अस महूँ। खोजें खोज न पाड्ब कहूँ। 
अब हम उतर देहि रे देवा | कवने गरब न माने सेवा। 
तोहि अस केत गाड़ि खनि में दे | बहुरि न निकसि बार के खुंदे । 
जो जस हेंसे सो तैसे रोवा। खेलि हाँसि एहि मुंइपेसोवा। 
तस अपने मुँह कादी धुववाँ। चाहसि परा* नरक के छुवा। 


जरसि मरसि अब बाँधा तेस लाग तोहि दोख । 
अबहूँ मालु* पदुमिनी जो चाहसि भा" मोख | 


[ एप | 
पछेन्हि बहुत न बोला राजा। लीन्देसि चूपि' मींचु मन साजा*। 





हज रा ं।४एएएएएनछ 


६, प्र० १ होइ सिर मरना , द्वि० ७ ढोइ कित मिलन। । ७, प्र० १, 
२, 6० ७ सूखिगा, द० १ सँवरा । <, प्र० २ समुद न विसूरा, &० & 
समुंद नसूझा, दि० ३ सोइ समुंद मह। 


( ५७९ |] १, १० १ देखे । २, प्र० १ उटठद्वि देखि आप केदि लेखें, प्र० २, 
चु० १, १० १ ओन्‍्द्ही देखि आप नहिं लेखे, द्विग १ तसवै सरके भापुद्दि 
लेखा, द्वि० ६ हाड जो बिमरे देखि न लेखा, तृ० १ जैस वै सरै न आएडु, 
लेखी । 3, प्र० १, २ मेलेसि तोहि, च० १, १० १ मेलेसि आनि । 
ड. तृ० ३, च० १, तृ० १, २५ १० १ माँगु । ५, प्र० १ जिय, प्र० २५. 
द्विी० ३, गति, १० १ कत। 


५८० ] १ द्वि० ४, ० जैस, च० १ मौन। ३3. प्र० १, २, १० १ पूछा बहुत रः 
राजा बोला, दीन्ह केवार न कैसेहुँ खोला । 


भ०्८ जायसी-अंथावली 


खनिगड़ ओबरी महें लैः राखा | निति डठि दगध होहिं नो“लाखा। 
डाँड सो साँकर ओऔ ऑधियारा। दोसरि करवट खेइ" न पारा। 
बीछी साँप आनि तहँ मेले | बॉका आनि छुवावहिं द्वेले। 
'दृहकहि'* सेंडसी” छूटहि' नारी। राति देवस दुख गंजन* भारी। 
जो दुख कठिन न सहा पहारू | सो श्रंगवा सानुस सिर भारू। 
जो सिर परे सरे सो सहें | कछु न बसाइ काहु के' कहें | 


दुख जारे दुख भजे दुख खोबै”” सब लाज। 
गाजहि चाहि गरुव” दुस्र ठुखी जान जेहि!" बाज ॥ 


[ ४८२ | 
पदुमावति बिनु कंत दुष्देली। बिनु जल केवल सूखि जसि' बेली | 
गाढ़ि श्रीति पिय मो सों* लाए | ढीली जाइ निचिंत) होइ छाए। 
कोइ न बहुरा निबहुर' देसू। केहि पूछी को कहे सँदेसू। 
जो गोने सो तहाँ कर होई।जो आबै कछु जान न सोई। 
अगम पथ पिय तहाँ सिधावा | जो रे जाइ सो बहुरि न आवबा। 
केआ ढार जल" जैस बिछोवा | डोल भरें नेनन्‍्ह तस* रोबा। 
'लेजुरि भई नाँह बिनु तोही। कुवाँ परी घरि* कादृहु सोही। 


नेन डोल भरि ढारे हिएँ न आगि बुभाइ। 
घरी घरी जिड बहुरें* घरी घरी जिड जाइ।॥ 


3, प्र० १ खनि गाडा ओबरी, ६.० ६ खनि गडवा ले लेहि महेँ, द्वि० १ खनि 
गड आवर महँ,द्वि० २ खनि गद्द औ खनि ऊपर, द्वि० ४ खनि गड़ आचर तह 





ले, ढिं० ५ खनि गड़ वाचर तहँ लें। ४, तृ० १ सौ।. +. तृ० 8 देह। 
६, द्वि० ४ धराहि, द्वि० ५ धरहिं, तृ० ३ धरा तेहि, । ७, प्र० १ संस 
डसि, तृ० १ सेंडासी, च० १ सेंडालो । <. च० १ खबनन। . १ ह्वि० ४, 
५ सों। १९, तृ० २ होइ, द्वि० ७ जो शें। 3, प्र० १, २, 
द्वि० ७ अधिक । १२, तृ० ३ दुख। 

[ ५८०१ ) ), प्र० १, २सर। ४, प्र० १ सेंग न। 3 प्र० १, २ भ्रनचित, 
हद्वि० १ निदचै।. ४, द्वि० ४, ५ पनहर, प्र० ४ नेंहर।. +, दछ्वि० २ 
रहा जल, तृ० ३ डो> जल, द० ७ पानि हो । ६, द्वि० ४, ५, च० १ 
धनि । ४, ग्र० १, २ कुओ पानि गहि, द्वि० ७ कुओं परी गहि, तृ० २ 


च० १ कश्नां पर की। ६, प्र० १, २, ६6० १, ६, ७ घरी जो बहुरे बरिस 
बर (पुरुष परद्धि० १) , द्वि० ४, ५ घरी घरी जि आवे । 


पदसावत ४६9६. 


[ श्परे | 


नीर गॉभीर कहाँ हो पिया। तुम बिनु फाट सरोवर हिया। 
गएहु द्वेराइ बिरह्‌ के! हाथा। चलत सरोवर लीन्ह* न साथा। 
चरत जो पंछि केलि के नीरा। नीर घटे कोड आवब न तीरा। 
कंबल सूख पेंखुरी बिहरानी।कन कन होइ मिलि-छार डड़ानी | 
बिरह रेति” कंचन तनु लावा। चून चुन के खेह मिलावा। 
कनक जो कन कन होइ बिहराई। पिय पे छार" समेंट आई। 
बिरह पवन यह छार सरीरू | छारहु आनि मिला बहु नीरे। 


अबहूँ मया के आइ जियावहु* बिथरी” छार समेंठि | 
नव अवतार होइ नइ काया द्रस तुम्हारें भेंटि | 


[ ४८३ ] 


नेन सीप' मोतिन्ह भरि* आँस | टुटि टुटि परहि' करे तन नाँस> 
पदिक पदारथ पदुमिनि नारी। पिय बन भे कौड़ी बर बारी । 
सेंग कै गएड रतन सब जोती। कंचन कया काँचु से पोती । 
बूड़ति हों दुख उद॒धि गँभीरा। तुम्ह बिनु कंत लाब को तीरा। 
हिएँ बिरह होइ चढ़ा पहारू। जल जोबन सहि सके न भारू। 
जल मह अगिनि सो जान“बिछूना | पाहन जरे होइ जरि* चना। 
कबने जतन बंत तुम्ह पावां। आज आगि"*हों जरत बुकावौ"। 


( ५८२ ] ). प्र० १, २परेहु केदि ।  “प्र० १, २ गइउ। 3, प्र० १ गलि 
गुलि गई से, प्र० २ गलि गुलि होइ मिलि, ०४, ५ गलि गुलि कै मिलि, 
च० १ गरि गरि होइ मिलि । ड, द्वि० १ देत, तृ० ३ रौनि। ५, प्र० १ 
पिछ तैहि पार, प्र० २ पीठ न पार, द्वि० २, च० १ पिउ पै पार। 5, द्वि० १ 
आवहु आइ सया करि, 5० ३ अ्रबहुं दिष्टि कै आइ जियावहु, द्वि० ३ अ्रबहु 
जियावहु मया कै। ४, तृ० १ विहरी | 


[ ५८३ ] १. च० १ समुंद। २, ह्वि० ४ तस, द्वि० ५ जम । उ, जचू० ६ 
नित नित परहि करे तन माँखू ।. ४, तृ० ३ मोती । ५, तृ०१न 
जान, द्विं० ७ सा जैसत । + हिं० ४, ५ सब। ०४, प्र० १, २, द्वि० २, 


३, ६, च० १, १५० १ अजर जरम होड, द्विॉ० ७ अमर जरत हो । ५. द्वि० १ 
अजर जरत के आगि डुमावा, द्वि० २ जौ जर जरम से आजु नसावों । 


4१० जायसी-अंथावली 


कवन खंड हों द्वेरों' कहाँ मित्रहु'" हो नाहें । 
देरें कतहुँ न पावाँ बसहु तौ'' हिरदे माहँ ॥* 


[ #प४ | 


कु भलनेरि राय देवपाल्ू। राजा केर सतुरु हिय सालू | 
ओर पुनि' सुना कि राजा बाँधा | पाछिल बेर सेंवरि छर साँधा। 
सतुरु साल तब नेचरे सोई।जौ घर आव सतुरु कै जोई। 
दूती एक बिरिध ओहि ठाऊँ। बॉभनि जाति कमोदिनि नाहँ। 
ओह हकारि के बीरा दीन्हा।तोरे बर मैं बर जिय कीन्हा | 
तू छुसुदिनी कंबल के नियरे। सरग जो चाँद बसे तुब हियरे। 
चितडर महें जो पदुसिनि रानी। कर बर छर सो देहि मोहि' आती । 


रूप जगत सनि सोहनि* ओ पदुमावति नाहें। 
कोटि द्रब तोहि देहूँ* आनि करसि एक ठाडें।। 


[ श्य५ ] 


कुमुदिनि कहा देखु मैं सोहौं।मालुस काह देवता मोहोँ | 
जस कॉवरू चमारी लोना'।को न छूरा पाढ़ित ओऔ टोना। 
बिसहर | नाँचदि पादित मारे। ओ घरि मूँदहि' घाल्ति पेटारें। 
बिरिख चले पाढ़ित की बोला | नदी डलटि बह परबत डोला। 
पाढ़ित हरे पेंडित मति गहिरे। और को अंध गूंग ओ बहिरे। 





ल्‍* 4० १, २ को गुर अ्रगुझआ होइ सखि , छवि० ६ हेरौ कहों होइ तुस्ह कहें, 
दि० ७ खोजों कत कहाँ तुम्द ।_ १९, ढ्वि० ४, ५ बंदि | ११, प्र० १, 
२, द्वि० १, तृ० २ सा । 

* प्र० १, २, द्वि० », ५, ६, ७, (१०१) में इसके अन॑तर तीन अतिरिक्त 
दंद है, किंतु इनमे से प्रथम प्र० १ में यथा रञ आता है। 

[ ५८४ | ). द्वि० ४, ५, च० १पै। . २, तृ० ३ भावे रिपु कै । 3, प्र० १, 
२ मनि आगरि, द्वि० १, ३ तृ० १ ससार मसनि, द्वि० २, ६, प॑० १ मानिक 
हिश्न, द्वि० ७ सानिक ट्श्रिसा। ४, द्वि० ६ देत तोहि, द्वि० ७ देव 
तोहि, (तृ० १), तृ० ३ आफौ । 

[ ५८५ ] ). तृ० २, ३ नोना, द्वि० ६ थेना। 


पदसावत *९१९ 


पाद्ित झोसि* देवतन्ह लागा | माजछुस का पाढ़ित हुति मागा। 
पाढ़ित के सुठि काढृत बानी? | कहाँ जाइ पहुसावति रानी। 


दूती बहुत पेजों के बोली पाढित" बोल | 
जाकर सत्त* सुमेंर हे” लागे जगत न डोल॥ 
[ ४८६ ] 

दूती दूत पकवान जो साॉँधे। मोंतिलडु कीन्ह खिरारा बाँचे। 
समाँठ पेराक फेनी ओ पापर | भरे बोक दूती के कापर। 
ले पूरी भरि डाल अछूती।| चितडर चली पैज के दूती। 
बिरिध बएस जो बॉथे पाऊः। कहाँ सो जोबन का बेबसाऊ। 
तन बुढ़ाइ मन बूढ न होई। बल न रहा लालच जिय सोई | 
कहाँ सो रूप देखि जग राता | कहाँ सो गरब हस्ति जस माँता३ । 
कहाँ सो तीख नेन तन ठाढ़ा | सब मारि जोबन पुनि” काढ़ा। 


मुहमद बिरिध जो ने चले काह चलै* भुईं टोइ | 
जोबन रतन हेरान है* मकु“* घरती महँ होइ ॥* 


| ४८७ ] 


आइ कमोदिनि चितडर' चढ़ो।जोहन मोहन पादित पढी। 
पद्धि लीन्द रनिवॉस बरोठा। पेठि पेवरिः भीतर जहँ? कोठा । 





२, प्र० १,२, छद्वि० २,६ अैस। . 3, तृ० ३ गाढी सुठि वानी । ४. प्र० १५ 
२ गरब, तृ० १ पएस। ५, ग्र० १, २ तेहि पढ़िता के । ६. तृ० ३ 
सल्ल । ४. दढ्ि० १ विधि राख सुमेरु सम । 

[ ५८६ | ) १. प्र० २, छि० ६ पहि केसि पूजि, &० २, तृ० २, च० १ पढिरे पूजि, 
द्वि० ७ पहिरेसि फेरि। 5. तृ० ३ बाऊ, द्विी० ७ जाऊ । 3, तृ० १ 
गाता । ४, तृ० ३ बिनु (उद्‌ मूच)। ७, प्र० २, द्वि० २ 
नैन पुनि, द्विी० ३ दिएँ तन। ६, द्विी० १ तृ० ४$जानि। ४५, छि० ६, 
७जो, तृ० २दै।  - हछवि० १ मत। 
* प्र० १ में यह छद नहीं है, किंतु आगे दूती ने पबृमावती के आगे पकवान 
खोल कर रखे है, इसलिए यह छंद प्रासगिक हे । 

[ ५८७ ] ), तृ० ३ चितुर ( उदू मूल तुलना० ३६७.१)। . + दि० ७ महल । 
3, प्र० १, २ उर, द्वि० १भौ, छि० ४, ५ बेहु, च० १ भई, प॑ं० १ बर। 


४१२ जायसो-अंथावली 


जह पद्मावति ससि उजियारी।लै दूती पकवान उतारी। 
बाँह पसारि धाइ के सेंटी। चीन्है नहिं राजा के बेटी | 
हों बॉभनि जेहि कुमुदिनि नाँक | हम तुम्ह उपनी एकहि ठाँऊ। 
नॉड पिता कर दूजे बेनी।सदा पुरोहित गभ्रप सेनी । 
तुम्ह बारी तब सिंघल दाीपाँ। लीन्‍न्हें दूध* पिआइड छीपॉ” | 


ठार्ड कीन्ह में दोसर*६ कुमलनेरिहि" आइ | 
सुनि तुम्ह कहें चितडर महेँ कहिडेंकि सेंट जाइ ॥ 


[ पंप ] 
सुनि निरचे नैहर के कोई | गरें ज्ञागि पदुमावति रोई। 


नेन गँगन रबि बिल अंधियारे । ससि मुख आँस द्ूट जनु तारे। 
जग ऑअँधियार गहन दिन परा | कब लगि ससि नखतन्ह निसि भरा | 
साइ बाप कंत जनसी बारी। दृइड हतुहूँ न जन्मतहि मारी? । 
कत बियाहि'* दूख दीन्ह दुद्देला। चितडर पढे” कंत बेंदि मेला। 
अब एक जीवन बादि जो मरना* | भएड पहार जरमस दुख मरना। 
निसरि न जाइ निलज यह जीऊ | देखों मंदिल सून बँदि" पीऊ। 


कुहुँकि जो रोई ससि नखत नेनन्ह रात चकोर | 
अबू वोलहिं तेहि' कहुँकिट कोकिल चातिक' मोर || 


[ ४८६ ] 
कुमुदिनि कठ लागि सुठि रोई | पुनि ले रोग वारि सुख घोई | 


४, ६० २ सो दीप । +, छढि० २, ३, ४, ५, ६, प० १ सीपॉ। 
$, प्र० १ अगुमन। ४, 5० ७ सिंघल दीपहि । 

[ ५5८ ] १, तृ० ३रैनि, द्वि० ३ कठिन । *, प्र० १ ससि मुख नख तन्हमरा, 
प्र० २ ससि नखतन्ह विसभरा, &० ७ ससि नखतन्ह मसि भरा । 3, श० 
१, २ जनमत कस न गशे तू सारी ( नारा प्र० २ ), द्वि० २ गइउ गात नव 
कोइ न मारी, द्वि० ३, ४; तृ० १ च० १ गइउ तुईं नाही रत मारी, तृ० २ 
गइठ।  तूर किन जन्सत मारी, १०१ तबहीं गइउ' न जनमत मारी। 
5, तृ० १ विशध। "0, तृ० ३ बैठि। . 5६, प्र० १ बादि भप्त मरना, 
च० १ चाहि भल मरना 3, प्र० १ नि, द्वि० ७ विनु। ६, तृ० ३ 
वोल तिन्ह कुहुक॥ “, 5० १ है चात्रिक के । 


पदमावत श्र३ 


तूँ ससि रूप जगत डजियारी । मुख न भाँपु निसि होइ अंधियारी | 
सुनि' चकोर कोकिल दुख दुखी | घुचुची भई नैन कर मुखी। 
केतो धाइ मरे कोइ बाटा सो पै पाव जो लिखा लिलाटा | 
जो पे लिखा आन नहि' होई |कत धावे कत रोबे कोई। 
कत कोइ इंछ कर ओ पृजा' | जो बिधि लिखा सो होइ न दूजा । 
जेत कमोदिनि बेन करेई। तस पद्माबति ख़बन न देह ।३ 


सेंद्र चीर मैज तसरे सूखि रहे सब" फूल ।* 
जेहिं'संंगार*पिड तजि गा'जरम न बहुरे मूल" ॥ ११% 


[ ४६० ] 
पुनि' पकवान उचघारे दूती। पदुसावति नहि' छुवेः अछूती। 
मोहि' अपने पिय? केर खभारू | पान फूल कस होइ अहारू" | 
मो कहे फूल भए जस काँठे। बाँटि देहु जेहि चाहहु बाँडेष्। 
रतन छुए जिन्ह हाथन्ह सेंती।औरु न छुओं सो हाथ संकेती | 
ओहि के” रंग तस" हाथ मेजीठी । मुकुता लेडें तौ' घुंघुची डीठी। 
नेन करभुखे राती” काया।भोंति होहि' घुघुची जेहि छाया | 
अस कर ओलछ”' नेन हत्यारे | देखत गा पिड गहे न पारे । 


[ 4८९५ ] ?., प्र० १ ससि। 5. प्र० १, प० १ कत॒ के मरी इछ के पूजा । 
3, &० ४ तंत्ति पदुमार्वात उत्तर न देई, हढ० ७ मैं यद पंक्ति नहीं ह्दे। 
3, प्र० १ चीर तँबील सा,च० १ सीस मेलि तस | 3, दिं० ४ सब भूत, 
द्वि० ५ तस भूल, हि० ३, ६, च०१ सिर फूल।  $. ६० ७ सेंदुर चीर भैल 
तस सिर कर करईि सिगार। ५. 6० ४ जनु, द्वि० ३, ६ पुनि जहँ। 
“,दवि० शसों दार। “प्र० १ हैगा। १९, द्वि० ४ फूल। ११६० ७ 
भेय मानि ले दिन दस करु जोबन तन सार | 
* थद छद अर० २ मे न है, किन्तु पिछले छद में पद्मावती रो३ है, उसकी 
सात्वना के लिए यह छद आवश्यक लगता है। 


[ ५९० ] ) द्वि० ४, ५, ६, तृ० १ तब, द्वि० १ जब । ३, द्वि० ७ निन्द्र 
कृद्दे । 3, तृ० १ जिय। 5, तृ० ३ सके । "५, तृ० २ 
अधारू । 3, श्र० १, द्व० २, प० १ दिस्टि परत लागईि जमु चॉटे । 
७५, दि० ४, ५ दमकि। <, प्र० १, द्वि० ४, ५, च० १, प॑ं० १ भए 
हाथ, 58० १ जस भाहि | + द्वि० ४, ५ यह। १7, तृ० ३ राते 
(उदू मूल )। '. अ० १, द्वि० ६ कर मुखे, च० १ कर ऊँच ; 


३३ 


१४ 


जायसी-अंथावलती 


का तेहि'* छुओं पकावन** गुर करुवा घिड रूख | 
जेहि मिलि होत सवाद रस ले सो गएड सब" “सूख ॥|* 


| ४६१ । 


ऋुमुदिनि रही केंवल के पासा। बेरी सरुज चाँद की आसा 
दिन कु मिलानि रहे भे चोरू ।रेनि बिगसि बातन्ह कर भोरू! 
कृत" त बारि रहसि कुमिलानी | ससति बेलि जस पाव न पानी | 
अबहीं केवल करी तू बारी। कोंवलि बएस डठत पौनारी। 
चैरिनिः तोरि मैल ओ रूखी। सरवर माँक रहसि कत्त* सखी | 
पान" बेलि बिधि* कया जमाई | सींचत रहै तबहि पलुहाई। 
- करू सिगार सुख फूल तेंब:रा”। बैठ सिंघासन मूल हिडोरा' 


४ ण्ण १ ] 


हार चीर तन” पहदिरहि सिर कर करहि सेंभार |" 
भोग सानि ले दिन दस जोबन के पैसार"! |१६* 





१२ ट्वि० १ कस रे, द्विी० ४, ५ का नोर। १3, प्र० १, द्वि० ७ का पकवान 
छुओों इन्द हाथन्दहि।. ४. प्र० १, द्वि० १, ४, ५ पिड गएउ से। । 

* यह छंद प्र० २ में नहीं हे, कि-तु ऊपर दूती के पकवान लाने का उल्लेख 
हे, इसलिए यह छुंद प्रसगोजित है । पं० १ में यह छंद ५९१ के [द आता है। 
), प्र० १ चोरू, बिकसत रनि बास रख भोरू, तृ० १ जोरू ( उदृ मूल ) 
रनि विगसि बातन्दद कर भोरू | २, प्र० १, च० १ तस, दढवि० १ 
२, ४५ तृ० २, १० १ कस । 3, टद्वि० ४ बेनी, तृ० १ प्रीति, 
द्वि० ३ चीरू। ४, ग्र० १, द्वि० २, ४, ६९, ७ कस। ५, तृ०३ 
पाप । ६, तृ० ३ जस । ७, द्ि० १ मुख खडि तमीरा, 
तृ० ३, छुख फूल पटोरा, द्वि० ६ चुख भुगुत तेंमोरा, पं० १ सुख पहिरि 
पथेरा। <, हदि० ७ (यथा . ५) कस रे बारि रहसि कुमिलानी, 
सुखी बेलि जस पानि बिलानी | ९, द्विी० २ ले, ढि० १, 
5६, त्‌० ९, प० १ नित । १९, द्वि० ७ मैलि चीर नित पदिरहु सूद्ध 
रहहु जसि बेलि। तृ०२ चौर हार नित पहिरहु राग रस सुख स्वाद। 
११, द्वि० ४, ५गए नबार। ), द्विी० ७ जेहि सिगार पिउ तजिगा 
जनम न बहुरै भूओि । ठृ० २ भोग मानि ले दस दिन जावन के परसाद। 


* प्र०२ में यह छूद नहीं है, किन्तु आगे आनेवाले यौवन-सबंधी वाद- 


विवाद के लिए इस छुद की भूमिका आवश्यक हैं । प० १ में यह छंद ५९१ के 
बाद आतः? है। 


पदमावत ध्श्द 


| ४६२ | 
बिहसि' जो कुमुदिनि जोबन कहा | कवल जो बिगसा संपुट गहा । 
कुमुदिनि कहु जोबन तेहि पाहाँ। जो आछहि पिय का सुख छोहाँ। 
जाकर छतिवनु बाहर" छावा। सो डउजार घर को रे बसावा। 
अहा जो राजा रेनिःऑँजोरा? |" केहि क सिंघासन केहि क हिंडोरा*॥६ 
को पालक सोबे को” साढ़ी | सोवनिहार परा बँदि गाढ़ी। 
जेहि दिन गा घर* भा आअँधियारा | सब सिंगार कै साथ सिधारा | 
कया बेलि तब जानो जामी | सींचनिह्दार आव घर स्यामी। 


तब लगि रहो मूरि असि जब लहि आव सो कंत | 
यहे फूल यह सेंदुर' नव होइ छठे बसंत।* 


[ ४६३ | 


जनि ते बारि करसि अस जीऊ | जो लहि' जोबन तो लहि* पीझू। 
पुरुख सिंघ आपन केहि केरा | एक खाइ? दोसरेह मेह* हेरा | 
जोबन जल दिन दिन जस घटा | भेंवर छपाइ हंस परगढटा। 
सुभर सरोवर जो लहि"” नीरा | बहु आदर पंछी बहु तीरा 


(| ५९२ ) ), दढ्विं० ६ मल। २, हिं० ४, ५ छत्र से बादर, द्वि० ६ पिठ बाहर 
होश । ऊँ, प्र० १, ६6० ७, तृ० १ राजा दश्ठ, 5० १ राज से दइअ, 
द्वि. ७५, 5५, १० ९ राजा रतन | ४, द्वि० २ उजारा, मँडारा, द्वि० ७ 
अछोरा, दिंडोरा। ४, तृ० २ अह्य जो रावन रेनि बसेरा । (४०४५४ ) 
5, प्र० १, दछद्वि० ३, प० १ केद्िऊ सिंगार के। पहिर पयेरा, तृ० २ प्रिय 
बिन राज पाट केंहि केरा, च० १ का सिंगार के मूल हिंडोरा । ४५, ह्वि० ४ 
पौय है, द्वि० ५ पौढ़ को । < द्विं० ४, ५ चहुँ दिसि यह घर । 
5, प्र० १ यहे फूल यह जौबन, द्विं० १ यब्द सका नदि सखि, द्वि० ७ 
यहे फूल यह सेंदुर मेला । 

* प्र०२ में यह छद नहीं हं, किंतु आगे जो यौवन-सबंधी वाद-विवाद है, 
उसके लिए पद्सावर्ती के उत्तर की यह भूमिका झभावश्यक हैं । 

[ ५९३ ] ), तृ० € जब लगे।. +. छि० १ तो लगि(रिदी मल), ठृ० ३ तब लगि । 
3, द्वि० १ आपन खाइ, द्वि० ७ एक छाड़ि । 3, प्र० १ दोसर दस, 
आ्र० २, द6० ६ दोसरे कहँ, दछ्वि० १, परावा, छ्वि० २, च० १ दोसर सो, द्रि० 
७ दोसरे पहँ, १० १ दोखर सिउँ।. ४. तृ० ३ जब लगि। 


४१६ ज,यसी-अंथावली 


नीर घटों पुनिः पूंछ न कोई | बेरसि जो लीज हाथ रह सोई | 
जब लगि कालिंदिरी बेरासी” | पुनि सुरसरि होइ समुँद गरासी< | 
जोबन भैँवर फूल तन तोरा । बिरिध' पोंछ*' जस हाथ मरोरा | 


क्रिस्स जं। जोबन करत तन मया गुनत” नहिं साथ” | 
छरिके जाइहि बान ले धनुक छाँड़ि“तोहि'“हाथ'॥॥* 


[ ४६४ ] 


कित पावसि पनि” जोबन राता । मैमेंत चढ़ा स्याम जलिर छाता। 
जोबन धिना बिरिध होइ नाऊँ। बिनु जोबन थाकसि' सब ठाऊँं। 
जोबन हेरत मिले न हेरा। तेह बन जाइहि करिहि न फेरा। 
हहि ज्ञो केस नग भंवर जो बसा" पुनि बग हं।हि जगत सब हेँसा"। 
सेंबर सेइ न चित करु' सुवा | पुनि पछितासि अंत होइ भरुवा। 
रूप तोर जग ऊपर लोना | यह जोबन पाहुन जग होना” । 
भोग बेरास केरि यह बेरा। मानि लेहि पुनि* को केहि केरा' | 


$ अकन्‍ुयपअनआ“» «मम. पथ पराकन्‍मामनभान सका. 


६, तृ० ३, च० १ तब । ७, प्र० १ न परासी, श्र० २, द्वि० ४, ५, 
तृ० १, च० १ हो बेरासी, द्ि० १ होइ निरासी, द्वि० २ होइ तरासी, द्वि० ६ 
जोबन आसी, तृ० है तरासी। “८ द्वि० ४, ५, तृ० १ परास्ती। +, प०१ 
बोध । 3%, ग्र० १, २ बकछक। 3, प्र० १ मसाइ कृत, प्र० २ 
भाई कोटि, द्वि० २, च० १, प० १ मया गुनत, तृ० ३ मसया कोंप, छि० १, 
७, च० १ मया कोटे। १२, प्र० १ तेदि सथ्थ, हथ्व; प्र० २, तृ० ३, 
च० १, प ० १ तेहि साथ, हाथ, द्वि० २ ब्हु साथ, हाथ । "3, प्र० १, 
२, पं० १ गरहे। 3४, द्वि० ५ दुड्, च० १ तोर। 


# प्र० १, २ में इसके अनतर नो तथा,द्वि० ४, ५, ६, में उनमे से एक छद 
अतिरिक्त है। 


[ ५९४ ] ) तृ० ३ बिनु, प० १ तन। २, प्र० १, २, द्वि० ७ थाकइ, द्विं० २ 
ताकसि । 3, द्विं० ३ पुनि। ४, थ० १, २ फिरहि न | 
५, प्र० १ सुबासा, हॉसा, प्र० २, ह/० ७ सुअम्ग, हसा; द्विं० १ भारसा, हँता, 
प्‌ ० १ बसा, परिहेसा । ६, ग्र० १ सेव निचित होइ, द्वि० ७ सेबे चित 
दे, १० १ भूलि न करू चित । ७, प्र० १, २, दविं० १, ३, ६, तृ० १, 
प्‌ ०१ चलि होना, द्वि० ४, ५ जलि होनः। <, तु० $ अब | 
3, द्वि० ७ तेहि बन जाइहि करिंहि न फेरा। 


पदमावत १७ 


डठव कांप तरिवर जस तस जोबन तोहि रात। 
तो लहि रंग लेहि रचि पुनि सो पियर ओइ''पात ॥* 
[ ४६४५ | 
कुसुदिनि बैन सुनाए जरे? | पदुमिनि हिय ऑँगार जस परे'। 
रंग” ताकर हो जारों रचा5*ं। आपन तजि जो पराएँ लचा। 
दोसर करे जाइ दुइ बाटा। राजा छुइ न होहि' एक पाठा। 
जेहि जियें पेम श्रीव दिन" होई | सुख सोहाग सो निबहा' सोई। 
जोबन जाड जाह सो भँवरा | पिय की प्रीति सो जाइ न सेवरा | 
एहि जग जो पिय करिहि न फेरा। ओहि जग मिलिहि सो दिन दिल मेरा। 
जोबन मोर रतन जहेँ पीझ। बलि सोपी* यह जोबन जीऊ। 
भरथ बिछीड पिंगला" आहि करत जिय दीन्ह' | 
हो बिसारि जो जियति हो? यहै दोस बहु कीन्ह"॥* 


१० नु० 2जो। ११ प्र० २ जस, द्वि० ४, ५ हो। 

* च० १ में यह छुद नहीं है, कितु छुद ५९५ में पदमावती ने 'रग रचना” 
का जो उत्तर दिया है, वह कुमुदिनी के कथन में इस छंद की अ्निम पंक्ति में 
ही आता है, इसलिए यह छद॒प्रसग में भावश्यक है । 


[ ५९५ ) ), प्र० १, २, ढ्वि० ४, ०, तृ० २ छुनत हिय जरी । २, प्र० १, २५ 
&० ४, तृ० २ भागि अ्रास परी, द्वि० ५, ७ आगि जनु परी। 3. 6वि० १ 
मॉग । <, प्र० १, २, 6० १ कॉचा, रॉचा। “ प्र० १, २ जेहि 


के जिय पिरोति डर, द्वि० १ जेहि से जिय पिरीत नहिं, द्वि० २ जे|ह के जिय 
'पिरीत बहु, द्वि० ६ जेहि जिय पिय क प्रीति दिढ, द्वि० ७ जेहि के जिग्र 
पिय को डर, तृ० २ जेहि के जीय प्रति पै। ६, द्वि० ४, ५ बैठा । 
७, तृ० १ सा नाउ । <, द्वि० ४, ५ भरथरि बिछोद पिंगला, द्ि० १ 
रथ बिछोद्दी पिंगला, द्वि० ७ भरथदरी विछोह जब। .  हदवि० ७ पिगला 
कृत जिउ दीन्ह | १?, प्र० १, २, द्वि० २, ९, ४५ 5, ४० २, पं० १ हों 
थ।पिनि (हैं| पिया--द्वि० २, बिन पिया--१० १) जो जिश्नति हो, ह्विं० १, में 
बिसारि जौ जीय ते<, तृ० 8 हैं। त्रिमारि जौ छतिवन, द्वि० ६, तृ० १ हैं पिय 
बाज जो जिश्रति हा, द्वि० ७ हैं। पापिनि किमि जिव घरौ' । ११, प्र० १, 
२, हदि० २, ३, ४, ५, ६, त० १, २, १० १ इढे दोख में कीन्द, द्वि० १ इहेँ 
दोसर कीन्ह, द्वि० ७ दोस ताहि का दीन्ह | 

* स्व० १ में यह छद नहीं है, किन्त भागे के छद मै कुमुदिनी का बचन है, 
इसलिए उसके पूव पद्मावती का वचन जैसा इस छुद में हे, शोन। 
चाहिए । 


भव्य जायसी-अंभधावल्ती 


[ ४५६६ ]| 
पदुमावति सो कवनि रसोई । जेहि परकार न दोसर होई। 
रस दोसर जेहि जीम बईठा।|सो पे जान रस खट्टा मीठा। 
भवर बास बहु फूलन्ह लेई। फूल बास बहु मेंवरन्ह देई। 
तै' रस परस न दोसर पावा। तिन्ह जाना जिन्हे लीन्ह परावा | 
एक चुरू रस' भरे न हिया। जो लहि नहिं भरि दोसर पिया) 
तोर जोबन जस ससझुंद हिलोरा | देखि देखि जिड बूड़े भोरा। 
दिन कर ओर नहिं पाइअ बेंसे" | जरम ओर तुईँ पाउब कैसें। 


देखि धनुक तोर नेना मोहि लागहि' बिख बान। 
विहसि कंबल जो मारने भेंवर मिलावों आनि ॥* 


[ ४६७ ] 
कुमुदिनि ते बेरिनि नहिं धाई। मुँह मसि बोलि चढ़ावे! आई । 
निरमल जगत नीर कस नामा | जो मसि परे सोड होइ स्यामा । 
जहँवाँ धरम पाप तहँ* दीसा। कनक सोहाग माँक जस सीसा | 
जो ससि परी भई ससि* कारी। सो मसि लाइ देसि मोहि गारी | 
कापर महूँ न छूट मसि अंकू | सो मोहि लाए अस" कलंकू। 





| ७९६ ] ग्र० १ ०्क जो ले रस, अ० २ एक चोलि रस, ढवि० १ एक अंजुली जल, द्वि० 
२ एक अर जलि रस, तृ० १ एक जो दरस, द्वि० ६ एक चुलू जल, द्वि० ७ एक 
अ'जलि जस, तृ० १ एक फूल रस, द्वि० १ एक कचोर रस । “ प्र० १, 
२ फल, द्वि० ४, ५ फिर 3. प्र० १, २ दीया | ४, ट्वि० ५रग, 
द्वि० ६ एक। ७, द्वि० १ जैस , तृ० १ असे। 


* च० १ में यह छद नही है, किन्तु आगे के छुद में श्स छद में आए हुए 
प्ँवर मिलावी' आनि'का उत्तर है, इसलिए यहद्द भी प्रमंग मे आवश्यक: 
हे। 
[ ५९७ ] ), प्र० १, २, द्वि० १, 5५ 6० १, २, ५० १ सुनावसि। २, प्र० १, 
२, प० १ मसि, द्वि० १, ४ नहि , द्वि० १ तस। 3, द्विं० है बरन | 
४, तृ० ३ मसि । ७, प्र० १, पं० १ से मसि कैसे' छूट कल कू, द्वि० १ 
से मसि लाए होसि कल कू, द्वि० २ से मसि लावसि देसि कल'कू, द्वि० ३, 


४५ ५, ऐें० २, से मसि लाइ मोदि देसि कलंकू, द्विी० ७ से मसि लाई मोहि * 
दीन्द कल कू । 


पद्सावत ४१६ 


स्थामि भेंबर मोर* सरज करा। और जे भेंवर स्याम ससि भरा 
कँवल भँवर रबि देखे आँखी | चंदन बास न बैठे माँखी | 


स्थामि समेंद मोर निर्मल" रतनसेनि जग सेनि। 
दोसर सरि जे। कहावे तस बिलाइ जस"" फेनि ॥* 


[ शध्छ ] 
पदमिनि बिनु'मसि बोलु न बेना | सो मसि चित्र द॒हूँ तोर नेना३ 
मसि सिंगार काजर सब* बोला । मसि क बुद तिल सोह कपोला 
ज्ञोना सोइ जहाँ ससि रेखा | मसि पुतरिन्ह"निरमल जग" देखा। 
जो मस घधाल्नि नन दहूँ लीन्ही | सो मसि बेहर जाई न कीन्ही। 
मसि मुंद्रा दहूँ कुच डपरादीं। ससि भ्ँवरा जस कंबल बसाहीं 
मसि केसन्हि मसि भौोह'डरही | मसि बिन दूसन सोभ नहीं देही | 
सो कस सेत जहाँ मसि नाहीं | सो कस पिड न जेहि परिदाहीं 


अस देवपाल राड ससि'** छुन्न धरा सिर फेरि। 
चितडर राज बिसरि गा गइडें जो कु भलनेरि | 
[ ४६६ | 
सुनि देवपाल जो कुंभलनेरी | केंचल जो नन भँवर धनि फेरी | 


६, तृ० ३ मोर भंवर जस । ७, प्र० १, २, प॑ं० १ और न भाव भँवर । 
<, ग्र० १, २, १० १ दोसर भेंवर न देखों आऑंखी । “५. द्वि० १ स्वाप्ि 
सँवर मोर निरमल । १०, प्र० २ से! बिलाइ होड़ । 


* न्चु० १मैं यह छट नहीं ढं, किन्तु आये के छद मे इस छंद के 'मस” को 
लेकर कमुदिनीं ने उत्तर दिया है, इरू लिए यह छत अ्रसग में आवश्यक है। 


[ ५९८ ] १, ह6ि० ४, ५ पुनि ) २, द्वि० ४, ५ देखु, तृ० » मँवर, तृ० २ 
दसम । 3, तृ० २ साइ मुस बैना । ४, तृ० ३ मसि+ 
७ प॑० १ साभा । ६, द्वि० ७ नेनन्दि महेँ । ७, प्र० १, २ 


ममि सेामभा के टेहु जग देखा, मसि कोटी ( गौनी--प्र० २ ) रोमावलि रेखा। 
<, प्र० १, ०, द्वि० ७ चढि, केवल भुनला&ं, ६० २ जस के वल सवाहाँ, द्वि० ३ 


चढ़ि कुँवल भंँवाह्वीं, द्विं० ४, ५, च० १ जस कँवल सेंवाहाँ। ९, द्वि० ७ 
नेन । प्र० १.२ १०१ मम भो्ं जे घनुक उरेहों। ११. द्वि० £ 
बदन, तृ० ३ दरस | १२, द्विं० ४, ५ तस। १३, द्वि० ५, 


तृ० ९, प ० १ निसरि का ( उदू मुल )। 


१७४२० जआायसी-अ्ंथावली 


मोरे पिय” क सतुरु देवपालू। सो कत पूज सिघ सरि भाल 
दोख भरा तन चेतनि' कसा? | तेहि क संदेस सुनावहि बेसाः | 
सोन नदी अस मोर पिय गरुवा | पाहन होइ परे जौ हरुवा। 
जेंहि ऊपर अस गरुबा पीझ।सो कस डोल डोलाएं जीऊ। 
फेरत नेन चेरि सौ" छूटों"। भें कूटनि कुटनी* तसि कूटी। 
कान नाक कादे मसि लाई” । बहु रिसि काढ़ि दुवार नघाई“। 


मुहमद्‌ गरुए जो बिधि गढ़े' का कोई तिन्ह फूके। 
जिन्हके भार जगत थिर डड़हि' न पवन के मूक । 


| ६०० ] | 


रानी धरमसार पुनि) साजा। बंदि मोख जेहिं* पावै राजा। 
जाँवत परदेसी चलि आवा। अन्न दान? पय पानि* पियावा | 
जोगी जती आव जेत कंथी। पूछे पियहि जान कोइ पंथी। 
देत जो दान बाँह भइ ऊँची । जाइ साहि पहेँ बात पहुँची। 
'पातर एक हुती जोगि सुबाँगी" | साहि अखारें हुति ओहि माँगी। 
जोगिनि भेस बियोगिनि कोन्हा। सिंगी सबद मूल तंतु लीन्हा। 
पदूमिनि कहूँ पठई के जोगिनि | बेगि आनु के बिरह* बियोगिनि । 


/ ५९९ ])), भ्र० १ पति। २, प्र० > तन जेतना, दि० १ तन तिय 
तै, तृ० ३ तन चेर्टन, द्वि० ५ जिय तज, द्वि० ७ जाकर नख, तृ० २ चित 
पेत। 3, द्वि० १, २, ४, ५ किया, पिया, तु० २ भ्रेदेसा, बेसा । ४. द्वि० ७ 


सब | 3, तृ० ३ टूटी । ६4, द्वि० ?, तृ० ३ छुटनी 
(उदू मूल ) । ७, द्वि० १ नाक काटि मसि दीन्हि लगाई। 
द्वि० १ विदसि दीन्ह दुआर नँधाई, तृ० ३ बिदि अ्रसि ( उर्दू मूल * 
काढि दुआर नेंघाईं। ५, द्वि० », ५ लिखे। 

4 ६०० | ), प्र० १, २ एक। 5, प्र० ३, २ मक, द्विी० १ तैिहि। 3, प्र० १, 
> धऋन्न दीन्द । डे, प्र० १, २,द्वि० ४, ७, १५० १ आओ, द्विं० ६ सो । 
3, ग्र० १, २ जो हुनती सेयोगी, तृ० ३ हुती जोगि सुृबानी,' द्वि० ७ भौ जो गनि 
स्वॉगी ६, प्र० १, २१० १ पास जाइए रे, द्वि० ६, ७, च० १ पहँ 


पढई कै। ४, प्र० १,२, ० १ छरि सा रे। 


पदुसावत श्र 


चतुर कला मन समोहनि परकाया परवेस | 
आइ चढ़ी चितडर गढ़ होइ जोगिनि के भेस ।'* 


[ ६०१ | 
माँगत राजबार चलि आई | भीतर चेरिन्ह बात जनाई। 
जोगिनि एक बार है कोई | माँगे जैस बियोगिनि होई। 
अबहिं नवल जोबन तप" लीन्हे | फारि पढोरा" कंथा कीन्हे | 
बिरह भभृति जटा बैरागी। छात्रा काँध जाप केंठः लागी। 
मुंद्रा खवन डेड नर थिर जीक। तन तिरसूल अधारी पीऊ। 
छात न छाँह" धूप जस मरई। पायन पॉवरि भूशुरि जरई। 
सिंगी सबद॒ धर्घारी करा। जरे सो ठाँच पॉड जहाँ धघरा। 


किंगरी गहें वियोग धजाबवे बारहि'* बार सुनाव | 
नेन चक्र'चा रिहूँ दिसि द्वेरे 'दहुँ दरसन कब" पाव ॥ 
[ ६०२ ] 

सुनि पदुसावति मेंदिल बोलाई। पूंछी कवन देस सो आई। 
तरुनि बेस तुम्ह छाज* न जोगू। केहि कारन अस कीन्ह बियोगू। 
कहेसि बिरह दुख जान न कोई | बिरहिनि जान बिरह जेहि होई । 
कंत हमार गए परदेसा। तेहे कारन हम जोगिनि भेसा । 
काकर जिड जोबन ओ देहा। जो पिय गएड भएड सब खेहा | 


<, प्र०२ करा । 3, प्र०२ सची, द्विं० १ परी। 
* प्र० १ में इसके अनतर आठ अतिरिक्त छद हैं, जिनमे से तीन प्र० २ में 
भी यहीं हैं, किंतु शेष पाँच अगले छंद के बाद है। 


[ ६०१ ] १, तृ० ३ तँत ( उदू मल )। ४, तृ० 8 पठझैरजो। 3, प्र० १, २, 


कॉँच कठ जप लागी, द्वि० १ छाँद भभूत सुदागी। ४, तृ० ३ डंढ, 
द्वि० ४, ५ नहीं । “3, तृ० 3 छाता छोॉढ। ६, द्वि० ४, ५ जहाँ 
पग । ७, द्वि० ७ बारम बार । < तृ७ 8 चत्र । $, ग्र० १ 
द्विी० १ दिसि दिशि चितवै, ६6० ४ दिसि फेरे ! १०, प्र० २, प॑ं० १ 
कहे । 


|| ६०२ ] १ द्वि० ४, ५, ठू० २, च० २१ छहुत। रु लृ० ३ फाब। 


४२२ जायसी-अथावली 


फारि पटोर कीन्ह मैं कंथा। जहेँ पिड मिले लेहँ सो३ पंथा। 
फिरा करों चहुँ चक्र पुकारा।जटा परीं को सीस संभारा। 


हिरदे भीतर पिड बसे मिले न" पन्नों" काहि। 
सून जगत सब लागे* पिय“बिनु किछौ न आहि | 
[ ६०३ ] 
सवन छेदि मुद्रा मैं' मेले' | सबद ओनाडे कहाँ दहूँ खेले | 
तेद्िं बियोग सिंगी नित पूरों।बार बार होइ किंगरी मूरों। 
को मोहि' ले पिड के डेंड* लावै | परम अधघारी”" बात जनावै। 
पॉवरि हूटि चलत गा* छाला | मन न सरे तन जोबन बाला | 
ग़ईंड पयाग” मिला नहिं पीऊ। करबत लीन्ह दीन्ह बलि जीऊ | 
जाइ बनारसि जारिडें कथा" | पारिफँ पिंड निबहुरे गया'। 
जगरनाथ जगरन के आई । पुनि दुवारिका जाइ अन्हाई"॥ 
जाइ केदार दाग तन कीन्द्ेइ!* तहूँ न*3सिला** तन आँकि | 
दू ढ़ि अजोध्या सब फिरिडें।" सरग दुवारी . भाँकि 





3, तृ० ३ लीन्द्र (उदू मूल )। ४, प्र० १, २, द० २, ठृ० १ 
पुकारा, सिर को न्सवारा, १० १ पुकारौ', गिउ सिर पर डारौ। 
3, तृ० ३ तां। 5, द्वि० ७ जग मोहि | ५, द्वि० १ तैरि, द्वि० ५, 
६ वहि । 


[ ६०३ ] १, द्वि० ४, ५ मैंन मुदरा। २. प्र० १, द्वि० ७ मेला, मेला।. 3, च० 
१ सावे नहिं। “, ढद्वि० ४, ५ कठ। 3, तृ० ३ पिगम्न 
घ थारी । 3, प्र० १, २, द्विी० ७ चलत पु, तृ० ३ परत भा। 
$, प्र० १, २ गया तहँ। ४, द्विी० २, तृ० २ लिए”, तृ० ३ कीन्ह । 
+, तृ० 3 हिया । "द्वि० १,६ न बहुरा कया (काया--द्वि० १) 
तृ० ३ न बहुरे पिया, च० १ न पाइउ गया, । 3१, ग्र० १, २ ब्हुरि 
दारिका, द्वि० ७ पुरी द्वारिका, तृ० ३ पुनि सो द्वारिका। पे३ , द्वि० १ 
हिए, द्वि० ३ दीन्देयाँ । , द्वि० २, पं० १ तेहि न,द्वि० ६, ७ तौन, 
नृ० १ तत्रहु न, तृ० ३ सान । 5, तृ० २ दीन्दैउाँ तेहि बिन। 
है, द्विं० १ अजोध्या आइड, च० १, प० १ अब फिरि आइश्ड | 


 ग्र० १, २, द्विं० ४५, ५, ६, ७ में इसके अन्तर एक छंद भ्रतिरिक्त , 
हे! 





पदसावत ४२३- 


[ ६०४ ] 


बन बन सब हेरेड बनखंडा' | जल जल नदी अठारह गंडा। 
चोंसठि तिर्थ कीन्ह सब ठाँऊ | लेत फियो ओहि पिय कर नाऊँ | 
ढीली सब हेरेड तुरुकानू । ओ सुलतान केर बॉँदिवानू। 
रतनसेनि देखेडः बँदि माहाँ। जरै धूप खिन पाव न छाहाँ 
का सो भोग" जेहि अंत न केऊः । एहि दुख लिहें भई* सुखदेऊ | 
सब राजा बाँधे ओऔ दागे'। जोगिनि जानि राजा पाँ लागे। 
ढीली नाड न जानहि ढीली। सुठि बेंदि गाढ़ न निकसे कीली | 


दंखि दगध दुख ताकर अबहूँ कया" न जीड | 
सो धनि जियत'क्रिमि आछे?” जेहिक अस बँदि पीड ॥ 


[ ६०४ |] 
पदमावति जो सना बेँदि पीझ। परा अगिनि मह जानहूँ! घीऊ। 
दौरि पाये जोगिनि के परी। डठी आगि जोगिनि पुनि जरी। 
पाय देइ दइ नेनन्ह लावों | ले चलु तहाँ कंत जहँ पावों। 
जिन्द नेनन्‍्ह देखा ते पीऊ। सो मोहि देखाड देर बलि जीऊ। 
सत ओ धरम देड सब तोहीं। पिय की बात कही जेँइः मोही | 





'ान-नन--मम----नमम>ककनान+ न नननननीनिनानन न नननम नमन नमन नमन न फनी नननयख-॑ि7-“44447+*नन-5 नम +ननन+ न ननन न कम नेक नाग“ ण 7“: 0००० क 





[ ६०४ ] ". प्र० १, २ नौ खंड। 3, प्र०१, २ वा तेहि भोग, द्वि० १ का से भोजन, 
तृ० १ गा सा भोग, च० १ का से फूल। 3. प्र० १, > जेहि अत न खेवा, 
दवि० १ किहेड न आटा, द्वि० ७ जेददि अत न मोखू। ४, तृ० ३ लेना 
भए ( उद्‌ मूल ) , द्वि० ४, ५) तृ० २ ले सा गएड, द्वि० ६ लिए भइड्', 
द्वि० ३ जाइ भए।  “, प्र० १, २ जेहि दख लेन २ई महिदिवां, द्वि० १सेा 
दुख देखि भएउ स॒ठि जाँता, द्विॉ० ७का सा भोग जेदि कया न पोखू। 
६९, तृ० ३ दागे | ७, प्र० १, २ अजहूँ गएउ, द्वि० ७ श्रवहु गँवावा ! 
<, प*“०१ जो तहँवा पिउ पउतिए देरत देतिउँ जीउ। ३९, प्र० १, 
२से रॉकिनि, द्वि० ४, ५३ हैं० २, प ० १ से।| धनि कैसे, द्वि० ७, तृ० ₹ 
से दहु” जियन । १९, द्वि० ५, ०, तृ० २, प॑० १ दहु जिओ, तृ० ३ 
किमि ओछे । 

[ ६०५ ] ?. प्र० १, २ परा हुतासन महँ जनु, द्वि० ७ परा अ्रगिनि महँ जैसे ६ 
२, प्र० १ आइ कहि, प्र० २, द्वि० २ कइसि ते । 


'#२४ जायसी-अथावली 


तू" मोरि गुरू तोरि हों चेली। भूली फिरत पंथ जेई मेलीः | 
:डहड॒ एक माया करू मोरें। जोगिनि होड़ चत्रों सेग तोरें। 

सा खन्‍्ह कहा पदुसावति रानी करहु न परगट भेस” | 

जोगी सोइ गुपुत मन जोगबे ले गुरु कर” उपदेंस ॥ 

[ ६०६ | 

भीखि लेहि जोगिनि फिर माँगू। कंत न पाइअ किए सेंवागू। 
एइ बिधि जोग बियोग जा सहा | जैसें पिड राखे तिमि रहा। 
गिरिही महँ मे रहे उदासा'। अंचल खप्पर सिंगी स्वॉसा'। 
रहै पेम सन अरुका लटा। बिरह धेंधारि परहिं सिर जदा। 
नैन चक्र हेरें: पिय पंथा। कया जो कापर" सोई कंथा। 
'छाला पुहुमि गँगन सिर छाता । रंग रकत रह हिरदे राता। 
अमन माला फेरत तंत ओहीं। पाँचों भूत भसम तन" होहीं। 


कुडल सो जो सुने पिय बैना पाँवरि पाय परेहु । 
डड एक जाहु* गोरा बादिल पह* जाइ अधारी लेहु |! 


[ ६०७ ] 
सखिन्ह बुकाई दगधि अपारा | गै गोरा बादिल के बारा। 


(ममता नन्हे 





3, प्र० १ कत बेंदि मेली। ४, प्र० १, २ पदुमावति, १०१ तम्द 
रानी। », प्र० २ रानी कर हु नठ भेस । ६, प्र० १, पं० रै 
मन, हि० ७ मन जाने । ७, प्र० १ जोगमै करि, छिं० ६ लैक गुरु, 


द्वि० ७ जो शुरु कर, प० १ ऐ॥ कर शुरु 


|[ ६०६ ] १. प्र० १, २ तन गिरदी महँ, द्वि० ७ कपरन्द सह सै, च० ९१ घरदी महँ 
सै। २, प्र० १, २, द्वि० ७ उदासा, अँजुरी खप्पर सिंगी स्वासा, ढि० ७ 
तु० ३ उदासी, अँचल सिंगी मख स्वॉसी। 3, (तृ० १), १० १ 
धैँधारी अलकै, च० १ घधाइ परदि सिर, तृ० ३ धैथोर परदिं सिर । 
'ड. द्वि० १ हेरहु पिय, तुृ० ३ देरत विय, हछि० ४, ५ लावे है, च० १ लावे 
पपिय । ७. द्वि० ७ ग्यान जो खप्पर । ४, प्र० १ जरि, द्वि० 
२ सँग, द्वि० ६ तब ! ७, प्र० १ चलि, प्र० ९ चलहि, द्वि० # 
चाहि। <, थ्र० १मढ।. ५, हि० १ कहहु अथारी देहु । 


पद्मावत शर्थ 


कंबल चरन भुइ जरम न धरे ।जात तहाँ लगि छात्रा परे। 
निसरि आए सुनि छंत्री दोडइ |तस काँपे जस काँव न कोऊ | 
केस छोरि चरनन्ह रज मारे। कहाँ पाड पदुमावति धारे।. 
राखा आनि पाठ सोनवानी | बिरह बियोग न बैठी रानी | 
चेंवरधारि होइ' चंवर डोलावहि | मार्थें छाहँ* रजायस पावहि | 
डलटि बहा गंगा कर पानी। सेवक बार न आवबैः रानी |, 


का अस कीन्ह करट जिय जो तुम्ह करत न छाज | 
अग्याँ होइ बेगि कै जीव तुम्हारे काज ॥ 


[ $०८ ] 


कद्दे रोइ पदुसमावेति बाता। नेनन्‍्ह रकत देखि जग राता 
उलथि सभुंद जस मानिक भरे | रोई रुहिर आँसु तस ढरे। 
रतन के रंग नेन पै' वारौ।रती रती के लोह ढारों। 
कंवलन्ह ऊपर भवर डड़ावो। सुरण जहाँ तहाँ ले लावौ। 
हिय के हरद बदन के लोहू। जिड बलि देडें सो सवरि बिछोह |. 
परहि * श्रॉसु सावन जस नीरू । हरियर भुईँ कुसुमि तन चीरूर | 
चढ़े भुवंग ल्ुरहि लट केसा। भे रोबत जोगिनि* के भेसा । 


बीर बहूटी होइ चली तबहूँ रहहि न आँस" | 
नेनन्हि पंथ* न सूमे लागेड भादवें मासु ॥* 


[ ६०७ ] ). हदवि० ४, ५ चँँदर ढार होश, तृ० ३ चेंचर ढारि बै।._ २, प्र० १, <, द्वि०- 
२, ( तृ० १ ), १० १ छात, द्वि० ४, ५ छाथ। 3, प्र० १, २, तृ० २, 
पँं० १ आ॥राव किमि, द्वि० १जो आावे | ४, प्र० १, ढ्वि० ४, ६, ( तृ० 
२ ) ठृ० २, प०१ सा, प्र० २ तुम्ह आफहु, ह्वि० १ तस, द्वि० २ 
किन्द । 

| ६०८ ] ), प्र० १ जीव बलि, प्र० २ नैन भर, द्वि० ७ नैन येह । २, नु० ३ 
बिह। 3, तृ० ३ तेदि जल अग लाग सर चीरू। ४. प्र० १ मालकि 
+, द्वि० ७ राखे' रहहिं न मासु । $, तृ० >, च० १ पाथहि पथ, तृ० ३. 
नेनन्हि नो । 

# प्र० १, २ मे इसके अनंतर ती , अतिरिक्त छद है। 


४२६ जायसी-अंथावली 


[ ६०६ ] 


तुम्ह गोरा बादिल खेंभ दोऊ। जस भारथ तुम्ह' औरु न कोऊ | 
दुख बिरिखा अब रहे न राखा | मूल पतार सरग भइई' साखा। 
छाया रही सकल मह पूरी। बिरह बेलि होइ बाद़ि खजूरी | 
तेहि दख केत*बिरिख बन बाढ़े । सीस जघारें रोवहि ठाढ़ो। 
पुहुमी पुर सायर देख पाटठा। कोड़ी भई बिहरि" हिय फाटा। 
बिहरा हिए* खजूरि क बिया। बिहर॑ नहिं यह” पाहन हिया। 
पिय जह बंदि जोगिनि होइ धावौ* हो होइ बदि पियहि मोकरावों। 


सूरज गहन गरासा कर्वेल न बैठे पाद। 
महूँ पंथ तेहि गघनब कंत गए जेहि बाद ॥ 


[ ६१० ] 


गोरा बादिल दवो पसीजें। रोवत रुहिर सीस पाँ" भीजे। 
हम राजा सौं इह कोहाने | तुम्ह न मिलहु धरि येहु तुरुकाने 
जो मत सनि हम आइ कोंदाई। सो निआान हम माँथें आई। 
जब लगि जियहिं न ताकहिं दोहू | स्थामि जिओेकस जोगिनि होहू' 
उओे अगस्ति हस्ति घन" गाजा। नीर घटा घर“ आइहि राजा। 


[ ६०९ ) ), प्र० १ जैस भार तुम्ह, प्र० २, छ्वि० ६, च० १ जम भा रन तुम्द, द्वि० १ 
जस भारथ तम, द्वि० ४ जस रन भारथ, 8० ५ जम रन भारथ तुम्ह। 
२, ग्र० १ मल रहाँ तो उडी नी, तृ० ३ मल पतार सरस भुईं | ३ प्र० 
१५ २५ द्वि० १४,०५०, 5५५9 जें० १ लेते, तू० ३ तेल, द्वि० ७ दहे, तृ० २ द्वि० रे 
लपटि। ३. प्र० १ विरिख बर, (?) पलास तें।. ५. प्र० १ बिरहिनि। 
६, ग्र० १ विरहा हिया, तृ० १ बिरहा हिए। ७, प्र० १, २, १० *ै 
तबहुँ न बिहरा ।. :, प्र० २ जोगिनि होउ कंत कहँ पावो । 


भूँ ६१० ] ) प्र० १ ऑसु तन, प्र० २, प० १ बूडि तनु, &ि० १ सीस तस, दि० ४, ५ 
सीस लह्ि, द्वि० ३ सीस पाग । २, प्र० १ घर पै, द्वि० ४ धरे, च० १ 
पहँ, १० १ धरिए। 3, द्वि० २ सुलताने । ४, द्वि० ४, ५ 
भागईि । ७, प्र० १, २, ६० १, २, ३, ६, ठृ० २ नियत, द्रि० ४, ५, 
तृ० ३ जीत, तृ० १ काज |. $. दि० ४, ५ कत जोगिनि होहू, च० १ कस 
जोगिनि रोह।.. ४. प्र० १, २, हद्विं० ४५५ ५, 0० १, च० है अब, ढे० २ 
पुनि। <, प्र० १, २ प० १ अब । 


पद्सावत ४२७ 


का' बरखा अगस्ति को डीठी। परे पत्नानि तुरंगम”” पीठी। 
बेधों राहु छड़ावों सूरू” | रहे न दुख कर मूल ऑकूरू। 


वह सूरज तुम्ह ससि सरद”” आनि मिलावहिं सोइ | 
तस दुख महू सुख उपने रेनि!३ माँक दिन होइ ॥ 


[ ६११ ] 


लेह* पान बादिल ओ गोरा। केहि लैदेड डप-+ तुम्ह जोराः । 
तुम्ह सार्वेत नहि सरबरि कोऊ | तुम्ह अंगद हनिवँत ससम3 दोझऊ। 
तुम्ह बलबीर जाज" जगदेऊ। तुम्ह मुस्टिक' ओऔ मालकेंडेऋ* | 
ठुम्ह अरजुन ओ भीम भुआरा | तुम्ह नल नील मेंड देनिहारा। 
तुम्ह टारन” भारन जग जाने | तुम्ह सो परस 'ओ करन बखाने । 
तुम्द मोरे बादिल ओऔ गोरा | काकर मुख दरों बदिछोरा। 
जस हनिवेत राघो बँदि छोरी। तस तुम्ह छोरि मिलावहु जोरी। 
जैसें जरत लखा ग्रिहं”' साहस कीन्हेड'' भीवें | 
जरत खंभ तस काढृहु” के पुरुखारथ जीवें ॥* 





५ द्वि० १ गो, ह्वि० £ गह, ५० ४, 5५ ए० ३ गा, ६० २ जहाइ | १7? दु० हे 
तुरंकी। ), प्र० १, २, पं० १ बेधा राहु छूट श्रब ( जस--म्र० १) 
सुरू।  'ह*, द्वि० ३, ४, ५ बदन,च० १ केंवद । +50 ६6 ७ 
जस रैनि । 


[ ६११ ] ) अ० १ लीन्द। 5, प्र० श्ओरा। <,प्र०१ बर, द्वि० ७ सरि। 
डे, तृ० ३ नल नील । ), श्र० १, २ जाजा, द्वि० १ बाज।, द्वि० ४, 
५ जजा, च० १ चाच, प० १ छाज | 3, तृ० १ मस्तिक ( उद्‌ मूल ), 
द्वि० ४ संकर, द्वि० ५ सा। ७, प्र०. १, >, १० १ गेंगेऊ। <, प्र० 
१ जारन, तृ० ३, च० १ तारन ( उदू मूल )। + बृ० ३ साप रस 
( उदू मूल ), तृ० १ सापरस । +), प्र० २, तृ० 2 लखा गिरि, द्वि० 
४, ५ लखा घर, च० १ लाख गृह । १, तृ० ३ कीन्दी । १२, तृ० 
३ काढे,न्द (उदू मल )। 


# अ० १, २, ह्वि० ४, ५ ६, ७ में श्सके अनतर एक छद अतिरिक्त ह, और 
तृ०२ में इस छद की तीसरी ओर चौथी पंक्तियों के वीच मे तीन धन्य छुंदों 
की अतिरिक्त प क्तियाँ है| 


भ्श्प जावसी-ग्रंथावली 


[ ६१२ ] 


गोरा बादिल बीरा लीन्हा। जस अंगद हनिरवेत बर कीन्दा |" 
साजि* सिहासन तानहिं छातू। तुम्ह माँथें जुग जुगर अहिबातू। 
कर्वेल चरन भुई धरत ६खावहु" | चढ़हु सुखासन"मूँ दिल सिधावहु॥ 
सुनि सूरज कर्वेत्हि जिय जागा। केसरि बरन बोल* हियें लागा। 
जनु निसि महेँ रवि दीन्ह देखाई | भा उदौत मसि" गई बिलाई"' | 
चढ़ि सो सिघासन कमकत चली | जानहुँ दुइज चाँद निरमली। 
ओ सेंग सखी कमोद तराई | ढारत चवर”' सेंदिल लै'* आई। 


देखि सो दृइज सिधासन संकर धरा ल्िलाट। 
कल चरन पदुमावति३ ले बैसारेन्हि पाट ॥ 


[ ६१३ | 


बादिल केरि जसोबे माया | आइ गहे बादिल के पाया। 
बादिल राय मोर तूं बारा। का जानसि कस होइ जुमारा। 
पातसाहि पुहुमीपति राजा | सनमुख होइ न हमीरहिं छाजा | 
छत्तिस लाख तुरे जेहिं' छाजहिं'। बीस सहस हस्ती द्र गाजहिं*। 
जबहिं* आइ जुरिददे बह ठटा। देखत जैस गगन घन" घटा* | 





[ ६१२ ] ?.द्वि० ६ में (यथा . ७) आइ पहन घर सुख से त बाई , उद्दे रात नित 
जतता आई' | २, तृ० » छात। 3, प्र० १, २ आनहि | 
४, ट्विी० ७ घरि दुख पावहु। “५ द्वि० », ५, तृ० ३ हिंघासन । 
*$, प्र० १, २० प० १ साजि सिंधासन आगे” आने, कैंवल चरन धरि भुरँ 
कुमिलाने। ४, प्र० १, २ फूल, द्वि० ४ पौन। ७ द्वि० ४, ५ 
अब।.  द्वि० १ भादौ' मसि तसि, तृ० २ भा उदोत निसि। १९, प्र० 
१ गई हैराई, तृ० ३ गैसि बिलाईं। ११: प्र० २ कमल ।. १२, प्र० २ 
कहँ । 33 प्र० १, २, द्वि० २ गहि हाथहि, द६&4० ६ के दाथहि, द्वि० ७ 
घरि द्ाथनिह, च० १लै हाथदहि | 


([ ६११ | ). प्र० १, २ तुरै दर, प ० १ नर बाश । २, द्वि० १, प॑० १ 
साजा, गाजा, द्वि० २, ६ साजञहि, गाजहि। 3, द्विी०७ बीस। 
*, आय समर प्रतियों में जौरि ( हिंदी मल ) । ५, द्विं० 
३ मह । 3, प्र०. १, २ देखते गगन मैथ जस फाटठा 
( घाठा--प्र ० २ )। 


पद्मावत ध्र८& 


वमकहिं खरग सो बीज समाना” । गल गाजहिं घुम्मरहिं८ निसाना" 
बरिसहि' सेल बान घन घोरा। धीरज धीर'” न बाँवहि' तोरा 


जहाँ दलपती दुलसलहि तहाँ तोर का जोंग । 
आज गवन तोर आवबे मदिल मानु सुख भोग" ॥* 


| 8१४ | 


मता न जानसि बालक” आदी | हों बादिला सिंघ रनबादी* 

सनि गज जूह अधिक जिडः तपा । सिंघ की जाति रहै नहिं छुपा 

तब गाजन गलगाज सिंघेला' | सौहँ साहि साँ जरें अकेला। 
अंगद कोपि" पाँव जस* राखा | ठेकों कटक छतीसौ लाखा। 
को मोहि सोौहेँ होइ मैंमंता | फारों कुम”* उजचारों दंता। 
जादो स्याम सकरे' जस टारा*' | बल हरि! 'जस जरजोधन मारा। 
हनिर्वेत सरिस** जथ बर जोरोौ' । धेंसों समुंद्र स्यामि बेंदि छोरों।१३ 


७», तृ०३ बीज जस माना। ४, प्र० १, २ घूमि रहईि गल 
गाजि, द्वि० २ घुर्मार उठ्हिं गल गाजि। *. तृ०२ फेरहि 
असमाना । 3%, प्र० १ जीड। 3), प्र० १, दि० ४, ५५, 
च० १, काज ।! ", प्र० १ करहु सुख राज, 6० १, प०१ भानु रस 
भोग, द्वि० ४, ५, च० १ मानु सुख राज | 


* द्वि० ७ में यह छद नही हैं, किंतु आगे वादल और उसकी पत्नी का सवाद 
है, इस प्रति में वद भी अधूरा हे, श्स लिए द्वि० ७ मे यह अश छूटा हुआ ज्ञात 


होता है | 
[ ६१४ ] ?. तृ० ३ बादिल | *, तृ० ३ अस बादी। 3, प्र० १ सा । 

४, प्र० १ सुखला, प॑० १ बछेला। +५, तृ० ३ रोपि | ६, तृ० १ 
तुम। ४, प्र०१, २ पेलो कुंभ, द्वि० १ फारों क'ठ, तृ० ३ मारो 
कुभ, द्विी० ४; ५ फारों सुडश। 4,६०४, ५ जरौ, च० १ जदों । 
5, प्र० १, २ संकदट।_*", तृ० ३ जस तारा ( उदू' मूल) , द्वि० ४ पर 
टारा, च० १ जस मारा। १, 5० १ बलि जस जुरि। १२, तृ० ३ 
सुरस (उदू मून)। . ै, प्र० १, २ ५० १ हनिवंत जस राषौँ बुदि छोरी 
धंसो सम द करो तस जोरी (पोरी प्र० २) । पता [7] 

४ 4प, कर अली लत के 
रह) ० 


3१३० जआयसी-+ थावली 


जो तुम्ह सात जसोबे कान्ह'“ न जानहु बार । 
जहँ!" राजा बलि बाँधा छोरो"* पैढठि!* पतार ॥* 


[ ६१५ | 
बादिल गवन जूमि कऐँ साजा | तैसेहिं गबन आइ घर बाजा' | 
लिहें साथ” गवने कर चा:। चंद्र वदनि रखि कीन्ह सिगारू। 
माँग माँति भरि सेंदुर पूरा।बठ मेजूर बॉक तस जरा।2 
भोहें घाुक टॉकोरि परीखे। काजर नेन* सार सर तीखे। 
घालि कचपची टीका सजा। तिलक जो देख ठाड जि तजा | 
मनि कु'डल डोलहि दुइ ख्बना। सीस घुनहि सुनि सुनिपिय"गवना | 
'नागिनि अलक कतक डर हारू | भएउ सिंगार कंत बितु भारू? | 


गवन जो आई पिय रबलनि* पिय गवने परदेस। 
बॉ भे३ 
सखी बुकावों किम अनल बम्हे से कहु उपदेस |* 
| ६१६ | 
सानि रशवन जूस घूंघट काढ़ी' | बिनबे आइ नारि भे ठाढ़ी'। 





१४, दढ्वि० ४, ५ भोादद। १७, ग्र०१, २ जस। १६, प्रु० २ 
काढो' । १७, द्विी० २,६ जाइ। 
# द्वि० ७ में यह छद भी नणी है, कितु ऊपर छद ६१३ में दिए हुए का कारणों 
से यह छंद भी ग्री,लिपि करने में छूटा हुआ जात होता हे। 

| ६१५ ] , प्र० १, रूजा दिन वादिल चले सिधावा, ओही दिवस गाना गढ़ आवा। 
२, प्र० १ का बरनौ , प्र० २, &ि० ६ का देखो, छवि० १ लिहे हाथ, तृ० ३ 
किहे साथ, तृ० १ किहे साज । 3, थ्र० १, २, प० १ मॉगि मोति भरि 
सेंदुर पूरा, जमु मंजूर शॉका तस जूरा ( तमचूरा--प्र० १); 6० २ साँगि 
मोंति सिर सेंदुर सारा । जस मंजूर तस जूड सबारा ।. '६ प्र० १, द्वि० १ 
पनच ( तुलना.६१९५४ ) | ७, ह4० १ पियफा सुनि, द्वि० ३ सुनि छुनि 
वबै। ६, छि० २ रुर, च० १ औ। ७४ प्र० १ छारू। “,द्वि० १ 
पिय मिलन, ह० ४, ५ पेवरि महें । 
*द्वि० ७ में यह छद नहीं है, फिन्तु आगे प्रसण के लिए यह आवइयक 
लगता ६ । 

[ ६१६ ] १. म्र० १, तु० २, च० १, पं० १ सा, १० २ से । २, तृ० १ काध , 
ठ्ढे। 


है 


पदसावत ३१ 


त्तीखें हरि. चीर गहि ओढ़ा | कंत न हेर कीन्ह जिय पोढ़। । 
तब धनि बिहँसि कीन्ह चखु डोठी | बादिल तबहि दीन्ह फिरि पीठी। 
मुख फिराइ सन उपनी” रीसा | चलत न तिरिया कर मुख दीसा। 
भा मन फीक' नारि के लेखे |कस पिय*“पीठि दीन्हि मोहि “देखें । 
मकु पिय दिस्टि समानेड चालू ।हुलसा पीठि कढ़ावे! सालू।** 
कुच तूबी अब पीठि गड़ोबोां" | कद्देसि जो हुक काढ़ि रस घोवों।** 


रहो लजाइ तौ पिय चले कहो तो मोहि कह ढीठि!३। 
ठाढ़ि तिबानी का करों दुभर  दुवों बसीठि ॥* 


[ ६१७ ] 
मान किंहें जौ पियहि न पावों | तजों मान कर जोरि झरूनावों। 
कर हूँति कंत जाइ जेहि' लाजा | घूधट बाज आव? केहि काजा। 
तब धनि विहसि कहा “गहि"फेटा | नारि जो बिनवे कंत नब मेंटा* | 
आजु गवन हो आई नाहाँ।तुम्ह न कंत गवनहु रन माहाँ। 
गवन आव धन मिलन की त।ई | कबन गवन जो गवने साई। 





3, प० १, २ रोंह किए, 8० ०, ह० ३ कोन्ह जो। 3, प्र है. 
५० १ दस्टि फिरत, प्र० २ दिस्टि परत। ५, तृ० २ बोला के । 
६, प्र० १, २, तृ० १, २ भग, दि० ६ भीक, 6&० ४ ५, ठतृू० ३ भीख । 
७, प्र० १, २ तुम्द । <, प्र० १ हम । 3, द्वि० २, ३ चालू। 
१०, प्र० १, २तो भुख पोंडि ( मोंद--प० २ ) जीव पर खेलौ , स्थामि काज 
इद्रासन पेलो' । ( ६१८ , ६ ) ११, द्वि० १ कुचमच जोइ बैठि को 
देवो' । १२, प्र० १, २ पुरुष का बोल रहे नहिं पाछू, दसन गयद गीष 
नहिं काछु । (६१८ ७ )। 3, #० ३ गद्दा (उ हू मूल ) तो भोदि 
कट ढी7, हदि० ६ प्रथा कहा तो ढं 5 । 
* द्वि० ७ में यद छद भी नशी है, वैतु इसके जिना अपले छद को सगति नही 
(६ जाती है, इसजिए यह आवच्यक हैं । अ्र० १, ? में इ* के अनतर एक अति- 
ज्क्ति छ् हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ६१७ ] ", प्र० १, २ ठाढि ठाढि मन कीन्दह तेवानू, जौ पिय पीछि भाव असनानू । 
प० १, ठांढ ठाढि मन कान्द गियानू, जैपिय जाइ न «वें आनू। 
२, प्र० १, २, च० १, प० १जोपै (के जो--प्र० २) जाइ सान औ। 


3, प्र० १, २, ५० १ लाज मान आवै।. 5, टृ० ३ गहा ( उदृ मल )। 
७, प्र० १, २५ प० १ घूघट छाडि गशा धनि । 5, ५० १ बादिल तबहि 


कृत ना | ७, प्र० १ भय । 


४३२ जायसी-अंथावली 


धनि न नैन भरि देखा पीऊू। पिय न मिला घनि सो भरि जीऊ। 
तहें सब आस भरा हिय केवा | भेंवर न तजे बास रस खेवा।* 
पायन्द धरे लिलाट धनि बिनति सुनहु हो राय | 
अलक परी फ दवारि होइ'' केसेहुँ तजै न पाय" ॥ 
[ ६१८ ] 
छाँड़, फंट धनि बादिल कहा । पुरुख गवन धनि फेंट न गहा। 
जों तू गवबन आई गजगामी | गवन मोर जहँबाँ मोर" स्यामी। 
जब लगि राजा छ,टि न आवा | भावे* बीर सिंगारु न भावा? | 
तिरिया पुहुमि खरग के चेरी। जीते रूरग होइ तेहि केरी। 
जेहिं कर खरग मृठि तेहि"गाढ़ी | जहाँ” न ऑड न* मोंछ न दाढ़ी 
तब मुख मोड जीव पर खेलो। स्यामि काज इंद्रासन पेलौ'। 
पुरुख बोलि के टरे न पाछ, | दसन गयंद गीब नहिं काछ,' |! 
तूं' अबला धनि मुगुध बुधि जाने जाननिहार ।'* 
जह  पुरुखन्ह कह !बीर रस भाव न तहाँ*सिंगार ॥ 


धान कहें । ९, प्र० १,२३२, १०१ (यथा २) तजो” लाज कर 
जोरि मनावौ , करो ढिठाइ पीढठि जौ' (पिश्न--प्र० २, प' १) पावों, द्वि० 
१ तेदि सब आस भरी तुद्दि पीऊ, भँवर न मुरै बास *स केऊ, द्वि० १ तीहि 


सब आस फिरा द्वी केवा, भँवर न तज बांस रस लेवा।. * प्र० १, द्वि० ७ 
फँदवारी। ., तृ० २ लजाई। 

[ ६१८ ]", प्र० १ है, द्वि० १ बोइ। २, प्र० १, २ तजि मोहि, तृ० भतो 
लि । 3, जञ्० १ परावा | ४, प्र० १ मींच । ७५, द्वि० ७ 
गदि ।. $. द्वि० ४, ५ तहाँ। ७, प्र० १ निदान, प्र० २ श्नदान, 
तृ० ३ अड। <,'द्व०७ मोंछ श्री दाढी। ९, प्र० १ जीव पर 
खेलो । १०, द्वि० २ गयंद के होहिं न पाछू, ठु० १ गयद न उपजै 
पाछू । ११ प्र० १, २४।जु करो रन भारथ साई, अस रन करो करे 
ने्दि कोई । १२ प्र० १, २, ५ ० १ तींबे भ्रबला मुगध मति ( तू से 


अबला करहि बुबि--प्र० २, ५० १) अजह सछुमि पं घारि ।&० १ तू 
अबला धरनि वुमुदिनि जानसि जीत न हार । द्वि० २, ७, तृ० २ तू अबला 
घनि मुगुध बुधि जान जो जाननिद्दार (जूकन द्वार द्वि० २, 6० २३ ), 
हि० ७, ०, 6० ३ तुइ अबला धन कुमुध बुधि ( कुबुध बुधि--द्वि० ३१) जान 
जो जुभनिहार । १३, प्र० १, २, 6० २ जहाँ पूरुष भा, द्वि० १ जहाँ 
पुस्ष तहेँ, द्वि० २ जद्दों पुरुष औ, द्वि० ४, ५, तृ० २ जिन्हे पुरुष दिय, द्वि० 
६ जहेँ पुरु खन्‍्द दविय, ५० १ पुरुष जो भा । ४ द्वि० ४, ५ तिर्नाह । 


पदमावत ये 


[ ६१६ ] 


जौ' तुम्ह जूमि चहो पिय बाजा' | किहें सिंगार जूफि मैं साजा' 

जोबन आइ सौह होइ रोपा? | पखरा बिरह कास दल कोपा। 
भएड बीर रस सेंदर माँगा। राता रुहिर खरग जस नागा" | 
भौहँ धनक नेन सर साँधे। काजर पनच बरुनि बिख बाँघे। 
दे कटाख सो सान सवारे | ओ नख* सेल भाल अनियारे। 
अलक फाँस गियें मेलि" असम्का' | अधर अधघर सो' चाहे जूमा | 
कुमस्थल दठुइ कुच मैमंता। पेलाँ सौह संँभारहु कंता। 


कोपि संधारहु बिरह दल" टूटि होइ ढुइ आध। 
पहलें मोहि संग्राम के करहु जूक" के साथ || 


| 8९० ] 
केसेहुँ कंत) फिरे नहि फेरें। आगि परी चित डर धनि केरें।* 


उठे सो धूम नेन करुआने | जबहीं आँसु रोइ बेहराने३ 
भीज हार चीर हिय चोलीए। रही अछूत कंत नहि खोली |" 





[ ६१९ | प्र० १ कंत जीड रन गाढा, प्र० २, १५० १ कृत जियहि रन बाजा, ह० २,४, 
६, तृ० १, च० १ चहे जूम पै बाजा, तृ० ३ जूमि चहेा पिय काजा, तृ० २ 


चहें। जूक पै राजा। २, प्र० १ तम्ह किए साहस में सत बॉघा । 

3, प्र० १, २ रन रोपा, त० १ होंइ कोप), द्वि० ७ में रोपा। ४, प्र० १, 

२, १० १ खरग उठि। ५, प्र० १, ? रुदिर भरा लागे सब ओँगा, प ० 

१ रही बिथुरि अलके जस आँगा।. 5. तु० ३ उर नख, द्वि० ४, ५ ओ 

मुख । ७, द्वि० १ घालि | <, ग्र० १ अरुझा। $ ग्र० १ 

बरुनि रन, 9० २ पिरदह्द रन, द्वि० १ बिरह, तृ० ३१ पर दल, छवि० ७ बिरह तल, 

च० १ जिरह बल। १", प्र० २ जूध, 5० ३ जुध्य, तृ० १ भ्ूस। 

[( ६२० | ), द्वि० ७ मता । 5, प्र० २, १० १ एकौ कतन माने लाहों, परी आगि 
धन चितडर माहोँ । 3, प्र० १, द्वि० ७ चुवर्दि ऑंस रोवहि बिहसाने, 


प्र० २ दिय दौलाश कृत बिहराने, हरिं० १, तृ० १५ च० १ लागेपर ऑँसु 
बहराने ( द&० १ भरि भझाने ), ० २ चुत झॉसु जस सावन पानी, प० १ 
ए दौ' लागि क॒ 5 बेहराने । ४, तृ० १ चोले, खोले (उदृ मूल )। 
७, प्र० २, १० १ चले ओसु धनि बहुरि न बोली, भीजेड हार ॒चीर उर 
मेली । 


४३४ जायसी-ग्रथावली 


भीजी" अलक चुई कटि संडन*। भीजे भँवर कॉल सिर फुदन* | 
चुइ चुई काजर आँचर भीजा। तबहूँ न पिय कर रोवें* पसीजा' | 
छ&ड़ि” चला हिरदे दे डाहू””। निठ्ुर नाहें आपन नहि काहू १२ 
सबे सिंगार भीज भुईं चुवा | छार मिलाइ"कंत नहि छुवा [५ 

रोएं कंत न बहुरे तेहि'" रोएं का काज'६ | 

कंत घरा मन जूक रन!” धरनति साजे सब साज||१९ 

[ ६२१ ] 

मेंते बैठ. बादिल औ गोरा | सो मत कीज परे नहिं भोरा। 
पुरुख न करहि नारि सति काँची । जस नोसाबें' कीन्ह न बाँची। 
हाथ चढा इसिकंदर बरी“ | सकति छाँड़ि ठे. भेः बंदि परी' | 
सजग जो नाहिं काह बर काँधा | बधिक हुते* हस्ती गा" बाँधा | 








३. प्र० १, २५ द्वि० ७, प० १ भीजै अलक चुवै गति मदे, नु० २ भीजै लाग चुए 

नई मडन, द्वि० ५ भीजे लाग चुवै करटि मडन, त० २ भीजे अलक चुए कुच मठन । 

3 प्र० १,५ द्वि० ७, ५० श्कवल रस बदे । ६, द्वि० ६ निठ्ुर नाह कै सेहु 

/ द्वि० 9 तब ले पिय कर दिाष्टि। *, ५०१ निठुर नाह तौहू न पसीजा। 

०, ठृू० ३ चलईहि। ११ ग्र० १, २, द्वि० ७ चना बिज्लोि हि दे 
डाहू । 3९, प्र० २,१० १ जो तुम्ह कत जूझ अब साधा, तुम्ह किए 
साका में सत बाधा । 33, प्र०१, २, (दू० ७ मिला जौ ।. १४, प्र० 
7, पं० १ रन चढ़ि जीति दजन घर आवहु, लान होद जो पीछि दिखाउहु । 
५ तृू० २धनि। ।5, प्र० २, १० १ तुम्ह है गै रन साइस मोर दै माँग 
सिदुर। "७, तृ० ?क । १५, द्वि० १ साजे सा साज, 6० २, ५,, 
तृ० २, ३, च० १ साजे सब साज, त०१ साज सत लाज तृ० १ तौ होगे 
सिरसाज । )), ग्र० १, देहु पंथारे है सखी मदिल ब्यज्ञदि आज, 
प्र० २, प० १ देहु पंवारे दे सखी बाज मदिर तूर, द्वि० ६ दुड़ु पॉँवा हि 
यहि सं दिर सेंवरि धरे मन साज, द्ि० ७ देह ब्यावा दे सदी म दिल बाजहि 
आज । 

६ ६२१ ]). प्र०२, द्विी० २, ५, १० १, नौसाबो, द्वि० ७ नौ सावें, द्वि० १ नौ 
समभे, तृ० ३ नो साव, द्वि० ४ नौसामोँ।.. ३, प्र० २, द्वि० ५, ७, तृ० १, 
च० १, १० १ बैरी, पैरी। . 3, प्र० १, दि० २, ६, तृ० १ पहिरी, प्र० २ 
परी । ४, तृ० २ बुधि कहिए, तृ० ३ दुधि कहिश्र । ५, प्र० १, 
२, १० १ सुदुधि सिशार सिध कह मारा, कवुधि जो सिध कूप परि हारा | 


न? ॥ 


पदमावत भ््रेड 


देवन्ह चलि आई असि आँटी | सज्जन केचन दुर्शेन भा सॉटी'। 
कंचन जुरे? भए दस खंडा। फुटि न भिले मॉटी” कर भंडा | 
जस तुरुकन्ह राजहिं' छुर साजा'। तस हम साजि' छंड़ावहि राजा। 


पूरल तहाँ करे छर जहै बर कोन्हेँ न आँद। 
जहाँ फूल तहाँ फूल होइ * जहाँ काँट तहाँ कॉट "॥* 


[ ६२ 
सोरह दो चडोल झेंबारे | कदर सेंजोइल के बेसारे। 
साजा पदुमावति के बेबानू | वैठ लोहार न जाने भानू। 
रखि* बेवान तस स्गजि” रूदारा | चहु दिि चवर कर हिं"“सब ढारा | 
साजि से चडोल चठए | सर" अं ढद़ाइ मोंति विन्‍्ह लाए। 
मे संग भोरा बादिल घढछ्य | कहंत चल्ष” पद्स वति चली। 
हीरा रतन पदार्थ मूलहि | देखि बेबा७ देवता भूलहिं। 
सोरह से" सेंग चली सद्देल्त। कॉँबल न रहा ओऔ< को बेली। 


बा 


रानी चली छड़ाबे राजहि' आप ह इ तेहि ओल । 
बत्तिस सहस संग तुरिश् खिचावहि '” सोरह से' चंडोल ॥ 





६ 5० १ मैं उपयुक्त पारटिण्गग्णी ५ का पाठ । ७, प्र० १, २, द्विं० ७, 
प०१ छिलै | < दि० ०.६, त॑» १ छोरि । $ लु० ३ बर 
वन । ० द्विी० छ >मंसत । 7, तृ० २ रसाँवा, बंधि।. “४३, द्वि० 
१, ७ छर साजि, ६० ६ चट सोजि, तृ० १ हम छान । १3, (हि० २ 
पुन्प नांह, द्वि० ७ पएरस नि | पड़े, ट्वि० २0३ + ० २ हे, द्वि० छ्‌ लीजे [ 


१५७, ५० ७ द्वाथ गरि कै काट | 
*पग्र०१, २ में ध्यो अनतर «क अप्रि रक्त छद्द दे 


[ ६२२ ] ), प्र० १, ६० १ 5, ७, सहस, तृ० ३ रो। ” तृ० २ जले, प० १ 
राज । 3, ब्र० १, २, च० १ निर छात, ढि० २ आओ छात, 5० ६ ससि 
छात, ६० ७ संसि छत्र । ४, १० १ नखत । ७, प्र० १ थारि, प्र० 
२ दारि। ६ तृ० 8 बाते, एू० २, ३० * जाहिं ध ७, प्र० १, २३, 
2० १, * ६, ७ सहस | तृ० २,प० शछ | 3 द्वि० १ 
सोरद, 6० ४, ५ तीसि , त० ६ हरा, च० ९ तीनि । १९, प्र० १, २ 
तुरिन्न भा, 9० २ तुरी+ जानो, '६० ७ कुंध जानौ, ८० £ सँँग तराई', ६4० ३ 
तृरिअ चलाए, द्वि० ७ तरै संग,प१० १ तुरिश्र,खचाऊ। '3, द्वि० १, ३५ 


६ ७, सहस। 


३६ जायसी-अंथावल्ी 


[ ६२३ ] 


राजा बदि) जेहि की सोपना।गा गोरा तापहँः अगुमना। 
टका लाख दस” दीन्ह अकोरा। बिनती कीम्ह पाय गहि गोरा। 
बिनवहु पातसाहि पहूँ जाई। अब रानी पदमावति आई। 
बिने करे आई हो' ढीली। चितडर की भो सिछें है कीली।* 
एक घरी जौ' अग्याँ पावों' | राजहिं सोंपि मँँदिल कहूँ" आवोौ । 
बिनवहु पातसाहि के आगें। एक बात दीजै मोहिं माँगें*। 
हते रखवार आगे सुलतानी | देखि अँकोर भए जस पानी। 


लीन्ह अकीर हाथ जेई जाकर" जीव दीन्ह तेहि हाँथ । 
जो वहु कहैे' सरे सो कीन्द्रे!” कनड्डू कार न माँथ॥ 
[ ६२४ ] 
लभ पाप के नदी ऑकोरा। सत्त” न रहै हाथ जस बोरा। 
जहेँ अंकोर तहेँ नेगिन्ह राजू | ठाकुर केर बिनासहिं काजू। 
भा जिड घिड रखवारन्ह केरा | दरब लोभ चंडोल न हेरा। 
जाइ साहि आगें सिर नावा। ऐ जग सूर चाँद चलि आवा। 


[ ६२३१ ,द्वि० श्हुतत9 “. प्र० १, द्वि० ६ बादल | 3, प्र० १, २ एक। 
४, प्र० १, २, पं० १ बिनती करे नाॉँत से केती, चितडर के क्‌ जी मोहि 
सेंदी ; 6० १ बिनती करे कर जोरे खरी, ली सोपौ' राजहि एक धरी ( ६२४० 
७ ); छिं० ३, ६, ७, तृ० २ गिनती फरो जहाँ पै पजी, सब मँडार के मो सिंठ 
कजी। ( तलना० ६२४ - ६ ) | « तू० २ सब महँ । ६, प्र० १, 
२, प*० १ दरब भंडार जहॉ लगि साजा, मोरे द्वाथ दीन्द्द सव राजा ; द्वि० १५ 
२, तृ० १, च० १ तजा कोद भा छोद् बुझावा, पातिसाहि सों विनव धावा ; 
द्वि० ४, ५, पादटिप्पणी ४ मैं दिया हुआ दि? ३, ६, ७, तृ० २ का पाठ ; 
द्वि० ३, तू० १ बिनवहु बात साहिके शार्गें, प्रब से थाति आवसेग लाग। 
७ प्र० १ जेईं, द्वि० ७ जिन्ह । <, प्र० १, २, प ० १ दीनह हाथ तेहि 
नाथ । ९, तृ० २ चहे। १० प्र० १, २, च० १, प० १ जहाँ 
चलावे तहोँ चल, तृ० ३ जे। बहु कहे चहे से कौन्हे, दि० ६ जो वह कद 

' से, द्वि० ७ जो वह करो कहे से कीन्हे, तृ० २ जो वह कद कर से। 
११, प्र० १, २ फेरे फिरे नमाँथ, हि० ६, च० ३ कहाँ फिरे नहिं मोँथ, ठृ० १, 
२ कबहुँ न फेरों माथ। 


[ ६२०४ ] ), तृ० १ सतुरु । 


पदुमावत ध्र्३े७ 


ओ जावँत' सेंगः नखत तराई | सोरह सै चंडोल सो आई'। 
चितडर जेति राज के पजोी। ले सो आई पदसावति कजी" 
बिनति करें कर जोरें खरी। ले सांपों राजहि* एक घरी। 


इहाँ जहाँ के स्वामी दुहूँ जगत मोहि' आस | 
पहिले' दरस देखावहु तो आवो"" कबिलास ॥ 


[ ६२४ ] 


अग्याँ भईँ जाड एक घरी। छूँछि जो घरी फेरि बिधि' भरी | 
चलि बेवान राजा पहें आवा। सेंग चंडोल जगत गा" छावारे 
पदुमावति मिस हुत जो लोहारू | निकसि काटि बेंदि कीन्ह जोहारू। 
उठेड कोषि' जब छूटेड”" राजा | चढ़ा तुरंग सिंघ अस गाजा। 
गोरा बादिल खाँडा काढ़े। निकसि केंवर चढ़ि चढ़ि भए ठाढ़ । 
तीख तुरंग गँगन सिर लागा। केहु जुगुति को ठेके बागा। 
ज्ाँ जिड ऊपर खरग सँभारा | मरनिहार सो सहसन्हि मारा। 


भई पुकार साहि सौ ससियर” नखत सो नाहि । 
छर के गहन गरासा" गहन गरासे जाहि।॥ 


२ प्र० ६, २ लीन्हे, द्वि० ७आई | ७, द्वि० १, ५ सत्र । ४, च्र० १५ 
द्वि० १, ६, ७ महस । ५, प्र. १, २, प० १ पदुमावति लीन्हे सब 
क॑ जी. ढद्वि० १ क जी से आई हमतें पुजां, तृ> ३ हाथ से पदुमावति 
के क जी | ६ ६6०६, ७ पावों । ७, ५०१ बिनति कर 
वहु भांति वडाई, राजईि सैीपि मेँदिर चह आई। <, द्वि० १ राजा, 
द्वि० ६ स्वामि तुम्ह, प० १ सूल सोहि । 5९, प्र० १ तोरि, तृ० २ के । 
१37, प्र० १, २ पठवहु । 


( ६२० ) तृ० ३ निधि। २, प्र० १, २, द्वि० ५, ७, तृ० २ सत्र । 3, पृ०७ १ 
चलि बेवान गा राजा ठाईं, मॉपि रहे चडोल सबाई”' । . ४ द्वि० २ गरबि, 

० ४ काँपि। ". १० १, २ छूटत खिन । ६ प्रु० २, द्वि० ७, च० 
१ साहि पहँ , द्वि० २? राजा सो, 6० ५सूर सौ । ४ तृ० १ ससि औ। 
<, प्र० १ नखत जो परगसे, प्र० २, तृ० १, च० १ गरद जो परिगसे 


है 
द्वि० ६ गढ़ जो परसे, १० १ गरद् जो परगसे। 


ध्श्प जायसी-अथावली 


[ ६२६ ] 


ले राजहि चितडर कह चले। छूटेड मिरिग सिंघ कलमत्ते। 
चढ़ा साहि चढ़ि लागि गोहारी | कटक असूझ पारि जग कारी | 
फिरि बादिल भोरा सौ कहा। गहन छूट पुनि जञाइहि गहा। 
चहुँ दिसि आइ अलोपत भानू | अब यह गोइ इहैे मैदानू। 
तूं अब राजदि ले चलु गोरा। हो अब डलटि जुरोौ भा जोरा | 
दहूँ चौगान तुरुक कस खेला। होइ खेलार रन* जरौ अकेला | 
तब पावों बादिल अस नाऊँ। जीति मैदान गोइ ले जाँऊ। 


आजु खरग चोगान गहि करों सीस रन3 गोइ। 
खेलों सौहँ साहि सो हाल जगत महेँ होइ॥* 


| ६२७ | 
सं 


तब अंकमा दे गोरा मिला! तेँ राजहि ले चलु बादिला। 
पिता मरे? जो मरारें साथें।मींचु न देइ पूत के माँधें ७ 
मे अब आड भरी ओ भूंजों का पछिताँड' आइ जौं" पूजी। 
बहुतन्द सारि मरों जौ' जूभी। ताकहें जनि रोवहु मन बूभी | 
कुबर सहस सेंग* गोरे लीन्‍्हें | औए बीर सेंग बादिल दीन्हें। 
गोरहि समदि बादिला गाजा। चला लीन्ह आगे के राजा। 


[ ६२६ | ), द्वि० ४, ७५, ० १ परी । ३, प्र० १, द्वि० १, २, ६, तृ० २ 
चहाो खेलार रन, तृ० ३ "श खेलार रन।. 3, प्र० २, द्वि० ७, ( तृ० १) 
स्पु॥ ४ ॥ (० ७ पद, तृ० ३ के। 

* प्र० १, २, द्विी० ६, ७, ( ]_० १) में इसके अनतर छ- अतिरिक्त छूद है। 
( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ६२७ ) ), द्वि० १ अकम्त भरि, द्वि० ०, च० १, १० १ अंगौन दै, ह० ७ हॉक दे, 
(तृ० १) से अक दै, तू० २ अगवन होड । २, प्र० १, ? मिले । 
3, द्वि० ६, ठृ० २ पिता बगोक मरे जो लिए, आपन मौंचु भण्ड तेहि दिए; 
(तृ० १) पूनजों बार मरो का ।लए, आपन मीचु भण्ड तेहि दिंए। 


3४, द्वि० ७ गा पद्धिताव, च० १ कहा उलिउ घर । ५, प्र० १, २ 
आई जब, (० ३ आइ अब, द्व० ४, ६, (त० १), ५० १ आइश्जो, व० १ 
होइ गई । $, पग्र० १, २? हद्वि० ७ दस, 6० १ एक। . *, प्र०१ 


अं त्रल | 


पदसावत ४2३६, 


गोरा उलटि खेत भा ठाढ़ा। पुरखन्ड देखि चाड मन बाढ़ा | 


आड कटक सुलतानी* गँन छपा मसि माँक | 
परत आव जग कारी' होत' आव दिव सॉँम ॥* 


| इ२८ ] 


होइ मैदान परी अब गोई। खेल हाल दहुँ काकरि होई। 
जोबन तुरे चढ़ी सो रानी। चर्नी जीति अति खेल सयानी | 
लट” चौगान गोइ* कुच साजी | हिय मैदान बढी ले बाजी। 
हाल सो कर” गोइ लै बाढ़ा' | कूरी डुहूँ" बीच के काढ़ा' | 
भए पहार दुवा वे कूरी। दिस्टि नियर पहुँचत सुठि दूरी | 
ठाढू बान अस जानहूँ दोझ। सालहि हिए कि” का कोऊझू। 
सालहिं तेहि न जासु दिये ठाढ़े | साल्नहि दासु चहे ओन्‍ह"" काढ़े । 


मुहमद खेल पिरेम का खरी” कठिन चौगान | 
सीस न दीजे गोइ जो हाल न होइ मैदान" || 


| ६२६ | 


फिरि आगें गोरे तब हाँका | खेली आजु करो' रन साका। 
हो' खेलों धोलागिरि गोरा। टरो' न ठटारा बाग न भमोर। 


<, पग्र० १, २ साह्िकिर, द्विी० ६, ७ सुलतान कर। $, द्वि० १ जस 
कारी, द्वि० ७ जस करिआ।. 7१*, प्र ० १, प० १ फिरत। 


#तृ० २ में इस छद को -४, “१, «६, «७ को बीच-बीच में रखते हुए, दो छ॑दों की 
अतिरिक्त पल्‍०क्तयाँ आई है । 


$ ६२८ ] , प्र० १ चित, प्र० २ नठ, द्वि० ४, ५ कटि । २ प्र० १, २, द्वि० 
७हाल।. 3, प्र० १ जो चंपक, प्र० २, द्वि० ७ ता चिबुफ। ४, द्वि० ७ 
कुठ ठाढा। +, प्र० २ कुआऔरि से दुईं, १० २ छैके कीई। . $, द्वि० ५ 
ठाढा। ७, प्र० १, २, द्विी० ५, ६९, प० १ न। <, प्र०१ ताहि 
जादिआ, प्र० २ तादि न जाहिअ । 3, ग्र० ? बाढ़ , च० १ बाढ । 
3?, च० १ दुहलु। 3), प्र० १, २ धनि रे। ६, द्वि० ३, तू० 
२, च० १, प० १ निदान। 


४४० जायसी-अंथावलो 


सोहिल जैस इंद्र” डपराहीं। मेघ घटा मोहि' देखि बिलाहीं | 
सहसो' सीसु 'सेस सरि'लिखों । सहसो' नेन इंद्र भा देखों। 
चारिड भुजा चतुभुज आजू। कंस न रहा ओर को राजू। 
हो' होइ भीवें आजु रन"गाजा | पाछे” घालि दंगवे. राजा। 
होइ हनिवँत जसकातरि ढठाही' | आजु स्वामि सकेरें निरबाहों । 


होइ नल नील आजु हौ' देडँ सझद महँ* मेंड । 
कटक साहि कर टेको' होइ सुमेरु रन बेंड ॥* 


[ ६३० ] 
ओनै' घटा चहुँ दसितसि आई | चमकहिं खरग“बान करि लाई*। 
डोलहि' नाहिं देव जस आदी | पहुँचे तुरूक बाद कहें बादी। 
हाथन्ह गह्टे खरग  हिरवानी" | चमकहिं सेल बीज की बानी। 
सजे बान जानहुँ ओइ गाजा* | बासुकि डरे सीस जनि बाजा। 
नेजा उठा डरा मन इंदू।आइ न बाज” जानि के हिंदू। 
[| ६२९५ ] १, ग्र० १, २, ढि० ७ बॉव,, हिं० १ बाधा, द्वि० ६ नीर। २, तृ० 8 
मुख । 3, द्वि० १ सहस सिर, द्वि' ३ सहस सहस | ४, प्र०१, 
२, द्विं० १ सकर बर, द्वि० २, ७ सकर सम, द्वि० *, ४, १० १ सकर 
सरि, तृ० २ एक सरि । ७, प० १, २ से अरजुन ५. +. प्र० २, द्विं० 
२, ३, तृ० १५ च० १, प० १ कह । ७. प्र० १ सामुहँ रन, प्र० २ 
सुमेर इन, तृ० ३ सुमेरझ न । ., 
* ग्र० २ मे श्मके श्रनतर दो अतिरिक्त छृद है, जिनमें से म्र० १ में एक यहाँ 
पर और एक छूद ५१३ के अनतर है, ढिं० १, ७ ७ में एक दी छंद 
अतिरिक्त है, भर वढ़ उपयु क्त दो में से है । 


( ६१० ] ), हिं० ६ आइ बल । २, ह&८ १ आई चहुँ फेरा, द्वि० ४, ५ ६ चहँ 
दिसि आई, तृ० २ मेध भारि लाई, ढविं० ३,१५० १ चट्दुंदिस बिरि आई। 
3, द्वि० ४, ५ छूटदि बान । ४० प्र० २ बान जस लाई, द&० १ होइ 
खन पेरा, दवि० ४, ५ मेघ भारि लाई । ७, प० १ लिंग वानी । 
4, द्वि० २ ५हुच बान जानहु बै गाजा, तृ० १ साजे मान जानहु ओश गाजा | 
ह्विं० ४, ५ साजै बान जत आते गाजा, ( तृ० १ ) साजे खरग द्वाथ से गाजा, 
तृ० २ सजे मान भाव जम काजा, च० १ सजे बाद जानहु दुएई काजा, 
प० १ सज मान जानहु द॑ गाजा। ७, द्वि० ४, ५, च० ३ पाले | 
4, प्र० १ तुरुक सौ । 


पदमावत “4०६२ 


गोरे साथ लीन्ह सब' साथी। जनु मेमंत सुड बिनु हाथी ! 
सब मिलि पहिलि  डठौनी कीन्ही'*। आवत अनी ' हॉाँकि सब लीन्ही' 


रुड मुड सब" “टूटहि!" सिड बकतर आओ कुडि!। 
तुरिअ होहिं बिन्ु काँधे हस्ति होहिं बिनु सुडि॥ 


[ ६३१ | 


ओनवत आव' सन सुलतानी | जानहूँ पुरवाई* अति बानी। 
लोहँ सेन सभ सब कारी?। तिल एक कतहूँ न सम ज्घारी | 

खरग पोलाद निरँग”" सब काढ़े ।हरे बिज्जु अस चमकहि' ठाढ़ ।' 
कनक बानि* गजबेलि सो नॉगी” । जानहूँ काल करहिं. जिड माँगी” ।' 
जन जमकात करहिं* सब भवा। जिड ले चहहिं सरग जपसर्वा | 
सेल साँप जनु चाहहिं डसा। लेहिं कादि जिड भुख बिख बसा | 
तिन्‍्ह सामुदँ गोरा रन कोपा | अंगद सरिस?” पाड रन" रोपा | 


5, प्र० १, २, द्वि० ७, (त० १) लीन्दह सब्स दस, द्विं० १ आपन लीन्हा। 
१०, द्वि० ७ सु डइल । +4, द्विं० ३ एक। १२, प्र० १ किया,. 
सब लिया, ( त० १) सिर लीन्ही, द्वि० ५ सन लीन्दी, तृ० २ निन दीन्‍न्ही। 
१3, द्वि० ४ आइ, द्वि० ७ कटक। ४, द्विी० ७ महि, तृ० ३ अति, 
पं० १ अब | 3५, ६० १ पारेड। १६, द्वि० ३, ६, तृ० २ 
सै। 3७, प्र० १, २ चाकतरा, द्वि० ६, तृ० १ पाखर। . १५, च७० 
१ लुंडि। 


[ ६३११ ] ). द्वि० ६ दीख | २, तृ० ३ परो आन ( उदू मूल ), द्वि० १ परत 
आव, द्वि० ६, च० १ परलों आव। 3, प्र०१ जम अबिकारी,, 
प्र० २ सु अविकारो, द्वि० १, ६ जि अतिकारी, ५० १ जऊ सबकारी। 
ड, प्र० १ दीख, प० १ होहि। ५, दवि० ४, ५ तुरुक, च० १ खरग। 
4, प्र० १, २ निगवानी, द्वि० ४, ५ पीलवान, (त० १) अग्ुन आनि, तृ० ३ 
लिंगवानि , तृ० २ भगवानी, द्वि० ३ कंटक वान (हिंदी-उदू मल)। ७, प्र० १ 
ताके, बॉके, तृ० ३ बाढी, काढ, द्विॉ० ४, ५ (तृ० १) बॉकी, माँगी| 
<, प्र० १, २ काट, द्वि० ७ काढि । +. तृ० ३ भाषा, सरग उपसाबों: 
द्वि० ७ भेंवावा, सरग उडावा । १7, तृ० ३ आइ। ), द्वि० १, 
३, ६, ७, भुई । 


(रे जायसी-अंथावली 


सुपुरुस”* भागि न जाने भऐँ भीर भुईं3 लेइ। 
असि बर गहे दुहूँ कर!“ स्यामि काज जिड देइ ॥ 


[ ६३२ | 


-भे बगमेल सेल घन घोरा | ओ गज पेल अकेल सो गोरा | 
सहस कु वर सहसहूुँ! सत बॉधा | भार पहार* जूफमि कहें काँधाः | 
लागे मरे गोरा के आगें।बाग न मुरै घाव भुख लागें। 
जैस पतंग आगि घँँसि लेहीं। एक मुएँ दोसर जिछ देहीं। 
टूटहि, सीस अधघर घर मारे। लोटहिं. कंध कबंध निनारे। 
कोई परहि * रुहिर होइ राते। कोइ घायल घूमहि' जस माँते। 
कोइ खुर खेह गए" भरि* भोगी | मसम चढ़ाइ परे जनु जोगी। 


घरी एक” भा भारथ भा असवारन्ह मेल | 
जूमि कुबर सब बीते गोरा रहा अकेत् ॥ 
| ६३३ | 
गोरे देख साथ सब जूफा | आपन काल नियर भा बूमा। 


कोपि सिध सामुद्द रन मेज्षा । लाखन्ह सो नहि मुरे' अकेला | 
लई हॉकि हस्तन्ह के ठटा' | जैसें सिंघ बिडारे घटा"। 


१९, प्र० १ सब रस, &० १ अस नौ । १3, प्र० १ भीर पर शुइ लेइ, 
द्वि० १ भय छाडे भुदँ लेइ, 56० २, ६ फेरि फेरि भुईं लेइ, तू० ३, प्‌ ० १ भए 
भरि भर लेइ, ६.० ४, ५ भुईं जो फिर फिर लेइ। १४, प्र० १ गहें 
जोन फिर ताकर, ६&० ४, ५ सूर गद्े दुईं कर, द्वि० ६ अस्व गहें जो 
दुह्टूं कर । 

[ ६३१२ ) ), प्र० १, २, ढ&० ६, ७ दसो सदस के बरन्‍ह । २, प्र० १ 
२ भा परिटार, 6० १ फिर फिरि भछए, प'० १ भएड अपार । 
3, द्वि० ७ साधा । ४. तृ० ३ खुर खेद । ७ हवि० ४, ५ कोइ 
घर खेह दीन्द । ६, प्र० १, द्विी० ७ गिलि, द्वि० ४, ५, (ठ० १) छोश। 
७, ५० १, ५ द्वि० ७, (]० १) पदर तीनि, द्वि० ६ पहर एक | < टह्वि० १ 
भो। ९ प्र० १, २ दि० ६ बीति गए, ह्वि० ४, ५ बैठे । 

( ब१३ ] १, तु० ३ वरै ( उदू मूलन। . +, प्र० *, २ ठथ, जैसे सिंत्र बिडारे ठाटा, 
तृ० ३ ढाग, जैसे सित्र बिड़ार गज बाय, १० १ ठठा, जैसे पन बिडार 
घटा । 


पदसावत छेद 


जेहि सिर देइ कोपि कर बारू | सिडें) घोरा हूटे असवारू। 
टूटहिं" कंध कघध निनारे* ) माँठ मेंजीठि जानु रन ढारे*। 
खेलि फाणु सेंदुर छिरियावे” | चाँचरि खेलि आगि रन धावे* | 
हस्ती घोर आई जो ढका। उठे देह तिन्ह रुहिर भभूका। 


भे अग्याँ सुलतानी बेगि करहु एहि हाथ | 
रतन जात है आगें लिए पदारथ साथ ।। 


[ ६३४ ] 


सबहि कटक मिल्ति गोरा छेंका। कुजल' स्िघ जाइ नहीं ठेका। 
जेहि दिसि उठ सोइ जनु खाबा' , पलटि सिघ तेहि' ठायन्द्र आवा | 
तुझक बोतलावहि' बोलहि' बाहाँ। गोरे” सींचु घरा सन साहाँ। 
मए पनि" जूकि जाज जगदेऊ। जियत न रहा जगत महे केऊ | 
जनि हआऋानहु गोरा सो अकेला | सिंघ को मोंछ हाथ को मेला । 
सिघ जियत नहि आपु घरावा | झुएँ पार कोई घिसियावा | 
करें सिघ हठि सोंही डीठी। जब लगि जिअ देइ नहि' पीठी । 


फियसपनलजल्नन"-ेपरसल(पम-वरवामरकबपाना०>बमकक<-५क००५कम- पान -नपन्‍्नंल्‍नमन, 


3, ह्वि० ७, तू० १ सो । ४5. छिं० ७, तृ० ३, च० १, १० १ रन घोरै। 
७ तु० ३ लोटई (उद्‌ मूल )। ६&.प्र० १, २ सेल कि भभकि उड़े 
असरारा, ढारा; दि० १ लोटहं घायल खॉड सेघारे, ढारे; द्वि० ४, ५ टूट 
कघ सिर ५रेहिं निरारे, ढारे; द्रि० ६ टूटहिंकथ कबंध निरारे, ढारे; द्वि० ३ 
लोटर्ईि रुड मु धरि डारे, ढारे, तूं० २ वै घायल दीसर्रि अनियारे, 
ढारे, प० $ कथ कबंघ दोस रतनारे, ढारे; द्वि० ७ स्तन की भनकि 
उड़े असरारी, दरतों;. ४, प्र० १ छदरावै, रन छा; प्र० २, द्वि० ४, ५, 
(5० ९ ) + ० २ जे० १, प० ₹ द्वरियावै, रस लजाबे, द्वि० ७ छिरकार्या 3 
जनु लावहि । 

[ ६३१४ | ). द्वि० ४, ५ गूं जन । २, प्र० + जेंह [दसि उठहिं साइ दिसि साया, 
द्वि० ७ जेटि दिमि हरी माड जनु शावा, तृ० ३ चई ( उदूँ सु ) दिस उठे होइ 
जनु खाग।.. 3, प्र॒० २, छ्विं० ७, हृू० २ ठाहर, तृ० 3 ठाएन्द (उद्‌ मूल ) 
४, तू० ० रन | ५ द्वि> ? वोह पुनि, द्विी० ५ मोइ बिन । £, द्वि० 
४, ५, तू० २ बार, द्वि० २ पा?, तृ० २ पाद्य । 


४७७ जायसी-अंथावली 


रतनसेनि तुम्ह” बाँधा' मसि गोरा के गात। 
जब लगि रुह्दिस्‍!न धोवों तब लगि होहँ''न रात || 


[ ६३४ ] 


सरजा बीर' सिंघ चढ़ि गाजा | आइ सोहे गोरा के बाजा। 
पहलवान सो बखाना बली | सद॒ति मीर हमजा ओ अली। 
भमदति अयूब सीस चढ़ि' कोपे | राम लखन जिन्ह नाडें अलोपे | 
श्रो ताया' सालार सो आए | जिन्ह कौरों पंडौ बॉदि पाए। 
लिंधडर” देव धरा जिन्ह आदी" | ओर को मात्न* बादि कहें बादी* | 
पहुँचा आइ सिंघ असवारू | जहाँ सिंध गोरा बरियारू। 
मारेसि साँगि पेट महेँ धसी। काढ़ेसि हुसुकि आँति भुईं खसी। 


भाँठ कहा धनि गोरा तू भोरा रन राड। 
आँति सेंति करि काँघे* तुरै देत है पाड॥ 


[ ६३१६ |] 


कहेसि अंत' अब भा भुटइ परना । अंत सो तंत खेह सिर भरना। 
कहि के गरजि सिंघ अस धावा | सरजा सारदूर पहेँ आवा'। 
सरजे कीन्ह साँगि सो घाऊ। परा खरग जनु परा निदाऊ। 
बच्चा साँगि आ बज के डॉडा। डठी आगि सिर बाजत? खाँडा | 


७, प्र० १, २, द्वि० ७ नि, द्वि० ४, ५, चं० १ जहिं। ६, प्र० २, द्वि० ७ 


बाँधिया।  + प्र० १, २ तोहि । १", तृ० २ होश । 

[ ६१५ ] ). तृ० ३, च० १ सेर । +, प्र० १, २जो आश् सीस चढ़ि, द्वि० ? आइ 
व॑सि करि तृ० ३ आश ऊब ( उदू मल ) सीस चढि। . 3. प्र० ३, तैसेहि, 
तृ० ३ तैआ, द्वि० ७ तेहि मियाँ | 5, प्र० २ जो धाए।. “४, द्वि० ६ इधौर, 
द6० ३ गंतप्रप, च० १ किन्‍्धोर । ६ प्र० १, चढा जो, प्र० २ चढ़ा जेहि | 
७, द्वि० ४, ५ आये, पाबै। “८, द्ि० २ ओर को देव, द्वि० ७ पहुँचे तुरुक 
द्वि० ३ और गोपाल, च० १ ऑ को कुवेर । 3, ग्र० २ कर बॉघे, प० १ 
काँचे पर । 

[ ६३६ ] )., प्र० २, 564० ७ खसी आति । २, द्वि० १ में यह चरण नही हैं । 


3, प्र० १, द्विी० ३ वाजत तसई प्र० २ सित बाजत, द्वि० २ भा चालिस, 
तृ० १ सरजा जित ( उदू मल ), द्वि० ४, ५ तस बाजा। 


पदमावत शन 


जानहूँ बजर बजर सौ' बाजा | सबहीं कहा परी अब गाजा। 
दोसर खरग कुडि पर दोन्हा। सरजे धरि ओड़न पर लीन्हा 
तीसरं खरग कंध पर लावा" ! काँध 7रुज हत घाव न आवा" | 


अस गोरे हठि मारा*' उठी बजर की आगि। 
कोइ न नियरें आवे सिघ सदूरहि लागि।। 
[ ६३७ ] 

तब सरजा गरजा' बरिवंडा | जानहूँ सेर केर' भ्ुअडंडा | 
कोपि गुरुज सेलेसि! तस बाज़ा | जनहूँ परी परबत* सिर“गाजा। 
ठाठर द्ूट टूट सिर तासू। सिद्ध" सुमे८ जलु टूट अकास | 
धमकि” डठा सब सरग पतारू | फिरि गे डीठि भर्वाँ संसारू 
भा परतों सबहूँ अस जाना। काढ़ा खरग सरग नियराना। 
तस मारेसि सि्धे घोरे काटा। घरती काढ़ि सेस फन फाठा ।१" 
अति जो सिंघ बरिआ होइ आई"! | सारदूर से कवनि बड़ाई | 


गोरा परा खेत महँ सिर पहुँचाबा बान |*३ 
बादिल ले गा राजहिं ले''चितडर नियरान "९ |[* 


४, प्र० १ दोसर । ७, तृ० २ मारा, कॉव गुरुज सों दिए उतारा ॥ 
६, ग्र० १ माती, प्र० २, छि० ७ सारिआ | 

[ ६३७ ] १, हि० ४, ५, ठृ० २कोपा। :, प्र० २, 6० १, ४, ५, तृ० १, च० 
१, प० १ जानु झुदूर कर, द्वि० ६ जनु से सादूर । 3, प्र० १, २, 
द्वि० ५, ५ मारंसि। ई'४. ग्र० १, ९, दछि० १ (तृ० १), च० १, प० १ 
तरपि, द्वि० ४, ५ ठंरत । ५, प्र० १, २ रन, (तृ० १), च० १, प ० १ के। 
६, ह?रिं० ४; ५, & ऐें० १सै। ४, तृ० ३ भरमि। <, प्र० १, २ 
भया अंधियारू, द्विी० ४, ५, 5, च० १, प ० १ फिरा ससारू। 53, हि० ४, 
५, ९, तृ० १ सै । १", तृ० २ जव गोरा कहें लोहें धरा, औ तर तोरन 
सा भा खरा। . )). ग्र० १ होश बरिआई। १६, तृ० २ खरग पोंछि कौ 
तब बर पारा, नमस्कार को सरय सिधारा। १3, द्वि० १, (तृ० १), 
च० १ के भारय कू रु खत । १४, द्वि० १, (१० १), च० १ बादिला 
आवा बाद सिउँ।. १“, प्र० १ गढ, द्वि० ३ गै। १६, द्विं० १ 
( तृ० १ ), च० १ चितउर राजहि लेत। 
* यह छुद द्वि० ७ में नदी हे, कित॒ स्पष्ट ही श्सग के लिए अनिवार्य है। 
प्र० १, २, ( तृ० १ ), छिं० ३ में इसके अनंतर एक छद, और तृ० २ मे 

न्न तीन छइ अतिरिक्त हैं 


३५ 


४६ जायसी-अंथावली 


[ ६१८ ] 
पदुमावति मन अही जो भूरी' | सुनत सरोवर द्विय गा पूरी' 
अद्रा महँ. हुलास जस होई। सुख सोहाग आदर भा* सोई। 
नलिनि निवदी लीन्ह अकूरू | उठा कंवल्ल डउगवा सनि सरू। 
पुरईइनि परि सँवारे' पाता | पनि बिधि आनि धरा सिर छाता। 
लागे उहै होइ जस भोरा। रैनि गई दिन कीन्ह बहोरा। 
अस्तु अस्त सनि भा किलकिला | आगें मिले कटक सब चला। 
देखि चाँद असि पदमिनि रानी । सखी कमोद सबने बिगसानी।* 


गहन छूट दिनकर कर* ससि सो होइ मेराड | 
मेंदिल सिंघासन साजा' बाजा नगर बधाड ॥* 
[ ६३६ ] 

बिहँसि चंद दे माँग सेंदूरा ।आरति करें चल्नी जहेँ सरा। 
अझोे गोहने सब सखीं तराई'। चितडर की रानी जहे ताई । 
जनु बसंत रितु फूली छूटी। के सावन महँ* बीरबहूटी। 
भा अनंद बाजा पंँचउत्रा। जगत रात होइ चला सेंदूरा। 
राजा जनहूँ सर परगासा | पदुसावति मुख कंबल बिगासा | 
कँवबल पाय सरुज के परा। सरुज केंवल आनि सिर धरा। 
दुद मृदंग गुर ढोलक"” बाजे। इंद्रसबद सो सबद सनि लाज' 


सेंदुर फूल ठंबोर सि््डे सखी सद्देलीं साथ। 
धनि पूजे पिय पाय दुइ पिय पूजै धनि माथ ॥ 





| ६१८ ] १, प्र० १, २ जरी, भरी। “+प्र० १से निबदी 3, द्वि० ४, 
नन। ४. प्र० १५ निकसि जस, प्र० २ निकसि के,द्वि० ४, ५ जो 
कमुदिनि। तृ० १ कीन्ह । ६ प्र० १, २ सरोवर । ० प्र० १, 
२० तृ० ३, प० १ दिनकर गहन से कीन्द पयाना, निर्सि कर गहन आर 
नियराना । ( तलना हृशृ८-८ )। तृ० १ गा दिनकर । ९ प्र० 
२ साजधर, छि० ६ साजि वहि । 

* द्वि० ७ में यह छद नहीं है, किंत प्रसग मे इसकी अतिवायेता प्रकट है । 

[ ६३९ ] १. च० १ औ। २, द्विी० ३ के रातो जनु। 3, प्र० १ सब। 
४, प्र० १, २, द्वि० ४, ०, ५० १ देखि कत जम रबि । ५, ट्वि० ४, ५ 
अति भृदग स'दिर बहु। 5 प्र० १, २ इंद्र के सबद छुने सब लागै, द्वि० 
२, ६, ६, च० १ इद्र के सबद सबद सुनि लाजे, तृ० ३ दर सबद सो सब 
सुनि लागे। 


पद्सावत ४४७ 


[ ६४० ] 
पूजा कबवनि देड़ें तुम्ह राजा। सबे तुम्हार आब मोहि लाजा 
तन मन जोबन आरति करेऊँ। जीड काढदि नेवछावरि देऊ। 
पंथ पूरि के दि्स्टि बिछाबो | तुम्ह पगु धरहु नेन' हो' लाबो। 
पाय बुहारत* पलक न मारो' | बरुनिन्ह सेंतिं चरन रज भारौ 
हिया सो मेंदिल तुम्हारे नाहाँ। नैनन्हि पंथ आवहु'तेहि" माहाँ। 
जेठहु पाट छंत्र नव फेरी | तुम्हें गरब गरुई हो चेरी। 
तुम्ह जियें हो तन जो अति सया* | कहै जो जीएर करे सो कया 


जो सरुज सिर ऊपर आवा तब सो केंवल सख छात* 
नाहिं तो भरे' सरोबर से पुरइनि पाता" |११ 


[ ६४१ ] 


परसि पाय राजा के रानी। पुनि आरति बादिल कद आनी | 
पूजे बादिल के भुअडंडा। तुरिअ के पाड दाबि कर खंडा | 
यह गज गवन गरब सिड "सोरा । तुम्ह राखा बादिल ओ गोरा। 
सेंदुर तिलक जो आँकुस अहा | तुम्ह माँथें राखा तब रहा। 
काज रतन तुम्द जिय* पर खेला। तुम्द जिड आनि मजूसा मेला | 


[ ६४० ] ". द्वि० ४, ५ सीस। +« द्वि० ४, ५ राखत पाय । 3, प्र० १ सुभाव सा 


तुन्दरी, प्र०२ समदि जो तुम्हरी। ४, च० १ नैनन्हि पँथ पँथ। 
५, ग्र० १, २ छ्वि० ७ भोहि। $, प्र० १ में तन जिय माया, द्वि० ४, ५ 


(तृ० १) जो लई मया, द्वि० ६ जोरब तहँ सथा। ४. ग्र० १ सिर छाप, 
प्र० २, &ि० ५, ६, १५० १ सिर छात। “६, दि० २, ३, च० १ तम्द बिनु है 
कछु नाही जो तुम्द तौ सिर छात। “. श्र० २ बहुरे, द्विी० ४ फर, दि० ७ 
बिछुरी!। १९, प्र० १,२ साजईि पुरइनि पात, द्वि० ७ पुरशनि होत निपात। 
3१, ह&० २, ३, च० १ तुम्ह करहु सुदिष्टि पिय तौ मोदि दोइ अहबिबात। 

* प्र० १, २ मे इसके अनंतर तीन अतिरिक्त छद हैं, जिनमे से एक यहाँ है, 
और दो अगले छद के अनतर हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ६४१ ] १, प्र०. १, २, द्विं० ४ ५ सों, दूि० १ जो, छवि० ४ सब, ह6० ७ ते। 
२, प्रृ० १, २ राजा। 3, प्र० १, २ कॉछि मेलि, द्वि० २, च० १२ 
काज मेलि, द्वि० ४, ५, ( तृ० १ ) काज स्यामि, द्वि० ३ काज रतन, तृ० 8 
कॉछि रैनि, प ०१ काज मोर । ४, द्वि० २ सिर । 


श्छ्प जायसी-न्अंथावर्ल! 


राखेड छाव चंबर ओ ढारा। राखेड ५ छुट्रघध'ट भनकारा। 
तुम्ह हनिर्वेत होइ धुआ बईठे। तब चितडर पिय आइ पईठो। 


पुनि गज हस्ति चढ़ावा नेत बिछावा बाट। 
बाजत गाजव राजा आईइ बेठ सुख पाठ" ||* 
! ५ 


[ ६४२ ] 


निसि! राजे" रानी कंठ लाई।पिय मरजिया नारि ज्यौ" पाई। 
रँग केः राजे' दुख अगशुसारा' | जियत जीव नहि करो" निनारा | 
कठिन बंदि ले तुरुकन्ह गहा' । जो सेंवरौ जिय पेट न रहा। 
खनि गड़ ओबरी“महँ ले मेला" | सॉकर औ"' ऑधियार दुद्देल्ा। 
रॉध न तहँवाँ दोसर कोई।न जनोौ”” पवन पानि कस होई। 
खिन खिन जीव सडासिन्द'आऑंका। आवहि डॉब छुवावहि बाँका। 
बीछी सॉप रहहिं. निति पासा। भोजन सोइ डसहि'*'हर रवाँसा | 


आस तुम्हारे मिलन की रहा जीव तब३ पेट"*। 
नाहि' तो होव निरास जौं/" क॒त जीवन" क॒त मेंट ॥ 





७, प्र० १, २, &० ७ बाजत गांजत सुकय सौ” आनि बैठ शुख पिउ पाठ। 
हि० २, ३, ६ वबाजत गाजत आइ मंदिर सह आइ बठ सुख छात। 
द्वि० ४, च० १, ५० १ बाजत गाजत राजा आइ बैठ सुख पाट । 

* ध्र० १, २, द्वि० ६, (ठ० १) मैं इसके अनवर पक अतिरिक्त छन्द है । 

[ ६४२ ] ".6दि० २, प० १ सुनि, ६० ३, ४, 6, च० १ तस | * प्र० १, 
२,१५० १ जिठ)। * म० ३ रगड्ढ जो, तृ० १ रगछै, द्वि० ४ रंगै, द्वि० 
५ अलग लो, च० १ल संग, प० १ सुनि के । ४, प्र०१ भरनुसारा। 
७५, प्र० १, २, छि० २, ३ ६, ७ रछो। ६, प्र० १, द&० ७ तुरकन्ह के 
( मोदि-द्वि० ७ ) अरहा । ७, ६०२ ओनर, द्वि० ५ ऊपर, द्वि० २ 
ताचुर । ८, प्र० १, २ कै खनि गाडा ( के गड--प्र० २ ) भोबरी 
पैला।. ). प्र० १ आत, ( तृ० १) ठांव । १०९, द्वि० ४ भोजन। 
११ ग्र० १, २, द्वि० ७, प० १ करंदि संडासन्हि ऑका। १२, प्र० १ 
भोजन करदि हसहि, द्वि० १ भजिय सोइ रहें। 3, द्वि० ४, ५ तब ता 
रहा जिउ, तृ० १ रद्दा जीव तो । १४, प्र० १, ० ७ सँबरि रहा जिउ 
मेंटि ( पेडि-६&० ७ )। १५, ग्र० १, &ि० ५, प ० १ निरास जिउ, 
द्वि० ४ निनार जिउ, छि० ७ विछोद जौ, (तृ० १) निरास हो, तृ० ३ 
निनार ज्यो। $ द्विं० १र मिलन । 


पदसाबत अह६ 


| ६४३ ] 
तुम्द पिय भेंवर परी अति बेरा' । अब दुख सुनहु केंबल धनि केरा। 
छॉडि गएहु सरवर महेँ मोहीं।सरवर सूखि गएड बिल तोहीं। 
केलि जो करत ह स*डड़ि गएऊ। दिनअर' मीत* सो बेरी भणएऊ। 
गई भीर तजि पुरइनि पाता।झुइडं धूप सिर रह्य न छाता। 
भइड सीन तन* तलफे लागा | बिरह्ा' आइ बेठ होई कागा। 
काग चोंच तस सात्न न नाहाँ* | जसि बेंदि तोरि साल हिय माहाँ। 
कहेडें काग अब ले वह जाही | जहँवॉ पिड देखे मोहि' खाही। 


काग निखिद्ध गीध अस"' का सारहि' हो मदि* | 
एहि पछताएंँ सुठि मुइडे "3 गइड न पिय सेँग बंदि ॥ 


[ ६४४ ] 


तेहि ऊपर का कहों जो मारी | बिखम पहार परा दुख भारी। 
दूति एक देवपाल पठाई। बॉमनि भेस” छरे मोहि आई। 
कहै तोरि हाँ आदि सहेली। चल ले जाड मेंवर जह बेली। 
तब मैं ग्यान कीन्ह सतु बाँधा। ओहि के बोल लागु बिख साँधा। 


( ६४३ ] १. ह्वि० ४, ५ पिं बाड, द्वि० ६ पुलि आन । २, ग्र० १ आपन परे 
से बेरा, दि० ४ आइ पर अस बेग, च० १, १० १ आनि परी असि पौरा। 
3, ग्र० १ कुँबर । ४ प्र० १, 5० ७ पखी, छि० १ मेँवर। 
७, द्वि० १ हित औ । दब द्वि० २ सुनश्नत, तृ० ३ भेंट, दि० ४, ५ 
निपट | ७, प्र० १ जलि, द्वि० १ तजि। <, तृ० ३ बचे। 
९, प्र० १, २ काग जो चित्त साल युन नाहाँ। १०, तृ० श तू । 
११, प्र० १ काग सिन्‍्द्र अभाय कह, प्र० २ काग निन्‍द्र विष सरत हे, द्वि० १ 
जग निर््िद्ध €स लाए। १२ प्र० १, २ तहँवों मुइउ न मदि, द्विं० १ 
पा जानि अति मदि, द्वि० ४, ५ का मार्रादे वहु सदि, छि० ७ तिन्हहु भई मे 
मदि, छिं० ६, १० १ तो हुन मुइें अति मदि, द्वि० ३ का नारो है। मदि, 
प० १ का मारटि सुठि सदि। 03, प्र० १ एह पछितावा जिय रहा, श्र० 
२ ए्ि पलछिताव पै रहेउ गई, द्वि० ७ ए३ पद्धिताग करों लिति, च० १, प ० १ 
एहि पछ्चिताएं पै झुइ्ठ । 
* [ ६४४ ] ). प्र० १, &ि० ७ रूप। २ प्र० १, २, दि० ६, ७ चल तोहि ले 
मेरवों पिय बली (सेची-द्वि० ६) । 
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कहेड केवल नहि करे अहेरा। जों है भेंवर करिहि सै फेरा। 
पाँच भूत आतमा नेवारेड ।बारहि' बार फिरत मन मारेड। 
ओ समुझाएड आपन हियरा। कंत न दूरि अहैे सुठि नियरा। 


बास फूल घिड छीर* जस निरमल नीर मेंठाहँ”। 
तस कि घटे घट पूरुख* ज्यों रे अभिनि कठाहें? ॥ 


[ ६४४ ] 


सुनि देवपाल राव कर चालू। राजहि कठिन परा जिय सालू। 
दादुर पुनि सो कंबल कह 'पेखा | गादुर मुख न सूर कर देखा। 
अपने रेंग जस नाँच मजूरु। तेहि सरि साध करे तेंवचरु। 
जब लहि आई तुरुक गद बाजा | तब लगि घरि आनों तो राजा। 
नींद न लीन्ह रेनि सब जागा। होत बिहान जाइ गढ़ लागा। 
कुभलनेरि अगम गढ़ बाँका) | बिखम पंथ चढि" जाइ न भाँका | 
राजहि तहाँ गएठउ ले कालू। होइ सामुंह रोपा देवपालू। 


दुबो लरें" होइ सनमुख' लोहें भएड. असूम | 
सतुरु जूमकि तब निबरे एक दुहँ महोँ जूक।॥* 


त कनमर+.. थक कक आधा 


3, प्र० १, २, द्वि० ६ पै। ४, प्र० १, २ फूल बाम मधु खीर, द्वि० १ 
खीर खाड मधुबास।. “*, प्र० १ निरमल सूबे सठाह, प्र० २, हवि० ७ 
निरमल मर ठाह, द्वि० २, ४, ५, ६, तू० २, च० १, प० १ नौर मिलाइ 
मथाहि । ६, अ० २ तस निघदत घट पुरक, (6० १) तस निघटत 
तन ना भखदि, ठ० २, १ तस निघटत घट पौरुष, द्वि० ४, ५ तत्त निधट घट 
सब, च० १ तैस नखत घट पौरप, प० १ तैस निपर घट पुरुप। ४. द्विं० ४, 
५ अगिन कह खाइ, १० १ रागयिन कठादि । 


* ग्र० १, २, द्विं० ७ मे इसके अनतर बारह अतिरिक्त छद है, जिनमे से नो 
द्वि० ६ में और दस ( तृ०१ ) मै भी है। ( देखिए परिशिष्ट ) 


[ ६४५ ] ). द्वि० ४, ५ मुख । २, प्र० १, (ठ० १) स॒ठि, द्वि० १ बन। 
3, हद्विं० १ घाटी, चॉटी। 3, प्र० १, २ केहुं, द्वि० ६ कोई, ठृ० १ गढ़। 
७५, तृ० ३ ओेनि, तृ० २ सर । ६, तृ० २ रन राख दोइ । 


* ग्र० १,२, द्वि० ६,७ मे इसके अनतर दो अतिश्क्ति छंद है। (देखिए परिशिष्ट) 


पद्सावत ध्ध्र 


[ ६४६ | 


चढ़ि' देवपाल राड* रन गाजा | मोहि तोहि जूकि एकोक्का राजा । 
मेलेसि साँगि आइ बिख मरी। मेंटठि न जाइ काल की घरी। 
आई नाभि तर साँगि बईठी। नाभि बंधि निकसी जहें पीठी | 
चला सारि तब राजे मारा। कंध टूट धर पराए निनारा। 
सीस” काटि के पैरे* बाँधा।पावा दाडं बैर जस साँधा। 
जियत फिरा* आइड बलु हरा | माँक बाट होइ लोंहें धरा। 
कारी घाड जाइ नहिं डोज्ा। गही जीम जम कहै* को बोला" | 


सुद्धि बुद्धि सब बिसरी बाट परी मेम बाट | 
हरित घोर को काकर घर आना के खाट” ॥* 


[ ६४७ ] 


तेहि दिन साँस पेट महँ. रही। जौ लगि दसा' जियन की रही | 
काल आइई देखराई सॉटी। डठि जिड चल्ा' छोॉड़ि के मॉटी | 
काकर लोग कुट्रेंब घरबारू) | काकर अरथ दरब संसारू। 
ओहि घरी सब भणएड परावा | आपन सोइक्‍इ जो बेरसा" खाबा। 


[ ६४६ ) १, द्वि० ४, ५ जी । *, प० १ आइ | 3, ग्र० १, २, द्वि० ७ मूने 
जाइ हिरकी जहें पीठी, १० १ निकसत पीठि परी नहि डीटठीं।. ४ प्र० १, 
२, ३, द्वि० ४, ५, ८० ३, च* १ भएठ | ५, द्वि० श्मूड। ६, प्र० 
१ पौरिन्द, प्र० ? पारै, द० ७ पैरी। ७, द्वि० ३१ जैस भोरा। 
<, द्वि० २, ३, ४, ५ रही जीम जम गही, द्वि० ६ रही जीम मुख कहै। 
६, हू० १ जम जाइन बोला, च० १ मुख जाइ न बोला, प० १ मुख कहे को 
बोला । १, प्र० *, २, दि० ७ हस्ति घोर सब बिसरा घर ऑगन 
कर घाट | 


* ग्र० १, २ द्विी० ६ (तृ० १) में इसके अन॑तर एक अतिरिक्त 
छ्द हे । 

[ ६४७ ) ), प्र० १, २, दि० ६, ७ घरी। ६. प्र० १ उठा से जीउ । ३, प्र० 
१ केटि केरा, केद्ि खेरा, प्र० २ केदि केरा, घर खेरा, द्विं० १, ६, ७, प॑० है 
परिवारा, ससारा, तृ० ३ घर चारु, संसारू | डे, द्वि० ४, ५, ३, च० है 
परसा। 
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अहे जो हितू साथ के" नेगी।सबै लाग' काढ़ो पे” बेगी। 
हाथ मारि जस चला जुबारी। तजा राज होइ चला भिखारी। 
जब हुत जीव रतन सब कहा । जो भा बिन जिय कोड़ि न लहा | 


गढ़ सौपा बादिल कहें गए निकास बसुदेड | 
छाँडी लंक भभीखन”" जेहि भावे सो ल्ेड ॥« 
[ ६४८ | 

पदुमावति नइ" पहिरि पटेारी'। चली साथ होइ पिय की जोरी' | 
सूरज छपा रैनि छोइ गई। पूनिब ससि सो? अमावस भई। 
छोरे* केस मोंति क्र छूटे” । जा हुँ रनि नखत* सब दूटे”। 
सेंदर परा जो सीस छघारी। आगि लाग जनु" जग अंधियारी | 
एहि देवस हो चाहति नाहाँ।चलों साथ बाहों” गल बाहाँ। 
सारस पंखिन जिये निनारे। हो तुम्ह बिनु का जियाँ पियारे। 
नेवछावरि के तन छिरिआबवबों | छार होइ'सँग बहुरि न आवो *" | 





७, प्र० १, २, द्वि० ७ मीन सब, हि० ६ मीत ओर । ६, प्र० १, २ 
द्वि० १ कहृहिं। ७, द्वि० १ यहि, च० १ लें। <, तृ० ३ 
पतन तौ।.. ५, श्र० १, द्वि० ४, ५, ६ गए टिफत बमुदेव, प्र० २, छि० १, 


७ किए टीका सब देउ, दि० २ गए निकसत बसुदेव, तृ० ३ गए टिकत सब देठ 
( तृ० १) निसरि गएउ सइदेव, तृ० २ किए टीका बसुदेब, द्वि० ३ गए इद्र 
बसुदेव । १7 प्र० १, (त० १) ल का रावन, द्वि० ५, ५, ठृ० २ रास 
अजोध्या । 

* प्र० २ मे इसके भ्रनतर तीन छंद अतिरिक्त हैं, द्वि० १ तथा ( तृ० १ ) मै भी 
एक छुद यहाँ अतिरिक्त हे, किंतु वह पूवोक्ति से भिन्न हैं। 


[ दृ४८ ] ). ह्वि० ५ पुत्ति। २, प्र० १, २,१५० १ नो पहिरि पटेरा, हाथ 
सिधोरा । 3, प्र० १, पूनिवें ससि छुपा, प० १ बूडे ससि जी। 
४, द्ि० & जेहि गरे। ५ १० १, २ सिर छूटे, टूटे, द्वि० ३ लर टूटे, 
छूटे, (० ३ सब छूटे, टट।... 5, तृ० ३ >खत कर । ५, द्वि० ४, ५ 
चह। . ८, प्र० १, २ पावो द्वि० १ घाले, द्वि० ४, ५ रान्‍्हों, तृ० ३ बाहि, 
द्वि० ६ होश दे, द्रि० ७ पावहि, तृ० २ दे पिय, द्व० ३, १० १ दैफे। 
*,द्वि० ६ जो चला। १९, प्र० १ औ होश जनभ स्थामि बौंठ 


पावो । 


पदमावतव ४३ 


दीपक प्रीति पतंग जेडें जनम निबाह करेडें। 
नेवछावरि चहूँ पास होइ ऋंठ लञागि जिड देडे ॥* 


[ ६४६ | 


नागमती  पदमावति रानी | दवोी सहासत सती” बखानोीं। 
दुबों आइ* चढ़ि खाट बईठीं। ओ सिवलोक परा तिन्ह डीठों। 
बेठों कोइ राज ओ पाटा। अंत सर्बे बेठिहि एहि खाटा। 
चंदन अगर काढ़ि सर साजा | ओऔ गति देइ चले ले राजा। 
बाजन बाजहिं होइ अकूता | दुओ कंत ले चाहहिं सता। 
एक जो बाजा भएड बियाहू | अब दोसरें होइ ओर“ निबाहू ! 
जियत जो जरहि' कंत की आसा | मेंए रहसि बंठहिं एक पासा। 


आजु सर दिन अथवा आजु रेनि ससि बूड़ि ' 
आज बाँचि जिय दीजिअ आज आगि हस“जूड़ि ॥* 


[ ६५० ] 
सर रचि दान पुन्नि बहु कीन्हा' | सात बार फिरि भाँवरि दीन्हा। 
एक भेँवरि भे जो रे बियाहीं।अब दोसरि दे गोहन जाहीं। 
ले सर ऊपर खाट बिछाई' | पढ़ीं दवा कंत फेंठः लाई। 
जियत कंत तुम्ह हम कंठ लाइ | मुए कंठ नहि छाँड्हि साई । 
ओ जो गाँठि कंत तुम्ह जोरी | आदि अंत दिन्हि" जाइ न छोरी | 


* प्र १, ०, द्वि० ६, ७, में यहाँ एक अपिरिक्त छद है, जो ( तृ० १) में ६४६ 


के अनतर है। 
| ६४५ ] ), प्र० १ सरिस, प्र० २ सच । ४, टद्वि०५ सवनि। . 3, प्र०१, २ 
पाद । डे तृ० ३ दोमर बाजन जनम, ठु० ? दोसरे बाजन भणंठ। 


५, तृ० ३ सुई, तृ० १, 8० ३ एड, च० १ भइ | 
* द्वि० ७ में इमके अनतर एक अतिरिक्त छंद हे । 

पूं ६७० ] ), द्विै० १ आगि ऋअहे दिसि दीन्हा। 7, झ्र० १, २ खाँची छाई । 
3, द्वि० ४, ५ गिय। ४ प्र० १, २, प० ३ सो, द्वि० ७ सँग। 
७ प्र० १, २, द्वि० ६, ७, च० १, प० १ श्रव से अत लहि, दवि० २,३ आदि 
अत सा, दि० ? शभ्ादि भ्रत तक, द्विं० ४, ५, वृ० १ आदि अत लढि। 


भ्ध्छ जायसी-अंथावली 


एहि जग काह जो आथि निआथी | हम तुम्ह नाह हुहूँ जग साथी। 
लागीं कंठ आगि दे होरीं।छार भई' जरि अंग न मोरीं।६ 
रातीं पिय के नेह” गईं: सरग" भएड रतनार | 
जो रेडवा से अथवा रहा न कोइ संसार |॥|* 


[ ६५१ ] 
ओइ सहगवन' भई जब ताईं | पातसाहि गद छेंका आईं। 
तब लगि से औसर होइ बीता | भए अलोप राम ओ सीता। 
आइ साहि सब सुना? अखारा | होइ गा राति देवस जो बारा। 
छार डठाइ लीन्हि एक मूं ठी। दीन्हि डड़ाइ" पिरिथमी मूठी। 
जो ,शगरि ऊपर छार न परई। तब लंगि नाहि जो तिस्ना मरई। 
सगरे कटक जठाई माँटी। पुल बाधा जहँ जहे गढ़ घाटी । 
भा ढोवा भा जूकि असूझा'। बादिल आई पेवरि होइ* जूका। 


जोहर भई इस्तिरी पुरुष भए* संग्राम । 
पातसाहि गढ़ चूरा चितडर भा इसलाम ॥* 


६, तृ० २ में यहाँ निम्नलिखित दोहा और भी है 

जो ठॉवर यस तुमहिं दे सो हम देहू निदान। 

ठोंवर के ठॉवर देंई भाजत देइ परान ॥ 
3, द्वि० १ पेम। <, तृ० ३ कै (उद्‌ मल )। . “५ दि० 
१ जगत । 
*प्र० १ में इसके अनतर तीन छंद अ्रतिरिक्त है, जिन्मे से एक प्र० २, दि० 
७, (तृ० १) में भी है । 

[ ६५१ ] ). द6० १ सदगामिनि । २, प्र० १ रँग साई , प्र० २ सहृत गई, हि० 
२, ४ जत जाई, पं० १ सग जाई । 3, प्र० १, २ अब गुना, हि० १, 5 
तब सुना, तृ० 8 सब गुना, द्वि० ४, ५, १० १ जो छुना । डे, प्र० १, २ 
द्वि०७भरि। ४५,ग्र० १,२ द्वि० ७, १० १ काहु न आपन। . ४ प्र० 
१, २, द्वि० ७, ( तृ० १) जूमे कुबर अन्गिनत असूभा । ७, द्वि० ४,. 
५ पर । <, प्र० २ पैम पांबत्र केरि यह मॉटदी, पेमदि लागि पीढि महँ 
सॉटी। +. प्र० १, २ पुरुखन्दि भा। 

* इस छुंद की सातवी तथा आठवीं पंक्तिया के बीच प्र० १, १ (तृ०१) में 
ग्यारह अतिरक्त छदो की पक्तियाँ आती है| दि० ४, ५, ( तृ० १) मे एक 
भिन्न अतिरिक्त छृद इस छद के ऋनतर हे, जो बुछ प्रतियो में छद श्ृह के 
अनतर आया है। 


पद्मावत असर 


| ६४२ ] 


मुहमद्‌ यहि कबि जोरि सनावा। सना जो पेस पीर गा पावा)। 
जोरी लाइ रकत के ल्ेई। गाढ़ी प्रीति नेम! जल भेईरई 
ओ मन जानि कबित“अस कीन्‍न्द्रा | मकु यह रहै जगत मह चीन्‍न्हा। 
कहाँ से रतनसेनि अस राजा । कहाँ सवा असि बुधि' उपराजा | 
कहाँ अलाडदीन सुलतानू | कह राधो जेई कीन्ह बखानू। 
कह सुरूप पदुमावति रानी | कोइ न रहा जग रही कहानी” 
धनि सो पुरुख जस“कीरति जासू | फूल मरे पे* मरे न बासू। 


केई न जगत जस बेंचा'” केइ न लीन्ह जस"' मोल | 
जो यह पढ़” कहानी हम सेंबरे' “दुइ बोल ॥* 


[ ६४५३ | 


सुहमद बिरिध बएस अब भई' | जोबन हुत सो अवस्था" गई" 
बल जो गएड३ के खीन सरीरू | दिस्टि गई नेनमन्ह दे नीरू। 


भ्े 


द्सन गए के तुचाईऋँ कपोल्ा | बेन गए दे अनरझूचि बोला।, 


अमान कप पलक घन» न यण7 7 


[ ६५२ ] १. यह प क्ति च० १ एक मे नही ह।_ *. तृ० ३ जो रजाइ कंत के लेई, द्वि० 
४, ५ जोरे लाइक त ले गए, द्विं० ७ जो जिश् लाइ नजर के लई। 3 ६4० 
४५ प्रंम प्रीति नेननन्‍्ह, च्‌० शै कार्टाड ग्रीति. । ४, तृ० हे सेई, द्वि० ४५ 5५, 
भए। ५१, (दि० ४, ५ गीत! ५. प्र० १, २, &० ७ पेम, हढ० १ सुबुद्धि, 
तृ० ३ जेई बुधि। * प्र० १ कहा सो नागमती सिर खानी, प्र० २ कहाँ सो 
नागमती जो कहानी, द्वि० ७ वहों नागमती जग रही कहानी । £, प्रं०: १५ 
२५ द्वि० ४, ५, ५ ० १ सोई जस, द्वि० १ सो पुरुख जेहि, दूि० ६, ( त०१) 
सो रे जग, ६० ७ सोश जग।. “ ग्र० १, २ धनि फूल जेहिं। १*, प्रू० 
२, द्विी० ७ बेंचिआ । १, द्वि० २, १० ३ जस, द्वि० १ अस |. *. प्र० 
? सुने । १3, द्वि० १ समुझे।. १४, द्वि० ७ मे यह प क्ति नहीं है। 

* ग्रृ० १, २ मे इनके अनतर चार छद अनिरिक्त हैं, जिनमे से तीन ( ठ० १ ) 
में यहाँ पर और एक छद ६५१ के अनतर है । 


[ ६५३ ] ". प्र० १ येह आई, भाई, प्र० २ भ्रव आई, भाई, तृ० १जों भई, गई, 
तृ० २ असि २६, गई। २, द्वि० २ अबिरवया। 3, द्वि० १ 
दत्त से गवा। ४. प्र० १, २ कै छाडि , द्विी० ३, ७, प० ३ 
भा खीन । 


४९ जआयथसी-मंथावली 


बुद्धिए गई हिरदे बोराई। गरब गएड तरहुँड सिर नाई। 
सरवन गए ऊँच दे सुना।गारो” गएड सीस भां* घुना। 
भवर गएड केसन्ह' दे भुवा। जोबन गएड जियत जनु मुवा*" 
तब लगि जीवन जोबन साथॉ"' । पुनि सो मींचु** पराए हाथाँ। 


बिरिध जो सीस डोलावै?* सीस धुने तेहि रीस*। 
बढ़े आढ़े” होहु तुम्ह केईं यह दीन्ह असीस ॥* 


५, तृ० १ मति। ६, प्र० १,२ तब, प० १ कै। ७, द्वि० ४ 
स्थाही । <, प्र० १, २ तब, द्वि० ७; (तृ० १) पै, द्वि० १ 
दे। ,$, द्वि० ४ कीन्द । १० प्र० १, २, &० ७ बिनु जोबन जिश्नते 
जनु मुवा, 6० ४, च० १ जोबन गणएड जिश्रत लै जुबा। . "), प्र० ९, 
7, द्वि० ७ का जीवन जोबन नहिं साथा। 3३, ग्र० १, २, 
द्वि० ७ ओ नैउ नाइ ( आम -द्वि० ७ )। १3, च्० ९ मुदँभद 
बिधि जो कॉपै।._ १४, प्र० १, २ कहा जानि के रीस, प० १ जानते 
हो बेदि रीस। १५, प्र० १ आउहि, द्वि० ६ आउ पै। 


* प्र० १, २, (त० १) मैं इसके अन तर तीन छद अतिरिक्त है, जिनमें से 
दो 5० ७ मे भी है। 


परिशिष्ट 


पदमावत' के प्रश्षिप्त छंद 
[ रशआ ] 

ह्वि० १-- 

मानिक एक पाएडें डजियारा। सेबद असरफ पीर पियारा | 
घुध धूम देखों कलि भाहों।कहत धूप घुर नावत छाहाँ। 
जायस नगर मोर अस्थानू। नगर क नाडे अवध अस गाऊ। 
तहवाँ देवस दस पठाएँ आएड | भा जेराग बहुत दुख पाएड। 
सुख भा सोच एक सेंग मानेड | वहि बिनु जीवन मरन के जानेड | 
जहवाँ. देखी. तहवाँ सोई | और न आव दृष्टि तर कोई |, 
समभे जगत दरपन कर लेखा। आपन दरसन आपुहिं देखा। 


अपने कोतुक कारन मेलि पसारसि हाथ। 
मलिक मुहम्मद पंथी होइ निसरे तेहि बाट ॥ 


| ध्श्आ | 

शुक्ल, प्रियसन-- 

एक दिवस पदुमावति रानी | हीरामनि तह कहा सयानी। 
सुनु हीरामनि कहो बुझाई। दिन दिन मदन सतावे आई। 
पिता हमार न चाले बाता। त्रासहि बोलि सकहि नहिं माता । 
देस देस के बर मोहि आवहि | पिता हमार न आँखि लगावहिं। 
जोबन मोर भएड जस गंगा। देह देह हम लाग अनंगा [' 
हीरामनि तब कहा बुझाई | बिधि कर लिखा मेंटि नहिं जाई।. 
अम्याँ देड देखो फिरि देसा। तोहि जोग बर मिले नरेसा।. 


जौ लगि में फिरि आवो मन चित घरहु निवारि | 
सुनत रहा कोइ दुरज्षन राजहि कहा बिचारि।। 


भ्श्प जायसो-अंथावली 


[ $०्ञ ] 

द्वि० ३, तृ० १, २, ३े च० १, -- 

मिलहि' रहसि सब चढ्हि हिंडोरी। मूलि लेहि' सुख बारी भोरी। 
मूलि लेहु नहर जब ताई'। फिरि नहि' मूलन देइहि साई । 
पुनि सासुर लेइ राखिहि तहाँ। नेहर चाह न पाउब जहाँ। 
कित यह धूप कहाँ यह छाहाँ। रहब सखी बिनु मंद्रि माहाँ। 
गुन पूछिह ओ लाइहि दोखू | कौन उतर पाडब तहें मोखू। 
सासु न्नेंद के भोह सिकोरे। रहब सेंकोचि दुवो कर जोरे। 
कित यह रहसि जो आडब करना | ससुरेइ अंत जनम दुख भरना। 


कित नेहर पुनि आउब कित ससुरे यह खेल । 
आपु आपु कहें होइहि परब पंखि जस डेल | 
[ ६०अ' | 
प्र० १, २-- 
सनि सासुर पदुमावति डरी। जल बिनु सूख कंबल ज्यों करी | 
अब लग॒ु सखी खवन नहिं सुना | डरपा ज्िड हियरे महें गुना। 
हा हा करो सखी हो चेरी। कहु फिरि बात सखी पिड केरी | 
अगसरि जाव कि दूसर संगथा। सुभर पंथ की आहि कुरंगा। 
वोहि दीप सखि आहि कि दूज़ा | एक खूरज की दूसर सुरुजा। 
कैसा नगर केस बसगीती | कट्ु अब तहाँ केसि है रीती। 
चख गहि बरें घरकु सो हिया।| देइ मान तरदेले तिया। 
कस रे सिलन कस आदर केस नग्न कर लोग | 
केस कंत वहु पंथ कस केस मिले सख भोग ॥ 
[ ईै०्आ ] 
अ० १, २-- 
कहा सखी खेलत सेंग अद्दी | अब स॒ बात पदुसावति कहीं | 
जस नेहर सासुर है काहाँ। जरन भुरन आहे निज्ञु ताहाँ। 


सेवा सो सासुर बड़ काजू। जो सो सुकंत तो सदा सोहागू। 
सेवा सासु नंद बस करई। सेवा मान सवति कर हरई। 


पद्सावत ध्बर 


संजम सो निसि मै भत्ति होई |देवर जो जिड बोलु नकोई। 

सुजन परारा होइहि अजाना | नेहर  होइहि रैनि सयाना। 

कहा तुम्हार नीक हम सखो । भुरि क्ुरि भर बन देखब आँखी। 
कहाँ खेल कहाँ सरवर कहाँ सखी कहें रानि। 
सखी बुझावहि आपु पर सझमुम्ति सो सब्े तिवानि॥ 


[ ृश्ञ ] 
तृ० २-- 


चोली चीर छोरि के घरों | देखि स्वभाव छपीं आहरी। 
झो जत अभरन पहिरें » अहा | काढ़ि ठितठाँव परन को कहा(९)। 
दिपे लिस्ताट दीप झुख बारा। पाछें लाग फिर अधियारा। 
सरब चंद्रमुख जोति सरूपा | खंजन नेन सो दीख अनूपा। 
बदन जोति पटतर नहिं दूजे | पूनिड ससि सरि होइ न पूजे | 
जग जडजजियार कीन्ह बिधि जोती | मुख ओ बान (१)। 
ससि देखे सर केवल लजाई। देखि ऑजोर कुमुद बिकसाई | 


जगमग जोति अपूरब भा मूरत बहु ठाय। 
जहँ जहँ दरस परस भा तहेँ भा रूप सुहान । 


[ ६१आ ] 
तृ० २-- 


मरदन ओऔ तन सो बिधि साले | सीस प्ारत विधि उपराजे। 
के मंजन तन सो बिधि जो मित्ना । बिमल कथा कपूर निमला 

बिमल सगंधि महा सुख रासी | ओ साती बहु फूल न पाती। 
सीठी (!) लाइ केस जब मले। अष्टों कुज्ली नाग कलमले।। 
स कहब का (?) से कछसे अलगा। दृहकत दुसह स्थाम से लगा। 
एक घरी जनु उपरे सारी | एक घरी जनु भितर हारी। 
चंदन खस खस केवड़ा हरे । जहे लग सुगंधि आनि सब घरे। 


महा भूप रस कुसम ओ बहु बहु रंग संवबारि। 
चीर चार ओ अभमरन अगर धरा तह चारि ॥ 
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[ ६४अ ] 


प्र० १, २-- 

जेदि कर सीप चढ़ा से हंसा | घोंधी सेवार पाव से नसा। 
पदुसिनि समहि' सखिन्ह सें पूछा | केदि सरि लाभ फिर के छूछा | 
हेरि हार सब करन्ह तो आन।। जो जहाँ आहि से। तहाँ भुलाना | 
काहु न सका सरवर ताला । जिन्हे बिख बिथा आइ डर साला । 
मुरुछि परी पदढुमावति रानी। सखी जगाव मेल्ति मुख पानी। 
मुरछहिं सखी नारि कर टोई। ब्याधि सोइ जेहि ओखद न होई । 
नग अमोल हरवा मह अहा। चंपावति पूछे का कहा। 


रोवै रानि पदुमावति हार हरा एहि ठॉड। 
सबे सखी रहु मान सो हो बिगुचो एहि गाडं।॥ 


[ ६४ आ ] 

प्र० १, २-- 

बोले' सखी सबे एक बानी।जो दुः्च तुम्हें हमें सो रानी। 
तुम्ह रोई गंध्रप की बारी। हम छुवरिन्हि केहि साहि' बिचारी | 
छाँड़ि भोकार रानि सब मेंखी | मानत नाहि' बुझावत सखी। 
सब मिलि कहहि एइ समुंद रोबाबा। कोइ रोबे कोइ करें बुझावा। 
तम्ह जानहु जेहि हमरहि हारा | तेहि सौ हमें होइ दुख भारा। 
सब मिल्लि के कर जोरि पुकारा | देहि हार अब समुंद हमारा। 
सबे खेल अब भा फुर खेला । सुख सनेह हम दुख कर मेला | 


कहाँ जाड कापह कहो हार समुद मोर लीन्ह। 
हेरि केवल जल मीन पह का जानो का कीन्ह। 
[ ८७ अ |] 
तृ० २ में छुद ८७ की अतिरिक्त पंक्तियॉ--- 


के अहेर राजा घर आए | बाजन बाजत सबद सुहाए। 
दिन बितीत निसि आई तुलानी | मुख बिहँसत आई तह रानी । 
आसन भयौ से डठि के आती | नीद परे कछु कहे कहानी | 
रुहिर चुबँ जो जो कह बेना | रक्त आई भरि सोरे नेना। 


पद्रमावत (5९ 


ओर जो कहसि से कहै न आवा। | बिखम कुठार हने जसु लावा। 
महूँ अचकि जकि रहें अबोल्ती । रकत सेज भीजी तन चोली । 
बे नाह ओऔसि जो कहा। अस अभुख बचन कही को सहा | 
अगिनि सुनाइ कहै मुख बाता। जर जर रहो भयौ हिय बाता। 


[ ६० अ ] 

तृ० २-- 

में रिसि सुवा सो मारे कहा। पे जेहि विधि राखे से रहा, 
के गियान मन अगम बिचारा | जेहि पूजे नदि चाहिय सारा। 
मे सयान कस होड' अवानी | चह दुख मारें अस कहानी । 
तू तिरिया मति हीन पियारी | यह परबत पर रिस न सभारी | 
यह दिन सेबरि सुवा में राखा | वजहु सोच चित के भभिलाखा | 
धार्ये आनि सुवा से दीन्दा। रहसि भरी रानी से लीन्‍न्दा! 
गएडभूलि(६,ठुख दु द जो अहम | दुंख. के श्रंत सुक्‍्ख है कहा । 


सावधान जग होइ जो सदा सुखी से होइह । 
बिन बूके जो काज कर अंत दुडी होइ सेइ ॥ 


[ ११८ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७-- 
बारह अभरन कहो बिचारी | औ पोडसौ सिंगार सिगारी | 
सेत चारि सेहै अति स्यामा। राते चारि सेह अति रामा; 
माँग सेत लोचन नख चौका। देखि जो चौक कौंध जतु लौका । 
कच चख्‌, भोंह श्याम कुच सीसा । छाथा (?) काम उपसा तनु ईसा । 
नेन दसन कर तरवा राता। राते सबे जग जेहि के नाता | 
एह अभरन ओ कहों सिगारा। जेहि तन भान सरे कर तारा । 
नासिका अधर पल्लव कटि खीनी। गाल कसाई सुभर कटि छीजनी * 
जंघ सुभर छबिसुभरता सौ नहि. सीत न कार | 
पुनि गति सील सुभाड तें एह षोडस सिंगार॥ 
[ १शशअ ] 
द्वि० ४, ५-- 
'हिंदू मौत बहुत संमुकावा | मान न राजा गवन भुलावा , 
श्द 
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ऊँचे पेम पीर घिर आई | परवोधक होइ अधिक सुहाई। 
अमृत बात कहत बिख जाना । पेम को बचन मीठ के साना। 
जो वह बिखइ मारि के खाई।पद्ची ताही पेम मलाई। 
पूृद्दधो बात भरथरिहे जाई | अमरित राज तज्यों बिख खाई। 
ओभओ महेस बड़ सिद्ध कहावा | उनहूँ बिखे कंठ पे लावा । 
होत आवब रबि किरन निकासा | हनुमत होइ देइ को आसा। 


तुम सब सिद्धि मनावहु दोइ गनेस सुधि लेंहु। 
चेला की न चलावे मिले गुरू जहाँ भेद ।॥। 


[ १४१ञ | 
अ० द्वि० ४, हे (तृ० १) 7 


में एहि अरथ पंडितन्ह बूका | कहा कि हम्ह किछु ओर न सूमा । 
चौदह भुवन जो तर डपराहीं।ते सब मानुख के घट माहीं। 
तन चितजर मन राजा कीन्हा। हिय सिंघल बुधि पद्मिनि चीन्हा। 
गुरू सुबा जेइ पंथ देखावा। बिनु शुरु जगत को निरणुन पावा । 
नागमती यह दुनिया धंधा ।बाँचा सोइ न एहि चित बंधा। 
राघव दूत सोइ सेतानू। माया अलाउऊद्दीं सुलतानू। 
पेस कथा एहि भाँति बिचारहु | बूकि. लेहु जो बूझे पारहु। 


तुरककी अरबी हिहुई भाषा जेती आहि। 
जेहि महँ मारग पेम कर सबे सराहैं ताहि।। 


प्र० १ में यह छुंद यथा ११३ अ है; छद्वि० ४ मे यह छुंद दो बार 
आया है, एक बार यथा २७४ आ, और दूसरी बार यथा ६५१ आ; अंतर 
यह है कि २७४ आ में छंद की प्रथम दो पंक्तियों नहीं है, उनके स्थान पर 
यथा पॉँचवीं और सातवीं निम्नलिखित पंक्तियों हैं : 


में यह जानि लिप्त अस कीन्हा। बूमके सोइ जु आपन चीन्हा। 
आपनि जीमि ओ आपनि बोली | मूरव मारे बोली ठोली। 


आर छ'द की सातवीं पंक्ति के स्थान पर २७४ आ में छठवीं पंक्ति का पाठ इस 
अकार है ४ 


प्रेस कथा एहि भाँति बनाई। सूरख कहहिं कहानी गाई।. 


पद्मावत्त ४६३ 


(तृ० १ ) तथा द्वि० ५ मे॑ यह छुंद एक बार यथा ६५१ अर आया 
है। 


[ १४८ अ | 
हविं० १, ४, ५, ६, ( किंतु द्वि० १, ६ में यह यथा १४६अ है )-- 


बात कहत भईइ देस गाहारी। कड्निहु चाल्ह सम॒द्‌ मह मारी । 
हस्ती सिस्टि लाइ हठ कीला | दोड़ि आइ एक चाल्हा लीला 
केवट लोग लाख हुत बली। फिरे न चाल्ह जिवन कलकली। 
बोहिथ सहस जानहूु चहुँ ओरा | होइ कलोल जानु तर बोरा। 
सनि के आप चढ़ा से राजा | ओऔ सब देस लोक मिलि बाजा | 
भाज्त बाँस खाँडे बहु परही | जानु पराल बाज के चढ़हीं। 
चारा लील से माछर साजी। कहाँ जाइ जो जाकर खाजी। 


माछर कर बिख हिरदें बहु साँधी बिख बान। 
सबहिन पहुँचि के मारा चाल्हहिं बचे परान ॥ 


[ १८ आ ] 
द्वि० १, ४, ५, ६, ( कितु द्वि० १, ६ मे यह यथा १४६ आ है )-- 
जस धौलागिरि परबत होई। तिहीं भाँति उतिरान्यों सोई। 
सबहि देस मित्ति तीरि न आना। लीन्ह कुल्हाड़ी लोग जहाना। 
जनु परबत पर लागहि चॉटी। ले ले माँस रही सब काटी। 
पाँजर परी कोस दस मंडे | पॉजर कसि जस सेत बिरडे। 
नेन से जान कोट के पेवरी। क्र अस गई फिरी तह भवरी | 
रतनसेनि से सुनि के कहूँ | अस अस मच्छ सम द मह अहैं। 
राजा तू चाहहु तह गवना | होड संजोग बहुरि नहिं अवना। 
तुम्ह राजा ओ गुरू हम सेवक अरु चेर। 
कीन्ह चहेँ सब आएसु अब गवबने तह फेर | 
[ श्शृद आ ] 
प्र» १, ढवि० १९, २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, २, ई, पं० १; ( किठु प्र० 
२ में यह यथा १४६ अ है )- 
राजे दीन्ह कटक कर बीरा। सुपुरुस होहु धरहु सन घीरा। 
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ठाकुर जेहि क सूर भा कोई। कटक सुर पुनि आपहि होई। 
जी लहि सती न जिड सत बाँधा | तौ लहि दे कहाँ: ने काँधा | 
पेम समुद महोँ बाँधा बेरा | यह सब समुद बंद जेहि केरा। 
ना हों सरग क चाहौं राजू।न मेहि नरक सेंत किछ काजू । 
चाहो ओहि कर दरसन पावा | जेइ मेहहि आनि पेम पथ लावा। 
काठहि काह गाढ़ का ढीला | बूड़ न समुद मगर नहीं लीला । 


कान समुद्‌ धेंसि लीन्हेसि भा पाद्े सब कोइ। 
कोइ काहू न सेभारै आपनि आपनि होइ || 


[ श्श्प्ञ ] 

छद्वि० ३-- 

राजहि दिस्टि पंथ नभ देखे।भइ पाथर सब मोर ल्ेखे। 
का ले करों पर नर भारा। तब का कीन्ह्‌ जब लीन्ह भँडारा | 
कछ, नहि' हाथ लाग जो छाॉँड़ा | ठावहि' ठार्ड रहा सब गाड़ा। 
सिद्ध पुरुष सब जासौ भागे | जिय न सकें तिहि हाथ न लागे। 
अस्थिर होइ भाग सो खाँचा |पंथी लै पथ जीवन बाँचा। 
सातो परबत गए का हाथा। सातौ' गुरू दुहूँ जग साथा। 
कंवल लागि भेंवरा जस गिरहीं। मकु जिय जाइ बेगि नहिं हरहीं | 


धन ओ दरब मे।र पद्मावत हैं बेधा जेहि पेम | 
सातों समुद दे नेबछावरि मिलौ तौ जब तब पेम | 
[ १६३ ] 

प्र० १, २, द्वि० ३ ५, ७, -- 
नीचे सेंग नित होइ निचाई। जैसे बकु मराल की नाई। 
नीच न कबहूँ जिय मह राखिआ | नीच संग कबहूँ नहि' लाइअ | 
नीच न कबहूँ होइ भल्ताई। नीचे सौ पुनि पुनि मंदाई । 
नीच न कबहूँ आये काजा | नीचे रहै न एकौ | लाजा। 
नीचे सों निति होइ ५ निचाई | नीच निबाह न ऊँच मिताई। 
नीचे सग न कबहूँ कीजे। नीचे पंथ पाडे नहि' दीजे। 
नीचे नहि कीजे ब्यौहारू। नीचे काहि न दीजे भारूु।' 


पदमावत ध्द्छ 


होइ ऊँच नहि कबहूँ जेहि नीचे मन भाड। 
नीच ले ऊँच बिनासे नीच संग लागिन साड | 


[ १६८ |] 

तृ० ३०८ 
जब जनमभी पदमावति रानी। ता दिन गनकु कहा सन जानी। 
जंबू दीप देस एक अहा | पदमावति कर तहाँ देस हा 
एक दिन धाई बात चलावा | लरकाई' जिड गहबरि आवा। 
जो रतिपति ज्यों राति समाना | सिश्चु निसिंसु दोड डठें अमाना। 
सेंवरत से निसि बासर जाई। भवन छुपा से। किछ न सुहाई। 
बिरह बिथा अति ब्याकुल बारी | हरि हित लेपन भाव न सारी। 
जलसुत सीतल देह चढाई | अधिक बिरह तलु लाग दहाई | 

बनिता बेठि जु सुमिरे हरि भेंडार कर देइ। 

सुरुज चाँद सब्लि कब मिलै' जो रति पति करेइ ॥ 

[ श्पण्ञआ ] 

प्र० १, २, द्वि० १, २, ३, ४; ४, ६, ७, तृ० १, च० ६; पं०१- 
सुना जो अस धनि जारी कया। तन भा साँच हिएंँ से मया। 
देखो जाइ जरे कस भानू। कंचन जरे अधिक होइ बानू। 
अब जौ मरे वह पेस वियोगी। हत्या मोहिं जेहि कारन जोगी । 
सुनि के रतन पदारथ राता। हीरामन सो कह यह बाता। 
जो वह जोगि सभार छाला | पाइहि भुगुति देऊें जयमाला। 
आव बसंत कुसल जो पावों। पूजा मिस मंडप कहे धावों 
गुरु के बेन फूल हों गाँथे। देखों नैन चढ़ाव माथे। 


कर्वेत् भेँवर तुम्ह बरना भें माना पनि सोइ | 
चाँद सूर कहूँ चाहिअ जौ रे सूर बह होइ ॥ 


| श्पश्ञ ] 
प्र० १, २, द्वि० १, २, ४, ५, ६, तृ० ३८ 
 रेंगरेजिन बहु राती सारी। चली चोखि सो नाइन बारी। 


४६६ जायसी-अथावली 


ठठेरिनि चल्लीं बहु ठाठर कीन्दरे। चल्लीं अहीरिनि काजर दीन्‍्हें। 
गूजरि चलीं गोरस के माती। तबोलिन चली रंग बहु राती। 
चलीं लोहारिनि पेने नेना | भॉटिनि चली मधुर मुख बैना | 
गंधिनि चल्ीं सुगंधि लगाए। छीपिनि छीपईँ चीर रेगाए। 
मालिनि चलीं फूल ले गाँथे। तेलिनि चल्ीं फुलाएल माँथे। 
के सिंगार बहु बेसवा चली । जहाँ लगि मूदी बिगर्सी कलीं। 


नठिनों डोमिनि ढठोलिनि सहनाइनि भेरिकारि। 
निरतत तंत बिनोद सौ बिहँसत खेलत नारि ॥ 


[ शश्आ | 


यह अतिरिक्त छुद तृ० २ में यथा २३१ अ, द्वि० ३, ६ मे यथा २१२ अर 
तथा हिं० ५» मे,यथा २३३ है -: 


रहो गगन मह बार बियोगी। चाहै भोग सो रावल जोगी। 
मागे सीस देडें कर जोरों | आरा देइ अंग नहि' मोरों। 
जेहि मह मोहि वह अधिक सुह।वे | जो जिड शइ माख नहि' आवबे। 
पास जो राखे हो परिछाई | सेवा जोग जगत हौ' नाईं। 
तजि वह ना न जानडे दूज़ा | कबहूँ जो मिले इछ(?)मन पूजा । 
अपने जिड पर लोभ न मोहीं। पेम द्वार होइ मागड ओही | 
दरसन लागि तपो' ओऔ जरो' | खन खन बरिस बरिस ज्यों तरौ'। 


ओहि द्रसन कहें जोबो' दीपक जैस पतंग । 
कृटि कटि मासु जो मारौ' मरत न मोरो' अंग ॥ 


[ रश्पआ |] 
प्र० १, द्वि० ४- 


यहै बात गद परचहि चहै। कोई कहै किछू अन कहै। 
देखन पौन छतीसौ' थधावा। कोइ देखे कोइ सीस डोलावा | 
तब लग यह गढ़ हता अछूता। भवा निदान आइ गढ़ दुता। 
देखि लोग गढ़ करहि बुमावा | यह गढ़ जीड अनेकन्द लावा | 
यह सिघल घर घर सुख साजा | दुख की बात न जाने राजा । 
जोग जुगुति किछु है न समानी | अब चख भरे ढरा सब पानी। ' 


पदमावत ४६७ 


पकरि काल अब तहँ ले आवा। अब तुम्हार जिड रहे न पावा ।* 


काहू जियन भयो गढ़ भीतर काहू भयों अन्याड | 
पाँव फिरो गढ़ पाछू अबहुँ सुना नहि राड।॥ 
[ २३१८आ | 

प्र० १, द्वि० ४४ 
बोला रतन सुनहु सिधली | सिद्ध न और बिधाता बली! 
जिन वह करिया बूढ॒हिं टेका। खत्तर पीर भए गई एका।' 
वर सनभानों एक हर केरा। रन बन साँद रहा चहेँ फेरा। 
छन एक माँह करे दुख भंगा। राज छोँड़ाइ करे मिखमंगा। 
जो कोई आपन के के गहे।ओहि के डीठ सबे पर रहै। 
जब कोई चाहे तब नहिं भोटा | वाहि मिले जौ पीछे ठेक। 
तिन सों कोई करे सरबतली। सो जग ऊपर जग सब कली | 


कोड काहू अभिमान जनि नैन हियहिं के देखि। 
करे रत ५ ध्ट 
गिर रोवें जो माँगई निरखि परे अपकल्ेेख | 
[ २६श२आ ] 
प्र० १, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, ३ (किंतु तृ० १ में यथा २६१ अ हैं) - 
जोगिन्ह जबहिं गाढ़ झस परा। महादेव कर आसन टरा। 
वे हँसि परारबती सो कहा। जानहँँ सूर गहन अन गहा। 
आजु चढ़े गढ़ ऊपर तपा। राजे गहा सूर तब छपा। 
जग देखेगा कोतुक आजू | कीन्ह तपा मारे कहें साजू। 
पारबती सुनि पायन्हँँ परी। चलि महेस देखहिं एहि घरी। 
भेस भाँद मॉटिनि कर कीन्हा | ओ हनुवंत बीर संग लीन्‍न्हा। 
आए गुपुत होइ देखन लागी। बह मूरति कस सती सभागी। 
कटक असूझ देखि के राजा गरब करेइ। 
देड क दसा न देखइ दहुँ का कहूँ जय देह || 
१ प्र० १ में इस पक्ति का पहला चरण हे 'डै सो काल जोगी तुम्ह आए, दूसरा 
चरण लिखने से रद गया हैं । 


२ प्र० १ में दूसरा चरण हैं। “है ८ सराय सो आंइ सकेला ।? इसी प्रकार शेष नीचे की 
प॑ क्तयों में भी पाठ भेद है । 


श्द््द जायसी-ग्रंथावली 


[ शध्रआ | 
द्वि० २, ३, ४, * -- 


अस तलब लीन्ह रहा होइ तपा | पदुमावति पदुसावति जपा। 
मन समप्राधि तासों धुनि लागी। जेहि दरसन कारन बैरागी। 
रहा समाइ रूप ओऔ नाऊँ। ओर न सूकत बार जहाँ जाओंँ। 
ओ महेस कहूँ करों अदेसू।जेइ यह पंथ दीन्ह उपदेसू। 
पारबती पुनि सत्य सराहा | ओ फिरि मुख महेस कर चाहा | 
हिय महेस जो कहे महेंसी |क्रित सिर नावहि ए परदेंसी। 
मरतहु लीन्ह तुम्हारहि नाऊ। तुम्ह चित किए रहे एहि ठाऊ। 


मारत ही परदेसी राखि लेहु एहि बीर। 
कोइ काहू कर नाहीं जो होइ चले न तीर ॥ 


[ २६२३ ] 
द्वि० ३, ४५ 5 


कै सो सँदेस सुवा गयो वहाँ।सूली देन गए ले जहाँ। 
देखि रतन हीरामनि रोवा | राजा जिड लोगन्ह हठे खोवा। 
देखि रुदन हीरासनि केरा। रोव्ईि सब राजा मुख हेरा। 
माँगहि सब बिधिना सों रोई। के उप्कार  छड़ावे कोई | 
कहि संदेस सब बिपति सुनाई । बिकल बहुत किछु कहा न जाई। 
काढ़ि प्रान बैठी लेइ हाथा। मरे तौ भरों जि एक साथा। 
झसुनि सेंदेस राजा तब हसा।प्रान प्रान घट घट महँ बसा। 


सुअटा भाँट दसोंधी भए जिड पर एक ठाँड | 
चलि सो जाइ अब देख तह जहेँं. बैठा रह राव । 
[ रद्शअ१ |] 
तृ० ६१- 
गौरे' फुनि ईसर सन कहा | मरतहु परे जियत डर रहा। 


ओहि के पंथ भएड जिड खोई। निस्‍्वे न जानहूँ ओहि कस होई। 
भावै जीड सूरी दे लेई। भाव राज पाट कोइ देई। ' 


पदसावत ४६६ 


छुंद की शेष अद्धालियों २६२ की ४, ५, ६, तथा ७ हैं और दोहा २६२ 
आ का है, केवल द्वि० ४ मे यह समस्त शेष पंक्तियोँ २६२ आ की इन्हीं 
संख्याओ को पंक्तियों हैं । 

[ २६४अ | 

द्वि० ३५८ 
भे अग्यां को भाट अभाऊझ | बाएं हाथ दीन्ह बरम्हाऊ। 
को मोहि जोग होइ जग पारा। जासों देरोौ जाइ पतारा। 
सुर नर गन प्रंध्रप रिषि देवा। सब जग जीति करहि नित सेवा | 
तेहि बिनु जीव जंत जत अहहीं। माथ नाइ मुख अस्तुति कहहीं। 
परगट गुपुत जहाँ लगि होई। सीस नाइ सोपे सब कोई। 
रन बन जीव जंतु जो रहूहीं। घरस पाइ सेवा सब करहीं। 


तासों को सरबरि करे अरे अरे भ्ंठे माँट। 
छार दोहि सब तपसी जो छूटहिं गज पाँति ॥ 


[| २६४आ | 

द्वि० २, ३ - 
राजा रिसहि सुनी नहि बाता। अति रिस भरा कोह भा राता। 
सूरी खड़ी कीन्ह ले कहाँ। आठो बजञ्ञ खड़े जुरि जहाँ। 
अन बाजहिं बाजन बहु भाँतों। राजा हिय न होइ सुख साँती। 
मारे मार करहि सब कोई | गंप्रपसेन आगि रन बोई। 
कहा न माने अति रिसि भरा । जेहि दिसि हेर सोई दिसि जरा। 
बिनवहिं सबहि सो मंत्री महा | गंध्रपसेन सुने नहि. कहा 
छत्री बीर सकल रन रोपी | टेरहि ढेर बीर रन कोपी | 

काहू कहा न मानहि राजा राजहि अति रिसि कीन्ह । 

धरि मारहु सब जोगी राइ रजाएसु दौीन्‍न्ह।। 


[ रध्छइ ] 
द्वि० २- 
- इसर भाँट सेस अस भाखा। हनुमत बीर रहै नहि राखा। 


४१७० जायसी-ग्रंथावली 


लीन्ह चूरि वे ततखन सूरी। धरि मेलेसि मानहूँ मुख मूरी! 
ओ तस भोर लेगूर नचावा।जहें बाज्ञा तहें खोजन पावा। 
तस रन रूप पाव के मारे। बहै ल्ञाग रन र॒हिर पनारे। 
मुंह सी' मुँह तस भा रन जोरा | हय सो हय जुरे बाग न मोरा। 
पुरुख पुरुत सो' भे तस मारी । खरग घनुख भे मारि बजाई। 
सेल साँगि झओ चलहि जु गोला | बरसे बान पनग जिमि ओला । 


भए सहाइ देवता रन व्वन जाहेर कीन्ह। 
देखि रोन जोगिन्ह कर राजहिं परा असूछ (९) ॥ 


[ २६४ई | 
द्वि० १- 


ब्रह्मा बिस्‍स्नु एक सति भए। रतनसेनि कहाँ देखे गए । 
देखि रतन कहें भए दयाला। भइ दयाल तो कंचन जाला। 
यहि बालक के कोइ न साथा। भवा अकेल चहा संघाता। 
तो त्रम्हे उठि बिनती कीन्हा | महादेव तो भाखा लीन्हा । 
तोहिं राजे बढ़॒ अजुगति कीन्हा | यहि बालक कहें मारे कीन्हा। 
है कोइ चरे यह सूरी। चूरि चारि धरि डाले दूरी। 
तब हनिरवेत डठि अग्याँ सारी। धरि हिलाइ के डारि छपारी। 


धरि मेरवे अस आओ टठेसि दृक टाक धरि कीन्ह। 
सब सिंघल नृप मिल के दुखन सबो कह दीम्ह ।। 


| २६४४ ] 

द्वि० १- 

दावे दूखे कहूँ ते आवबा। जहें मारत एकंत छोड़ावा। 
मारि मारि के कीजत धावा। आस पास सब मिलि के आवा । 
देखे बरम्हा और गोबिंदा | देखे देवता महा नरिदा। 
देखे बासुकि फनपति राजा। के धनि रतनसेनि का साजा। 
के धनि वे पदुमाबति रानीं। जेहि के कारन मीचु तुलानी। 
सब मिलि आई के छेंका कैसें।सिव बढ़ि मंडल छके जैसें। 
बचत एक जो सीब चलावा। बिसस्‍्नु कटक काहे कहँ आवा। 


पदमावत ४3९ 


सिव हरसाइ सबहि तें कहा मारहु रन साज | 
मारि मेरावहु. साँटी देहु रतन कह राज || 


[ २६४७ ] 

द्वि० १- 
कोह भए रिस राते बैना। जअम्हा बिस्नु की आईं सेना।| 
सिरी क्रिस्स तिरसूल सेंभारा | बिस्‍्नु फॉस लीन्ह तेहि बारा। 
सहादेव चक्तर तब लीन्हा। महादेव तेज तीनौ ल्ीन्हा । 
भारि राज़ सब लिह्देड ऑजोरी।पेज होति है मूठी मोरी। 

सूर डठे तपि कया। अहुठ बज पड़ि देखौ' जिया। 
सेंवर मदादेव के जोगी। भए संजोइल किरन सो भोगी | 
किस्न जउतारि कंवच पहिनाई। छका कटक राजा कहें आई। 


मारि मेरावहु मॉटी करहु बेगि सो आन | 
हमते रन कस बाँबे हम कहे खंडन आन ॥ 


[ २६४० ] 

द्वि० १-- 

जबहीं किरसन सेना साजा | महादेव कर डँवरू बाजा।! 
छत्र धारि सिर छत्र बनावा।जूका रन सनाह पहिनावा। 
तरपहिं नारद अगमन जानी | यहि गल्ली सबकी मींच तुलानी | 
चहे एक देखो मन बिचारी | दहुँ कस होति अहै महा मारी | 
जो हम मारे कहूँ बड़ आए। बहिकें अधिक होइ कड़ वबाए। 
वे माँतुख मारे' का लाजा।हम भाजै सब होइ अकाजा। 
सकल कोट सब काहूँ हंसा। ब्रम्हा बिसस्‍्नु सब भमाजे अंसा | 


छाडि देहु सब धंधा मे घरम न अँसी भाँति। 
पेंठे भाँद बरामन करैं जगत कर सॉँति। 
[ २६४ऐ | 
द्वि० १- 
जाइ भाट आगे सिर नावा।बाएं हाथ देह बरभावषा। 
'धनि ले' गंश्रपसे न सुर घाती। बोले माँट सब अनवन बाती। 


अर जायसी-अंथावली 


महाराज राजन्ह में सीसा। जगत सब देइ तोहि असीसा। 
जस जग करें बड़ाई तोरी। तैसन समुक बात ते' मोरी। 
बरम्हा बिस्‍तु सिव पठवा मोही। बरजहि' राज़ा तेवे तोही। 
तुम्हई] गढ़ बारी सब सनाथ। | भवा अकेल छाँड़ा सेंग साथा। 
आपु हिते' जनि बात बिगारहु। औ जनि बालक जोगी मारहु। 


जौ' जानसि तू भीख देश आबा बार अतीत । 
जीव निठुर केर अह्यर भा परे गयंद की सीत ॥ 


[ शक््द्ञअ | 


'द्वि० २, ३े, ४, *, ५, तृ० रे तथाग ( कितु द्वि० रे में यह छुंद 
यथा २१३ के श्र आया है )- 

ततखन बस महेस सन लाजा | भाँट गिरा होइ बिनवा राजा। 
गंभपसेन तू राजा महा। हो महेस मूरति सुनु कहा। 
जो पै बात होइ भत्ति आगे। कहा चहिय का भा रिस लागे। 
राज कवर यह होइ न जोग । सुनि पदमावति भएड बियोगी। 
जम्बूदीप. राजघर बेटा |जो है लिखा सो जाइ न मेंटा। 
सुन्दरहि सुआ जाइ ओहि आना | ओ जेहि कर बर कें तेइ माना । 
पुनि यह बात सुनी सिवलोका। करसि बियाह धरम है तोका। 


माँगे भीख खपर लेइ मुणए न छॉड़े बार। 
बूमहु कनक कचोरी भीखि देहु नहि सार ॥ 


[ र६८ञआ ] 
हवि० २, ४, ४, ५६, तृ० ३, गए 


आओहट होहु रे भाँठ भिखारी। का तू देत मोहिं अस गारी। 
को मोहि जोग जगत होइ पारा ।जा सहेुँ देरों जाइ पतारा। 
जोगी जती आवब जो कोई। सुनतहिं भासमान भासोई। 
भीखि लेहि' फिरि माँगहि आगे। ए सब रेनि रहे गढ़ लागे। 
जस हींछा चाहों तिनन्‍्ह दीन्हा। नाहि बेधि सूरी जिड लीन्हा। 
जेहि अस साध होइ जिड खोबा | सो पतंग दीपक तस रोबा। 
खुर नर मुनि सब गंधप देवा। तेहि को गले करहिं नित सेवा । 


पद्सावत ४७३ 


मो सौ को सरबरि करे सुनु रे मूठे भाँट। 
छार होइ जो चालो निज्ञु हस्तिन कर ठाट॥ 


[ २६८३ |] 
द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, हे तथा ग ८ 


जोगी धरि मेले सब,” पाले |औरे माल आइ रन काछे! 
मंत्रिनज कहा सुनहु हो राजा। देखहु अब जोग्रिन्ह कर काजा | 
हम जो कहा तुम्ह करहु न जमूं | होत आवब दर जगत असूमू। 
खिन इक महूँ भुरमुट होइ बोता | दर महेँ चढ़ि जो रहे सो जीता । 
के धीरज राजा तब कोपा। अंगद आइ पाँव रन रोपा। 
हस्ति पाँच जो अगमन धाए। तिनन्‍्ह अंगद धरि सूँड़ फिराए | 
दीन्ह जड़ाइ सरग कहें गए। लोटि न फिरे तहँहि के भए | 
देखत रहे अचंभो जोगी हस्ती बहुरि न आय । 
जोगिन्ह कर अस जूकब भूमि न लागत पाय ॥ 
[ २६८३ ] 
द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, ३ तथा ग 5 
कहहि' बात जोगी हम पाए | खिनक माहें चाहत हहिं धाए।! 
जो लहि धावहिं अस के खेलहु | हस्तिन्ह केर जूह सब पेलहु | 
जस गज पेलि होहि' रन आगे। तस बगमेल करहु सँग लागे। 
हस्त क जह धाय अगुसारी | हनुवँत तबे लेंगूर पसारी। 
जैसे सेन बीच रन धाई। सबे लपेटि लेंगूर चत्नाई। 
बहुतक टूट भए नो खंडा। बहुतक जाइ परे बरम्हंडा। 
बहुतक भेंवत सोह अंतरीखा | रहे सो लाख मए ते लीखा। 


बहुतक परे सं मुद महँ परत न पावा खोज । 
जहाँ गरब तहें पीरा जहाँ हसी तह रोज ॥ 


[ २६८ड | 
ढद्वि० २, ३, ४; २, ९, ठ० १, ३े तथा ग- 
'घुनि आगे का देंखे राजा। ईसर केर घंट रन बाजा। 


3७४ जायसी-अंथावलो 


सुना संख जो बिस्नू पूरा।आगगे हनुवँत केर लॉँगूरा। 
लीन्हे फिरहे लोक बरम्हंडा। सरग पतार लाइ मृदमंडा। 
बलि बासुकि ओ इंद्र नरिदू।राहु लखत सूरुज ओ चंदू। 
जावँत दानव राच्छस पुरे | आठो * बच्चन आइ रन जुरे। 
जेहि कर गरब करत हुत राजा। सो सब फिरि बैरी होइ साजा। 
जहवाँ. महादेव रन खड़ा | सीस नाइ नृप पाय॑न्ह परा। 


केहि कारन रिस कीजिए हो सेवक ओऔ चेर। 
जेहि चाहिय तेहि दीजिय बारि गोसाईं केर | 
[ शद्ृप्आ' । 

द्वि० २८ 
राजा कोह मवा अति ताता। अति रिस भरे सुने नहि बाता । 
अस जरि डठा जड़ नहि होई। जरत आधि महं पैठि न कोई। 
गरब भरा जिड सहें अस गाढ़ा | मन महँ फूल सरग लहेँ बाढ़ा । 
रिस रिस सीब भएड बहु भाँती। मोर बाज होइ नहि साँती। 
राजा कहा न काहु का रहा। मारु मारु पुनि ओर न कहा | 
जोगी जानि घरा अभिमानू। राजमद थिर रहा न ग्यानू। 
भोरे देह करो अपनाईं। खरग खनहि' सब संग सहाई। 


रिसि नरेस मन अस भरा दीन्ह बहुत सो कान | 
रही कर लो नग तेहि पुनि दिरदे से सुह्यान (१) ॥ 


[ २७४ अ ] 
द्वि० २, ३, ४, ३१, ६, ७, तृ० हे ग-- 


बोल गोसाई' कर मन माना । काह सो जुगुति उतर कहें आतना। 
माना बोल हरुख जिंड बाढ़ा।ओ बरोक भा टीका काढ़ा। 
दूधो मिले सनावा भला । सुपुरुत आपु आपु कह चला। 
लीन्ह उतारि जाहि हित जोगू। ओ तप करे सो पावै भोगू। 
चह मन चित जो एके अहा |मारे लीन्ह न दूसर कहा। 
जो अस कोई जिड पर छेवा | देवता आइ करहिंनिति सेवा। 
दिन दूस जीवन जो दुख देखा | भा जुग जुग सुख जाइ न लेखा । 


पद्सावत ध्जर्‌ 


रतनसेनि संग बरनों पदमावति का बियाह ! 
मंदिर बेग साँवारा सादर  तूर जछाह।। 


[ २७४ आ ] 
द्वि० २ मे छुंद २७४ नहीं है, उसके स्थान पर उपयुक्त २७४ अ्र है, जिसके 
पूर्व निम्नलिखित दो अद्धालियों हैं : 
देखि तो राजा मन बिहँसाना। रज कुवरि निश्चे करि माना। 
महादेव सो' बिनती कीन्ही | लीजे बार जेही जंहि दीन्‍्हीं। 


आर बीच में यथाक्रम निम्नलिखित दोहा है : 


अस सीस तप अरथ जिड पेम नेम चित लाइ। 
अंत तंत सो अनमितल्न साहस सिद्ध सहाइ ॥ 


ओर निम्नलिखित पॉच अद्धालियों हैं : 

मन चित रहे समाधि समाई। मन पहुँचे भमल से ले खाई। 
मारि क अमर होइ निजि साई | काल जाहि. वह काल न होई। 
अस रस पेम असी लै पिया। जुग जुग अमर ज़ मारि के जिया। 
दुल मारग जु जाइ कोइ कोई | दुख के अंत सु फल सुख होई। 
जेहि दिन कह इंछा मन लाबा। पेम प्रमाद साई दिन पावा। 


इस प्रकार नौ अतिरिक्त पंक्तियों बठा कर एक अतिरिक्त छुंद २७४ आ की 
पूर्ति को गई है। 


[ रप७४ अ ] 
प्र० १, छद्वि० २, ४, ५, ६, तृ० ३८ 


जेंवन आवबा बीन न बाजा। बिनु बाजन नहि' जेबे' राजा। 
सब कुंवरन्ह पुनि खेचा हाथू।| ठाकुर जेबें तो जेंबे' साथू। 
बिनय करहिं पंडित बिद्वाना। काहे नाहिं जेवहि' जजमाना। 
यह कबिलास इंद्र कर बासू। जहाँ न अन्न न माछुरि मॉस। 
पान फूल आसी सब कोई। तुम्ह कारन यह कीन्ह रसोई। 
भूख तो जजु अमृत है सूखा | धूप तो सीयर नींबी रूखा। 
'नींद तो भुई जनु सेज सपेती |छाॉँटहु का चतुराई एती। 


४७६ जायसी-ग्रथावल्ी 


कीन काज केहि कारन बिकत्न भएड  जजमान | 
होइ रजाएसु सोई बेगि देहिं हम आतन।। 
| रपछआ ] 


प्र० २ ग द्वि्‌ ० २ | ४५ ४५. ६ हर तृ कर रे ध्् 


तुम्ह पंडित जानहु सब भेदू। पहिले नाद भमएड तब बेदू। 
आदि पिता जो बिधि औतारा | नाद संग जिड ग्यान सँचारा। 
से। तुम बरजि नीक का कीन्हा। जेंबचन संग भोग बिधि दौीन्‍्हा। 
नेन रसन नासिक दुएइ ख्रवना | इन्हे चारहु संग जेंबे अबना। 
जँवन देखा नेन सिराने | जीभहि स्वाद भुगुति रस जाने। 
नासिक सबे बासना पाई। ख्व॒नहिं काह कहत पहुनाई। 
तेहि कर होइ नाद सों पोखा। तब चारिहु कर होइ सँतोखा। 


ओ से सुनहधिं सबद॒ एक जाहि परा किछ सूकि। 
पंडित नाद सूने कहें बरजेहु तुम का बृकि ॥ 
[| रेप४ ३ |] 

प्र० १, &० २, ४, ५, ६, तृ० ३- 
राजा उतरु सुनहु अब साई। महि डोले जो वेद न होई। 
नाद बेद मद पेड़ जो चारी। काया महँँ ते क्ेहु बिचारी। 
नाद हिए मन डपनै काया। जहँ मद तहाँ पैड़ नहिं छाया। 
होइ उनमद जूका से करं।जो न बेद आऑँकुस सिर धरे। 
जोगी होइ नाद से सुना। जेहि सुनि काय जरे चौगुना। 
कया जो परम तंत सन लावा | घूम साति सुनि और न भावा। 
गए जो धरम पंथ होइ राजा। तिन कर पुनि जो स॒ने तो छात्रा | 


जस मद पिए घम केइ नाद सुने पे घूम। 
तेहि ते बरजे नीक है चढ़े रहसि के दूम ॥ 
[ रघञ5आ ] 
द्वि० २--- 
सुनि गभ्प राजा के बेना।अत सुख भा जत जाना(? )। 
उन्ह पुनि सुनि बिनती उन्ह केरो | भएड ,.. . ... को 


परदमावत ४७5७ 


देस पुहुमि अपने मन जेती | रतनसेन कहेँ दीन्हीं तेती। 
आधा राजपाट उन्ह दिया। बहुत भाँति संतोखन किया। 
हम घर कुल दीपक नहिं अहा। तुम्ह पाएडें जस मन चित चहा। 
गंभपसेन बहुत सुख पावा। रतनसेन सख कहत न आवा। 
उनहिं. जीव संतोख तब भएऊ | बिसमें दुद छूटि सब गएऊ। 


अस से आस के कोई गंधपसेनि नरेस। 
देखि रतन सुख सपने गा दुख दुद अदेस ॥ 


[ रेघ८ण अ ] 
द्वि० ३, ५, ६, तृ० ३-- 


चेरि सहस दुइ पाई भर्ती | धनि गोहने धोराहर चल्ली। 
सात खंड साजा उपराहीं।| रानों ले लौकाबति जाहीं। 
खंड खंड कोतुक देखरावहिं | ओ राजा कहें बातन्ह लावहिं ! 
पहिल खड नौ देखइ राजा। फटिक पान कनक सब साजा । 
जस द्रपन महें दीखे देहा।तैस साज सब कीन्ह एरेहा। 
साडज पंखि जो कोन्ह चतेरे। ओ पारिध जनु लाग चअहेरे। 
ओ जावेंत सब त्रिभुवन लिखा। जनु सब ठाद देहि' आसिखा। 


देखि बखाने राजा भीवेंसेन का राज । 
धन्नि चकक्‍कवे राजा जेई रे मंदिर अस साज || 


[| श्पण आ ] 
द्वि० २, ३, *, ६, तृ० ३--- 


दोसर खंड सब भूप सेवारा। साजे चाँद सुरुक ओ तारा। 
तीसर खड सो कनक जड़ाऊ। नग जो लाग अस दीख न काऊ। 
चौथ खंड मनि मानिक जरे। देखि अनूप पाप सब हरे। 
पाँवव हीरा ईंटि गढ़ावा।ओ सब लाग कपूर गिलावा। 
छठए लाग रतन गजमोंदी | होइ डजियार जगत तेहि जोती। 
जगर मगर सब खंभे करहीं। निसि सब जनहूँ दिया अस बरहीं। 
- तहाँ न दीपक ओ मसियारा। सब नग जोति होइ डजियारा। 
३७ 


कसर 


उप जाय सी-अंथावली 


अस उजियार होइ किछ चाँद सुरुज नहि बार। 
जो ओहि आवबा अजोरे सो देखे डजियार॥ 
[ श्ष्ध्ञ |] 

प्र० १-- 
असी सेज साजि तेहि जोगी | बेैठि दुबहु मानहूँ रस भोगी। 
धनि सो सेज धनि सोवनिहारी | मई हुलास देखि जो बारी। 
रतन पद्रथः दीख अजोरी | चाँद सूर दोइ कला ऑजोरी। 
इंद्र राज औ छंत्तर पावा। आज सिंगार होइ सब आवा | 
देखि सखीं सब देखत हारा। एक एक सुख काम की धारा। 
जो आवबा असे घर नए। पुनि डठि चला आन के भण। 
ना कहूँ का मूठा मन दौरा।जो दोराबे सो मन बोरा। 


रचि लोटक चितसारी बहुतहि भाँति बनाव। 
चेतक भए तेहि सोवते चेत नेन भर पाव ()॥ 
[ श्घध्ञअ)! | 

ह्वि० ३७- 
प्रथम खंड का बरनों भावा। इंद्रलोक अस दिस्टि देखावा। 
धनि थेंवई आओ धनि सुतहारा। जिनि यह खंड रचा डजियारा | 
ओऔ बहु साँतिन भएड गिल्लावा | मन मानिक ओ रतन जड़ावा | 
मंद भाव का देखे राजा। बहुत पखान कनक जरि साजा। 
भाँति भाँति कर लिखा अहेरा। चित जग साडज भार चितेरा। 
आओ जित नाच अखारा होई। ताल मृदंग भाव सब होई। 


जित गुत् मंदिर धोरहर सब साजे बिधि' साज | 
रसना बरनि बरन कत रहे सोहि तेहि लाज ॥ 


[ रध्केञ | 
द्वि० ४५ दर ० 


का पूँछहु तुम धातु निछोही। जो गुरु कीन्ह ऑतरपट ओही। 
सिधि गूटिका अब सो सेंग कहा | भएड राग सत हिएं न रहा। 


परद्साबत ४२७६ 


सो न रूप जासों दुख खोलों। गएड भरोस तहाँ का बोलों। 
जहें लोना बिरवा के जाती। कहि के सेंदेस आन को पाती | 
के जो पार हरतार करीजै | गंधक देखि अबहिं जि दीजै। 
तुम्दह जोरा के सूर मयंक | पुनि बिछोह सो लीन्‍्ह कलंक | 
जो एहि घरी मिलाबे मोही।सीस देह बलिहारी ओही। 


होइ अबरक इंगुर भया फेरि अगिनि महें दीन्ह | 
काया पीतर होइ कनक जौ तुम्ह चाहहु कीन्ह | 


[ ३१४आअ |] 
द्वि० २, ४, ५, ६, तृ० ३-- 


हँसि पदुसावति मानी बाता।निहचे तू मोरे मद माता। 
तू राजा दुहूँ कुल डजियारा। अस के चरचिें मरम तुम्हारा। 
पे तू जंबूदीप बसेरा। किमि जानेसि कस सिंघल मेरा। 
किमि जानेसि सो मानसर केबा ! सुनि सो भौर भा जिड पर छेवा | 
ना तुई खुनी न कबहूँ दीठी | केस चित्र होइ चितहि पईठटी। 
जो लहि अगिनि करे नहि भेदू | तो लद्दि औटि चुवे नहि मेदू। 
कह संकर तोहि अस लखावा | मिला अलख अस पेम चखावा। 


जेहि कर सत्य संघाती तेहि कर डर सोइ मेंट | 
सो सत कहु केसे भा दुबो भाँति जो मेंट ॥ 


[ शश्शआ | 
ह्वि० श्र ४५ 'ै,, ६, तृ० २०३७६ 


सत्य कहों सुनुपदुमावती | जहँ सत पुरुष तहाँ सुरसती। 
पाएडे सुबवा कही वह बाता। भा चिहचे देखत सुख राता। 
रूप तुम्हार सुनेडें अस नीका। ना जेहि चढ़ा काहु कहँ टीका । 
चित्र किएडे पुनि लेइ लेइ नाऊ। नैनहिं लागि हिए भा ठाऊँ। 
हों भा साँच सुनत ओहि घड़ी। तुम होइ रूप आइ चित चढ़ी। 
हो भा काठ मुरति मनमारे। चहे जो करु सब हाथ तुम्हारे। 
तुम्ह जो डोलाइहु तबहीं डोला। मौन साँस जो' दीन्ह तौ बोला | 


धप० जायसी-मंथा वल्ती 


को सोबै॑ को जागे अस हां गएड बिमोहि | 
परगट गुपुत न दूसर जहें देखों तहें तोहि।॥ 


[ ३१४३ ] 
द्वि० २, ४, ५, ६, तृ० ३०- 


बिहँसी घनि सुनि के सत भाऊ | हो' रामा तू रावन राऊ। 
रहा जो मौंर केंबल की आसा | कस न भोग माने रस बासा। 
जस सत कहा कवर तू मोहीं। तस मन मोर लाग पुनि तोही। 
जब हूँत कहि गा पंखि सेंदेसी | सुनिड' कि आवा है परदेसी । 
तब हूँत तुम्ह बिन रहे न जीऊ | चातकि भइछ कहत पिड पीझू। 
भइडे 'चकोरि सो पंथ निहारी | समु द सीप जस नैन पसारी। 
भइड बिरह दृहि कोइल कारी। डारि डारि जिप्मि कूकि पुकारी। 


कौन सो दिन जब पिड मिले यह मन राता जासु। 
वह दुख देख मोर सब हो दुख देखो तासु ॥ 
[ ३१६» ] 
द्वि० ४, ५, ६ (किंतु द्वि० ६ मे यह छद ३१६ के पूर्व आतो है)-- 
रतनसेन सो कंत सुजानी। झट रस पंडित सोरह बानी। 


तस होइ मिले पुरुष ओ गोरी | जसि बिछुरी सारस जोरी। 
रची रूारि दूनौ एक पासा | होइ जुग जुग धावहि के लासा। 
पिय धनि गही दीन्ह गलबाहीं।धनि बिछुरी ल्ागी डर माहीं। 
ते छकि नव रस केलि करेहीं। चोका लाइ अधर रस ल्ेहीं। 
धनि नों सात सात ओ पाँचा | पूरुख दस तेरह किमि बाँचा। 
लीन्ह बिधाँसि बिरह धनि साजा । ओ सब रचन जीत हुत राजा । 


जनहूँ ओठि के मिलि गए तस दूनी भए एक | 
कंचन कसत कसौटी हाथ न कोऊ टेक ।। 


[ शृश्प्ञ ] 
छु०: २३४० 
पदुमावति कह सुनहू राजा। केसे तुमहि हिए रेंग राता। 


पंद्सावत ४८ 


सवा बचन बिरहा तब लागा। रहै न प्रान ्रेम तन जागा। 
राज पाट है गे तजि नारी। तुब दरसन कहें भएडे भिखारी। 
सोरह सहस केंवर संग आथी। जोग पंथ निसरे होइ साथी। 
चले जे मनसि सिंघल दीप देसा | बचन हिरामनि के डपदेसा। 
आइ देखा तह समुद अपारू | बोहित चढ़े सेवरि करतारू। 
आई परे मानसर साहाँ। देखि घवल तन भणड जछादों। 
सुओे कहा अब देखाहु राजा महादेव कर मंडप साजा। 


गुर उपदेस चढेड गढ़ राजें पकरेर मतारि। 
सूरी देत तहेँ धाँचेर तुव सुमिरन सूनु नारि ॥ 


[ शश्पआ ] 
तृ० ३० 


अब सनु रतन बात ते मोरी | भएर अगाह हृदय यह तोरी 
केहु कहा जे,गी सब मारे। सनत हंस तब चला निनारे। 
सर रचि जरे तबे में चाहा। सखिन्ह धाइ पकरी मोरि बाहाँ। 
वोहि मोहि कबहूँ न द्रसन भसएऊ | मोरि निति में दुख केसे सद्देड। 
अब हैं। सखी जरोवोहि लागी। पेस प्रीति मोहि तन महँ जागी। 
अब जो वोहि लागि जिड देऊ | रहि कल दोसरे क नाडे न लेक । 
पिय मोर जाइ इंद्रासन साजा | ले अपछरा अमुजेहहिं राजा। 


रहि निमित्त सनु बालम अधे डथे मोर जीय। 
मदिल भरोखे मारग जोबोी कोस देस कह पीय ॥ 


[ शेश्शआ ] 
प्र० १, २, द्वि० ३, ४, ५, ७: 


पदुमावति कह सुनहु सहेली | हो सो केवल तुम कुमुद चमेली। 
कलस मानि हो तेहि दिन आई। पजा चलहु चढ़ावहि' जाई। 
मेक पदमावति कर जो बेवानू। जनु परभात परे लखि भानू। 
आस पास बाजत चोडोला | दुद्सि राँक तूर डफ ढोला। 
एक संग सब सोंघे' भरीं। देव दुवार डरे भइ खरीं। 
'झपने हाथ देव नहवावा। कल्लस सहस एक घिरित भरावा । 


श्पर जायसी-म्ंथावल्नी 


पोता मेंडप अगर ओ चंदन |देव भरा अरगज ओए बंदन। 


के प्रनाम आगे भई' बिनय कीन्ह बहु भाँति | 
रानी कहा चलहु घर सखी होति है राति॥ 


[ ३६१आ ] 
प्र० १, २, द्वि० १, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, २, ३- 


पदुमावति साौँ कद्देइ बिहंगम | कंत लोभाइ रहे जेहि संगम। 
तू घर घरनि भई पिड हरता। मोहि तन दीन्हेसि जप औ बरता | 
रावट कनक सो तोकहें भएऊ | रावट  लंक मोहि के गएऊ। 
तोहि चैन सुख मिले सरीरा |मो कहेँ हिए दुद दुख पूरा। 
हमहुँ बियाहीं सेंग ओहि पीझऊ। आपुददि पाइ जानु पर जीऊ। 
अबहेँ मया करू करु जिड फेरा | मोहि जियाड कंत देइ मेरा। 
मोहिं भोग सो काज न बारी। सौंहि दीठि के चाहनहारी | 


सवति न होसि तू बैरिनि मोर कंत जेहि हाथ | 
आनि सिलाड एक बेर तोर पायें मोर हाथ ॥ 


[ श्पशे अ ] 

द्वि ० ४, 7 

परिवा नोमी पुरुष न भाएऐँ | दूइजि दसमी तर अदाएँ। 
तीज एकाद्सि अगनिड मारे । चोथि दुवादसि नैरित वारें। 
पाँचई तेरसि दिन रमेसरी | छठि चौदसि पच्छिडें परमेसरी | 
सतमी पूनिड बायब आछी। अठई अमावस ईसन लाछी। 
तिथि नछत्र पुनि बार कहीजे। सुदिन साधि श्रत्थान धरीजै। 
सगुन दुघरिया लगन साधना | भद्रा ओ दिकसूल बाँचना। 
चक्र जोगिनी गने जो जाने | पर बर जीति लच्छि घर आने। 


सुख समाधि आनंद घर कोनन्‍्ह पयाना पीड | 
थरथराइ तन काँपे धरकि धरकि डठ जीड ॥ 
[ रेप्श्आ | 
अर० १, ३, द्वि० २, ४, *, ५, ७ 
मेख सिघध धन पूरुब बसे ।बिरिख मकर कन्या जम दिसें।. 


पदमावत श्परे 


मिथुन तुला ओ कुभ पछाहाँ। करक मौन बिरिछिक उतराहाँ। 
गवन करें कहँ छगरे कोई | सनमुख सोम लाभ बहु होई। 
दृहिन चंद्रसा सुख सरबदा। बाऐँ चंद न दुख आपदा। 
अदिति होइ उत्तर कहे कालू। सोम काल बायब नहि चालू। 
भौस काल पच्छिडे बुध निरिता | गुरु दक्खिन ओ सुक अगनज्ता। 
पूरव काल सनीचर बसे । पीठि काल देइ चले त हसे। 


धन नछुत्र ओ चंद्रमा औ तारा बल सोइ। 
ससय एक दिन गवने लछिमी केतिक होइ ॥ 


[ रेयशेइ ] 
प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, ६, ७-- 


पहिले चोद पुरुष दिसि तारा । दूजे बसे इसान बिचारा। 
तीजे उतर ओऔ चोथे बायव | पँचएऐँ पच्छिएं दिसा गनाएब। 
छठऐं नेरित दक्खिन सतएँ | बसे जाइ अगिनिड सो अठएँ | 
नवऐँ चंद सो प्रथिवी बासा। दूसऐँ चंद्र जो रहे अकासा; 
ग्यरहें चंद पुरुष फिरि जाई। बहु कलेस सो दिवस बिहाई। 
असुनी भरनी खेती भली। सगसिर मूल पुनरबस बली। 
पुख्य ज्येरठा हस्त अनुराधा ।जों सुख चाहे पूजे साधा। 


तिथि नछत्र ओऔ बार एक अस्ट सात खड भाग | 
आदि अंत बुध सो एहि दुख सुख अंकम लाग ।| 


[ रेपरेई ] 

प्र० १, २, 6० २, ४, ५, ६, ७८ 

परिवा छंट्ठि ८कादसि नंदा। छुइजि सत्तमी द्वाद्सि मंदा। 
तीजि अस्टिमी तेरसि जया | चौथि चतुरद्सि नवमी रखया। 
प्रन पएूनिड। दसमी पाँचे।सुक्रो नंदे बुध भण नाँचे। 
अदिति सौ हस्त नखत सिधि लहिए | बोफे पुख्य खबन ससि कहिए | 
भरनि रेवती बुध अनुराधा | भए अमाबस रोहिनि साधा। 
राहु चंद्र भू संपति आए। चंद गहन तब लाग सजाए। 
सनि रिकता कुज अज्ञा लीजे। सिद्धि जोग गुरु परिवा कीजै | 


4-2 जायसी-अ्रथावली 


छठे नछत्र होइ रबि ओही अमावस होइ। 
बीचहि परिवा जो' मिल्ले सुरुत गहनतब होइ ॥ 


[ श्षश्आ | 
द्वि० ३, तृ० २, च० १० 


चले कैंवर चितडर के साथी | ओऔ जत गवनचार के आथी। 
आओ हीरासनि साथ परेवा। तहें पहुँचाइ चले भत्ति सेवा। 
ओी सब रातिन्द केर बेवाना | भा सब काहूँ चितडर जाना। 
दल कर खेह छिपा रबि सारा । नेन न सम हाथ पसारा। 
जे सच केंवर देस के अहे | ओर ज़्ु सिंघल दीप के रहे। 
अगनित कटक चला बल साजी। बड़ परताप चौघड़िया बाजी। 
दल पर दल चित गनत न आवा | औस कटक दल साजि चलावा। 


गवन कीन्ह चितडर कहें रतनसेनि जगराइ। 
सोरह सहस कुँवर सिर द्वीरामनि सुखदाइ ॥ 


[ श्यथ्आ ] 
प्र० १, २८ 


राजकुंबर रानी ओ सखुवा। बेगर बेगर चाहेँ तहेँ हुवा। 
गरब गाँठि मन साह न खोला | लहर खाहि ओ सत नहि डोला। 
डठत आड अब लहरि अपारा | भाँति भाँति ज्याँ चला पहारा। 
लहरि अचक्केहूँ जानहुँ आगी। काहूँ हिएं चंदन असि लागी। 
काहूँ जानु अमी मुख सारा। काहूँ जनु बिख सरा संचारा। 
घरी घरी जो अगम न जाई । जानहूँ काल नियर भा आई। 
नैन पसारि हेरु जो राजा। सरग पताल एक सेंग साजा। 


नेननन्‍्ह पँथ जो भूलि गा अगुमन भा अधियार | 
हेरि हेरि सब मूँखहिं दुख मह गुरू अधार || 
[ श्यमआ ] 


प्र० १, २-८ 


समु द्‌ कहा सुन्तु मुख्ख अग्याना | जेहि गथ नाहि का करो पयाना। 


पद्सावत 4] 4 


एह समुद कर अस सभाऊ। दे के देइ बोहित महंँ पाऊ। 
अजहूँ समुझु मुगुध मन माहाँ। काल छुस्ट होइहि सो ताहाँ। 
तबहूँ न समुकु जबहि' सिर आई | लहरि उपर सें लहर खाई। 
सबे रेनु होइ जाइहि कहाँ। खोजे खोज न पाइब तहाँ। 
चक्रित भए कुंवर जल देखी। घरनि गगन जल संग बिसेखी। 
देख सो लहर भरे चख पानी | कहहि' सबे अब आई तुलानी। 


लहरि असूक देख तस जैसे साज सुमेर | 
चहुँ दिसि जनु घन घोरें कहि न जाइ तस घेर ॥ 


[ शे८णइ ] 
प्र० १, २- 


हीरामसनि परगट ओहि ठाँई | होइहि सरग ससि राहु कि नाई । 
ओहि का अस भार जो कोई | एक संग एनतालिस खोई।| 
पुनि सिर घधुने न आइहि हाथा। आदि अंत जनु रहा न साथा। 
सब पख फेरि रहहि' ओहि ठाई | ले जाइडि आपन की नाई। 
असमी काढ़ि माखन रस लेई। तुम्ह निचोइ सरि मोन करेई। 
पनि न समाइ आइ घट पवना। फिरहि'न फिरि राजा इसो गोना 


है. 


रे समुद्‌ हे बिप्र हमारा।बोहित नाड इहे कड़हारा। 


जो रे आइ सखे महेँ जल निकुंज घट होइ | 
जिन्ह रे ठगा जिआ जगत महें सेष धरे है सोइ ॥ 


[ रेपण ई ] 


प्र० १, २- 

हीरामन जब बहुत बुमावा | तेई जनु भाँग घतूरा खाबा। 
काहे न जानत आपु समाना | गएड ग्यान तेहि' भाँति तिवाना । 
रानी कहा सुनहु हो नाहू। एहि जल होत चहत तन दाहू। 
कोस कोस की लहरे आवहि | पवन सो पानी अधिक ते धावहि। 
मंखहि कुंवर सो करहि तिवाना । तुम्ह राजा मन साहं भुलाना । 
इहे मंत्र रावन अस हरा ।इहे मंत्र लंकेस्वर छुरा। 
' इहे मंत्र आसावरि मारी। इहे मंत्र छरा कुबेर भंडारी। 


प्रप६ जायसी-मंथावल्ी 


सोइ मंत्र तुम्ह राजा भूले समुद महँ आइ। 
जैसे सीस माछ्दी धुने कर मींजेी पछिताइ॥ 
[ ३८८७ ] 
प्र० १, २- 


अजहूँ समुक बोरे अभिमानी। बट महेँ निकट आई सेंग तानी | 
सुन राजा तें सम्मुद क कहा | तुम्ह पहेँ कछू न राखा रहा। 
जैसें भूंजि करि खेतहि बोबा। मोर मोर कहि चाहत खोबा। 
तासो का कीजे सरबरी | जासों सोच चाव घर घरी। 
बाट घाट महेँ है सब ठाऊं।ताकी रहनि सुबासित गाऊँ। 
के आपन जानहु मन माहीं। ताही कर एह तोर किछु नाहीं। 
सो तुम्ह सों सब लेइ सेभारी | तुम्हहि करिहि घरि माहँ भिखारी | 


हिएँ समुझु ते राजा साहु समुंद तें चोर। 
आपन करिहि सो स।रिहि हिए तुहँ कह्टे का मोर ॥ 
[ इ८घ८ऊ ] 
प्र० १, २-- 


राजे' कहा दान देर देवा। जब सो चले सभुद मह खेवा। 
उभरे बोहित सुनि सो दानू। रतनसेन मन करहि तिवानू। 
एक एक गय द्रब में जोरा। तेसि सो सम द कह चाहत मोरा । 
सो मोहिं देत न|हिं बनि आवबा | रहै पाहनहि होइ परावा। 
देड सो दान पार जो' जाऊ। जौ रे सुनों चितडर करनाऊँ। 
केइ रे सम॒द स्वामी बोरावा | राज दान सत मंगे पावा। 

दान देइ ब्यापारी परजा जेहि भो भीर | 

हों रे आहि हित गध्रप राज समुद लहु'तीर || 

[ ४०श्आ ] 

प्र० १, २-- 
रोवे पदुमावति गहि केसा। कहाँ रहे बसि रूप नरेसा। 
कहाँ हीरामनि पंडित मोरा | चाँद सुरुज जेहि जग महेँं जोरा । 
अहि अहार तन मन दुख फसा | सिंघल रहे न चितडर बसा। - 


पदसावत्त ध्८ 


सॉँक बाट के केइ गुन काटा। भइड अथाद देखि पिछ बाटा। 
किरे केस भेस मुख लावै। भई बेहाल लाल नहि' पा | 
अनचिन्ह सभे न आपन कोई | ग्रत साँक निस बासर होई। 
कोन करे एहि ठाए गोहारा | लाज पियहि जेहि ऊपर भारा | 


थाके रसन अधर रेंग ख्वन कनक के फूल | 
थके भुजा बलयो कर ब्यापित भौ तन सूल ॥ 


[ ४०४अ ] 
प्र० २-- 


परा आइ अब कूप आँधारा। सूक्ति न परै गयन ओ तारा। 
चहूँ ओर चित चक्रित भएऊ | जनु सिब ले रावन हरि गएऊ। 
अहि अहार नेना जल पीओ | पदुमावति बिन कैसे जीओ। 
कहाँ पावे करवत जिव पेलौ | सीस जतारि समुद्‌ महें मेलों। 
कहाँ हीरामनि पंडित आथी। बिछुरं सबै कुबर पेंच साथी । 
गए अमोल नग देखत पाँचा। तब गुन कीन्ह समत मै कॉचा। 
गए सो मेघ उमर सिर छाता। पाटन कनक जराब की हाता। 


गए ते अरथ दरब सब केहि कर ८रब मै कीन्ह | 
अब पछिताड होइ जिड कौन मंत्र में कीन्ह॥ 


[ ४१८ञअ | 


प्र० १, २, ढद्ि० १, २, ३, ४, # 9 ४, ठृ० १, २, ३, च० १, 
पं० १-- 

जनि काहू कर होइ बिछोऊ। जस वे मसिल्ते मिले सब कोऊ | 
पदुमावति जो पावा पीऊ। जनु मरजियहि परा तन जीऊ | 
के नेवक्लावरि तन मन वारी | पायन्ह परी घातिगिड जारी। 
नव अवतार दीम्ह बिधि आजू। रही छार भइ मानुख साजू। 
राजा रोब धालि गियें पागा। पदुमावति के पायन्ह लागा। 
तन जिड महें बिधि दीन्ह बिछोऊ। अस न करे तो चीन्ह न कोऊ। 
सोई भमारि छार के मेटा | सोइ जियाइ कराबै मेंटा। 


श्प्प जायसी-मंथावल्ी 


मुहमद मीत जी मन बसे बिधि मिलाबव ओहि आनि | 
संपति बिपति पुरुख कहँ काह लाभ का हानि॥ 


[ ध्श्यआ | 

शत श्र 

'लदिसी पदुमावति पहँ धाई। भइ सुसार जँवहि' चलि जाई | 
ओ समुद्र चलि पार सो आवा । रतनसेनि कहूँ आइ बुलावा। 
चलहु बेगि भई३ सिद्धि रसोई । भुगुति न तजै जि जो कोई। 
जो न होइ कहुँ जिझे सो खाई। आदि अंत लहि चले सो धाई । 
राजा सुनि जठि जहवाँ चले। पदुमावती हाथ तब मले। 
अस बूमे सब लोग खबाई। हम तुम्द दोड जिव जे वहि जाई । 
भाय बंद ओ सखा सहेली। सब पर श्रम जनहूँ अकेली । 

तुम्ह सुजान ओ पंडित दस ओ चार निधान। 
मै मुगुध बुधि ओ जिय दई देह (?)अलप ग्याँन || 
[४८३ ] 

सृ० २-८ ५ 
जौ बिधि जगत राखि दिन चारी। संग साथ से करे न यारी। 
हिलि मिलि सब जस जिड तब रहे | सुत बित सकल साथि न रहे। 
मैं तिरिया बुधि अलप बखानी। तुमहिं पुरुख बहु बुद्धि कहानी(!)। 
बूक्ि ग्यॉँन गुन देखो आपू। कह ल्गि बहुरहि यह बड़ पापू। 
जे मुख बोल सुनत कहें ताई। मरन भला जीवन ते साई । 
जो लेइगा सब साथ न प्यारा ।हम बाँचे घिग जिवन हमारा। 
सब क साथ विधि राखहु होई। बिनु सँग जिवन सरन भल्न सोई | 


( दोहे की पंक्तियाँ प्रति मे नहीं हैं ) 
[ ४१८१ ] 
सु० २्‌०- 
लदिमिनि बहुत जतन समुझाई। काहु कहें सोहि मुवा न जाई। 


तब पदुमावति बिनती कीनन्‍्हें। जग मो हार परा हम चीन्‍्हें । 
सब सेंग आनि सम द महँ खोबा | सभनि जाइ हम संग बिछोघा। 


पदसावत धप६ 


ज़िनि सेंग हम निति खेल धमारी । ओ जस जगत अंत संसारी। 
तिन्ह बिनु अब हम जिया न जाई । जिवन्ह केस बिनु संग सहाई | 
भसया करहु जो हम कहे मारा। जिसु कंथा जहें वह संसारा। 
यहेँ करहु जो हम निस्तारा ।जेहि रे मरहु के जोहर बारा | 
एतना बोल देहि हम माँगे। सूरुत आइ जरावहि आगे। 


( दोहे की पंक्तियाँ प्रति में नहीं हैं ) 
[ धश्पड ] 

द्वि० ४, ४, तृ० २-- 

लछिमी सां पदमावति कहा | तुम्ह प्रसाद पाएडं जो चहा। 
जो' सब खोइ जाहि हम दोऊ।जो देखे भल कहै न कोड | 
जें सब कुंबर आए हम साथी। ओऔ जत हस्ति घोड़ ओ आथी | 
जो' पावै! सुख जीवन भोग नाहि त मरव मरन दुख रोगू। 
तब लछ्किमी गई पिता के ठाऊ | जो एहि कर सब बूड़ से पाऊं | 
तब सो जरी अम्रत ले आबा। जो मरे हुत तिन्‍्ह छिरकि जियाबा | 
एक एक के दीन्ह से आनी। मा सेंतोीख मन राजा रानी। 


आइ मिले सब साथी हिलि मिलि करहि अनंद । 
भई प्राप्त सुख संपति गएड छूटि दुख ढूंढ ॥ 


[ ४१्८ऊ ] 
द्वि० ४, *, त० २-- 


ओर. दीन्ह बहु रतन पखाना | सोन रूप तो मनहि न आना। 
जे बहु मोल पदारथ नाऊ । का तिन्ह बरनि कहाँ तुम ठाऊ। 
तिन्ह कर रूप भाव को कहे | एक एक नग दीप जो लहै। 
तीर फार बहु मोक्ष जो अहे। तेह सब नग चुनि चुनि के गहे 
जो एक रतन भौँजावे कोई। करे सोइ जो मन महेँ होई। 
दूरब॒गरब मन गएड भुलाईं | हम सम लच्छ मनहिं नहि' आई । 
लघु दीरघ जो दरब बखाना । जो जेहि चहिय सोइ तेई माना ! 


बड़ ओ छोट दोड सम स्वामिकाज जो सोइ। 
जो चाहिय जेहि काज कहूँ ओहि काज से होइ | 


४६० जायसी-मंथावली 


[ ४२०अ, आ ] 


४२० की प्रथम और द्वितीय पक्तियों के बीच मे पग्र० १, २, द्वि० ३, ७ 
में पूरे दो छंदो की पक्तियों अतिरिक्त है, जिनमें से दूसरा छंद (४२० आ ) 
द्वि० ४, ५ में भी ४२० के अनन्तर आया है : 


कोटि एक दिन लागे भोगू। जेबै' कुरी छठीसौ लोगू। 
सीभाहि बहु बिजन परकारा। लाखन जेंबन बहुत अपारा | 
पहिले भोग गोसाई चढ़ावर्दि। तेहि पाछें तप जप सब पावहि। 
भरि के थाल कचन ले धरहीं | दे पट बाहर अस्तुति करहीं। 
जल घरिका सब बाहिर आवहि । पेठहि' पडित चार एठावहि'। 
जो जन गा सो भोजन पावहि' | सो जेबह्ि पड़ि सीस चरहावहि। 


ओर बिकाइ जो हाँड़िन्ह रच नीच सब लेइ | 
भाँति न केहु काहु के फोर दूक होइ तेइ ॥ 


कुबरन्द जो बहि घादन्ह लागे। बहु बेकरार मुए जलन जागे। 
बिकल अचेत चेत नहिं नेकों। संग सखा नहिं देखों एकौ। 
कहाँ अह्दे हम आए कहाँ। नहि' जा नहि' टौ जाइहि जहाँ। 
जेहि क हम अद्स्टि के अपनी |लाइ भाग बिधि दीन्हीं जपनी। 
जेन्ह के संग पदुसिनी बाँची। बहुत अनंद ते फिरि फिरि नाची | 
सब सेंग मिले आइ जगनाथा। सबन्ह आई ओबन्‍्ह नावा माथा | 
अति दुख आइ मिले तहेँ राजा। मोह तें गएउ न एकौ काजा। 


सोइ हीरामनि रतन रबि सोइ पदुभावति लाल। 
सोइ कुँवर सोइ पदुमिनी सोइ प्रेम प्रतिपाल ॥ 


साठें जबै और बहु घाता | निसठें मुक्ख ने आबे बाता। 
[ ४२४५आ | 
प्र० १, २ ( किंतु प्र० १ मे यह छंद ४२६ के अ्नन्तर आया है ) -- 


जिओ तो दरब मिले नो लाखा। ओ तरिवर उपने नौ साखा। 
जिओ तो सोइ सखा सोइ ठाऊँ। पुनि सो गाड सोइ पुनि नाऊँ। 


पदमावत ४६१९ 


जिओ तो तुरी अनेकन्ह हाथी। सब बिछुरेइ बिछरे भइ साथी | 
जिओ तो फिरि नेनन्‍्ह जग देखा। दरजन सरजन सबै बिसेखा। 
जिओ तो खबननह सुने संबादा। फिरि बिछराइ मिलावे राधा। 
जिअ तो क्रोडा दुख सुख भावा | जिओ तो इंद्र अपछरा पावा। 
जिओ तो रतन पदारथ पावा। जिओ तौ चित ४र फिरि गृह आवा । 


जिओ तो देखु सिर मंडप सिघल दीप पहार | 
जिअ तौ लीन्ह जो समुद्‌ सब जिओ तो सब संभार ॥ 


| ४रशआ | 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह छंद यथा ४२६ के अनमन्तर आया है) - 


जिय बिनरु रावनु लंका जारी। जिय बिलु कहा कुबेर भंडारी। 
जिय बिलु भूई आहि सब साटी। बिनु जिय को देखे गरह घाटी। 
बिनु जिय हिया ग़ुनन को गुना | बिनु जीयहि' स्रवमन नहि' सना | 
बिनु जिय पाँचों बेगर होई।बेगर अऋए समेटो कोई। 
बिनु जिय भंवर केवल नहि' जाना । बिनु जिय छारहि' छार सम्गना | 
बिनु जिय जोबन भए पराए। गए हंराइ न खोजन पाए। 
जिय एहि जग होइहि परवाना। जिय बिलु सो जानहेुँ घतियाना | 


कहि के सबे बुकावहि' सेन सखा अरु बीर | 
बिनु जिंय काटो कोटि सिर होइ न एको पीर ॥ 


[ ४२६ ] 
प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७८ 


बेठ सिघासन लोग जोहारा | निधनी निरशुन दरब बोहारा। 
अगनित दान निछावरि कीन्हा | मेंगतन्ह द्वान बहुत के दीन्हा। 
लेइ के हस्ति महाउत मिलते | तुलसी लेइ डपरोहित चल्ले | 
बेटा भाइ केंवर जत आवहि' | हँसि हँस राजा कंठ लगावहि' । 
नेगी गए मिले अरकाना। पेंवरिहि' बाजे घरुरि निसाना। 
मिले केंवर कापर पहिराए। देइ दरब तिन्ह घरहि पठाए। 
“सबके दसा फिरी पुनि दुनी। दान डॉक सबही जग सुनी। 


0 4-82] जञायसी-ग्रंथावली 


[ ४४६आा | 
अ० १, २- 


अकथ कथा जे कह सब कोई | सब की चाह चलावै सोई। 
करहि' से अ्रपनी आपनि बाता। जेहि जस पहुँच बकसे सो ताका। 
बकहि' से पंडित बेद सुबेदा | गुपुत बाल बकु जो ओहि भेदा । 
कहद्टि जोगि सब आपन जोगू |कहद्दि राड जो मानहि भोगू। 
ओऔ वबेसे आपन गून कहा । धन जो कहेँ अब कोड न रहा। 
जो सब रहे ओही द्रबारा। सब काहू कहें कीन्ह जोहारा। 
फिरी दिस्टि सब के उजपराहीं। उन्ह चख ओट रहा कोइ नाहीं। 


आजु राड होइ बेठे सुनहिं कथा गुन ग्याँन। 
सोइ सबद सरवन भै अंत्रित जो उनके मन मान ॥ 


[ ४४६३ ] 
अ० १, २्‌-- 


तब पंडित पढ़ि बेद खुनावे | अगम एक चाहत जो आबे। 
होइहिं जउपद्रो चितडर माहाँ। जस घर भेद लंक प्रहि डाहा। 
कहे न कोइ एहि चितडर मेरा। रतनसेनि चितडर केहि केरा। 
बेद उछेद न सुने कहानी। ओऔ चितडर भूला हौ रानी। 
भूला स्वाद रंग ओऔ नादा।ओ भूले जिन्ह सूक न आगा। 
'भूला कटक देखि हम हाथी | ओ जानी आपन है साथी। 
ओ तेहि ऊँच देखि गढ़ भूला। जैसें सुबा सेंबर के फूला। 


भूज्ञा रहे जो गरब तें सुने न आपु समान। 
ऊँचा चितडर देखि करि जियहि कीन्ह अभिमान॥ 
[ ४४६ ई ] 
प्र० १, २- 
बॉमन एक बसे ओहि गाऊँ। अहा गुपुत परगट भा नाे। 


कीन्ह बाद तेनन्‍्ह राधाँ सेती।भई बात गइ राजा सेती। 
बाँभन चेतनि सों से बादा। राजा मुख हेरे तब लागा।- 


परद्मावत 434 


बॉमन पूछे बेद गरंथा। चित चेतनि औ दधि मंथा (१) | 
सेंवरि सुरसती मनहिं मनावे। वाक बाद नीछ आ दे पावे (१) | 
कह एक एक अस मुख बोला | पंडित कहहिं बेद अब डोला। 
देखहि पत्रा करदि तिवाना | बेद मंत्र बुध सबै हेराना। 


कह बॉभन सुन चेतन बाद कीन्ह तुम्ह आजु। 
को निबटाबइ बीच होइ अहा अधिक होइ बाजु ॥ 


[ ४४७ अआ ] 


प्र० १, २, द्वि० ३, ६, ७, में ४४७'१ के अनन्तर आठ तथा ४४७२ के 
अनन्तर एक | कुल निम्नलिखित नौ पंक्तियों अतिरिक्त हैं-- 

राजा एह तो साँच न होई।अस तो दिस्टि बंध पै होई। 
वह तो सात कोस लहु चाँटू। आगे होइ होहि तौ बाँदू। 
पवन पाव जो तुरे पत्ानहु | चहूँ ओर असवार धवावहु | 
चहूँ ओर असवार धवाए। एक निमिख महें देखत आए | 
कट्टेन्दि आइ सत आहि नरेखा। आगे सकल अमावस देखा। 
राजें कहा कालि निजञ्जु जानब | देखि चाँद तबहीं पहिचानव | 


फुर ओ मूठ तब जानव दि्स्टि परे जब चाँद | 
कालि साँक यह निपटिहि को ठाकुर को बाँद ॥ * 


दुइज क चॉद छीन सब चीन्हा। मूठा मूठ फूर फुर कीन्हा। 


| ४४८ञअ ] 
० ९, र्‌, द्वि० ३, ६, 3-० 


राघो जो रे बात यह सुनी। राजा पहेँ आएड बड़ गुनी। 
कहेसि निकट परलौ अति आवा । बेद गरंथ मां अस देखाबा। 
सब कहें बड़ संदेह जिड लागा। राजा सत्त दत्त नित खाँगा। 
भएड सो देवस सबहिं देखरावा | पानी थानी देस सब छाबा। 
बाढृत आइ गर्‌ह तर होइ बाजा | देखन चढ़ा मद्िल पर राजा | 
बूड़हि लोग मेदिल घहराहीं। बूड॒हि छजा छपर उतिराहीं। 
बूड॒हि' मेंदिल मडपष ओ देवा।बूड़हिं तप जपा जो सेवा। 


४६६ जायसी-अथावल्ञी 


बूड़हिं बालक ओ मेहरि नर बूड़े बहे जाहि। 
बुडृहि एक एक झु्छरहि मुँह बाएँ घिथचियाहि। 
[ ४४८आ ] 
प्र० १, २, द्वि० ३, ६, ७ 


बूड़हि' एक उडउठावहिं बाँही। बूड़हि आपु अवर लपटाहीं। 
बूड़हि' हय फरकत सिर काढ़े | बूडृहि' गे जनु गिरिवर ठादृ। 
बूडृहि| पस सब गोते खाहीं | बूड॒हि' पंखी सोर कराहीं। 
बूड॒हि' कोट बुरुज घहराने | बूड़हि' कवर राड औ राने। 
बूड़ नगर सब जलहर छावा। राधो श्रेस भगल देखरावा। 
मंदिती आइ त्ीन्ह जब पानी। राजे' सत्त मीचु तब जानी। 
एक नाव दुई खेबट आए । राजे देखि चढ़न्ह कहें घाए। 


राजें चदे न दीन्हेड चढ़ पंडित लिहे बीर | 
राधो अस दिस्टि में खेला बहुरिन देखा नीर | 
| ४४६ध्ञ | 
प्र० १, २८ 


दुखी पै सत जिय करहि' न लोभा | पै सो होइ तेहि और न सोभा । 
जो पतंग सनमुख जिड देई। सोंह जरे कर बदन हिलेई। 
जा सेवा कीजे एहि भाँती। दी पति मिले होइ जौ साँती। 
अग्याँकारिग आहि जो कोई । सेवा पियार यार नहिं कोई। 
जा कहें माँथ जाइ के दीजै। तासों सरबरि काहे को कीजे। 
जौ सरवरि राघो जिय कीन्हा। चितडर तजा दिली चित दीन्‍न्दहा। 
पति रिसान रिसि भे सब कोई | सबे बिरुक आपन नहि' होई। 


तासों सरबरि का करे जेहि सेवा नित आस | 
जो रिसाइ सेवक सो ठाकुर तो अस छाड़ो पास ॥ 


[ शध्ध्ञा | 
अ० हक २्‌ ३ 


कह राजा सुनि राधो चेतनि। सबे नीक दोख तोहि एतनि। 


पद्मावत ४६७ 


दीन्‍्ह मंत्र तुम कौने ग्याँना | के तिबान मन मोहनी जाता। 
तुम्द जाना की अस्थिर मही। सभे कोई कह वाकी अही। 
पिड ठाकुर भेंवरा ओऔ जोगी। अहुठ कीन्ह सेवा सो भोगी। 
तो पहेँ आहि जाखिनी देबी। चढ़ि दुई नाव कीन्ह अस सेबी | 
जेइ दुइ बाट घाट महँ ताका। मरनहि” वार पार सो थाका।| 
अंतरीछ अनाएहु. ससी | पै अलोप पे छिन नहि' बसी | 


तुम्ह छर कीन्ह जो मोसन आनि डआएहु जोन्हि | 
चेटक छुआ जो छिनहिं की भएड होन्हि सो होन्हि ॥ 


| ४४वध्ड ] 
प्र० १, २८ 


सुठ राजा ते! बात जो कही। मोहि जिय लागि अनी भे रही। 
सेवक जोगी पंथ क भमँवरा। यह नहि'रह थिर जो चित सेंवरा । 
आज लीन्ह एहि ठा् बिसराऊँ। कालि जो बसब कालि के गाऊँं | 
जौ जानें अस्थिर सग होई। काहे आइ चले फिरि कोई। 
काहे आपन के यह जग जाना | सभे जाइ मन भाहें. भुलाना। 
में अब चलों अलादिन पाहाँ। जेहि को छया जगत सब माहाँ। 
जो रहि मंत्र ऊँच दुइ बाता। दहुँ केहि पथ चलों में साता। 


चेतनि चितडर डबिठा चलत निमिख नहिं हेर | 
जौ लागे संसार तेहि रहे न कवनों फेर ॥ 


[ ४४६३ ] 
प्र० १, १८ 


रतनसेनि बहु भाँति बुमकावा। चेतनि चला चेटक जनु लावा । 
जो चितडर नहि आपन देसा।तेहि ढिल्ली कत होइ बिसेखा। 
एहि निदरि छरू नहिं' सलतानू। राइ रान कर आहि न भानू | 
आपन और परार नहिं देखा। सेवा के मानू पुनि लेखा। 
जहाँ नीर खीर न जाइ सेंमारी ' तहाँ चलहु तुम्ह जहाँ मिखारी। 
तेहि दरबार गुनी बहु गुनी।आसा लाई अही बेशुनी। 
वह रुपवंत जो चतुर सयाना। आपुदि अरथ गरंथ समाना । 


भ््ध्द जायसी-मंथावली 


आपुषि छत्र सेंवारि सिर आपुष्धि करें निछात। 
गुन गंधप सुर सुनि नर रहा न काहू दाप | 


[ ४४६ड ] 
प्र० ९, २-८ 


सन राजा मैं आपु न चेतनि | करहि न साहि बात सन्ु एतन्ि। 
सेवा सवाई करों में सहों। संजम अधर रसन पति महों। 
लंक नेन गिय लाइ बुकाबवों ।ओ रसना सों साहि मनावाँ। 
जेहि की आहि चहूँ खंड दोहाई | तेहि सेवत कत होइ दुखाई। 
तो चेतनि चतुराई सों खेलो। ढारि ससारि आपु तर हेलौं। 
राजा रिपु राबन होइ आवदे। लंक भभीछन राज दियाबे। 
जी ऊधो अगआई किया। हरि रानी दासहिं ले दिया। 


होइ अंगद सिर रोपिहे हनुवेते मारे हॉाँक। 
जो' रावन होइ आगिमों हॉक दिए सब थाँक || 
[ ४४ध्ञ' ] 

हदि० ३-- 
दुइ नहिं. होइ एक ठाहर माहाँ। दिन ओऔ रात घाम ओ छाहाँ। 
ग्यॉन गरब दुई एक न दोहीं। सब सेना एक रूप न मोहीं। 
बिद्या बुद्धि ओ गति ओऔ रागू। केत नाव ओ कष्ट सभागू। 
दान खरग जोगी ओऔ भोगी। सोग असोग रंग ओऔ रोगी । 
मूरति सूरति करत बखानू। ओ तिन कर नित अंथ बयानू। 


सूर होइ संग्रामहिं तपा। कूर रमैया रामहिं जपा। 
भएड  गिरहस्थ जदासी | जोगी जंगम तपा संन्‍्यासी। 


कोई दास कोइ ठाकुर कोई नरक कबिलास | 
चेत चेत चित चेतनि मन नहिं करे उदास | 


[ ४६१अ | 
प्र० १, २, हविं० ६, ७-- 
आए समय अलाजदीं साही। देखन महल के भीतर नाहीं। 


पद्सावत 48 


भीतर महल जो राधौ आए | आदर के सबहिन बैसाए। 
आपुहिं सब देखरावहिं बनी ।ओर को है. हमतें रुपमनी। 
राघो कह बहु देहि अकोरा। कहहि कि कहिआइ हजरि(?)ओरा। 
अपने पर सब राखहि धोखा भाव देखावहि' गावहि' चोखा। 
चेतनि चीके' सबनि निहारी। कोड न देखों पढुमिनि नारी। 
चरन ठेकि के गोचरा साही। अनु अपरूप सब बरनि न जाहीं। 


चित्रिनि सिंधिनि हस्तिनी बहु कटाछहू बहु भाई। 
एक साहि घर नाहि' पदुमिनी जेहि झुख कंबल बसाइ || 


[ ४६६ ] 
प्र० २-- 


बिहँसा नाम सुनत पदुमिनी। अब वह बात फेरि कहु गू नी। 
केहि रे बात सो देस निकारा। कैसे आइ ढिली पगणग, धारा। 
कैसे चितडर से तुम्ह आवा। रतनसेन किसि भवा परावा। 
'केहि रे भाँति कहु पदुमिनि नारी। जस चखु लागि तेसि कहु बारी । 
सोइ भाँति तुम बरनहु रूपा | वह सो छाँह कोइ मरे न धूपा | 
जनि आगे ओहि के कोइ पर | ककपि कंठ बरु आपुरहि मरे। 
बरनी' तासु अलावलि दीना। आहै नाद बेद सुर बीना। 


सुधर सुरति कीन्ही सुफत्ति अब जो देडें सरि केह्दि । 
ओ सो रुकसिनि जनकसुत सरि सो काहि में देहि ॥ 
[ ४६८ ञअ ] 

द्वि० ४, ५, ६- 
ससि मुख जबदि कहै किछु बाता | डउठत ओठ सूरुज जस राता। 
दूसन द्सन सों किरिनि जो फूटहि' | सब जग जनहूँ फुलमरी छूटहिं । 
जानहुँ ससि महँ बीजु देखावा। चौंधि परे किछु कदै न आवा। 
कौंपत अह जस भादों रैनी | साम रनि जनु चले ज्डेनी। 
जनु॒ बसंत रितु कोकिल बोली। सरस झुनाइ मारि सर डोली। 
. ओहि सिर /स नाग जौ हरा | जाइ सरनि बेनी होइ परा। 
जनु अंब्रित होइ बचन बिगासा। केवल जो बास बास धनि पासा । 


६०० जायसी-ग्रंथावल्ी 


सबै मनहि हरि जाइमरि जो देखे तस चार। 
पहिले |सो दुख बरनि के बरनों ओहिक सिंगार ॥ 


[ ४७४ अ ] 
द्वि० ३-- 


बरुनी तिरिछ्ठि बेक जग कीन्हा। ओ बिख बाँधि सान धरि दीन्हा। 
बरुनी सोभ कहाँ लगि सोभहि | जेईँ देखा से सुर नर मोहहि' | 
अरजुन बान बनावरि बरनी। खंजन रूप साोह सो तरनी। 
नाविक बान ताहि ते पेखे | राँकर कर जीव तेहि देखे। 
कंटक बरुनि ओऔ तेंग वे भोंहीं | बहुरि जाहिं निरखत सो सोहीं । 
बरुनी बान देखि जनु नेना। दुरे एकाँव कटाछ के सेना। 
अजरुनी बरनि काह ले लावों | हुई जग सरबरि काहु न पावों। 


बरुनी बान भा पार वहि जग बेधा तेहि बान | 
जोवहु करेजन फॉस जिमि जबहि' बरुनि कत जान ॥ 
[| ४८४अ ] 
भ्र० १, २, द्वि० ३-- 


रंग पुहुप जो पतठुम सरि कहाँ। कंठ सो साल रहे जल महाँ। 
को रंग पाव तासु सरि कोई।जा कहूँ दिस्टि फेर जर सोई। 
बह रंग देखि सबै रेंग जरा। रूप देखाइ बहुरि सो छरा। 
जान सबे भोहि पहँ रँग राते। छुटे काह जनु ल्ञाग बिसाते। 
नोज परे ओहि आगे कोई ।सनभझुख सो जिय जियेंन कोई। 
केड काल लागे रह राहा। एकहि बार न धाव सामु हा। 
आपुद्धि बान आपुहदि' धनुधारी। आपुद्दि काल काल किहु कारी। 


सबे सेन सनमुख गद्दे औ सो सिरिट अ्रनसिरिट | 
नव अवतार सो आहि नर जो रे फिरे ओहि दिस्टि | 


[ ४६७४ अ | 
अ० १, २-- 
अलादीन चित चितडर हेरा। कब रे आइ गे ऊपर फेरा | - 


पद्मावत ६०१ 


अब मोहि चाह पहदुमिनी केरी | हम कहेँ हमे रतन कहै मेरी | 
गढ़ अगूढु नहि जाइहि हेरा | पंवरि एक घाटी बहु फेरा। 
सो गढ़ करों फाग के धूरी। तौ साँचा साहि अलावलि पूरी। 
चोंकि चोंकि निसि दीन लगावहिं | पाँति पाँति सेवक सब भागहिं। 
बाजा तबल जाग सब कोई | से पुकारि चौकी भ्लि होई। 
गहि करनाइ सब्द भल साजा। बाजन कोटि एक सँग बाजा। 


मे चोकी निसि बीती भोर उठे सब जागि। 
सही साहिने माँगी और हाजिरी त्यागि || 
[ ४६४आ ] 

प्र० १, २८ 
साहि. सुजान सजन हॉकराए। सुनत सबद नेबी सब घाए। 
आवहु बैसि मंत्र अब जोरहि' | के सुमंत्र अब चित्डर तोरहि'। 
कोइ कहै गढ़ है अति बाँकी | लेहु गढ़ाइ कर दुद्मृह (0 टाँकी । 
कोइ कह सर ओ कुओंड कुलेहू (१) | सन्मुख चलहु पीठि जनि देह । 
कोइ कहे इसि भाँति न पावहु। करतब चढूँ सीस जो लावहु । 
सबे संत्र मंत्री अरथावहि | खबन टेरि ले राव सुनावहिं। 
पतल्ो कलम गम गहि भरि स्यामा | लिखिस पढ़ेसि चातुर गुन ग्याना | 


चढ़े आई अब कागद छतिस कुरी सब ज्ञाति। 
कोई आज सबेरे कोहू माक भइ राति। 


[ ध्ध्क्ष्म | 
द्वि० ३-८ 


पातसाहि जब ठोक निसाना | सपत द्वीप महेँ परा भगाना | 
दर मिर चेत सो छार कुडानी (१)। अंबर उठे भए चहत पानी। 
कला ओऔ परभा केहरि हरी (?) | चले चाल सो एक पातरी। 
ओर पलंग चित्र रतनारी | कारे कान्हहि पाव पखारी। 
कटि ले मीर चले बहु पाँती | पाखर पाखर सो आँती (?)। 
अस के पखरे ओर धरानी। बरनत कोड बरनि नहि जाई। 
- जहें बस परे जगत सब अदे। साँवाकरन (09 कोटि सिर गहटे। 


६०२ जायसी-अंथावली 


सीतलि बानी आहि रस अलप अहार न रोस | 
तरपहि' महि मै बाजिगन तारहिं ए सब दोस || 


[ ध्ध्ध्ञ | 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७-० 

रूमी हबसी ओर फिरंगी। हलबिजार अरबी ओ जंभगी। 
चीन मचीन खुतन ओ खीता। चले बेंगाली बोलत भीता। 
भक्खर खरगर चले हजारी | काबुल रोहन रहा पहारी। 
खानदेस औ _ बोजानगरा | मारवार हठि आये लगरा। 
बदखसान. बगदादी  जढीं। थार कोच जहाँ तल्गि हंदी। 
उतर देस सब चला भोवंतू। दक्खिन देस जहाँ लहि अंत। 
पद्धिम जहाँ लगि साएर नीरू | पूरब जहँ लगि डगवे सीरू। 


सेस कलमले महि इसे परबत होइ मसिवान | 
सायर सूख अल्लोप रबि अलादीन के पयान | 
[ ध्ध्ध्ञझ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७५ 
सुरति बेसूरति होइ (सो ) गई | भरडेंच भार न अँगवे दई। 
कॉपि तिहनगिरि तिनबर डोला | नरवर गएड भुराइ न बोला। 
राइसेन ईडर डरि कॉपी | आबू पंछि जंघ महँ मॉँपी। 
ताकर चरन चरनाठि कुमाऊं | मडराइल मडराइ डजड़ाऊँ। 
गिरि गिरिनैर काँप थरहरी | बेरागर असेरी भरहरी। 
धोरागदू ठट्ठा डर माना | छीदागढ़ लंबेग. भुलाना। 
डरा जघानू गिरिवर हाले |नरवर वे भूवा कलमले। 
देस देस सभ परा भगाना जो जहाँ तहेँ भेभीत। 
भोचकि औचकि पर चकवे चितवहिं चहूँ सोधि (१)॥ 


[ ४०३ अ ] 


प्र० १,२, द्वि० ६ मे ५०३'३ के बाद आठ नई पंक्तियों और ५४०३.६ के 
बाद एक नई पंक्ति बढ़ा कर एक छद अतिरिक्त कर दिया गया है-- 


रघुबंसी जादव सरबंसी। ओ निकुभ कासिव सेोमबंसी। 


पदसावत 8६०२३ 


रेकवार जनवार धधारे | खतिसधार जो महा करारे। 
बंड्गूजर  बिसेन ओ धाकर | सेंगर सुरकी जगत जजागर। 
मदवरि आमंडलिक अखीची | खरबन्ह दान जूझ नहि. नीची। 


एकक देस के ठाकुर कुरी न कोझ नीच। 
बोलहि बिरद दर्सोंधी खेल भई जनु मीच || 


बाछिल ओ बजगोती आए। पॉंड पुरिर जो सुनि के धाए। 
ब॒देले. गौरह . भिलवारे। महि द्वार कटि आरज धारे। 
अहवड जैन कछवाहे मितल्ले। और नेर कठिहरिया भत्ते ।, 


[ ४०श्आ | 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ अर है )- 


रचे सु चारि खंभ नहिं डोलहि' | थाके रसन कहा अब बोलहि'।' 
थाके स्वम सबद का दोई। कोटि धमकि जो ठोके कोई। 
थाके अधर दुसन के रंगा ।थाके पान सुपारी संगा। 
()) से भोजन कापर पागा। छिन महँ सीस बैठ चह् कागा। 
बेगर बेगर आपन होई। चरत चलत नहि' ठेके कोई। 
भाव साहँ जो भा अनभावा। मात पिता सब भवा परावा। 
ओ न कोइ काहू कह पूछा। सबे अह्य चलते भा छूछा। 


तजा से अथे दब सब ओ से सखा खुख पाठ । 
भौ सेंग माटी आगि जल ले सूतो अब काठ ॥ 


[ ४५०३३ |] 
प्र० १, २ (किंठ प्र० १ मे यह यथा ५११ आ है )- 


कहा नाग पदटुमावति रानी | काहे जरन मरन तू ठानी। 
तुम्ह चितडर ते सिंघल लीन्‍्दा। फिरि पयान चितडर कह कीन्हा । 
ओदधि उद्धि न तुम सों बाँचा | तीन्ह जो रतन माँगि नग पाँचा | 
जब दुइ बाद घाट महेँ भए | कहु रानी कहु राजा भए। 
सुख निसरा दुख भरा सरीरा। तब नहि' जरेहु अहा घट पीरा। 
जब रे जाइ त्रिन चहूँ पनावा। केईं रे लाव केईं जरत बुमावा। 


६०४ जायसी-मंथावलो 


जब सिंघल महँ कु वरन्ह छेका | कस नहि' किहेहु जरनि की टेका। 
का राजा तुम्ह सर रचा कहहु कहाँ से लागि। 
(एह जो) छोड़हु उठहु सिल॒ह सर जरि रहहु साहि की आगि ॥ 


[ ४०१ ई ] 
'प्र० १, २ (किंतु प्र० १ मे यह यथा ४११ इ है )-- 


'एहि जिड कठिन छुटे नहि' आँका | छाड़ा जरन मरन घर ताका। 
रतनसेनि पोड़िहार ॒ बोल्लावा | ले सेंग गढ़ ऊपर कहें आवा। 
दीन्हई  हॉँक अब मारहु घेऊ।लै अस चढ़हु असुर जस देऊ। 
ठाँवहि' ठावें अब लागे टाँकी। कोइ भरि खाँच चढ़ावहि' भाठी। 
'फूटा कोट ओट सब करहीं। तापर छीनि केंगूरा धरहीं। 
'कोइ कर जोरि फिरत कर राना | हम सहि ठाँव आहि दिन मरना | 
बाँधि सवात सूत सी ताका। जहाँ होइ टेट निहुरि सो ताका। 


चहूँ ओर सूत सँचरे टेकि आपु सो आपु | 
दिन बीते निसि आइहै सब कहें मारा थापु ॥ 
[ श०्देड ] 

प्र० १, २ (किंठ प्र० १ में यह यथा ५११ ई है )- 
भएठ बिहान कमाने आई'। भाँति भाँति की आनि चढ़ाई । 
'परी हॉँक कोटवार पकारा | आपु आपु मह रह हुसियारा। 
है सिर ऊपर अलादीन छावा। जाइ हँकार कर सो धावा। 
जो घूरे ताके मन माहाँ। एह चितडर राखे को काहाँ। 
“कठिन आहि तिनकर दरबारा |जो बदि परे न छूठ पारा। 
मुरुक रहा दुई अगुवा सोई। उन्ह सौं सके कहै का कोई। 
'हडहि सब ऊपर तुरुक सो दारुना | जबहि' हँकार साहदि तब मारुना | 

सुनि के चौंकि परा है रतनसेन सो राड। 

पहरन्ह जाइ बुकावा ओ ते बात सुनाड॥ 

[ श्र्णथ अ ] 

द्विं० १-- 
चेड़िनि निरित करे बहु बानी | देखे रतनसेनि सुर ग्यॉनी। 
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अबरन बरन सो बेड़िनि भल्ती | खुरस कंठ तब गावत चली। 
थेई थेई इजारन्ह सुर कीन्दे।! सीस धघुनहि संग केक सुने। 
जस नारद जग ॒ दीसे लागे | करहि' बिनौ दक्षिन के आगे । 
प्रात काल भेरव के राजा। तेहि पर देव गंघार सो साजा।. 
तौ पुनि काफी टोड़ी गाई। सुनत साह तो गा सुरछाई। 
सारंग गावहि' सुराग नानहें। सुरेंग देखि हिएँ दुख जान्हें। 
हिर्ए माहँ सुख होइ तब पदुमावति हरि ले । 
तेहि पर बंडिनि नाच के अधिक हिएँ दुख देहि |। 
[| ध्रपआ | 
दवि० १-० 
साह सँभारि कमाने गई | करहि मोहल्ला आपन सही। 
सबहि साह केर रहु बारहि' | हनि बल तें सीध करि मारहि' | 
गेबर जाहि सेसाहत करही(?) | भएड निकंद लाइ कोट सँघारहि | 
पार रवाना दीख जहाँ लागी। अधिक होइ ऊपर कह भागी। 
सनई पँवर भाल जो पेठी। तब रन द्रहि हिएं जनु बेठी | 
एक बेर सब केऊ छूटहि' | जस भी जीत पतंग पर दृटहि' । 
मेर न तबहि देर के ,ऊँची। कोइ सो कोई पंवरि पहुँची। 
कोइ पहुँच पेंचरो तक कोइ दरवाजे पास । 
नायक के सन अनेंद भा पातर के मन हुलास | 


[ श्रघई ] 
द्वि० १५ 


ऊपर राजा करे हुलासा। तर मे साह सो होइ डउदासा |, 


देखि उदास जहाँगीर लाजा | समुझावे कहें जाइहि राजा।' 
काहँ साह दुक्ख जिय धरहू | हिए अनंद हरख नहि' करहु | 
नायक मारों मन माँ कीन्हा | चाँप कमान हाथ के लीन्हा। 
लक॒त (१?) देखि निरित मन लावा | के गियान जपदेस देखावा । 
मुख राजा के सन्मुख कीन्हा। पीठ तरेह साह के दीन्‍्हा। 
नाचक लगियन जहाँ देखावा। बेड़िनि नाच ताहि डसि आवा !. 


सीटी 


“६०६ जायसी-अथावली 


नाँचतः पातर देखेड नायक देइ देखाई | 
चौतर तरपहि साह के मुख राजहि मन लाइ | 


[ ४श्८ई | 
द्वि० १५ 


देखि साह मन मुरवे लागा ।बावें हमार देहि अस भागा। 
जाँ उदास जिड साह क देखा। असी बात अपने मन लेखा। 
सखत कमान चोंप जो लीन्हा | ओ तब्र साह तें अग्याँ लीन्हा। 
गहि मारौ गहि ढाहौ आजू। करो निर्केट जत ओहि कर राजू । 
साहि कहा नायक कहें सारू | मोरे ।ज्य कर परिहंस ठारू। 
नहि कमान कर तीर सॉमारा। तबहि रिसाइ ताकि के मारा। 
'नायक ठाढ़ू कहाँ रहु पाना | छूटत बान हिएँ न समाना। 


जो गढ़ साज लाख दस कोटि सूर मह कोदि | 
पातसाहि जब चाहे रहै न एको ओट॥ 
[ भर ड ] 

अ० ९, 3" द्वि० ९, 0 ३, ४ ९, ६, ७, तृ० २, ३, च० न प॑० १५ 
छुदड राग नाँची पातुरिनी।| पुनि लीन्हेसि तिन्‍्ह के रागिनी। 
आओ कल्यान कान्हरा होई । राग बिहाग केदारा सोई। 
परभाती होइ छठे बँगाला | आसावरी राग गुनमाला। 
धनासरी ओ सूहाकीन्हा | भएड बिलावलु मारू लीन्हा। 
रामकली नट गौरी गाई। धुनि खम्माच सो राग सुनाई। 
साम गूजरी पुनि भल भाई | सारँग ओऔ बिभास मुहँ आई। 
पुरवी सिधी देस बरारी।टोड़ी गौड़ सों भई निरारी। 


सबै राग ओ रागिनी सुरे अलापति डेँच। 
तहाँ तीर कहें. पहुँचे द्स्टि जहाँन पहुँच ॥ 


[ धरण ऊ ] 
द्वि० १-- 
हुख कर मानत दुख सन लावा। जब नायक तत कारन आवा। 


पदमावत ६०७ 


अतहर न दुख ओ ताता थेई। देस दिखाइ जीव हरि लेई। 
जब नायक देखा थे देसू। तबहि साहि तब होइ कलेस। 
भा कलेस झुख गएच सुखाई | तबही साह गएड मुरछाई। 
दहिना बावें सोक के राजा । देखत साहि मुरछि के ल्ञाजा। 
पानि लेइ ततखन तूलाना | पानि पियावा हिरदे जुड़ाना। 
निकसी आँखिद्दि जोति अपारा | मलिक जहाँगिर तब हुकारा। 


आए मलिक जहाँगिर कीन्द्ा आइ सलाम | 
देखि साहि सन दुख धरे लागा करे कलाम ॥। 


[ धश्यए ] 

द्वि० १८ 

जो कल्लाम कर बचन सुनावा। सुनत साहि जिव खेह आवा | 
पाँव दृहिन पूजहि के हेरा। है कोइ ओअसा दोसत मेरा। 
जाँ कोइ यह नायक सारे आजू | देड चेंदेरी चितडर आज 
मीरन्ह केर मजालिस भई | जेहि के महेँ सूरा अस कही। 
कूनियर तार नहि' सो तरई | समुदहें घाव खाइ सो मरई। 
सब भमिलि एक मस्रत कोन्हा। हाथ कमान चोंप के लीन्हा। 
सभारा साह बदा सो दहिने।| कूद की गेंद घुरी मती (१) 


बड़ा घनी जब संभारा तबहि मूठ और न कोइ | 
तबहि तेज कि में सबरों सूका था जग होइ ॥ 


[ ध्श्ध्ञ ] 
द्वि० १५ 


साहि जो बेड़नि देखत लाजा। ओके मन मह सब के हाजा। 
बेठे राय रॉक सब जुरी। जनहूँ बेंठ इंद्रासन पुरी। 
राना राव ओ गजपति जेते। रन लिखार करू मन महें बैठे । 
अरन नतर राजा की मही। जत दुख रहै तत सब बही। 
गोरा बादिल महानरेस्‌। बनहि देखा जेहि राय कलेस | 
काहें नृपति दुक्ख मन मसाहाँ। फूल बदन नहिं देखो कान्हाँ। 
तुम्ह गोरा बादिल मोर भाई । को तुरकन्ह तें करे लराई। 
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को तुरकन्द् तें रन करे को जिब खोबै आज । 
को अस आहि भद्दाबली को रे करे रन साज | 


[ ४२६ आ ] 
द्वि० १-- 


को मेंट दुख बात हमारी। बिनवी बिरंचि देव मुरारी। 
को मलेंछ तें जोर अनी। को रे कहावे रन का धनी। 
बादिल बात जो सन महँ भाई | राजा करें लाग बड़ाई। 
का में राव दुक्‍्ख जेहि धरसी। मह। अनंद्‌ हरख तेहि करसी | 
जैसें तुरकन्द बेड़िनि मारा। तैसें सेवक अहों तुम्हारा। 
दे अग्याँकि मारों बाना। सो मोहि देइ दिखाई निसाना। 
बादिल कहा राजे सनकारों | छ॒त्र धरे! ताकर कर.' मारों 


छत्र धरें छ॒त्र  धारी ताहि मारो बलवंड। 
सुनु बादिल सन हरखा बदवा कहे कमंद । 
[ ध्रध्इ ] 

द्वि० ६-- 
गहि कमान निरखा तो बादिला | मरा बीर जुकार सो आदिला। 
भो नग ल्ाइ के खाँजी जेहीं। छूट बान बादिल कर तेहीं। 
लाग बान तब कर उधिराना। देखत बान साद्दि तब ताना। 
ओके मन महँ तुरुक जुकारा।सन बंध तब सब संहारा। 
अवन हाथ गढ़ आये कबदीं। बिनवा जाइ सारि ते सबहीं।| 
के मद छाड़तु के गढ़ लाहाँ। के नो मरन तहाँ गठ माहाँ। 
सेर तुरुक तो बिनती कीन्हा। दंगा किए महेँ मसूरत कीन्हा। 


दया कीन्ह जब राजा तब पे आवे हाथ। 
नाहीं तो हथ लागें द्वरत इन कहेँ माँथ | 


[ ४३११्ञ ] 
भं० ९, जुआ 


भोग कीन्ह मानेहु सुख साँती। अब नग देहु आदि जनु पाती। 
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हरजे सुना खबन गति बाता। भएड सेजोग चलेड जहेँराता। 
लीन्ह सो समत साहि कर काना |घरी धरी तब कीन्ह पयाना। 
ढुइ जो पयान कीन्ह ओहि ठाऊँ। तिसरे जाइ पहुँचे गाऊँ। 
तब राजा मन माहेँ सकाना | दहूँ कस बने रतन पहेँ जाना। 
अनचिन्ह सबे कोड नहिं साथा। दहूँ कस बने रतन पहेँ जाना(?)। 
ओ से कीन्ह सनहिं चख् भरी। जहाँ साहि ओऔ राजा केरी। 


गवा देवस अब आड निसि बिसरावा ओहि ठाँव | 
पैसत पवरि अचेत भौ भूलि परे एहि गाड़। 


[ श्श्श्ञा | 
आअ० ५१, २--- 


सरजा सबद साहि कर लावा। रहै कहाँ जो सीस उछठावा। 
भई चाह चिंतडर की हाठा। जह नग कंनक जराब की पाठा 
ब्याकुल भई  छतीसो जाती। आजु साहि की आई पाती। 
जौ' भत् होइ तों राजा काँधों।ले पाती सिर ऊपर बाँधों। 
जो चाहै सो अग्याँ करे।ले नगा रतन आगे के धरे॥ 
करहु मान जनि चितडर देखी। होइ सिस्टि पुनि रेनि बिसेखी । 
कोट वोट नहिं काहुहि आवा | जौ' रे साहि सेना सौं गाहया। 


खोजत खोज न पाजब जेड रे छुआ की छाँद । 
सपने की सी संपति नेन खोलैहइ काँह ॥ 


[ शरेषआ | 
हिं० १, तृ० २-- 


अनु सरजा तू कहा हमारा | जानहि लोक लाज ब्योद्यारा। 
दान मान सुमिरत संसारा। माँग न कोइ पुरुख के दारा। 
जो घरनी दे केघर राखा। पुरुख न कहिय निपुंसक भाखा। 
जावत सेव कहिआ सेवकाई | तावत करों माँथ भुईं लाईं। 
अरथ दरब ओऔए हस्ति तोखारा। रतन पदारथ देहूँ मँडारा। 
देस कोस ओऔ राज दोहाई। जो माँगो सो देडें सवाई। 
ऋौ कर जोरे नेवा सारों।पै एक घरनी देइ न पारों। 
३६ 
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जहूँ लगि लच्छछि परापति राज साज ब्यौहार | 
सब पायन्हें तर बारों जो रे अरथ भेंडार ।॥ 
[ शरेजआ ] 

प्र० १, २- 
खुनि सो बात राजा मन ु भावा | कहिन्हि जाइ अब सेवों पावा | 
आओ कर जोरि मनावों ओही। देइ मुकुति चितडर जिय मोही। 
सुनु बसीठ साहि कर ओरा। चितडरिया बिनवों कर जोरा। 

चलब तुम्हारे साथा। सभे जात जिड लेड़ेँ मैं हाथा । 
आओ घर सेवा करब हे अहारा | सब छॉड़्ब यह कटक भंडारा। 
चितडर भाहँ कीन्ह में सेवा। रतन अंध दिठियार हो देवा। 
जेहि सब सेव करें दिन राती। में कुसेव बिनवो' केहि भाँती। 

जौ रे रहों तो बने नहि चलों समभे मोहि' दोख | 

कहा आई रानीन्ह सां करहु बिदा मोहि'चोख ॥ 

[ शश्७्आ ] 

अ० १, २- 
जौ तुम्ह चले साईं पहँ देवा। अब हम ल्ाइ काहि के सेवा । 
जौं पिय जीय तो आपन होई। सभे तुम्हार मोर नहिं कोई ह 
बिनवे पदठुसावति सुनु नाहा | अब कस चले अलादिन पाहाँ। 
तब न जाइ गिय नाइ जोहारा। अब कस चले मिलन बेबहारा। 
नहिं जानें जिय अंत मेराऊ।आए साहि कस भए बटाऊ। 


आओ न कीन्ह सन माह बिचारा | हिए जान सभ आहि हमारा | 
सोइ सेवा पिड जिड रह द्वाथा। रहन पदुमावति नागरि साथा। 


तब न मिले जिय केत तुम्ह को हसि सरि बहु छोह । 
बिख ब्यापित भौ चितडर होइ मिलन कस नोह ॥। 


[ ४३७३ |] 
० ९ 9 २ धद्क 
पदुसावति मन माहूँ बिचारा | जों सरजा तौ साह हसारा।- 


पदमावत ६११ 


नील केंधामरी माँगिन्ह बेगी। भारि साल पहिराइह नेबी। 
रतन कोन्ह बिनती कर जोरी | तुम्ह सौ प्रगट और सौं चोरी | 
ओ सो अंत सो जाने अगुमाना | तासों कौन रहै अभिमाना | 
डठि कर जोरि बिनय तब कीन्‍न्हा | तुम्ह ते साहि अलादिन चीन्हा। 
टार असी परगटर भौ बाता | अस्तुति जोग कहा है राता। 
नर नरिंद कहा मोहि सरि होई | ओहि सर कोन कहा वे कोई | 


सेवा संजम मोहिअहि सुनु कल सरजा समुमाइ | 
आबे घरी जो मिलन की देखों साहि के पाइ | 


[ ४३७ई ] 


ग़्० २ ४; बे ०«-- 


सरजेै' कहा रतन नग लाऊ। जेहि कारन मोहि साह पठाऊ। 
देहु नगर तन करों लै मेंटा। जो चाहहु गढ़ चिंतवडर ठेका | 
जी न देहु माँगे नग पाँचा। रतन सो कहा पदारथ बाँचा। 
अब मोहि' देहु करे फिरि धरों।ले के आगे साहि के धरों। 
देहु चलो हमही बिलवाई। रहा आइ चितडर गढ़ आई। 
अब जा घरी चलन की आवोे। केसे रहे कोइ कोटि मनावे। 
सरजे' कहा घरी सो आई। चलन डगा अब फेरि न जाई | 


धाजत बल आदल माँ फिरी साहि की आँच। 
सरजा सानि भरसम सो माँगि लीन्ह नग पाँच ॥ 


| ध्धशञआ | 
प्र० १, २, - 


मुख सोंधिया जो रोठ सापारी। से सरोते कीन्ह दुइ फारी । 
ले चीरहि से बास बसाई। लोग लाल सौ सुख बिहराई। 
अनबन भाँति साजु से शुआ | ओ बिसोद सब बेहर हुआ। 
दान परान पयान कराई । रुहिर रंग अधरन्ह जे भराई। 
मसी कपूर अगर की साजी। रसन रदन होइ रही बिराजी | 
चोवा से चतुरानन साजा। ओ सँग तेल फुलेल बिराजा। 
'जूकहि' बृक बुका छिरिरावहि' | आपु देराइ तो दरसन पावहिं। 
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समें सँभारि संजुत करे रतन साहि जिय लागि | 
चर, पक 
जो रुचि करें तो सर सब नातरू कसे बेलागि | 


[ शृषछअ | 
तृ० ३-- 


रतन पदारथ नग जो बखाने। जिन्ह महं ते देखे छहराने। 
मेंदिर संदिर फुलवारी बारी। पुरुख नारि सेंग खेल कुवबारी। 
बरन बरन जस ठाें देखावा। जनु बेकुठ अऔस दर पावा। 
एक निरखि बहरावन लागे। देखहु मोहीं पुरुख सभागे। 
मनु इंछा जो चितसन होई। बिधि प्रसाद धनि पाबे साई। 
रहस कोड महाँ दिवस पराई। भोग भुगृति तस देहि' बहाई। 
दुख ओ हुद न जाने कोई | इंद्रलोक जस देखा सोई। 


भोग भुगुति सुख सपने दुखी न कोइ तेहि दीस। 
मन निचित भल तेहि भा जो सिरजा जगदीस ॥ 
[ #७छञअ ] 
प्र० १, २, द्विं० ३, ४, ५, ६, ७- 
चॉद घरहि' जो सूरज आवा। होइ अलोप अमावस छावा। 
पूंछहि' नखत मलीन सो मोती | सोरह कला न एको जोती। 
चाँद के गहन अगाह जनावा। राज भूल गहि साहि चलावा | 
पहिली पेवरि नाँधघि जो आवा। ठादू होइ राजहि' पहिरावा। 
सो तुखार तेइस गज पावा। डुढु॒भ औ चौोघड़ा दियावा | 
दुजी पेंवरि दीन्ह | असवारा | तीजि पवरि नग दीन्ह अपारा | 
चौथि पंवरि देइ दरब करोरी | पंचई”' दुई हीरा के जोरी। 
छठई' पवरि देइ माडो सतई' दीन्हि चेंदरि। 
सात पं बरि नाँघत नृपहि' लेइगा बाँधि' गरेरि॥ 
[ #७द्झ ] 
प्र० १, २-- 
आजु गनत सहदेव सौं चूका। आजु कानह जल महँभे लूका। 
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आजु गेंगेड जूकि भुई परा ।|आज राज जिल्जोधन टरा। 
आज दृयत केवर छरि हरा | आज कबीर दद्स्टित धरा। 
आज लखन कह सकती लागा | आज' प्रान द्सरथ हरि त्यागा | 
आज सत्त सों हरिचंद हारा।आज जदा कीन्हा दुइ फारा। 
आज भीम राकस गहि लीला | आज इंद्र. इंद्रासन ढीला। 
आज प'डो भजि गए पतारा। आज कुर्म छाॉँडेड महिभारा। 


आज महा परलो भौ दिग दिग डोल पहार। 
आज सर दि न अथवा भा चितडर ऑधकार ॥ 


[ ४७६ आ ] 
प्र० १, २ -- 


आजु छाँडि चितडर अन्हसाथा। आजु जो परे पराए हाथा। 
आजु लिखा मोकहँ बद्सारा। आजु कीन्ह में आहि अहारा। 
बिस्नु गोबिंद महेस मतावों। सोस घुनों पे दरस न पावो। 
रज्लागिरि बिनवों कर जोरे | काटइ बंदि कृपाल निहोरे। 
जिय जोबन धन तुम सो' पावा | अब सो सन का दोहु परावा 
तुम्हहीं नरक नेवारन साई । तुम्द पति जोड में दास गोसाई' । 
जल थल्ष आहि भंँवर अरु देसू | ताहि सबे घट सबहिं नरेसू। 


का मानुस का पंखी का सावक का मसीन। 
सब घट भीतर पेठि के दीन्ही लिखि भाषा भीन॥ 
[ ४७६३ | 

प्र० १, २-- 
अतना कहत नींद जब आई । सपन रूप देखेड अरसाई | 
पुरिख एक अचरिजु जो देखा। परगट रूप न जाइ निरेखा। 
जिन्ह भोजन अमभिमान क खावा | खात अमसी घुनि भा पछितावा | 
वजई समुझ रे हिरदे माहाँ।जैसे शुग साग घट पाहाँ 
जिन्ह निहचे बाँधा उन्हे बेरा। बिन गुन पार जे करे सबेरा 
तब भरमसाइ जो नेंन डघारे।जनु गग ठगन्हि ठगोरी भारे। 
अरम भूलि के जीम उपेला। अब बेँंदि आनि कहाँ ते मेला। 
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जनि बसि काहू के कोइ परे दास होइ की राज | 
हरे धरे जो भाव ओहि रहै न ओसों लाज || 
[ ५७६६ ] 


प्र० १, २-- 


भएड काल अभिमान थँमाऊ। मित्र समया जलनु संग बटाऊ। 
कासों कहों जो आहि अपाना | जो * देखौ संग सभै बेगाना। 
कोड नहिं मोहि छिन एक बोलावौ'| पैग पैग पै लागु चलाबो' । 
सुख संगति सो भएड परावा। दुख जिय सेंग बेंदिहार चलावा | 
दुख कर मिथ्या नेह कनीरू (!)। सो पीओ डुख होइ सरीरू। 
इन्ह दुखने मोर ओर निबाहा | सब सँग दीन्ह जबै में चाहा। 
में मलया दुख भएडँँ भुवंगा।गहु लपटाइ न छाड़ो संगा। 

दुख सुख की है ओबरी पथिक बसे जे आइ | 

मुहमद दोऊ एक सेंग ओ हँसि चले रोआइ | 

[ ४७६ृड ] 

प्र० १, २०- 
पुनि सो राड बोला ओहि ठाऐँ | तुम जो प्रीति परापति लाएँ। 
तब तुम्ह सुख आपन के जाना। अब तुम्ह सौ काहे बेगराना । 
निहचे जानहु संग सुभाऊ। भा दुईइ मारग केर बढटाऊ। 
जाना तुम्ह जो अस्थिर राजू। घटत न घटे अमर यह साजू | 
कनक पहार जे लंका पुरी। सुनि तेहि ढाहि मेराएड धूरी। 
सुत संजम तिन्‍्ह आपु सेँभारा। पुनि ओहि ठाडें ओही कड़्हारा । 
गीव देइ गोचरे दे हाथा। अगमन धाइ मिले पै साथा। 

तासों गहर न कीजिए जासों है निति काज। 

सबे दास ओंहि आएस जाकर अस्थिर राज || 


[ शपरेआ ] 
प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, (तृ० १)- 
पठुसावती पीव रट लागी। निसि दिन तपै मच्छ जिमि आगी |: 


पदमावत ६१४ 


भेंवर भुजंग कहाँ हो पिया। हो हरका तुम कान न किया। 
भूलि न जाहि कंबल के पाहाँ। बाँचत बिलम न लागे नाहाँ। 
कहाँ सो सूर पास होंजाऊँ।बाँधा भोंर छोरि के लाऊँ। 
कहाँ जा़्ें को कहे संदेसा। जाड सो तहाँ जोगिनि के भेसा। 
फारि पटोरहिं पहिरों कंथा।जो मोहि कोइ देखावे पंथा। 
बह पथ पलकन्ह जाइ बोहारों। सीस चरन के तहाँ सिधारों। 


को गुरु अगुबा होइ सखि मोहि लावे पथ माह। 
तन मन धन बलि बलि करो जो रे मिलावै नाहेँ । 


[ श्प्रेआ ] 
प्र० १, २, दविं० ४, ४, ६, ७, (तृ० १)-- 
के के कारन रोबे बाल्ञा ।जनु दृटहिं मोतिनन्‍्ह के माला। 
रोवति भई न सांस सँभारा। नेन चुबहिं जस ओरति धारा । 
जाकर रतन परे परहाथा। सो अनाथ किमि जीबे नाथा। 
पाँच रतन ओहि रतनहि लागे। बेगि आड पिय रतन सभागे। 
रही न जोति नेन भए खीने |ख्रवन न सुनो बेन तुम्ह लीने। 
: शसनहि रस नहिं एकौ भावा। नासिक ओर बास नहि आवा। 
तचि तचि तुम्ह बिनु अंग मोहि लागे | पाँचौा दगधि बिरह अब जागे। 


बिरह सो जारि भसम के चहै जड़ावा खेह। 
आइ जो धनि पिय मेरवे करि सो देइ नइ देह।॥ 


[ श८रेइ | 
प्र० १, २, द्वि० ४, ४, ६; ७, (त० १)- 


पिय बिलु ब्याकुल बिलपे नागा। बिरहा तपनि साम भइ कागा। 
पवन पानि कहँ सीतल पीऊ | जेद्ि देखे पलुहे तन जीऊ। 
कह सो बास मलयागिरि नाहाँ। जेहि कत्ल परति देति गलबाहाँ। 
पदुमिनि ठगिनी भइ कित साथा | जेहि तें रतन परा पर हाथा। 
होइ बसंत आवहु पिय केलरि | देखे फिर फूले नागेसरि। 
तुम्ह बिन नाद रहै हिय तचा । अब नर्हिं बिरह गरुड़ सो बचा। 
' अब ऑँधियार परा मसि लागी। तुम्दह बिंनु कौन बुझावे आमी | 
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नेव स्बन रस रसना सबे खीन भए नाँह। 
कौन सो दिन जेहि भेटि के आइ करे सुख छोह ॥ 
[ ध्ध्रेञ्म ] 

प्र० १, २- 
आछहु का रोवहु पदमिनी। सो रोगै जो होइ बिरहिनी। 
पिता तोहार गंघ्रप उजियारा। सिघल दीप जान संसारा। 
तुम्ह पद्सावति तिन्‍्ह के बारी | जेड निसि माहँ चाँद उजियारी | 
बजा तोर दुरू देसहि' देसा।तब में भई मल्लीनी भेसा। 
सुसुकि सुसकि अधिके सो रोने , टोटक सौ कुमुदिनि मुख धोने 
समुभिि रोव पदुमावति बारी। सो दख कोइल भुअंगिनि कारी। 
अब न रोड बहुते ते रोई।अंजन बदन जात है धोई। 


देखि तोहार बदन भे मोर रतन रतनार | 
जल पलौं(?) गहि घोड मुख कपट राइ बेंडपार ॥ 


[ श्ध्श्ञा ] 
प्र० १, २८ 


कुमुद्नि कहा रानि सुनु लैना। जिय तुम्हार देखे मोहि चैना। 
नैन चलहि जनु ओरी धारा। अधिक देखाइ गई बेकरारा। 
डरध साँस ले ले चख फेरे। रानी भूलि लाग भुख हेरे। 
जस दुख सोहि किय ओर न काहू। ते' कहु धाइ कबन देख धाई। 
केट्टि कारन चितडर बिख बोबा | जहाँ आइ तोर कंत बिछोवा। 
तोर दुख कुँवरि कहो" केहि भाँती | भूख न देवस नींद नहि राती । 
तुम्ह तो नींद सोवहु एक छिना | मोहि ज्ुग बीते होइ बिहीना। 


भूख हरी निद्रा गईं तन नहिं चीर सँभार। 
अलक अरुभि चख स्याम गे जो बिसतर बिस भार || 
[ धध्शृइ ] 


अ० १६, २८ 
् 


के तो हित आपेन जे होई।ओ घट को दुख बाँट न कोई। 
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सुनु रे धाइ ते बहुत बुझावा | जारे पर तू मोहि जरावा। 
भोग भुगुति जिय सबे बिसारा | पिड गशुसान जे कीन्ह निनारा। 
भा बटपार अलावलि दीना। सुख साोहाग मान जो छीना। 
डारि आफवबित (९ सायर भरा | दारुन साहि कंत मोर हरा। 
उन्ह सों धाइ कहै को पारा | सब जमरन्ह ऊपर बरियारा। 
अवर जो लिए जाइ उन्हे पाहाँ। उन बिन लिए आहि को काहाँ। 


सबै आस ओहि साँइ का बाडर कहैँ को भोर | 
लेत न लागै बार तेहि का रें बहुत का थोर ॥ 


[| ४६३६ ] 

ध््० २ हु २्‌-- 

चौंकि उठी सुनि कुमलनेरी।| जनु ठग ठगन्ह ठगौरी मेरी। 
सुख कुमत्न देवपाल है तेरे। चितडर नग है रतन अभोरे। 
का भाषै मोहि' कुमलनेरी | मोहे चितडर रतनागिरि केरी। 
जा दिन मिले आइ मोहि राऊ।ता दिन करों अनंद बधाऊ। 
जौ' न होति रखवारि निसंखी | कैसे भेस मिलत मोहि' पंखी। 
हिएँ सपथि मोहि' गधप केरी | सरों मरनि होइ कंत कि चेरी। 
सौ पापी ते' चंपावति रानी | पंथ देखाव अहा हीरामनि। 


नेनन राखों.. केंजलहि अंडहि आगि बुमाइ । 
ता दिन पल्क करार चख मेरों कंत के पाइ ॥ 


[ ४६३ 3 ] 
प्र० १, २- 


का रानी रोवहु मन माहाँ। मेरवहूँ भवर सदा जेहि छाहाँ। 
चितरर महू जो बसे बटपारा | कुमलनेर माँकि को पारा। 
जैसा सिघल दीप तुम्हारा। तैेसे कुमल् साजु दवपारा। 
राखा खारि से अनबन भाँती। सुरंग घरवान लगे चहेँ पाँती। 
कोट बरनि नहि. जाइ अपारा | मेरू कनक बिधि आए संवारा। 
सुचेन पुरी आहि सब जोगा। घर घर कामिनि सानहि भोगा । 
जो ओहि ठाँड प्राव विखामा। बहुरि न आइ सरे से थामा। 


६१८ आयसी-मअंथावल्ती 


जनु हरिचंद पुरी सोड गर्‌हीं (?) सब हाट । 
कनक लेहि' नग बेचा रहहिं बिछाए पाठ | 


[ ४६३१७ |] 
भ० ९, 5 


का कुमुदिनि तुम्ह पाठ सुनावहु। जाहि भोरोी जेहि भोरण पावहु। 
यह देवपाल कहा मोहि' छाजा | रतनसेनि मोर दुहुँ जग राजा । 
पदुमावति मन महेँ.. बिहँसानी । पिव देवपाल तुस कुमुद्नि रानी । 
सुनु भावे बिख वाका दूजा। जेहि जो तेहि आन न पूजा। 
से पिव धरहु अनत कर धावों। जोघर नाहिं तो अनत न पावो । 
अब मोहि पिड के परनि है भरना। आगे करहु धाइ जो करना । 
रतन लीन्ह चितडर लेइ देवा। तबहूँ न तजों में ताकी सेवा । 

खम जल सूखा हे”त मगु प्रति रे देंवल निसि भोर | 

नेन सिराने हेरत सख्ि भूली चंद चकोर॥ 

[ शध्शए | 

प्र० ९, २-- 
सुनसि कुवरि जो कहा हमारा | देखेडें मात जो पिता तुम्हारा । 
गंप्रसेनि चैंपावति रानी | जेन्ह घर महें सिंघल सब जानी | 
ब्याह कीन्ह जो गवनड सारा। मही समद तोर चाह सँवारा। 
राखु राड मोर गेंधघप राऊ | तुम्ह पदुमावति अहहु बटाऊ। 
यह चितडर देखें में तोरा। झंंभलनेरिहे न पूजे जोरा। 
जस  लंकापुर रावन राजा। से देवपाल कु वर बिधि साजा। 
हों कुप्ुदनि जो तुम्दरी धाईं। करू मन भंग कि राखु बढ़ाई। 


गून गंधप मोर जाने कुमलनेर देवपाल | 
चितडर हरा जो चतुर तो पदुमावति केदार | 


[ ४६३ऐ ] 
प्र० ९, २० 


का कुमुदिनि सुख चैन सुनावहिं । बिना नाह मोहि' कछू न भावहि। 


पदमावत ६१६ 


जौरे पाप घट आपु संचारै।|सुकृत धर्म कंत सो हारे। 
पलक न मार पल्षक भारि कंता। बेठे ढोल होइ ढील न संता। 
बहुत ढेराडें धाइ मै राती। मोहि' सो पाइ गए बिन पाती। 
सुनहु धाइ हिय डरहिं डराऊँ। कहाँ तुम्हार हैं। केसे दराऊँ। 
अब एहू बार लेइ अपना | मोहि करिद्दे निसि केर सपना | 
तोरे कहैँ। हों जे कंत हि भावे। बिता नाह को ओगून लावे। 


मोहि भाहि डरपी अघी जेहि लाएड जिय साथ | 
राखणे सान कि करे संग हों बिकानि ओहि हाथ ॥ 


[ श्ध्३श्ओ ] 
ग्र० १, २, छ्वि० ४, ५, ६ (प्र० १, २, द्वि० ६ में यह छंद यथा ५९६४ 


अर है )-- 


जौ' पिड रतनसेन मोर राजा | बिन जिड जोबन कोने काजा। 
जी पे जिंड तो जोबन कहे | बिन जिड जोबन काह सो शअहे | 
जो जिड तो यह जोबन भला | आपन जैस करें निरमला। 
कुल कर पुरुख सिघ जेहि खेरा | तेहि थर कैस सियार बसेरा॥ 
हिया फार कूकुर तेहि केरा | सिंघहि तज़ि सियार सुख हेरा।' 
जोबन नीर घदे का घटा।सत्त के बर जो हिय नहिं फटठा। 
सघन भमेघ होइ साम बरीसहि | जोबन नव वरवर होइ दीसहिं। 


राबन पाप जो जिड धरा दुवो जगत मुह कार । 
राम सत्त जो मन धरा ताहि छुरे को पार | 


[६००अ | 
० ९ । ५२5 
चढ़ी धाइई गढ़ चितडर सोई। खूंदत पंवरि तहाँ सो रोई। 
आँसू चला रकत के धारा। चोली भीजि भई रतनारा। 
चकित भए नगर सब कोई | पैसत नग्न जो निकसे कोई। 
कहु जोगिनि ते' बिथा अपानी | माँगे दान देत है रानी। 
'खोए मुद्रा कि कनक जराऊ। खोएहु अधारी हेरतन पाऊ। 


६२० जायसी-मंथावली 


गए चकित चित फिरत न भावा। के डंडि आन काह डउपसावा। 
थिर नहि रहति उमगि भरि पानी | कहु जोगिनि काहे बोरानी। 


के रे खसेड कछु कर तें के रे बिथा किछु होइ। 
भेंवर भाव का जीय महेँ पंवरि देत पग रोइ।॥ 


[ ६००आ ] 
प्र० १, २- 


अस दुख मोहि कीन्ह आँग दाहू | होइ रिपु कोटि घरे जनि ताहू। 
हिरदे आगि नेन जल साँतीं। तेहि तें फिरो जोगिनि भे राती। 
जिय बरू जात जात जनि नाहाँ। कापहें हेरो जाड़ें केहि पा६हाँ। 
पथिक न पावौ मिले संँदेसा।का भा लाए आए सभेसा। 
नाहिं भूख बासर निस हरी।ओ बिलु साँस साँच हों खरी। 
रोबत लीन भे अग ऑअँगारा | ऊभि पवन ते डहि भइ छारा। 
जो' रे नाँह नहि चितरर पावों। एह तनु डाहि में खेह जड़ावों। 


जोगिनि नग्न पईसी लाए पिड मग नैन। 
जीं चातिक रट लागि थिर नाहि करहिं ते बेन ॥ 


[ ६००४ | 
प्र० ९, २- 


सुनि सो बैत कोई नहिं; सोवै।माठुस भूलि पखि सब रोबे। 
रोदन सुनि मा नगर आँदोरा एके तुदी के पॉडक बोला। 
सद सुनि रोदन करे बह कागा | सरुदुस पहर पहर निसि जागा | 
आपु डहाई जाग कोकिला | फिरा बौर पे स्थाम न मिला। 
ईंगुर रूप फीन्ह चख आँसू हाड़ कंकोरि कीन्ह तल माँसू। 
ऊपर रात मभितर तन स्यामा | खोरि खोरि मोहि डाहे कामा। 
जेहि रे आगि तरिबर त्रिन जरई | सोई आगि सोरे सिर परई। 


जरों मरों दुख पिय बिन अधिक चढ़े तन डाहि। 
मै परचंड डाह तन टंक न होति भथाहि(? || 


पदसावत ६२९ 


[ ६००६ ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह थथा ६०१ अर है)-+- 


सखी एक पदुमावति पाहाँ। तेइ रे चाह पहुँचाई ताहाँ। 
स्याम भँवर कहाँ मालति हेरा। अलिन्द कीन्ह माज़्ति पर फेरा। 
जिये नाहिं बिनु दरसन पाए। चंद चकोर दिस्टि जो ल्ाए। 
एक सब्द सब तठंत बजादे।सबै बजाइ आपु पुनि गावें। 
गुपुत रहै कोइ देख न बाजा। अस रे ठाट कहि काहू साजा। 
पाँच बार एक तंतुहिं लागे।एक सब्द पाँचौ' डठि जागे। 
ले लोकारि जो सरनि सराई | पाँच सब्द॒ समागी गाई। 


सबे तार एक ठाट महेँ ओ लाग किर जोदि। 
सथ संवाद स्रवन॒ सब मोहे फिरि थिर ग्रोटि॥ 


[ ६००७ | 

प्र० १, २ ( किंत॒ प्र० २ मे यह यथा ६०१ आ है )-- 

पदुमावति जो सखिन्ह सों कहा | जोगिनि माँगि क्लेड जो चहा। 
कहहु जाहि धरमसाले नामा। जहँसब अतिथि करे बिसरामा । 
पूंछहु जाति भाँति बेवहारा। कहा सो अबहिं कहाँ पग॒ धारा । 
काहदे बिरह भभूति चढ़ाई। कहु सखि जोगिनि केइ बोराई । 
केहि कारन एह लाए भेसू। पूछहि फिरि फिरि कहु उपदेसू ४ 
के गेंवारि पिव सेव न जानी । के गिरि हीन दसा सु रिसानी | 
की एहि खोरि कि नाह गँवारा | जेहि ते निकसि लाइ मुख छारा | 


कोन रूप के संजम केइ एह देस निकार। 
जाइ कहहु जोगिनि तें फिरि ग्रिह जाइ समभार।॥ 


[ ६००5 ] 
प्र० १, २ (( कितु प्र० २ में यह यथा ६०१३ है ) -- 


की रे केस सेंदुर भरि माँगा। बदन जो छार चढ़ाए अंगा। 
भ्द् 

बिहेसत दूसन से भा चमकारा। लौक खसी जो बीज अपारा | 

चख सोभित जनु अंबुज बारी। निसि भे जाग नेन रतनारी + 


#$२२ जायसी-पग्रंथावली 


बास मलेगिरि तासु सवाई। ओऔस सरूप आहछरि अछवाई। 
ध्यान तासु जनु जेंगम जती | देखत जेसि जनकजा सती। 
भुअ कू भांड जो तासु सँवारी। से जोगिनि अरु जनु धन पारी । 
दिस्टि समाधि लाए पिड पाहाँ। जन पिड बसे तासु के काहा। 


हेरत फिरे सबाँग किए वैसे तासु कहां पीड। 
भोजन नींद सिथिल्ष की लागि रहे बक जोड।॥ 


[. ६००८ | 
अर० १, २ ( किठ॒ प्र० २ में यह यथा ६०१६ है )- 


देखा जोगिनि चितडर चारी। दहूँ कैसी पहुमाबति बारी। 
आओ तेहि भई मनहि महें संका। रही तवाइ ठेकि करि लका। 
जलहर नेन जो पलक करारा। चल्हक मीन चमके मद धारा। 
चलु जज्ञ नेन कपोलन्ह भीजा। छीजा तासु स्याम जेहि रीमा। 
अब जोगिनि जि अःइ३ मआरू। कहिसि जाड पदुमाबति बारू। 
खनहिं चले खन जिअ भे होई | खनहि अपोठ खनहि मरि रोई। 
सम्लुकि साहि की बचा कहानी | केस फिरे जिज्जु पदुमिनि रानी । 


लाइ छार मुख रात तन सरुभि चली जिअ साई | 
द्रसनि देखों जाइ अब 'चलि बुकाइ जिआ रोइ॥ 


[ $००ऐ ] 
अ० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१उ है )- 


ज्ञोगिनि कहा मेंदिल महें जाऊँ। जहेँ सूती पदुमावति ठाऊँ। 
मिलों रहस के रंग बढ़ाई । करों सुदार लक गिव लाई। 
परसों तासु नैेन भरि पानी | करो आपु बसि पदुमिनि रानी | 
एक बार जो दरसन पावों। समुमि तासु कर जोरि मनावों । 
'फेरि फेरि सुख भसम चढ़ावों। पिय समाद चहूँ ओर सुनावों। 
जापि बिभूतिहि' भस्म चढ़ाबों। थे समाधि आगे पगु तावों। 
छार लाइ मुख बस्तर रंगा। पीय जिलाइ जगत में मगा। 


हेरेड भुवनि निकुज घधुव ओ पंछी सब पा६हेँ। 
होइ सेर गुर चितडर जो' रे मिल्ाबे नाह ॥ 


पदमावत 86२३ 


[ $०श्ञआ ] 
प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, -- 


गड मुख हरिद्वार फिरि कीन्हिडें | नगरकोद कटि रसना दीन्हिडं | 
टढढ़िडं बालननाथ कर टील। | मथुरा मथिरड न सो पिड मीला | 
सुरुज कुड महेँ जारिड देंहा। बद्री मित्ना न जासों नेहा। 
रामकुड गोसमति गरुद्वारू। दाहिन कीन्ह के बारू। 
सेतुबंध कैल्षास समेरू | गई अलकपुर जहाँ कुबेरू | 
बरम्हावरत ब्रम्हालति परसी | बेनी संगम सीभिड करसी। 
तनीमलार मिसरिग्व कुरुछेता। गोरखनाथ अस्थान समेता। 


पटना पुरुष से घर घर हद्वॉँड़ि फिरिडे संसार। 
हेरत कहूँ नपिड सिला ना फोइ मिलवनहार ॥ 
[ ६०८ञअ | 
प्र० १, २-- 


रोइ रोइ उपमा ढेइ से रानी । बादिल त्रिनसो किहो घरानी। 
द्स्टि तास ल्ागी शुई माहाँ।स्रवद टरि पदहुमावति पाहाँ। 
जनि रोबहु रानी दुख भरी। अगिनि आँस जरिहे सब करी | 
तब लगि है रोदन पनि पाहाँ। जब लहि मिले न बिछुरे नाहाँ। 
हम सब होइ बुकावहि' जीऊ। रोइ सोहाइ न पावहि पीझु। 

स॒दिस्टि करिहे करतारा | आवत तेहि न लागे बारा। 
जो से घरी मिल्नन की होई। कोढ़िं लेक कोइ रहे न सोई। 


कोटि ओट जो होइ तेहि ओ दधि ब'द पहार। 
किरपावंत  क्रियाल होइ आवबत ताहि न बार।। 


[ ६०८आ | 
प्र० ९, २८०८ 
क्रिपा सनत पौढ़ा जिय रानी। नेन सूख जिमि सेहिल पानी | 


धनि दयाल जिन्ह अमर डोलाई | से दयाक्ष हरि बंदि पठाई। 
धनि दयाल बत्ति राजा छुरा। धनि दयाल लंका से जरा। 


6२४ जायसी-अंथावली 


धनि दयाल दधि मथी मथानी | ओसि बिलोइ खार किहु पानी। 
किद्दे तुरुक कीन्दी दुई जाती।और घर से कत दूत बराती। 
उन्ह दी रतन राड बनि आव।। उन्हे द्वी साहि सिर छुत्र टरावा। 
उन्ह दयाल की बात निरारी। आप अनाह सौ करे कियारी। 


भें असतुति पदुमावति सुमिरन के मनमाल। 
हि ॥ भ्छेे 
चख अंबुधि ठरकाई कद रतन मिलाव दयाल ॥ 


[ ६०८४ | 
प्र० १, २०८ 


सुनि दयाल सब सख्ि बिहँसाती। ले आँचर पोछे चखि पानी। 
उन्ह का भार दोइ को शरू। उन्ह लेखे जग त्रिन जस हरू | 
रहे गुपुत परगट सब ठाँई'। का देखो कोइ रूप गोसाई'। 
बरनि न जाइ सुदरता तासू। पदुमरिनि रुकमिनि सो जग दास | 
चंद्रकला सो दरसन पाजै। द्रोपदी रबि दिस्टि न आगे। 
शोहि के रूप कोइ लखे न पारे | ससिहर मसियर स्यों जिड सारे। 
अरू जेह ओर गहे कर वारू | पल्कहिं बार पतल्षक कर बारू। 


डउनहीं जनक हराइ के फेरि मिलावहि स्याम | 
डह्े अजोध्या लंकपुर बसि रावन भे राम ॥ 


[ ६११ञआ, आ, इ ] 
तृ० २ में छुंद ६११.३ और “४ के बीच निम्नलिखिन सत्ताइस पंक्तियाँ 
अतिरिक्त हैं--- 


हम सेवक तुम्ह दोइ गुसाई | असतुति कौन करों कहँ ताई । 
जिनि कछु चिंत करहु मन माही | जगमग राज साज सुख छांहीं। 
हम जस भीम पाइ के छारा। तुम्ह परसाद विधि कीन्ह पहारा । 
होइ कुसल बल्लि आवहि सोई। जिहिं आवहि राजा सुख होई । 


तुम्द जिय जो लह्दि सेस ओ धुवहू अचल अडोल । 
माथे छन्न सोहाग का बविहेंसि चेरि कल्लोल | 
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उलत्तटि बहा गंगा कर पानी | सेवक बार आव जो रानी ।* 
हम ,सेवक के जानहिं सेवा । सेवा लागि जीव पर खेवा। 
यह जिड नेवछावरि पहिं रानी | जुग जग जगत राज रजधानी। 
भाग सोहाग सदा सुख होई। तोहि सरि होइ न पारे कोई | 
सीता राम राज तप भारी। अब सो हाव भाव संसारी। 
हम सेवक सेवा के जाना। सेवा सभे परापति माना । 
आयसु अस सीस पर सारा | तम्ह पायन्ह तर माँध हमारा। 


जग जग आव नाथ तम्ह राज साज सख भेव | 
महाराज घर आवहिं तुम्ह स्वारथ हम सेव ॥ 


पदुमावति असतुति कहि कहा। बोलहु बोल बचन जस चहा। 
तुम कहेँ दाहिन होइ बिधाता। आवहु जियत होइ मुख राता। 
तुही पुरुख पुरुखारथ पूरे । महाबीर रनधीरन सरे। 
जो परकाज लागि कोड धावा। तेहि काजहिं बिधि आपु परावा। 
परसख लागि दुक्‍्ख जं सहा। तेहदि दुख अंत सुक्ख घन लहा। 
साहस सी लच्छुन सिधि दहोई। साहस करत न बहुरे कोई। 
साहस करत अहो मोह ताई | सिधि अब तुमहीं देड गुसाई | 


साहस जहाँ सिद्धि तह त्च्छन देखहु बूक्ति । 
प्रकाजा पर स्वारथी अमर भए रन जमे।॥ 


गोरा बादिल दूनड बीरा | पदमावति करि के मनधीरा। 
मन सुख जो नहिं दोल (९) चढ़ाई | बिधि प्रसाद घर आगे साई 
सनि साई कर नाम सुहावा | पदुमावति जानहूँ जिड पावा। 
ु [ $११आ' 

प्र० ९, २, द्वि० ४, ४ ६, 

राम लखन तुम्ह देत संधारा। तुमहीं घर बलभद्र भुवारा। 


तुमहीं द्रोव और गगेऊ | तुम्द क्ेखों जैसे सहदेऊ। 
तुम्हा जुधिष्ठिर ओ दुरजोधन । तुमहिं नील नत्न दोड संबोधन । 





- यह णक्ति अन्य प्रतियों में ६०७.७ है, और वहाँ पर तृ० २ में भी दे । 
है: 
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परसुराम राघव तुम जोधा। तुम्ह परतिज्ञा ते हिय बोधा। 
तुमहि सतन्नुहून भरत कछुमारा | तुमहि करन चानूर सँघारा। 
तुम परदुम्न ओ अनिरुध दोऊ | तुम अभिमन्यु बोल सब कोऊ। 
तुम्ह सरि पूज न विक्रम साके | तुम हमीर हरिचेंद सत आँके | 


जस अति संकट पंडवन्ह्‌ भएर भीबें बेदिछोर । 
तस परबस पिड कादृहु राखि लेहु श्रम भोर || 
[ ६१६ ] 

प्र० ९, २० 
कैसेहु कंत फिरे नहिं फेरे | चितइर आगि परी घनि केरे। 
डठे स धूम नेन करवाने | चुवदि आँसु रोवहि बिहँसाने। 
भीजे हार चीर ओऔ चोली । रही अछूति कंत नहिं खोली। 
भीजहि अलक चुवहि गति मंदे | भीजहि भंवर केंवल रस फंदे। 
चुइ चुद काजर आँचर भीजा | निठुर नाह कैसेड न पसीजा। 
सबै सिगार भोजि भुईं चुवा | छार मिला जो कंत न छुवा। 
चला बिछोइ हिए दे डाह। निठुर नाह आपन नहि' काहू। 


रोए कंत न बहुरे तेह रोए का काजु। 
दुहँ पवबाँरे देसखी माँदर बाजै आजु॥ 


[ दृरश्आ ] 
प्र० १, २०- 


कोपि चला नगसेन कुमारू। सीमहु चाहि बीर बरियारू। 
कंवलसेन गढू उपर राखे | रहै न मनुहारनि पे राखे। 
बिनि बिनि कु बर लीन्ह बरिवडा | सूर बीर अति बल परचडा। 
आओ सब कटक केवल संग राखा | मूल रहे तो उपजे साखा। 
बत्तिस सहस कुंबर चलबली। जनु उमड़े मैमंत सिंघली।| 
चढ़ि च॑ंडोल कुंबर छुइई बैसे।प्रत चौडोल तुरै दुइ तेसे। 
काज की बेर सिंघ अस गाजहि | सौ सो तुरुक सो एक एक बाजहि | 


जैसे प्रसेद महँ भीजे पदुमावति के चीर। 
तेते बान महँ लीन्हे भोर न छॉड़्हि' भीर॥ थ 
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[ ६२६आ ] 
प्र० ९, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )- 


राजा अगमन दीन्ह चलाई | बादल्न ठाढू खेत भा जाई। 
पहुँचे मल्ोक पीर औ बेगा। नेज वाज ओऔ नॉँगी तेगा। 
भेया बेठ साँगि कर गहे |चसकहि खरग माहें बहबहे। 
परी चोट तह बाँसा सारू। बाज़हि' दुद भयावन मारू। 
बोलहिं बिरिद दर्सोधी भाँटा।जुरे आइ हस्तिन्ह के ठाठा। 
बादल कटक फूट तस पारा। विचलि चत्ना कोइ बाँधनवारा | 
साहि पछारे आपुद्दि खरा।जाइ न पाबे हिंदू घरा। 


उमरा खान जाइ जब पहुँचहि” बादल देंइ चलाइ। 
तब रिसि सों बगमेल होइ दीम्देहु साहि धँसाइ॥ 


( १२६आा | 
० ५ २, द्वि० ६, ७, (्‌ तू० ९ )-- 


बादल पलटि सिंघ होइ गूजा।भाजि चले हस्तिन्द के पूजा। 
अगुमन रिसि सो पहुँचेड साही। बादल तमकि साँगि सिर बाही। 
ठाठर द्वटि सीस महेँ फूटी। साहि तेग बादिल सब छूटी। 
सलिक जहाँगीर अति बलबीरू। सवा सेर कर जाकर तीरू। 
मतिक जहाँगिरि बिचि होइ आरा । बादल खरग मलिक सिर मारा | 
सलिक गुरुमि सों बादिल सारा। मलिक बार बोढन से टारा। 
यादित कीन्ह कटारी घाऊू। मलिक मूमि पकरी करिहाऊ। 


दोड भ्रुटियाउक करि लर पर धरनि बहु बीर। 
बादिल मार॒यौ मलिक जब मभोंकरी परि तब समीर ॥| 


[ ६२६३ ] 
प्र० १, २, द्विं० ६, ७, ( तृ० १)” 


बादिल सतल्तिक जहाँगिरि सारा | परी भीर आपूदि पटतारा। 
सिघ की नाई बादल घेरा। बाट भई दल की चहेूँ ओरा | 
अंत्र मकेर बादिल बल दूना। राउत गनिअ चाड जब दूना। 


ह्श्द जायसी-अंथाव ली 


ओड़न खरग छीन कर गहा । जेहि मुख धावें कोइ न रहा। 
सुर सहस दस छ्ुंवर के संगा। दौंरिं परे जस दीप पतंगा। 
जेडें सरवर महं बंद असाहीं।ओऔस अनि महेँ कुंवर समाहीं। 
जस सरदूल देखि गज जूहा। धावहि साहि ओनि सामूहा। 


रुड मुंड मंडित महि गज जूमे असरार। 
कर कर सौ अरुझाने घर घर सौं सिरमार | 


[ ६२६६ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (त० १)-- 


हटि नगसेनि सो बादिल छोड़ावा | तुरे आनि धरि बाँह चढ़ावा! 
गल गाजे तब दूनड बीरा। अब जानब को बादिल भीरा। 
माहि क सूत सो अति बरबंडा | मुहूमद॒ साह धरी भुजदंडा। 
गुरु जहँगीर केंवर कह मार। द्वटि कमर तूरिय तेहि धारा। 
गिरतेहि कुँवर हना हठ साँगी | निकसि जेब फूटी दुइ आँगी। 
रॉचत साँगि हाथ रह डांड़ा | कुंबर त्रमक तब काटेड फॉँड़ा । 
मुहमद्‌ साहि तेग असि बाही। वोढ़न फूटि द्वूटि सिर राही। 


कुंवर हनेड तूरिय तब जनु चारिड हने पाड। 
गिरो साहि सुत रन महँ तब जो कहानेड राड॥ 


[ ६२६ड ] 
प्र० १, २, दि० ६, ७, (तृ० १)-८ 


आपु साहि सरजहि ले आवा। सरजे मुहमद साहि छुंड़ावा । 
परो मारि अति कठिन अपारा | गरजहि सूर सूरहि परचारा। 
टूटहिं धार जठद्दवि बहु कीका। सलिता चल्नी त्नौन अस बीका। 
ठाएं ठार्डे सब दुत्ल भगि रहा। घूमहि धाइई धरनि गहि रहा। 
एक तें सीस मीच सो मारहिं। एक ते गहि गहि धरनि पछारहि। 
एकते खरग कंठ महें देहीं। काटहिं माथ हाथ के ल्ेहीं। 
एक ते उठहि गिरहि' बिकरारा। एक ते रोस गहेँ कर छारा। 


एक ते धावहि' रु'ड मुंड बिनु डठहि' कमंघ असूम। 
है गे नर मिलि एक हुए मासु परे नहि' बूक॥ 
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[ ९५६5 ] 
भ० १, २, द्विं० ६, ७, (तृ० १)- 


एक ते धावहि' लटकहि” आँते' | एक ते बिहबल बकतहि' बाते'। 
एक ते काँस गहे सिर धावहि' | एक ते दुइ फरकतहि'जोवावहि'?)| 
एक ते टूटि देकि गहि बेठहि' | एक ते मारु सार के पेठहिं। 
एक ते बेठे बिधुन सरीरा। एक ते स्रोन चुवहि' जनु नीरा। 
एक ते लोटहि' महा भएवना | एक ते गाजहि” भादों सबना। 
एक ते मूम जानू मसदमाते | एक ते परे रुहिर रंग राते। 
एक ते सीस हँसहि' ठठटराई | एक ते परहि' अपछरा आई। 


तो लह्दि निबहा राजा दिस्टि पए नहि घोर(१)। 
बादिल कुँवर लीन्ह आगे के जाइ मिला जहें गोर ॥ 


[ ६२७ अआ ] 


तृ० २ में ६९७ ४,'५,'६,'७ को बीच-बीच मे रखते हुए दो छंदो की अतिरिक्त 
पक्तियाँ इस प्रकार आती हैं-- 


हठि के बादल चहै न चला। तब गोरा सिर घुनि कर मला। 
मैं पदुमिनि सों बोलि जो कहा | में आनब राजा जहँ कहा। 
मरनौ जूमि परों एक ठाऊँ। जाइ बचन तो रहै न जाऊँ। 
गोरहि' समदि बादलि गाजा। चला लीन्ह आगे के राजा। 


बादुलि तब राजदहि ले के भा चितडर के बाट । 
गोरा गाजि ठॉवें नहिं सो मैदान सुहात ॥ 


कुबर सहस सब गोरा लीन्दे | ओर बीर बादिल सँग दीन्हे। 
गोरा उलटे खेत रन माँडा । जस नायक रन रावत माँडा। 
पा परवबत सम ठाढ़ सो गाढ़ा । रन कह देखि चाड चित बाढ़ा। 
फिरे कुबर मन किए झुछाहू। आगे कहाँ गने नहिं' काहू। 
बाँधि दिए सत साता पुरी। खेलि फाग रन चाँचरि जोरी। 
लाख लेखि वह कीन्ह सुराई | एक मते' से कुँवर सहाई। 
धनि गोरा धनि रावत महा।जा जानहि' जगदेव सों कहा। 
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धनि धनि कु वर सूर सब सुगंधे रन राव (१)। 
होइ सनमुख भे ठाढ़े बेगि आइ दोड पाव | 


चहूँ दिसि आवा दृटत भानू। अब एहि गोइ भई मेदानू। 
भा भुईंचाल चलत सुलतानू। धनि जेइ इनके सब तुरकानू। 
दल बादिल अस चला अपूरी।| परबत ट्ूटि मिल॒हि” सब घूरी। 
कोई कह फेर कोई डर भाखा। घाएड कटक छतीसी लाखा। 
धनि गोरा ओऔ कुवर सहाई | जिहि' टेके एहि अनी सहाई। 
भई दुहूँ कटक सनझुख दीठी। गौन न चहै हार के पीठी। 
गहि के धनुष बान तस मारा। रहे लपकि दूनो तेहि पारा। 


[ इर्ध्आ | 
प्र० 3 २्‌, द्वि० ३, ६, 3--- 


आजु अँगद होइ रोपों पारऊँ | बंदि हों ताहि छड़ेहे ठाऊँ। 
आजु दुसहस बाहु बल बाढ़ा | होइ धू अचल खेत महि' ठाढ़ा | 
आजु हनुमत होइ मारों हॉका। रसना सेर सहज जनु ताका। 
आजु होइ लंकेसर दस सीसा | मारि साहि को घालों कीसा। 
आजु होइ साका बिक्रमजीता। जीताँ साहि अलाबदि कीता। 
आजु होइ अरज्जुन भीम भुवाल्ा | भारत माहँ करों सिब माला। 
आजु सुमेर होइ रन कोपौ | उसड़ा समुँद अगरत होइ रोपों। 


गोरा भोंरा रन चक्‍कवे रन दृल॒ह मोहि नास । 
आनि बियाहो दल दलौ सीस सामि के काम ॥ 


[ दृशध्आ | 
प्र० २ ( किंतु यह प्र० १ में यथा ५१३ अर है )-- 


देखि कटक नहि जाइ अपारा | धाए बीर सो कारि जुमारा ७ 
पूरा चितडर लंक कि नाई'। साका भभीखन राज भवाई। 
रावन रतन राम के खेलोौं। सेना सहित समूह होइ पेली। 
समुद बाँधि परबत पर लीन्हे।नैन लागि यह चित्र दीन्‍्हे। 
अब हाँ अलादीन क्‍यों टरों | पदुमिनि सनि सैरिंध्री करो। 
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रतन राहु अब सोंह न मोरों। अलादीव होइ धनुख टकोरों । 
सेना सहित राम होइ धावों। लंक हेत चित बिल्म न लावों । 
इंद्रजीत कहँ लच्छुन हो रावन कह रास। 
भए भभीखन चेतनि का पावे. बिसराम ॥ 


[ इशे ] 
तृ० २-- 


देखत साहि. भयो पछितावा। अस पुरुख कस मारि नसावा। 
पुनि सुलतान आयसु सुनि कीन्दा | ओ सब कह बीरा अस दीन्हा | 
जैसे जाइ न पावे राजा | तुरुक रिसाइ पाछि नहि बाज़ा। 
ओ जित कुबवर जियत हैं आछे | ठाद भए बादिल के पाछे। 
भा परलौं अस सबहीं जाना। काढ़ा खरग सरग तर आना। 
जो जासौ होइ सममुख भिरा।होइ बगमेल जूक सो गिरा। 
ठाठरि फूटि दृट सिर तासू। जठु सुमेर सौ हट अकास। 


जाइ न पावे राजा औ बादिल रन राव। 
बेगि दुवो हथियावहु जैसे करत राहाव॥ 


[ ६१७आ |] 
तृ० २०- 
ओ राने जे करहिं तराहीं ()। ते मोपे तस जाइ न कहीं। 
साका कटक ठेकि मे ठाढ़े।मै पहार भार से गाढ़े। 
है मै सेन जो कटक भलाई। जिमि सेयद मेदिनि अधिकाई | 
जो चह होइ तस खेत न आवा | हिंदू तुरुक जो चह तस लावा। 
बाढ़ ते उतरि आनि जो आए | बाजहि' सोइ चले अगवाए | 


बादिल ले राजहि' गद बाजा। चितडर गढ़ सो विचित्र()सम साजा | 
खरग नवहि' दौवानि दिखानी। परहि' बान जिमि बरसे पानी। 


हिंदू तुरक सु बाजे सनमुख फिरे बिचारि।| 
सै आयो बादल घर राजहि' खरग संभारि। 
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[ ६१७३ ] 
तृ० २--- 


बरनों कोटि गाढ गढ़ भारी | बज॒सिला गढ़ लागि केवारी। 
अस गढ़ सिरिजा सिरजनहारा | कब जउतेंग तस बाढ़ पहारा। 
अगम बाँक गढ़ घेरि सो खाई | जाकर बहुत घेर  गहराई। 
चहूँ दिसि खोह परी तस बाकी | काँपँ जीव जाइ नहि' भाँकी। 
जो तह परे न निकर्स पारा । गठ कोट जस ठाढ पहारा। 
तस बिधि बाहन जोरि निरावा। जिसु आए जरि करहि' बनावा। 
अति उतंग साजे परवाजे। दो केवार सब बच्चन के साजे। 


तस गढ़ गादा साज़ि के रचे बरुज तेहि ठाडे। 
राज बुरुज़ का बरनो जस उत्तिम ओहि ठाड ॥ 


[ ६३१७आ' | 
अ० १, २, द्वि० ३, (१० १)-- 


चले प्रा]भ गोरा गिड बाटा | जतरि तुरिय ते धा” जो भाटा। 
दलपति राड भांट कर नाऊँ | जैतराव जाना सब ठाऊ | 
धरि गोरा कोरा के लीन्हा। बिरद बोलि बह अस्तुति कीन्हा। 
तुरुक कहै गोरा सिर याटा | मारो" ताहि सीस लहु फाटा। 
कोई चाहै पावन छाहाँ। ढल की पति राखी रन माहाँ। 
जेहि क सामि सरजा अस जूके | तेहि कह जियन कौन विधि जू भे। 
धखतियार सरजा क खबास | एके तेग गने रन तासू। 


दब दूबाइ दलपति कह दौरे लटपटाइ रहे ख्बेत। 
सामि काज जूमे दोड के राता मुख सेत | 
[ इछ४०्ञआ ] 
ग्र० १, २, द्वि० ६, ७, (त० १)-- 
नागमती अंग माइ न खरी। आइ पाई ल्पटाइ के परी। 


तुमते हम लाखन्ह बर लहा | कनकोई कोड़ी आठ न कहा।_ 
लाख टके कर जो अस होई | बिन गथ हाथ क्ेइ नहिं कोई। 
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बहुरे नेन देखि भे जोती। पानिप बहुरि चढ़ी नग ओती। 
बहुरे श्रवन सुनत मधु बेना।| बहरे चाइ चित्त सुख चेना। 
बहुरी नीम भूख रस रसा। कुजरा जगत जातु फिरि बसा। 
बहुर प्राभ बास जिमि पावा। बहुरि तुचा पिड जिड घट आवा। 


अंग अंग सब बहुरा बहुरि भएड ओतार। 
तखन्ह सौ' (?) माजि के नेनन्‍्ह ते न छतार। 
[| ६४०आ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १)-- 


बादिल गिरिह दुंदुभी बाजा। प्राममती कर खोडस साजा। 
मंगल बिरद बरनि कत जाई । हस्ती चढ़े आइ भिह् साई। 
नेवछावरि काजा सो माता। पहिराए पहिरन सब राता। 
कुटुब सो आइ सिले रहसाता | अंदर के वेसे बिहँसाता। 
अंब्रित पाँच मेले बहु दीन्हा। जो जेहि तेहि क मान तस कीन्हा। 
मेंदिर सेज बहु भाँति सवारी | पोढ़े जाइ जहाँ चित सारी। 
प्राममती आरति ले आई | प्रानो चाहि अधिक जिड भाई। 


गही बाँह बेंसारि सेज पर सगदढू अलिंगन देइ | 
अल्लक भुवंगिनि कर गही अधर अमी रस लेइ ।॥ 


[ ६४०३ | 
ग्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १) -- 


बादिल आपु कुबर भुज पूजा |जै हे भुज पुति बिक्रम दूजा। 
जै जे भुज नमसेनि कुमारा। जिन्ह भुज छतिसों लाख बिदारा। 
जिन्ह भुज गज संडा फल पेला | जिन्ह भुज बीर परिग काहि मेला | 
जिन्ह भुज सँकट छोड़ावा मोहीं। जिन्ह सुज रहे सिंघ रन कोही। 
जिन्हे भुज़ भरत अंग वा कोपी | जिन्ह भुज जाँच अंगद होइ रोपी। 
जिन्ह भुज आँग नित सेन सँवारा । जिन्ह भुज मुहमद साहि पछारा | 
जिन्ह भुज साहि अल्ावलि मोरा | जिन्ह झुज चितडर राज बहोरा। 


ते भुजराज गले लैवा भेंदे हिरदे लाइ। 
केबलसेनि गहि डर लपटाए आई गहें जनु पाइ ॥ 
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[ ६४१ञअ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० ९ ) ९ 


खेंडित कपोल्न दसन रस लेई | सुरति माँग वह सुरति न देई। 
कंदे हंस मान कर करुना । नवे न नाए जोबन तरुना। 
रही समाइई गले जज्ञु माला। मदह्दा चतुर बल अति रस बाला। 
लागे नख कुच मंत जमस्थल | जेहि डर छपे आइ तजि असथत्त | 
दुओ ओनि सनमुख होइ रचीं। नाभिद्दि नाभि लाइ जनु मर्ची । 
रहे लपटाइ गांत जनु एके। दूसर निरखि जाइ नहिं सके। 
परी से स्वाति बूंद पिव बरसा।| तन पल्ुहा नोतन जग दरसा। 


गौने गौनि जो पिड गए साल रहे हिय बीच । 
चुबक चेंबन सुरति सौ' काढ़ि अमी रस सींच ।। 


[ ६४४अ ] 
प्र० १, २, दवि० ६, ७, ( तृ० १ )- 


इहाँ की धार हने देवपालू।बाँधों बलिदहि जो बैठ पताल। 
जौ समुद राखे देश हाथी।ले आधों कारी जिमि नाथी। 
जौ भगि जाइ इंद्र के पीछे। जीतों सहित ऐरापति पीछे। 
जो इंद्र सहस तो नेन देखावो | फोरों नैन जाइ कहें पावों। 
सहस बाहु होइ सहसों भुजा | बाँधों कहाँ जाइ भजि दूजा। 
जो निसियर होइ दरस सिर धरो। काटो रड मुड भुद परौ। 
अहुठ बच्च होइ बरिसे सारू।|होइ अगस्त सोखों देवपालू। 


बरखा जाइ सरद रितु लागे तुरियन्ह्‌ परे पलानि। 
उबे अगस्त जु जल सुखे सुखे पवन ओ पानि॥ 
| ६४४आ ] 
प्र० १, २, दवि० ६, ७, ( तृ० १)- 
गौन सुद्ति परदुभावति पासा | नागसतिहिं पिय केर पियासा। 


भइ निसि नागमती पहँ आए । नागमति स्वाति बूंद जनु पाए। 
बिहैसहि' सर आलिगंन देहीं। पान्हि खेंडि अधरन रस केद्दी । 
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खिनक हँसहि हँसि के केंठ लागा। खिजु करि हँसी सबन्हि सुख लागा । 
दुख कहि उरघ साँस मन मागहि | सामी पास न कबहूँ खॉँगहि' । 
अति आनंद हितु के पिय बरसा | तनु पलुह्ा नौतन जग दरसा। 
नव जोबन फिरि नइ होइ काया | खोबा रतन फेरि के पाया। 


सब निसि' रंग रहस महेँ करबट भएर बिहान | 
प्रात उठहि' असनान कहेँ कर बीरा मुण पान ॥ 


[ ६७४३ |] 
प्र० ९, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )-- 


पान खात बिहसत गी सभा। बैठे रतन मंदिर अ्रठखेंभा । 
दृहिनि भुजा नगसेन कुमारू | बाँह केंवलसेन . बरियारू । 
दहिने तेह ते राड बादिला | कंबल ते गोरा सुत साहिमला। 
भैया बेटा बेठि ओरगाना। डेंचगर विरिद बोल ओहि बाना | 
इंद्र सीस भो देखि लजाई। चाँद के मनिकंट तरई सब आई | 
तुरिय जो देंदे सब पहिराए।द्स गुन ओरग . बगुराए। 
बादिल कहेँ चोघरिया दीन्हा। ओ गोरा सुत कहें बहु कीन्ह।। 


दान दीन्ह अगनित अस राँंक रहा नहि देस | 
दिस दिन गीत निरत ते राव आन नहिं भेस ॥ 


[ ६४४६ ] 
प्र० १, २, &० ६, ७, ( तृ० १ )- 


एक पहर निसि निरित करावा। सभा बहोरि भँदिर पहँ आवा। 
देखि मंदिर पदमावति केश । परगट गुपुत जासो मन मेरा। 
चित से ध्यान टरैं नहि' कैसेहु | चलत खरेहु पुनि बोलत बेसेहु । 
तन सन धन पदठुसावति जीऊ | जियन के ठौर जानि पिड पीऊ। 
एक बिनती ओ पीड परारा | उतरि सेज सो कीन्ह जोहारा। 
कर गहि सेज बेठि से किया। मुख मोर कहे छाँडी पिया। 
बिहेंसता गाढ़ अलिगंन कीन्हा। मान छूट पर पिय कह लीन्द्ा ! 


अघर अधर से डर डरते कटि नाभिष्ठि' नाभि । 
चोप चिहुटि अस होइ मिले जो समु्ति परे नहि कासि ॥ 


३६ जायसी-अथावली 


[ ६छछड ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( त० १ )- 


पिय के समिप पावस रितु आई। घटा गरजि तरपी अति भाई। 
स्याम घटा मां बग की पॉती। पहिरे कुस भी सोभ रंग राती। 
कबहूँ हंसहि. कंत अंग मोरा। अति साोहाग बोलहिं पिब कोरा । 
कबहूँ सेज पर बेठहि' जाई | करहि भरनि तेहि लाग सोहाई। 
परत बंद लागत कस नीके। फूल भारी खेलत जस जीके। 
रखि चंदन कहि सेज नचावहि। सरस बिभास मलार ते गावहि। 
रीके घन बरसत असवाती | नर परबीन की कोन गनाती | 


मेह बरिस बिख धारा दीपक वरहि छंंछार | 
मिलत सुरति रति बाढ़ो बेसक करहि' अपार ॥ 


[ ६४७४» ] 
प्र्० २ २, द्वि० द्‌ ७, (तू० १)- 


प्रीतप पास सास जड़ काला | नवल नेह नित जोबन बाला। 
हम के भेस जनम लिय कामी | सबद्दी सोभ भई असि बामी। 
पियहि' पेम मा बाल॒हि बाला। वयन अधघर चख केर पियात्ा। 
जेवहि' पाँच अंब्रित बहु भाँती। पान खाहधि जागहि' सब राती | 
खाहि सुगंध सुबास लगावहि'। सनद्ि' नाद और नित करावहि | 
सारि सेज फूलन सों साजहि' | लटपटात सो अधिक बिराजहि' । 
गात ते अंतर छिनो न भावे | अंकमालि के लागि जगावे। 


देखब सुनब कददब रस तन सन रही न गत्ति | 
भजि पठुमावति रतन भो रतन सो पदुमावत्ति ॥ 
[ ६४४० ] 
अ्र० ९, श द्वि० ६५, ७, (तृ० १)- 
रतन साथ आवो घुपकाला। अंग अरगजा परम रसाला। 


सीतल मँदिर अनूपम बासा। सेत सेज सां पालक डासा। | 
सीतल राठा कठे अरु सारेंग। बिना द्वाथ फो रहे न नारंग। 


पदसावत ६३७ 


रबि ढलिके सीतल अति छाहीं | करहि' कलोल बेठि परछांहीं। 
खलहल खेद्दि लाल आओ त्ञाल्ा | खोलि के पहिरहि' फूलन माला। 
पिय तिन तोरि नौलासी दीन्हीं।नारि गूंदि गेंद्रिस लीन्‍न्हीं। 
तेसि निरमली निसि उज़ियारी। आलिंगहि' फिरि फिरि पिड नारी ! 


परम चतुर दोड परम सुख परम द्ेतु हितु पीउठ। 
निति समीप ओ हसि सिल्ञनि पावहि धनि धनि जीड ॥ 


[ ६४४ ऐ ] 
प्र० १, २, &० ७, (१०१)-- 


राजहि' अति देखत नित भावा। साँक होइ तो निते करावा। 
ओसर पाँच नाच नित होई। नतवत सा भूला सब कोई। 
तंति बेतंति घन सिखर बजावहि' | छंद प्रबध धुरंधर गावहि'। 
संठ सरमंठ गीत भानकारहि' | घुरपरु सकर मति ओ मारहि'। 
षडज रिखभ गंधार ज्ु धमा। घैवत अरु निषाद सुर पँचमा | 
नासि ग्ास तिय कंठ कपाली | एक ताली कठताल अठताली। 
सोरह सहस नाद होइ तहाँ। आडव पषाडव सपूरन जहाँ। 


तड बाला ओ सुरगंध गावे पोत सुदेसी चाल। 
नाचहि' तब तिर पाडर थिरकि ल्लेहि मन छाल ॥ 


[ ६४०७ओ ] 
अ्र्‌० ५१, २, द्वि० ७-- 


पुरुतस नाच नाचहि अति बॉका। नेम मैं होई घिर मन थाका। 
ससिहर कला सिंगार बनि अंगा | भूषण भाव कला हुपरंगा। 
कुछनी जटित जराड जगमगी। रति ओ तासु डपमा तरगी (१)। 
नखसिख सोभें केरि सवारी | मधुलितु बास तजो फुलवारी। 
नाचहि. नाच बाज गहगहा। देवता ठगि रहे मानहुस कहा। 
केंवल जानि कुच ऊपर बवेसे |बाँधा बास बेधि कर तेसे; 
मुख मोती कर चक्र भवाँवहिं' । सीस कलस पणग नाचत आवहि | 


जस जस सीस चढ़ावहि' याकुल ब्याकुल होइ । 
साँस साधि ढहि पौन धरि घरि पटिकिम्ह सोइ ॥ 


ह्श्द्य जायसी-अंथावलो 


[ ६४४ औ ] 
अ० १, २, &ि० ७-- 


गति रीमे जहेँ नाच महँ भल्ा।सों सब करहि' अनूपम कला। 
परस परी ओ चित ओड़िया। आड़िय अड़बर नाच पौड़िया। 
भेरोचंद नालिचद नाचहि | अधघर अंग जानहु धरि टॉचहि । 
राधा कान्ह पुलक छंद लावहि' | अधर नारि नाठे सुभ गावहि'। 
कटरी गुन॒ सगीत हत जेते।ते ग्रावहि' नाचहि' थातेते। 
सुरग निरित ध्यान जे तहहीं। ताल ध्याइ सब्दु सब कहहीं। 
डउपजहि तान रंग रंगरगा। नाचत अति ऋनखात सुरंगा। 


अस ओसर निति देखें मन मोहन बहु भेख | 
नायक जैस नचावहि तस तस नाचहि सेख || 


[ ६४४अं ] 
भ० ९, २, ह्वि०६, ७; (लू ० औ आ 


पदुमावति सो रंग रस माने । नागमती सु प्रीति बहु ठानें। 
पदुमाबवत कह में सब कीना। नागमती कह रंग हम भीना। 
जो जैसेहि' सो तेसेहि' मिला | कबहूँ मोन रहे रस खिला। 
पुरुष सो बानि पानि अस होई। जेहि रेंग मिले ताहि रेंग होई। 
राड रॉक कोड दुखी न देखिय | घरमराज सबही कर ल्ेखिय। 
बहुत देवस सुख मँजेन्दि राजू । नेगी सब चलावे काजू। 
कोड निरित सुख खेल सब भावा । दुख की बात न कोइ सुनावा | 


जस दुख देखि साहि बनि बिधि सुख दीन्ह अपार | 
जेहि कारन कोई ध्यावें सो पुरवे करतार॥ 
[ ६४४अः | 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० $ )- 


बिधिना सत्रु न सिरजै काऊ। सर, न छाड़ो आपन डाऊ। 
रतन क सत्र महा देवपालू। मिर्ट न कबहें सत्र, दिय साल । 
दूती साह पठाए बेगी।जाइ साहि ले गुदरह नेगी। 


पदमावत ४१४६ 


चितडर चहूँ ओर असि बाँकी। पूरब ओर ताकि मैनाकी। 
तेहि नाकी चढ़ि रतन सेहारों। साहि के काज पाइ प्रति पारों। 
पदुमिनि पकरि देड़ें तो साँचा। बरम्हा बिस्‍्नु सीव ही बाँचा। 
दूनडअ कुंवर जियत धरि देऊ। बादिल सहित प्रतिंगा लेऊँ। 


आई साह गढ़ छेकहु बिलम न लावहु नेक। 
से' रनिवास पदुमिनी चितडर तोरि देड़ें दंड एक॥ 


[ ए४श्आ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७,(त० १)-- 


सुभट सुभट सो' महि परचारे। कमनेतहं कमनैत हुँकारे। 
साँगि साँगि सो छठे ठ'ठारीं। जाँडहि खाँड होइ भनकारी। 
कमनेतहँ.. कममेत . बिदारें। छुरी छुरी सों एक एक मार । 
गुरिक गुरिक सौ लागे बाजा। जानहूँ तरपि परे रन गाजा। 
सिर सिर सौ पर ठेलिक ठला।बीर बीर सो पेली क पेला | 
सेंडाइल. सुडाहल. पेलहि' | गहहि” जाहि ताहि गहि मेलहि' । 
कधथ कमंध गिरे असरारा | सलिता स्रौन बही जु अपारा। 


भएउठ महा भारत रन परेछ सुहद से बीर। 
गीध कराल सियार सब वहि बहि लागहि' तीर !। 


[ धृशश्आ ) 
प्र० १, २, छद्वि० ६, ७, ( 6० १)- 


महा मसान भयावन परा। खस्लोन क सरवर लोथिन भरा। 
हा थितिपाल (?) भुजा पवनारू | कया सूखि उलथहि जेहि भारू। 
पुरइन कीच केबल भो सीसा | अवध घचमंक मंछ बहु दीसा। 
लोथिन्ह मगर गोह उतिराहीं | रथ बोहिथ जलु भोर भर्वाँहीं। 
केस सेवार आँत बहु नारा | प्रात के घर बहु पहुप पसारा। 
जंबुक खेलहि' चभका चूमा | परहि भूत लोथिन्ह पर ऊभा। 
बोल मसान से उठ अँदोरा। मारु मारु सुनिए चहुँ ओरा। 


भेरो भूत असनान करि रुद्र बजावहि' घंद। 
चरनोदक जोगिनि पियहि' पूजा कंटक कंट।। 


६४० जायसी-मंथावल्नी 


[ ६४६ ] 
प्र० १, २; द्विं० ६, ( तृ० १ )- 


सेन उघारि कुबर हकराए।| दुनौ छुँवर छाती ले लाए। 
बादिल ओर साहिमल बोले ।| राम नाम ले जीभ जउचेले। 
आए सब नेगी दैंकराए। मेंया बेटा ओरगान बोलाए। 
केंबलसेनि कहूँ टीका दीन्हा। भार सबे नगसेन स लीन्हा। 
तुम्ह) नगसेन पिता के ठाऊँ। मोहि गए रहिहा एक भाऊ। 
राज सरज से सोौपो बादिला। किद्देहु नेति जस कीन्ह आदिला 
भरि भरि नेन सब केंठ लाबा | दिया पान बाहर बहुराबा। 


बोले सब रनिवासे दुओ रानी केंठ लाइ। 
सेइ करहु रहे जस जैसे हम तुम्ह साथह्ठिं जाइ ॥ 
[ ६४७चञ | 

प्र० २-- 
नागमती पहठुमावति कहा। तुम्ह सो सब पावा जो चहा | 
तुम्ह सामी परदेस सिधारू। अब हम कोन जु कर” बिचारू । 
जो तुम्ह तो हम भाव सिंगारा। तुम्द बितु सब अलेंकार भ छारा । 
जी राजा तुम्ह कह अस बानी | बिना सेंग जी क्‍्य घनी। 
नागमती रोदन. अलुसारा। घर घर नगर भएउ मनकारा | 
रोबवे मालिनि गाँगे फूला। वरइन होइ अधिक तन सला। 
रोदन करदि' आइ सब चेरी। अब एहि मेंदिल् कर को फेरी। 


रोबै' से जे नारी घर घर भा भनकार। 
भर सबे ले फूल से कहदहु कहै को पार ॥ 
[ ६४७आ ] 


प्र० १, २: ( किंतु प्र० १ मे यह यथा ६४० आ है )-- 


सब राजा मिलि आइ पछारी। निस्‍वचें यह राजा जे सिधारी 
आवदि जाहि सब बोध कराही' | रानी अंध बहिर भे जानी। 
यह जग असा आहि विहूना। जेसे मिले पानि महें घूना।“ 


पदमावत 8७४१९ 


कोइ आपन जग कहे न कोई। जो बिसाल कर मानिक होई। 
पानी क बंद अस परिवारा। रतन करह्दि बाहर तेहि बारा। 
कागज पानी जैसे मेराए।गा हेराइ खोजत केहि पाए। 
निसणे एहि जग सिद्धन तजा | दिस्टि फिरी पै आइ न भजा। 


कोइ आवहि' कोइ जाहि' फिरि भोभग नेन चढ़ाइ। 
आए बोघे ताहि. कहेँ चले आपु समभझाइ ॥ 


[ ६४७३ ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ६५४० इ है)-- 


सब रानिन्ह जन्ु राहु गरासा।अरु मूमरि रोवहिं एक पासा | 
भरि भरि कृक रुहिर छिहरादें।एक आपु सेग पाँच नचाजे' । 
आप आपु महेँ पाँचों रोई।ई नायक हम पाँच बिछोई। 
हम पाहुन इन लेखे जाना। भोर भए सो कीन्ह पयाना। 
बहुत बुकाइ बुकावहिं रानी | पदुसावति भइ गूँगि देवानी। 
भोजन निंद्रा तासु क हरा। हे गे साँच जे नर के करा। 
रतन छड़ा रतनारि रिसाहा (९)।पीय पदारथ पाणैे कहा 


भएड जनक रिपु रावन चितडर सो देवपाल। 
छया जाइ चित होइ रिपु भएड रतन कहें काल | 


[ $४७छआ' | 
द्वि० १, तृ० १-- 


आजु सीस की टरि गई रती। आज्भजु नागमति होइहि सती। 
आजु सो उर बन जग अंधियारा | आजु केवल उकठें भे छारा। 
आजु इंद्र इंद्राससन खसा।आजु सूर केलासहिं बसा। 
आजु चतुभेज चकता करों (?)। आजु चलाए सदना सरौं (१)। 
आजु चला बहु ठाहर छॉड़ा। आजु समुद्र मएड जल गाढ़ा। 
आजु सुमेर डोल भा द्वाला।आजु तयार होइ थौ काला। 
आजु गगन जलन चाहे फटा | आजु पतन ओ होइहि कटा। 
४१ 


६४२ जायसी-ग्रथा व ली 


आजु महद्दा परलौ भा आजु जगत जनु मेंट । 
आजु रतन घरती पर परा आज़ु भइ मेंट | 
[ ६४८ अ ] 
अ० १, २, द्विी० ६, ७, (तृ० १): किंठु ( तृ० १) में यद छुंद यथा 
६५० अर है-- 
परे ज़ु छुबर सहस सेंग जूकी | चली सती किछु परें न बूफी | 
खुले मूड बहु सेंदुर सीसा।| पदिरन रात सबे जग दीसा। 
सें:र भरे अलक जनु नागिनि। सेस के मुए होइ सहगामिनि | 
कजरी माँकि परी जनु आगी। के सुमेर दिवारि जनु लागी। 
डुंद॒ मदंग फाँक बहु बाजहिं। नाचत चलहिं ते अधिक बिराजहिं | 
के जु रतन जोगी दोइ चलना । सब सिर मारि रोइ कर मला। 
भीति बचा श्रति सिर पहुँचावों। ओहू जनम सामी कँठ लावोँ। 
आस पास (जो () सर रचे भा भर चौ सुर नाथ(१) | 
मुहमद जन्मे एक सग मरत गमेड के साथ ॥ 
[ ६५० अ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (तृ० १): प्र० ? में दो छंद यहाँ और अतिरिक्त हैं, 
किंतु वे ऊपर के छुंद ६४७ आर, इ हैं) - 


जरी जु पिड के रंग रस राती। जेडे जेडँ कार ल्ाग तेडें राती। 
राते जोगी जती संन्यासी | राते पुहुप ओप बनबासी। 
राते कुसुम मेंजीठ महद्दावर | राते नेन पेम रंग बाडर। 
राते एंगुर सेंदुर रोई। राते द्वेम हंस की जोई। 
राते मेघ भालु मंसूरू। राते रायमसुनी तमचुरू। 
राते ठौर कंठ जहें. ताईं। राती बीर बहूटि सुहाई। 
राते घनुख ओर बनसपती | राते बिंब प्रेम की पाती। 

राते केस हरदि मिलि चूना पीक परेवा नैन। 

राते अस्व सिधली हाथी गेरू रीमहिं मेन ॥ 

[ धशश्ञआ ] 

अ० १, २, द्वि० ७, (त० १)- 

सादी धूरि ठोर भौ कटक सबे बौरान। 

जेहि देखि असेहि (१) नठा गाठ साहि सुलतान ॥ 


पद्मावत ६४३ 


साटी इहैे जगत बोराबा। माटी इहे परम पद पावा। 
माटी इहै जोति परगटी।साटी इह्दे ल्ञागि सब ठटी। 
माटी इहे हंस सों खेला।मादी इह्े जु चेटक मेला। 
माटी इहैे रूप रेंग पावा। माटी इहै ज़ु अलख लखावा | 
माटी इद्दे दहूँ जग राजा माटी इहै ज्ु करत नचछाजा। 
साटी इहे रचा सो रचा।माटी इहे नवाव सो नच्ा। 
सादी इहे पेस पे लह्ा। माटी इहै कहाड सो कहा । 


[ इ४श्ञआा ] 
अ० १, २, हि ० ७, ( तृ० १ )+- 


माटी आपु आपु माटी होइ रहा सो पावै जोति। 
साटी निकट निरंतरि माटी आन न होति॥ 


साहिमल्‍ल राजहिं ले जाही। हों बादिल गढ़ छाॉड़ों नाहीं। 
चअंदपाल सुत सब परिबारा | तोहहि' भार नगसेन कुमारा। 
रामपाल देवपाल क बेटा | आइ साह पहेँ लोग समेटा। 
कबहूँ शेसु न पेहहु पारी | जाइ लेहु कुमल गढ़ मारी। 
उतरि के दोरि जाइ गढ़ घेरा । भएड सार बाजा चहुँ फेरा। 


चढ़ा साहिमल ले नगसेनी | रानिन्ह चली ए स्टर के * 

पूतत सपूत गने ते साँचे | टाटक बैर लिए रि5; कस 
ज 

[ ६५१३ ] मु 

प्र० १, २, द्वि० ७ (त० १)-- शत 


न 
रैनि दृटि जौहर भा जूफा खुत सिसुपाल।  « 
हरित घोर गदू पावा ओऔ पावा धनपाल ॥ 


ढोवा कीन्दह साहि गदू छोंका | धनि बादिल संमुहा होइ टेका | 
अबला बली अल्ावलि साही। सहसा बादिल गने न ताही। 
खोली पंबरि जकाऊ बाजहि' | हॉकहि' बीर सिंघ जनु गाजहि' । 
लरहि' निसंक सामि के काजा | टाहत (? सुमठ दोहाई राजा। 
बररी आगि कोट चहुँ फेरा | जरि भस्मंत होइ जह हेरा। 
मतवारे अस गिरि दहराहीं। कचरे जाहि' से थिर न रहाहीं | 


9५ 


रस 


६७४४ जायसी-अंथावली 

जूमदिं तुरूक करहि' गोहराऊ | चॉपत जाहि' पगहि' पग पाऊ। 
[ ६५१६ ] 

प्र० १, २, ढ्वि० ७, ( त० १)-८ 


गढ़ू समुंद भो सार को बूड़ो लदरि अपार । 
निकसहि घाइ समाहि' फिरि बोरहि लोहे धार। 


चपरि साह ढोवा के देखा। जूका कटक बहुत अनलेखा। 
आपुदिं साह अलंगे बॉटी। चहूँ ओर गढ़ घेरा घाटी। 
लागे रहद्दि खान ओ बीरा | बाज सार परे जहें भीरा। 
सबहि' साँग करकच कर साजा। कोपा कटक घरी मन लाजा। 
सिगरी रेन से गरगज बाँधहि'। होत बिहान कमाने साधहि'। 
गोलन्द मारि देह ओहि ढाही। किलकिलाइ ओऔ खीमे साही। 
रात दिवस बाजत रह सारू। रहे से जिध्दि राखे करतारू। 


[ दृ४१ड | 
प्र० १, २, द्विं० ७, ( त.० १ )- 


बाजें दुद भयावन होइ महा रन सार। 
धनि ओहि सूर सराहिए जो अँगवे अस भार ॥| 


खानजहाँ. सरजा कर बेटा। लोह लेगर सिरभौर अमेंटा। 
जहाँगीर कर अजमत खानू। रन महेँ. तपे जेठ कर भानू। 
महमद साह केर वह जोद। लागे जाइ बिखम गढ़ पोट। 
भीमसेन नेगी जेहि ओरा। तिन्द्द सो बिखम परा के जोरा। 
करहि टूक दुइ तुपक की चोटा। लोटहिं तुरुक जो करहि' खसेटा। 
सब दिन साहि फिरे चहुँ हेरा। चाँपि लीन्द चित्तजर गढ़ घेरा। 
ज्ञाग कटक गदू आवब न आऑटी। जस लपटाइ जाइ गुर चाँटी । 


[ ६४५१ ऊ ] 
प्र० १, २, छि० ७ (त०१)८ 


भा गरगज जस अजगर ठाढू भणएड सिर काढ़ि। 
भएड कोट पर खलभल्रि लील चाह गढ़ बाढ़ि ।। 


पदमावत ६४४ 


बादिल भीमसेन  हँकराए। बेटा भैया सबन्हि बोलाए। 
बरिस देवस लगि हम गढ़ राखा। भा गढ़ बिचल भार जस राखा। 
ठाहर ठाहर जोहर साजहि' | करहि' भगति रामहि' अवराधहिं । 
प्रानमती बादिल के काना। वजि पतिबरता भाड न आना | 
होत अग्याँ तेहि' जौहर सजा | च'दून अगर मलय अरगन्ना। 
सरजा जोहर चाँचरि जोरी। फागु खेल के क्ावहि' होरी। 
एसन दाड बहुरि कब पाडब | बहुरि कि एहि जग खेले आउब। 


[ ६४१० ] 
प्र० १, २, छद्वि० ७, ( त ० १ )-- 


पुरखन खरग सेसारा मेहरिन माँक अवास | 
खेलदि महा अनंद सों रानी ओह्ि रनिवास ॥ 


बाजहि' ढोल मदंग पखाडज | बाजद्िि' डफ सुरमंडल आउम। 
बाजहि' बंस डउपंग किनारी | बाजहि'' जंत्र पिनाक बिसारी। 
बाजधि' ताँब झाँक भानकारा | हुद भेरि करताल ओ थारा। 
बाजहि' सहनाई बाँसुरी | गावहि' कोकिल कंठ जा सुरी। 
अति सुदर खोडस रस बाला । भीगी पहिरे सोचे. माला । 
छिटकहि' कुसुम छड़ावहि' बृका | चाँचरि गढ़ मों चहुँ दिसि कूका। 
नारि पुरुख गलबाहाँ जोंटी | सहजेहि' माते लोटहि' लोदी। 


[ ६५१ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (त.०१)- 


खेलद्दि' सबे अनंद सों रात मात के मेस। 
गाइ नाचि गढ़ समहिया रहृहि' से जगत अदेस | 


एक मासु ल्गि चाँचरि पारी। सब कोइ खेलहि' आपनि पारी | 
कोई पुरुख जूमि के आवहि | सेोइ आइ खेलहि ओ गावहि' | 
सेई आइ बजावदहि' सारू। साई आई देखहि' झूनकारढ। 
सेइ जद्ाँ ढाहि अरि आवन। सेोई आई देख मन भावन । 


६४६ जायसी-मंथावल्ती 


ब्रत एकाद्सि जब जब कीन्हा | खेलत हँसत दान बहु दीन्हा। 
के असनान दंडवत पूजा । बाजे सबद्‌ संख गढ़ गुंजा। 
पुरुत के चरन माथ ले धरहीं। कूदहि' जाहि' माक सर परहीं। 


[ धृश्शओ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (१० १)- 


अगिनि परी चितडर महँ जीहर भा पहछिराति। 
खोलि दीन्दह दरवाजा भा ढोवा परभाति॥ 


चढ़ि गजराज साहि गज' पेला | सूक न गगन सरग सौं खेला। 
बादिल गढ बाहेर होइ लीन्हा। भीमसेन मुख ऊपर दीन्हा। 
जेहि कहूँ धघरि आगे के लेहीं। खिनु एक लरहिं पीठि पुनि देहीं। 
भारत गए जाहि' जहें ताई'। चल्ले चिकारि गज सूड छिपाई। 
बादिल ऊपर भुरवे पीठी। भई साह सां समुही दीठी। 
साधि ताकि के आपुन धावा | बीचहि' महिसा साहू उठावा। 
भई कारि अस कठिन अपारा। मेरु पहार जाइ नहि' टारा। 


[ धृश्शओ | 
प्र० १, २, दि० ७, (त० १)- 


भएड बहुत संग्राम भयावन भई बहुत डउरमेरि। 
के कलबल बहु बाढ़े जाइ लीन्ह गढ़, फेरि॥ 


जातहि' जाइ हने सब घोड़ा | आपुन साह कीन्ह पग जोरा। 
कोइ न काहू पाछे परहीं। लरहि' साथ पुनि सेंग एक मरदीं । 
साधि क सेन निकट गढ़ बाज़ा | काहू पहँ न चपे द्रवाजा। 
हुकुम भया छॉड्हु सब घोड़ा | 'चढ़ि गरगज कूदहु चहूँ ओरा। 
कूदा खान जहाँ बर बीरा। कूदा अजमति खाँ रनधीरा। 
कूदा महमद साहि बरिबंडा।| भीमसेन सों बाजा खंडा। 
भीमसेन भे कीचक  मारू | भीमसेन अँगएड बर भारू। 


पदसावत ६४७ 


[ ईशशअं ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (त०१)- 


भएड जूमि बादिल सों पेंवरहि ढह्ा न जाइ। 
तुरुक पेठ घर भीतर ल्ीन्ह मंदिर तब आइ॥ 


दोरहि' जिधरि ओकर(१)सिर काढ़े। परि भरहरि कोइ रहे न ठाढ़े | 
महा मसल्‍ल ठाडर बादिला। भएड जुद्ध जस हमजा आदिला | 
अलह अलह होइ रामहिं रामा। कहि दोरहि जूभाहि' संग्रामा | 
तुरुक मारि दीन्हा गढ़ बाहर । परी लोथ कोइ रहै न ठाहर। 
भीमसेन जूका जहेँ बाँका। परा कँवर सहसा केतु चाँका(?) । 
धनि बादला मींचु अस काँधी। साहि सैन से परा से आँधी ! 
जूके कुबर अगनित असूमा । बादिल जहाँ पँवरि होइ जूका । 


[ धृश्र्ञ् ] 
प्र० १, २, (त०१)४ किंतु (तृ० १) में यह छंद यथा ६५१ञ्र है - 


पाछे जूमकि सुण सब संगी। जस सों लागि सीतल आँगी। 
जस कहें प्रान देत नहि. बारा। जस कह जाइ समुंदद्दि' पारा | 
जस कहें दुख सहे से भानू। जस कह करिय करिय तप दानू। 
जस कह सहै से नीका लागा। जस कहें श्रान दुख जो भागा । 
जस कहें साथ मीत ससारा। जस कहूँ धरम उतारे पारा। 
जस कहें नेम घरम जो करे। जस कहें कबहि' जोहरां परे। 
जस कहे मन मानुस देहिं तापा। जस कह राम नाम मन जापा। 


जस चमकहि' देहि तारन निरछल अचल सँभार। 
जस सों प्रभु जग राखा जस सों कर संसार ॥ 
| दृशरआ ] 
प्र० १, २, (त० १ )- 
जस जग महें जेहि कर से भला | कहाँ सकबधी गोरा बादिला। 


कहाँ से राम औ सीता सती । कहाँ त्रिनेन कहाँ गिरजती। 
- कहें लोरिक कहाँ चाँदा मैना। कहाँ अनिरध ऊखा कहतेना | 
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कहाँ सो राजकुवरि मिरगावति | कहाँ राजा नल कहाँ दमावति | 
कहाँ भत दृरि कहाँ से पिगेली। कहाँ से रावन कहाँ च'द्रावली | 
कहाँ से अरजुन कहाँ द्रौपदी। कहाँ से रावन कहाँ मेंदोदरी। 
कहाँ से बलि हू कहाँ च॑ पावति। कहाँ माधौनल कहाँ दमावति | 


कहाँ जधिष्ठिर घरमवत कहाँ प्रान अंगारमति। 
कहां ज़रजोधन मसानमति कट विक्रम सपनावति || 


| ६४५२३ | 
अर० १, २, (तृ० १)० 


त्तत्नापे सम रतन न भाना। जेहि बिनु रॉक विरुद होइ बाना | 
कहाँ केस नग बिसहर कारे। देखत जगत माहेँ हत्यारे। 
कहाँ अस नेन तीख अनियारे।| पैग न चलत सेन सर मारे। 
कहाँ सो भौंह घनुख जेहिं तानद्दि | बरछे रहेँ यहुत हृठ मानहि। 
कहाँ अमिय पान अघर सो सूखा | कहाँ सो अंम्ृत हर जु दूखा। 
कहाँ सु दसन बीजु के पाँती। कद्दाँ सो गाढ़ अलिंगन राती। 
कहाँ. कपोल भोल आरसी | कष्दाँ सो बदन सुधारस बासी | 


मंडरीक कुच अबला बल्ली लिए काम की लूदि। 
डरहु न गादू अलिग ते मत निसरे हिय फूटि ॥ 


[ ६४२६ ] 
अ० १, २, (तृ० १)- 


कहे कुच तीख अनी अलि पीना | कटद्ाँ नितंब बिसा कटि छीना। 
'कहेँ गजचाल चल्तत गरगती। कहे जोबन डनमद्‌ मदमती | 
कहूँ कोकिल केंठ बचन रसाला | कहाँ कटाछ सो बिहसन बाला | 
कहँवा कनक लता सो लागू। कद्दाँ लिलाट दिपे मनि भागू। 
कहें मन गरब सो रूप निरासा | कहूँ चतुराई मन चित बासा। 
कहाँ छुत्र दीसे पर पाया |कद्दाँ दुबाद्स खोडस भाया। 
कहूँ जोबन जस सुरधुनि धारा | बढ़त घटत कछु लागि न बारा। 


पदमावत ६४६ 


सुहमद जैसा नगर बसि होइ डजार रह 'धीन्ह। 
तस तरुनापे तन तजा जुरा जो खाखरि कीन्ह॥ 


[ ६४५३ अ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (त० १)- 


तुम्हई]  करुनासे दीस दयाला। आप पवनपति अति प्रतिपाला। 
आएसु भएड परम निधि भारी । देखों तोहि जेहि माह्द चिन्हारी | 
अगर्स कहे में आहि अजीमा | मोहि छाँड़ि किहि देइ करीमा। 
कर सीवै से जिय महेँ करी। तेहि गुमान अभिमत चित धरी। 
जो न समाड होत असमाना | तेहि के ऊपर जानि गुमाना। 
एहि बरती कछु मन महें आना। जतर देइ चुकी (?)लित केहि माना | 
बेचारगी चहूँ दिसि भाई। जौ मसु रतन खिलाफत पाई। 


पंचरसी कर सलपटा मानुस लीन्‍न्हौ दौरि। 
पान पुहुप सिर राखों जो अग्यां होइ तोरि ॥ 
[ ध्श्शेआा ] 

प्र० १, २, दि० ७, (तृ० १)८ 
ऐ जगदीस जगत गुरु मेरे।मुहमद चरन गहै दृढ़ तेरे 
ऐ पूरव प्रसु॒तू पे पूरे।मानुस कौन बात कहाँ भरें। 
ऐ सकती सकता सब बविधी | मारि नरेस दीन्‍्ह रेंक सिधी। 
ईसुर ईसुर ते पे ईसा। दानी तू जग मंगन क्सा। 
अंतरजामी घट तू माहाँ।ऐ नटवर सब तोही छाहाँ। 
ऐ करतार तुही करतारा। तु ही करें भवसागर पारा। 
ऐ दयाल किरपाल गोसाई' | अपराधिन्द् तू बकसहि साई। 


चिरघधिन पापी अपकारी मोहिं आस सब ठॉडें। 
नित हाँ के जस काँट महँ मुख आबे तोर नाडें ॥ 


[ ६४५१६ ] 
प्र० १, २, (तृ० १) ले 
रे किचिव अपराधी देवा। होइ प्रसन्न मानहि मोरि सेवां। 
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कर जोरे भुई लाए खसीसा | राति दिवस मार्गों जगदीसा। 
जियतहिं मुण आस बिधि तोरी। तू ब्िरद रसना ल्ञागी मोरी। 
जियतदििं मुएं लेत ओहि नामू। खुदा एक मुहमद मोर कामू। 
यह जो कछु मो्सों कहवावा | मैं न कहा तुम सों सब पावा। 
कद के महमद होत कबुलू। जो लह्ि जगत सो तो लहि मूल । 
कलमा कहते तर्जों परानू। मुख राता के चलौ निदानू। 

मुहमद मुहमद्‌ सरनि गहि डिगहि न मन ते सोइ | 

बिधि किरपा को निहु जुगुति जौ मन महेँ सो होइ॥ 


अआखरावदट 


[१] 
गगन हुता नहिं महि हुती हुते चंद नहि सूर। 
असेइ. अंधकूप महू रचा मुहम्मद नूर ॥ 
साई केरा नावबें हिया पूर काया भरी। 
सुहमद रहा न ठाँव दूसर कोइ न समाइ अब ॥ 


आदिहु तें जो आदि गोसाई' | जेइ सब खेल रचा दुनियाई'। 
जस खेलेसि तस जाइन कहा | चोौद॒द भुवन पूरि सब रहा। 
एक अकेल न दूसर जाती | उपजे सहस अठारह भाँती। 
जो वे आनि जोति निरमई। दीन्देसि ग्याँन समुझ्ति मोहि भई। 
ओ उनन्‍्ह आनि बार मुख खोला | भमइ मुख जीभ बोल मैं बोला। 
वे सब किछु करता किछु नाहीं | जैसे चले मेघ परछाहीं। 
परगठट गुपुत बिचारि सो बूका | सो तजि दूसर और न सूमा।. 


कहों सो ग्याँन ककहरा सब आखर महँ लेखि। 
पंडित पढ़ि अखराबटी टूटा जोरेहु देखि॥ 


हुता जो सुन्न-म-सुम्न नाँव ठावें ना सुर सबद। 
तहाँ पाप नहि पुन्नि मुहमद आपुहि आपु महँ ॥ 


[२ | 
' आपु अलख पहिले हुत जहाँ। नाव न ठाँव न भूरति तहाँ।' 
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पुर पुरान वाप नहि पुन्नू।गुपुत ते गुपुत सुझ्न ते सुन्नू। 
अलख अकेल सबद नहिं भाँती | सूरुतअ चाँद देवस नहिं. राती। 
आखर सुर नहि बोल अकारा | अकथ कथा का कहीं बिचारा। 
किछु कद्दिए तो किछु नहिआखों । पै किछु मुद्दें महँ किछु हिय राखों। 
बिना छरेह अरंभ बखाना। हुता आपु महें आपु समाना। 
आस न बास न मसानुस अंडा। भए चोखंड जो अस पखंडा। 


सरग न घरति न खंभभय बरम्ह न बिसुन महेस। 
बजर बीज बीरों अस ओहि न रंग न भेस |। 


तब भा पुनि अकूर सज़ा दीपक निरमला। 
रचा मुम्भदू नूर जगत रहा डजियार होइ ॥ 


[३ | 


ओैस जो ठाकुर किय एक दाऊँ। पदिले रचा मुहम्मद्‌ नाऊ। 
तेहि के श्रीव बीज अस जामा। भए दुइ बिरिछ्य सेत ओ सासा। 
होते बिरवा भए दुइ पाता। पिता सरग ओऔ धघरवी माता। 
'सूरूव चाँद देवल ओ राती। एकदि दूसर भएड सघाती। 
चलि सो लिखनी भइई दुइ फारा | बिरिछ्ठ॒ एक ऊपनी दुइ डारा। 
मेदेनन्ह जाइ पृन्नि ओऔ पापू। दुख ओ सुख आनंद संतापू। 
आओ तब भए नरक बेकूँदू। मल आ मद साँच ओ भँदू। 


नूर मुहस्मद देखि तो भा हुलास मन सोइ। 
पुनि इंबलीस सेंचारेड डरत रहे सब कोइ ॥ 


हुता जो एकह्टि संग दो तुम्दह कादे बीछुरा। 
अब जिड उठे तरग मुदमद कट्दा न जाइ किछु ॥ 
[४ | 

जौ डतपति उपराणे चह्दा । आपनि अभता आपु सों कहा। 
रहा जो एक जल गुपुत समु दा । बरसा सहस अठारह बुदा। 
सेोई अंस घट घट मेला। ओ सोइ बरन बरन होइ खला। 
भए आपु ओ कहा गोसाईं'। सिर नावहु सगरिड दुनियाई । 
आने फूल भाँति बहु फूले | बास बेघि कोतुक सब भूले। 
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जिया जतु सब अस्तुति कीन्हा | भा संतोख सबे मिल चीन्हा। 
तुम्ह करता बड़ सिरजन हारा । हरता घरता सब संसारा। 


भरा मेंडार गुपुत तह जहाँ छाँह नहि धूप। 
पुनि अनबन परकार सौ खेला परगढ रूप ॥ 


परे प्रेम के मेल पिड सहूँ धनि मुख सो करे। 
जो सिर सेंती खेल मुहमद्‌ खेल सो प्रेम रस ॥ 
[४ ] 

एक चाक सब पिंडा चढ़े |भ/ति भाँत के भाँड़ा गढे 
जबहीं जगत क्रिएड सब साजा | आदि चहदेड आदम उपराजा। 
पहिलेई रचे चारि अदृवायक | भ्रए सब अद्वैयन के नायक। 
भइ आयसु चारिहु के ना | चारि बस्तु मेरवहु एक ठाऊ। 
तिन्ह चारिहु के मेंदिर सतआारा | पॉच भूत तेहि महेँ. पेसारा। 
आपु आपु महँ अरुकी माया | अस न जाने दहुँ केहि काया। 
तब द्वारा राखे मेमियारा । दसवें मूंदि के दिएड केवारा। 


रकत माँसु भरि पुरि हिय पाँच भूत के संग। 
प्रेम देस तेहि ऊपर बाज रूप ओ रंग॥ 


रहेड न दुइ मह बीचु बालक जैसे गरभ महँ। 
जग क्ेइ आई मीचु मुहमद रोएड बिछुरि के ॥ 


[६ | 

उहँइ कीन्द्देड. पिंड छरेहा। भइ सेंजूत आदम के देहा। 
भइई आयख्ु यह जग भा दूजा | सब मिलि नवहु करहु एहि पूजा। 
परगठट सुना सबद्‌ सिर नावा | नारद कह बिधि गुपुत देखावा। 
तू सेवक है मोर निनारा | द्सई पंवरि होसि रखवारा। 
भइ आयसु जब वह सुनि पावा | उठा गरब के सीस नवावा। 
धघरिमिदह्दि धरि पापी जेहि कीन्हा । लाइ संग आदम के दीन्हा। 
डठि नारद जिंड आइ सेचारा। आइ छींक डठि दीन्ह केवारा। 

आदस होवा कह सजा केइ घाला केलास | 

पुनि तहँवाँ ते काढ़ा नारद के बिसवास ॥ 
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आदि किएड आदेस सुन्नह्धिं तें अस्थूल भण। 
आपु करें सब भेस मुहमद चादर ओट जेड़ें | 


[७ |] 


का-करतार चद्दिय अस कीन्हा । आपन दोख आन सिर दीन्हा। 
खाएनि गोहूँ कुमति भुलाने | परे आइ जग महेँ पछिताने। 
छोड़ि जमाल जलालट्दि रोवा | कोन ठाँव ते दैड बिछोवा। 
अंधकूप. सगरडें. संसारू | कहाँ से पुरुख कहाँ मेहरारू | 
शैनि छ मास तैसि भरि लाई। रोइ रोइ आँसू नदी बहाई। 
पुनि माया करता के भई। भा भिलुसार रेनि हूटि गईं। 
सुरुज डए केंवल दल फूले |दुवी मिले पथ कर भूले। 


तिन्ह संतति उपराजा भाँतिन्द्र भाँति कुलीन। 
हिंदू तुरू दुवी भए अपने अपने दीन ॥ 


बुदृद्दि समुँद समान यह अचरज कासों कहाँ। 
जो हेरा सो हेरान मुहमद आपुहि आपु महें | 


[८] 


खा-खेलार जस है दुइ करा | उहे रूप आदम अवबतरा। 
दूहूँ भाँति तत सिरिजा काया। भए दठुद हाथ भए दुइ पाया। 
भए दुइ नयन खबन दुईइ भाँती। भए दुइ अघर दसन दुइ पॉँती। 
साथ सरग घर धरती भणएऊ। मिल्ि तिन्ह जग दूसर होइ गएऊ। 
माटी माँस रकत भा नीरू। नसे नदीं हिय समुंद गंभीरू। 
रीढू सुमेरः कीन्ह तेहि केरा। हाड॒ पहार जुरे चहूँ फेरा। 
बार विरिकछ्त रोबाँखर जामा।| सूत सूत निसरे तन चासा। 


सातों दीप नवों खंड आठों दिसा जो आहिं। 
जो बरम्हंड सी पिड है. हेरत अंत न जाहि।॥ 


आगि बाड जल धूरि चारि मेरइ भाँड़ा गढ़ा। 
आपु रद्दा भरि पूरि मुहमद आपुद्धि आपु महें ॥ 


अखरावट ६४५७ 


[६ | 
गा- गौरहु अब सुनहु गियानी | कहौ ग्याँगः संसार बखानी। 
नासिक पुल सरात पथ चला। तेहि कर भोहेँ हैं दुइ पत्ा। 
चाँद सुरुज दूतो सुर चल्नहीं। सेत लिज्लार नखत मालमलहीं | 
जागत दिन निसि सोबत माँफा | हर्ष भोर बिसमय होइ साँका | 
सुख बेकुठ भुगुति और भोगू। दुख है नरक जो डपजे रोगू। 
बरखा रुदन गरज अति कोहू। ब्िजुरी हँसी हिवंचल छोहू। 
घरी पहर बेहर हर साँधघा।बोते छओ ऋतु बारह मासा। 


जग जुग बीते पत्तहि पत्त अवधि घटति निति जाई | 
सीचु नियर जब आवबे जानहेँ परलय आइ॥ 


जेहि घर ठग हैं पाँच नवो बार चहुँदिसि फिरहि || 
सो धर केहि मिस बाँच मुद्ूमद जो निसि जागिए॥ 


[ १० ] 
घा- घट जगत बराबर जाना | जेहि महेँ धरती सरग समाना ! 
माथ ऊँच मक्का बन ठाऊँ।हिया सदीना नबी के नाऊँ। 
सरवन आँखि नाक सुख चारी | चारिहु सेवक ख्ेहु बिचारी। 
भावे चारि फिरिस्ते जानहु।भावे चारि यार पहिचानहु | 
भाबे चारिहु मुरसिद कहऊ। भावे चारि किताबै' पढ़ऊ। 
भावे चारि इमाम जे आगे। भाषे चारि खंभ जे लागे। 
भाव चारिहु जुग सति पूरी।भावे आगि बाड जल घूरी। 


नाभि केंवल तर नारद किए पाँच कोटवार | 
३ ह 
नवो दुवारि फिर निति दसई कर रखवार ॥ 


पवनहु ते मन चाँड़ू मन तें आसु डतावला। 
कतहूँ मेड़ न डॉड़ मुहमद बहु बिस्तार सो ॥ 


[ ११ ] 


ना- नारद तस पाहरू काया। चारा मेत्नि फाँद जग माया! 

नाद बेद ओऔ भूत सँंचारा।सब अरुफाइ रहा संसारा। 

आपु निपट निरमल होइ रहा। एकहु बार जाइ नहि गहा। 
धर 


ध्श्८ जायसी-अंथावली 


जस चोौद॒द खेंड तेस सरीरा। जहाँचे दुख है तहेंबे पीरा। 
जोन देस महं सेवरे जहँवाँ।तौन देस से जानहु तहेँवाँ। 
देखहु मन हिरदय बसि रहा।रुत महें जाइ जहाँ कोइ चहा। 

वत अत अंत महँ डोले। जब बोले तब घट मह बोले। 


तन तुरंग पर मनुआ मन मस्तक पर आसु | 
सेई आसु बोलावई अनहद बाजा पासु ॥ 


देखहु कोतुक आइ रूख समाना बीज महें | 
आपुष्टि खोदि जमाइ मुहमद से फल चाखई | 


[ १२ ] 
चा- चरित्र जो चाहहु देखा।वूमहु बिधिना केर अल्ेखा। 
पवन चाहि मन बहुत जताइल | तेहि ते परम आसु सुठि पाश्ल | 
सन एक खंड न पहुँचे पावे। आसु झ्ुवन चांदृह फिरि आये | 
भा जेहि ग्याँच हिए से बूभे। जो घर ध्यान न मन तेहि रूफोे । 
पुतरी महँ. जो बिदि एक कारी। देखे जगत से। पट बिस्तारी । 
देरत दिस्टि उघरि तसि आई। निरखि सुन्न महू सुन्न समाई | 
पेम समुँद से अति अबगाह्य | बुड़ो जगत न पाने थाहा | 


जबहि नींद चख आवे डउपजि उड़े ससार। 
जागत अओस न जाने बहूँ से कौन भँडार॥ 


सुन्‍न्न॒समुंद्‌ चख माँद्दि जल जैसी लद्दरें उठहिं। 
उठि डठि मिटि सिटि जादि' मुहमद्‌ खोज न पाहए ॥ 
[ १३ ] 

छा- छाया जस बुद् अलोपू। ओठई सौं आनि रहा करि गोप | 
सेइ चित्त सों मनुवाँ जागै।ओहि मिलि कौतुक खेले लागे। 
देखि पिंड कहें बोली बोले। अब मोहिं बिनु कस नैन न खोले । 
परम हंस तेहि ऊपर देई।साइद' साउह' साँसे लेई। 
तन सराय मम जानहु दीया। आसु तेल दम बाती कीया। 
दीपक महू. बिधि जोति समानी | आपुद्धि बरैे बाति निरबानी। 
निघटे तेल मूरि भइ बाती। गा दीपक बुमकि ऑँधियरि राती। 


अखरावट ६४६ 


गासेा प्रान परेवा के पीजर तन छूँछ। 
मुए पिंड कस फूले चेला गुरु सन पूछ॥ 


बिगरि गए सब नायवें हाथ पाँव मुह सीस धर। 
लोर ताव केद्दि ठावेँ मुहमद सोइ बिचारिए। 


[ १४ | 
जा- जानहु अस तन महेँ सभेंदू ।जेसे रहे अंड मह मेदू। 
बिरिछझ एक लागीं दुइ डारा ।एकद्दि ते नाना परकारा। 
मातु के रकत़॒ पिता के बिंदू। उपने ठुबौ तुरुक ओ हि'दू। 
रकत हुतें तन भए चोरंगा | बिंदु हुतें जिड पाँचो संगा। 
जस ये चारिड धरति बिलाहीं। तस वे पाँचो सरगहि जाहीं। 
फले पवन पानि सब गरई। अगिनि जारि तन माटी करई। 
जस वे सरग के मारग माहाँ। तस ये धरति देखि चित चाहा। 


जस तन तस यह धरती जस मन तेस अकास। 
परमहस॒ तेहि. मानस जैसि फूल मेंह बास॥ 


तन दरपन कहें साजु दरसन देखा जो चहै। 
मन सो लीजिय माँजि मुहमद्‌ निरमल होइ दिया॥ 


[ १४ | 
भा- भाँखर तन महें मन भूले।कॉटन्ह माँक फूल जनु फूले। 
देखेड. परमहंस परछाहीं। नयन जोति से बिछुरति नाहीं। 
जगमग जल महँ दीखे जैसे | नाहि मिला नहिं' बेहरा तैसे । 
जस द्रपन महूँ दरसन देखा। हिय निरमल् तेहि महँ जग देखा | 
तेद्दि संग लागीं पाँचा छाया। काम कोाह तिस्ना मद माया। 
चख महेँ नियर निहारत दूरी।सब घट माँह रहा भरिप्री। 
पवन न डड़े न भीजे पानी | अगिनि जरे जस निरमल बानी | 


दूध माँक जस घीड है समेंद्‌ माह जस मोति। 
नेन मींजि जौ देखहु चमकि छठे तस जोति॥ 


एकहि ते दुइ होइ दुइ सों राज न चलि सके। 
बीचु ते' आपुद्धि खोइ मुहमद एके होइ रहु॥ 


६६० जायसी-मअंथावली 


[ १६ | 
ना-नगरी काया बिधि कीन्हा। जेइ खोजा पावा तेइ चीन्हा। 
तन महँ जोग भोग ओ रोगू | सूमकिि परे संसार सेजोगू। 
रामपुरी ओर कीन्ह कुकरमा। सौन लाइ सोचे अस्तर माँ। 
पे सुठि अगस पंथ बड़ बॉका। तस सारग जस सुई क नाका। 
बाँक चद्राव॒ सात खंड ऊँचा । चारि दसेरे जाइ पहुँचा। 
जस सुमेझ पर अझत मूरी। देखत नियर चढ्त बढ़ि दूरी। 
नाँधि दिवंचल जो तहें जाई। अमत मूरि पाइ से खाई। 


एट्टि बाट पर नारद बेठ कटक के साज | 
जो ओहि पेलि पईठे करे दुबो जग राज ॥ 


हों कहते मए ओट पिये खंड मो सौं किएड | 
भए बहु फाटक कोट मुहमद अब कैसे मिलहिं -। 


[ १७ ] 

टा-ठहुक भाँकहु सातो खंडा | खंडे खंड लखहु बरम्हंडा | 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊँ। लखि न शटकु पौरी महें ठाऊँ। 
दूसर खंड ब्रिहर्पति तह॒याँ। काम दुवार भोग घर जहाँवाँ। 
तीसर खंड जो मंगल जानहु | नाभि कमल महेँ ओहि अस्थानहु । 
चौथ खंड जो आदित अहए | बाई' दिसि अस्तन महें रहई। 
पाँचवें खंड. सुक्र उपराहीं। कंठ माहें ओ जीम तराहीं। 
छुठएं खंड बुद्ध कर घासा | दुइ भीहन्द के बीच निवासा! 

सातवें सोम कपार सहँ कद्दा सो दसवें दुवार । 

जो वह पँवरि उघार सो बड़ सिद्ध अपार ।॥ 


जौ न दोत अवतार कहाँ कुटुम परिवार सब | 
मूठ सबे संसार मुहमद चित्त न लाइए।॥ 


[ श्८ | 
ठा-ठाकुर बंद आप गुसाई | जेइ सिरजा जग अपनिदहि नाई । 
आपुद्दि आपु जौ देखे चहा। आपनि प्रभुता आपु सो कहा। 
सबे जगत द्रपन के केखा | आपधुद्दि दरपन आपुद्धि देखा। 


अखराबवट ६६१ 


अपुहि बन ओ आपु पखसेरू। आपहि सोजा आप अहेरू। 
आपहि पुहुप फूलि बन फूले। आपहि भंवर बास रस भूले । 
आपुहि फल आपुषहि रखबारा। आपहि सो रस चाखनहारा। 
आपूहि घट घट महँ मुख चाहे। आपहि आपन रूप सराहै। 


आपुद्दधि कागद आपु मसि आपुदि लेखनहार । 
आपहि लिखनी आखर आपुष्ि पंडित अपार ॥ 


केहु नहिं ल्ञािगिहि साथ जब गौनब॒केलास महं । 
चलब भारि दोड हाथ मुहमद यह जग छोड़ि के ॥। 


[ १६ ] 

डा-डरपहु सन सरगहि खोई | जेहि पाछे पछिताव न होई। 
गरब करे जो हों हों करई। बेरी सोइ गोसाईं क अहई। 
जो जाने निहचय है मरना। तेहि कहे मोर तोर का करना। 
नेन वैन सरवन बिधि दीन्हा। हाथ पाँव सब सेवक कीन्हा। 
जेहि के राज भोग सुख करई | लेइ सबाद जगत जस चददई। 
सोसब प्‌छिहि में जो दीन्हा। ते ओहि कर कम्न अवगुन कीन्हा । 

न उतर का करब बहाना | बोवे बबुर लबे कित धाना। 


के किछु लेइ न सकत तब नितिहिं अवधि नियराइ। 
सो दिव आइ जो पहुँचे पुनि किछु कीन्द् न जाइ ॥ 


जेइन चिन्हारी कौन्दर यह जिड जो लहि पिंड महें । 
पुनि किछु परे न चीन्हि सुहमद यह जग घुघ होइ ॥। 


[२० ] 

ढा-डारे जो रकत पसेऊझ।सो जाने एहि बात क भेरु। 
जेहि कर ठाकुर पहरे जागे।सो सेवक कस सोबे लागे! 
जो सेवक सोने चित देई। तेहि ठाकुर नहिं मया करेई । 
जेइ अवतरि उन्हे कहें नहि' चीन्हा | तेइ यह जनम अऑबिरथा कीन्हा | 
मूंदे नेन जगत महेँ अबना |अंधधुध तेसे पे गवना। 
लइ किछु स्वाद जागि नहिं पावा। भरा मास तेइ सोइ गँवावा। 

नींद दुख भरम लपेटा। आई फिर तिन्ह कतहूँ न मेंटा । 


हद जायसी-मंथावली 


धावत बीते रैनि दिन परम सनेही साथ । 
तेहि पर भएड बिहान जब रोइ रोइ मींजे हाथ || 


लछिमी सत के चेरि लाल करे बहु भुख चहै। 
दीठि न देखे फेरि मुहमद राता प्रेम जो ॥ 


[ २१ | 


ना-निसता जो आप न भएऊ | सो एहि रसहि मारि बिख किएेऊ। 
यह संसार मूठ थिर नाहीं। उठहि' मेघ जेड जाइ बिलाहीं। 
जो एहि रस के बाएँ भणएऊ | तेदि कहें रस बिख भर होइ गएऊ | 
तेइ सब तजा अरथ बेवहारू | ओ घर बार कुटुम परिवारू | 
खीर खाँड़ तेहि मीठ न लागे। उहे बार होइ भिच्छा माँगे। 
जस जस नियर होइ वह देखे । तस तस जगत हिया महेँ लेखे। 
पुहुमी देखि न लावे दीठी | हरे नजे न आपनि पीठी। 

छोड़ि देहु सब धधा काढ़ि जगत सों हाथ | 

घर माया कर छोड़ि के घरु काया कर साथ || 


साई के मेंडारु बहु मानिक सुकता भरे। 
मन चोरहि पैसारु मुहमद तो किछु पाइए ॥ 


[रे | 
ता-तप साधहु एक पथ लागे। करहु सेव दिन रात सभागे | 
ओरोष्ठि मन लावहु रहे न ऊठा | छोड़हु कगरा यह जग मूठा । 
जब हँकार 'ठाकुर कर आइटइि | एक घरी जिड रहे न पाइहि। 
ऋतु बसंत सब खेल धमारी। दगता अस तन चढ़ब अटारी | 
सेोइ सोहागिनि जाददि सोहागू। कंत मिले जो खेले फागू। 
के सिंगार सिर सेंदुर भेले। सबहि आइ मिल्नि चाँचरि खेले । 
ओ जो रहे गरब के गोरी | चढ़े दु्याग जरे जस होरी। 


खेलि लेहु जस खेलना ऊख आगि देह लाइ। 
मूमरि खेलहु सूमि के पूजि मनोरा गाइ॥ 


कद्ाँ ते उपने आइ सुधि बुधि हिरद्य डपजिए। 
पुनि कहँ जाहि. समाई मुहमद से खेड खोजिए।॥ 


अखरावट ६६३ 


| २३ |] 
था- थापहु बहु ग्योॉन बिचारू। जेहि महँ सब समाइ संसारू। 
जेसी अहै परथिमी सगरी। तैसिदे जानहु काया नगरी। 
तन महें पीर औ बेदन पूरी। तन महँ बेद ओ ओखद मूरी। 
तन मह बिख ओ अमृत बसई। जाने से जो कसौटी कसई | 
का भा पढ़े गुने ओ लिखें।करनी साध किए ओऔ सिखे। 
आपुदि खोइ ओहि जो पावा। से बीरो मनु लाइ जमावा। 
जो ओहि देरत जाइ हेराई।से पाजे अमृत फल खाई! 


आपुहि खोए पिड मिले पिड खोए सब जाइ। 
देखहु बूक्ि बिचार सन लेहु न देरि हेराइ॥ 


कटु है पिड कर खोज जो पावा से मरजिया। 
तह नहि हँसी न रोज सुदहमद ऐसे ठाँव वह ।॥ 


[२४ ] 
दा-दाया जाकहें गुरु करई। सो सिख पंथ समुमि पग धरई। 
सात खंड औ चारि निसेनी | अगम चढ़ाव पंथ तिरबनी। 
तो वह चढ़ जौ गुरू चढ़ाबै | पाँव न डगे अधिक बल पाजै। 
जो बरु सकति भगति भा चेला। होइ खेलार खेल बहु खेला। 
जो अपने बल चढ़ि के नॉधघा। से खसि परा टूटि गइ जाँघा | 
नारद दोरि सग तेहि. भित्ता। लेइ तेहि साथ कुमारग चल्ा। 
तेली बेल जो नसि दिन फिरई। एका परग न से अगुसर$। 


सेइ साधु लागा रहै जेहि चलि आगे जाइ। 
नतु फिरि पाछे आवई मारग चल्नि न सिराइ | 


सुनि इस्ती कर नावेँ अधरन्द टोवा घाइ के। 
जेइ टोबा जेहि ठावबें मुहमद से तेसे कहा॥ 


(२५ ] 
धा-धावहु॒_तेहि मारग लागे। जेहि निस्तार होइ सब शआगे। 


" बिधिना के मारग हैं तेते। सरग. नखत तन रोवाँ जेते । 
ओेइ दहेरा तेई तहँब पावा।भा सतोख समुभझ्ति मन गावा। 
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तेहि महेँ पंथ कहों भल गाई। जेहि दूनौ जग छाज बड़ाई। 
सो बड़ पंथ मुहम्मद केरा। है निर्मल कैलास बसेरा। 
लिखि प्‌ रान बिधि पठवा साँचा। भा परवान दुबो जग बाँचा। 
सुनत ताहि नारद उठि भागं। छूट पाप पुन्नि सुनि ल्ाग। 


वह मारग जो पावे सो पहुँचे भव पार । 
जो भूला होइ अनतहि तेहि लूटा बटवार । 


साई केरा बारजों चिर देखे ओ सुने। 
नइ नइ करे जोहार मुहमद निति उठ पाँच बेर || 


[ २६ | 
भा-नमाज दै दीन क थनी | पढ़ो नमाज सोइ बड़ गूनी। 
कही सरीयत चिसती पीरू | उघरित अ्रसरफ आओ जहँगीरू। 
तेहि के नाव चढ़ा हाँ धाई। देखि समुद जल जिड न डेराई। 
जेहि के असन सेवक भला। जाइ हउतरि निरमय सो चला। 
राह हकीकत परे न घृकी। पेठि मारफत मार बुड़की। 
ढे दि उठे लेइ मानिक मोती। जाइ समाइ जोति महू जोती। 
जेदि कहूँ उन्ह अस नाव चघढ़ावा | कर गहि तीर खेइ लेइ आवा। 


साँची राह सरीक्षत जेंध्टि बिसवास न होइ। 
पाँव राख तेहि सीढ़ी निभरम पहुँचे सोइ। 


जेइ पावा गुरु मीठ सो सख मारग महेँ चले। 
सुख अर्न॑द भा डीठ भुइमद साथी पोढ़ जेंहि॥ 


[२७ ] 
पा-पाएडें गुरु मोहदी मीठा । मिला पंथ सी द्रसन दीठा। 
नाव पियार सेख बुरहानू। नगर कालपी हुत ग़रु थानू। 
श्री तिन्दह दरस गोसाई' पावा | अलहदाद शुरू पंथ लखाबा। 
अलहृदाद गुरु सिद्ध नवेला | सैयद मुहमद के वे चेला। 
सैयद मुहमद दीनहि साँचा | दानियाल सिख दीन्ह सबाचा। 
जुग जुग अमर सो हजरत ख्याजे | हजरत नबी रसूल नेवाज। 
दानियाल तईं परगट क्रीन्द्ा । हजरत ख्वाज' खिजिर पथ दौीन्हा । 
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खड़ग दीन्ह उन्हं जाइ कहेँ देखि डरें इबलीस।|। 

नाव सुनत सो भागे घुने ओट होइ सीस ॥ 

देखि समुंद महेँ सीप बिनु बूड़े पाव नहीं। 

होइ पतंग जलदीप मुहमद तेहि धँंसि लीजिए ॥ 

| र८ | 

फा-फल्ल मीठ जो गुरु हुँत पायें । सो बीरो मन लाइ जमावे। 
जो पखारि तन आपन राखे | निसि दिन जागे सो फल चाखते। 
चित मूले जस मूले उखा। तजि के दोड नींद औ भूखा। 
चिता रहे ऊख पहें सारू। भूमि कुल्हाड़ी करे प्रहारू। 
तन कोल्हू मन कातर फेरे | पाँची भूत आतमहि पेरे | 
जैसे भाठी तप दिन राती | जग धंधा जारे जस बाती। 
आपुहि पेरि छड़ाने खोई | तब रस ओट पाकि गुड़ होई। 


अस के रस ओऔटावहु जामत गुड़ होइ जाइ। 
गुड़ तें खाँड़ मीठि भइ सब परकार मिठाई ॥ 
धूप रहे जग छाइ चहूँ खाँड संसार मह। 
पुनि कहें जाई समाइ मुहमद्‌ सो खाँड खोजिए । 


[ २६ |] 

बा-बिनु जिड तन अस शंधियारा । जो नहिं होत नयन डजियारा। 
मसि क बुद जो नेनन्ह माहीं। सोई प्रेम अंस परिहाहीं। 
ओहि जोति सों परखौ हीरा । ओहि सों निर्मल सकल सरीरा। 
उहैे जोति नेनन्ह महँ आदें। चमकि डठें जस बीजु दिखाने। 
मग ओहि सगरे जाहिं बिचारू। साँकर मुँह तेहि बड़ बिस्तारू। 
जहँबाँ किछु नहि है सत करा | जहाँ छूछ तहूँ वह रस भरा। 
निरमल जोति बरनि नहिं जाईं | निरखि सुन्न महेँ सुन्न समाई। 

माटी तें जल निरमल जल तें निरमल बाड | 

बाड॒हि ते सुठि निर्मल सुनु यह जाकर भाड ॥ 

इंहे जगत के पुश्नि यह जप तप सत साधना | 

जानि परे जेहि सुन्न मुहमद सोई सिद्ध भा। 
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भा-भल्ल॒ सोइ जो सुत्रहि जाने | सुन्नहि ते सब जग पहिचाने। 
सुन्नहि तें है सुन्न जपाती। सुन्नहिं ते उपजै बहु भाँती। 
सुन्नहि माँक इन्द्र बरम्हंडा।सन्नह्दि ते टीके नवखंडा। 
सुन्नहि' ते उपजे सब कोई | पुनि बिलाइ सब सुन्नहि होई। 
सन्नद्द सात सरग॒ उपराद्दी | सुन्नह सातो धरति वराहीं। 
सुन्नद्दि ठाट लाग सब एका। जीवहि लाग पिड सगरे का। 
सुन्नमन सुज्सम सब उतिराई। खुन्नदि महँ सब रहै समाई। 


सुन्नहि महेँ मन रूख जस काया महें जीड | 
काठी माँक आगि जस दुध माहें जस घीड | 


जावेंन एकहि बूंद जामे देखहु छीर सब। 
मुहगद मोति ससमुंद कादृहु सथन अरंभ के ॥ 


[ ३१ | 


सा-मस मथन करें तन खीरू | दुह्ै सोइ जा आपु अहीरू। 
पाँचो भूत आतमहि मारै। दरब गरब करसी के जारे। 
सन साठा सम अस के धोने | तन खैज्ञा तेहि माह बिलोचे | 
जपहु बुद्धि के हुई सन फेरहु | दद्दी चूर अस हिया अमेरहु | 
पछवा कदुईं केसन फेरहु। शओहि जोति महेँ जोति अमरहु | 
जस आअंतरपट सादी फूट । निर्मल होइ मया सब छूटे । 
माखन मूल उठे ल्ेइ जोती। समुँद माँह जस डलये मेत। | 

जस घिड होइ जराइ के तस जिड निरमल होइ | 

मद्दे मेरा दूर करि भोग करें सुख सोइ॥ 


हिया कबल जन फूल जिड तेष्टि मह जस बासना । 
तन तज्ि मन भहेँ भूल मुहमद तब पहिचानिए ॥ 
[ ३२ | 


जा- जानहु जिड.बसे सो तहँवाँ। रहे कैंवल हिय संपुट जहॉँवाँ। 
दीपक जेसे बरत हिय आरे | सब घर डजियर तेहि उजियारे। 
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तेहि महेँ अंस समानेड आई । सन्न सहज मिल्नि आगे जाई। 
जहाँ छठे घुनि आउंकारा। अनहद सबद होइ भनकारा। 
तेहि महँ जोति अनूपम भाँती | दीपक एक बरे दुइ बाती। 
एक जो परगट होइ डजियारा | दूसर गुपत सो दसवों दुवारा।' 
मन जस टेम श्रेम जस दीया। आस तेल दम बाती किया! 


तहवा जिड जस भवरा फिरा कर चहुू पास। 
मींचु पवन जब पहुँचे लेइ फिरे सो बास॥ 
सुनहु बचन यह मेर दीपक जस आरे बरे। 
सब घर होइ ऑजोर भमुहमद तस जिड हीय महं ॥ 


[ देई ] 


रा-रातहु अब तेहि के रेंगा। बेगि लागु प्रीतम के खंगा। 
अरध डउरध अस है दुइ हीया। परगट गुपुत बरे जस दीया। 
परगट मया सेह जस लावे। गुपत सुद्रसन आप लखावे। 
अस दरगाह जाइ नहिं पेठा। नारद पॉवरि कटक लेइ बेठा। 
ताकह मंत्र एक है साँचा ।जो वह पढ़े जाइ सो बाँचा | 
प'ंडित पढ़े से लेइ लेइ नार्ऊ।नारद छाँडि देइ सो ठाऊँ। 
जेकरे हाथ दोइ वह कूजी। ख्ोलि केवार लेइ से पेजी। 


जघरे नेन हिया कर आछे दरसन रात। 
देखे भुवबन से चोदहोीं ओ जाने सब बात॥ 


कंत पियारे मेंट देखे तूलम तूल होइ। 
भए बयस हदुइ हेँठ सुहसमद निति सरबर करे।॥ 


[ ३४ | 


“-लखई सेोई लखि आवा। जो एहि मारग आपु गँवावा। 
पीड सुनत धुनि आपु बिसारे। चित्त लखे तन खोइ अडारे। 
हो हों करब अडारहु खोई। परगट गुपुत रहा भरि सोई। 
बाहर भीतर सेोइ समाना | कौतुक सपना से निजु जाना। 
सेोइ देखे ओऔ सोई गुनई | साई सब मधघुरी घुनि सुनई। 
सेई करे कीन्ह जो चहई। सेइ जानि बूकि चुप रहई। 
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सेोई घट घट होइ रस लेई। सेइ पूछे सोाइ उत्तर देई। 


सेोई साजे अंतर पट खेले आपु अकेल। 
वह भूला जग सेती जग भूला ओहि खेल ।॥ 


जो लगि सुर्े न मींचु तो लगि मारे जियत जिड | 
कोई हुतेड न बीचु मुहमद एके होइ रहै।॥ 


[ ३५ ] 
वावह रूप न जाइ बखानी। अगम अगोचर अकथ कहानी। 
छंदहि छंद भएड से बंदा। छन एक माहेँ हँसी रोबंदा। 
बारे खेल तरुन वह सोबा | लडटी बूढ़ू लेइ पुनि रोवा। 
से सब रंग गोसाई केरा। भा निरसल कैलास बसेरा। 
से। परगट मह आई भुलावे | गुप्‌त में आपन द्रस देखावे। 
तुम अनु गुपत मते तस सेऊझ। ऐसन सेड न जाने केऊ। 
आप भर बिनु सरग न छुवा | आँधर कहद्दि चाँद कहँ उवा | 


पानी महँ जस घजुल्ला तस यह जग उतिराइ। 
एकहि आवत देखिए एक है जात बिलाइ ॥ 


दीन्ह रतन बिधि चारि नैन बेन सरवन्न मुख । 
पूनि जब मेटद्ि मारि मुहमद तब पछिताब मैं |। 


[ ३६ ] 
सा-साँसा जो लष्दि दिन चारी |ठाकुर से करि लेहु चिन्हारी । 
अंध न रहदु होहु डिठियारा | चीन्दि लेहु जो तोदि सँवारा। 
पहिले से जो ठाकुर कीजिय। ऐसे जियन मरन नरि छीजिय | 
आअड़्हु घिड ओऔ मछरी माँसू। सूखे भोजन करहु गरासू। 
दूध माँसु घिड करू न अहारू। रोटी सानि करहु फरदयाऊ। 
'एहि बिघि काम घटावहु काया। काम क्रोध तिस्ना मद साया। 
सब बेठहु बजासन मारी। गहि सुखमना पिंगला नारी। 


प्रेत तंतु तल ल्ाग रहु करह ध्यान चित बाँघि। 
पारधि जैस अछहदेर कहे लाग रहे सर साधि ॥ 
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अपने कोतुक लागि डउपजाएन्हि बहु भाँति के। 
'चीन्हि लेहु सो जागि मुहमद सोइ न खोइए॥ 


[ ३७ |] 
खा-खेलदु खेलहु ओहि मेंटा। पूनि का खेलहु खेल समेटा। 
कठिन खेल आओ मारग सँकरा। बहुतन्ह खाइ फिरे सिर टकरा । 
मरन खेल देखा से हँसा। होइ पत्तंग दीपक मह धेसा। 
तन पतंग के भिरिग के नाई | सिद्ध होइ से जुग जुग ताई' । 
बिलु जिले दिए न पाने कोई।जा मरजिया अमर भासोई। 
नीम जो जामेी चंदन पासा। चदन बेधि होइ तेहि बासा। 
पावेन्हर जाइ बली सन टेका। जौ लहि जिड तन तो लहि भेका |. 


अस जाने है सब महँ ओऔ सब भावहि सोइ | 
हों कोहाँ" कर माटी जो चाहै सा होइ॥ 
सिद्ध पदारथ तीनि बुद्धि पाँव ओ सिर कया। 
प्‌ नि लेइहि सब छीनि मुहमद तब पछिताब में ॥ 


[ रेप | 
सा-साइस जाकर जग परी।से पावा वह अमृत मूरी। 
कहौ मंत्र जो आपनि पूंजी! खोलु केवारा ताज्ना कूँजी। 
साठि बरिस जो लपई मपई। छन एक गुपुत जाप जो जपई। 
जानहु हुवोी बराबर सेवा। ऐसन चले मुहमदों खेबा | 
करनी करे जो पूजे आसा। सेवरे नावें जो लेइ लेइ साँसा। 
काठी घेंसत उठे जस आगी | द्रसन देखि डठो तस जागी। 
जस सरवर मह पंकज देख। हिय के आँखि दरस सब लेखा। 


जासू कया दरपन के देखु आप झुंह आप । 
आपुइ आपु जाइ सिल॒ जह नहिं घुन्नि न पाप ॥। 
मनुवाँ चंचल ढाँप बरजे अहृथिर ना रहे। 
पाल पेटारे साँप मुहमद्‌ तेहि बिधि राखिए।। 
[ ३६ | 
हा-हिय. ऐसन बरजे रहई। बूड़ि न जाइ बूड़ अति अहई । 


६७० जायसो-ग्रंथावली 


सोइ ह्रदय के सीढ़ी चढई। जिमि लोहार घन द्रपन गढई | 
चिनगि जोति करसी तें भागे | परम तंतु परचावे लागे। 
पाँच भूत लोहा गति लावे | हुहुँ साँस. भाठी सुलगावै | 
कया ताइ केकरि दर (१) करई। प्रेम के सेंड्सी पोढ के घरई। 
दनि हथेव हिय द्रपन साजे | छोलनी जाप लिट्टे तन माँजै। 
तिल तिल दिस्टि जोति सहुँ ठाने | साँस चढाइ के ऊपर आने। 


ती निरमल मुख देखो जोग होइ तेहि ऊप | 
होइ डिठियार सो देखे अंधन के ऑपकूप ॥ 


जेकर पास अनफाँस कहु हिय फिकिर सँभारि के | 
कहत रहे हर साँस मुहमद निरमल होइ तब || 


४० ] 


खा-खेलन भऔ खेल पसारा। कठिन खेल ओऔ खेलन हारा। 
आपुहि आपहि चाह देखावा। आदम रूप भेस घरि आवा। 
अलिफ एक अझल्ला बड़ सोईं। दाल दीन दुनिया सब कोई । 
मीम मुहस्मद्‌ प्रीति पियारा। तिनि आखर यह अरथ थिचारा | 
मुख बिधि अपने हाथ एरेहा | ठुई जग साजि सँंवारा देहा। 
के द्रपन अस' रचा बिसेखा। आपन द्रस आप महू देखा। 
जो यह खोज आप महें कीन्हा। तेइ आपुद्धि खोजा सब चीन्‍्हा। 


भागि किया दुइ सारग पाप पुन्नि छुइ ठाँव। 
दृहने सो सुठि दाहिने बायें सो सुठि बाब ॥ 


भा अपूर सब टावें गुड़िला मोम सँवारि के। 
राखा आदम नाव मुहसद्‌ सब आदम कहै।॥ 


[४१ | 
करो उन्ह नांवें सीखि जौ पावा। अलख नाव ल्लेइ सिद्ध कहावा। 
अनहद ते भा आदम दूजा। आप नगर करवावै पूजा । 
घट घट महं होइ निति सब ठाऊँ ।लाग पुकारे आपन ताऊ। 
अनहद सुन्‍न रहे राँग लागे | कबहूँ न बिसरे साए जागे । 
लिखि पुरान महँ कहा बिसेखी। भोद्दि नहिं देखहु में तुम्द देखी । 


अखराबट ६७१ 


तू तस साईँ न मो्हि बिसारसि | तू सेवा जीते नहिं हारसि । 
अस निरमल जस द्रपन आगे। निसि दिन तोरि द्स्टि मोहि लागे। 


पुहुप बास जस हिरद्य रहा नेन भरिपूरि। 
नियरे से सूठिनीयरे ओहट से स|ठि दूरि॥ 


दुवो दिस्टि टक लाइ द्रपन जौ देखा चहे । 
दूरपन जाई देखाइ म॒हसद्‌ तो मुख देखिये | 


| ४२ | 


छा-छांडहु कत्नक जेहि नाहीं। केहुन बराबरि तेहि परछाहीं। 
सूरुज तपे परे अति घामू। लागे गहन गलत होइ सामू। 
ससि कलंक का पटतर दीन्हा। घरों गढ़ ओ गहने लीन्‍न्हा। 
आगि बुकाइ जो पानी परई। पानि सूख सादी सब सरई। 
सब जाइहि जो जग महँ होई। सदा सरबदा अहथधिर सोई। 
निहकलंक निरमल सब अंगा। अस नाहीं केहु रूप नरंगा। 
जो जाने से भेद न कहई। मन मह जाति बूम्ति चुप रहई। 


मात ठाकुर के सुनि के कहे जो द्विय ममियार | 
बहुरि नमत तासों करें ठाकुर दूजी बार॥ 


गगरी सहस पचास जो कोड पानी भरि धरे। 
सुरुत दिपे अकास मुहमद सब मह देखिए॥ 


[ ४३ ] 
ना-नारद तब रोइ प्कारा। एक जोलाहैं सौं में हारा। 
प्रेम तंतु नित ताना तनई। जप तप साधि सेकरा भरई। 
दरब गरब सब देइ बिथारी। गनि साथी सब लेहि सँभारी। 
पाँच भूत मॉडी गनि मलई। ओहि सो मोर न एकौ चलई। 
बिधि कह सेवरि साज से साजे | लेइ लेइ नावें कूच सों माँजे । 
मन मर देइ सब अंग मारे। तन सेों बिने दोड कर जारे। 
सत सूत से कया मेंजाई। सीमा काम बिनत सिधि पाई। 


राइर आगे का कहे जो सँवरे मन लाइ। 
तेहि राजा निति सबरे पूछे धरम बोलाइ॥ 


६७२ जायसी-अंधावली 


तेद्दि मुख लावा लक समुकाए समुके नहीं। 
परे खरी तेहि घूक मुहमद जेइ जाना नहीं॥ 
[ ४४ ] 

मन सां देइ कढ़नी दुइ गा; यादे छीर रहे होइ साढ़ी। 
ना झोद्दि लेखे राति न दिना। करगह बैठि साट से। बिना। 
खरिका लाइ करें तन घीसू। नियर न होइ डर इबलीसू । 
भरे साँस जब नागै नरी। निसरे छूछी पेठे भरी। 
लाइ लाइ के नरी चढ़ाई। इलालिलाह के ढारि चलाई | 
चित डोले नहिं खूटी ढरई।पल पल पेखि आग अनुसरई। 
सीधे मारग पहुँचे जाई। जा एहि भाँति कर सिधि पाई। 


चले साँस तेह्दि मारग जेहि से तारन होइ | 

धरे पाँव तेहि सीढ़ी तुरते पहुँचे सोइ॥ 

द्रपन बाल्कक द्वाथ मुख देखे दूसर गए | 

तस भा दुइ एक साथ मुदहमद एके जानिए | 
[४५ ] 


कहा मुहम्मद असम कहानी। सुनि सो ग्योनी भए थियानी। 
चेले समुक्ति शुरू सौ पूछा । देखहु निराख भरा औ छ्छा। 
दुहूँ रूप है एक अकेला। आओ अनबन परकार सौं खेला । 
ओ भा चहे दुबो मिल्लि एका। को सिख देह काहि को ठेका। 
केसे आपु बीच से भेटे | कैसे आप हेराइ सो मेंटे। 
जो लद्दि आपु न जीयत मरई | हसे दूरि सौ बात न करई। 
तेहि कर रूप बदन सब देझौ | उहै घरी महँ भाँति बिसेखे। 


सो तो आपु देरान है तन सन जीवन खोइ | 
चेला पूछे गुरू कहेँ तेह्ि कस अगरे होइ॥ 
सन अहथिर के टेकु दूसर' कहना छाँड़ि दे | 
आदि अंत जो एक भुहमद कहु दूसर कहाँ || 
[४६ | 
सुठु चेज्ञा उत्तर शुरु कहई। एक होइ सो लाखन लहई। 


अखराबद ६५३ 


अहथिर के जो पिंडा छाँड़े | ओऔ लेइ के धरती मह गाड़े । 
काह कहाँ जस तू परिछाहीं। जो पे किछु आपन बस नाहीं। 
जो बाहर सो अंत समाना। सो जाने जो ओहि पहिचाना | 
तू हेरे भीतर सां मिंता | सोइ करे जेहि लहै न चिंता । 
अस मन बूमि छॉड, को तोरा | होहु समान करहु मति मोरा। 
दुइ हुँत चले न राज न रैयत। तब वेइ सीख जो होइ मग अयत । 


झस मन बुमहु अब तुम करता दे सो एक। 
सोइ सूरत सोइ मूरत सुने गुरू सो टेक॥ 


नवरस गुरु पहँ भीज गुरु परसाद सो पिड मिले | 
जामि उठे सो बाज मुहमद्‌ सोई सहस बुद॥ 


[ ४७ | 
माया जरि अस आपुदहि खोई | रहै न पाप मैलि गइ धोई। 
गौ दूसर भा सुन्नहि सुन्नू। कह कर पाप कहाँ कर पृन्न। 
आपहि गुरू आपु भा चेला। आपुद्ि सब ओ आपु अकेला । 
अहै सो जोगी अहै सो भोगी | अद्दै सो निर्मल अहै सो रोगी । 
अहै सो कड॒ुआ अदे सो मीठा। अदहै सो आमिल अहे सो सीठा । 
वे आपुदि कहँ सब महँ मेला । रहे सो सब मदद खेले खेला। 
उहे दोडइ मिल्तलि एके भएऊ। बात करत दूसर दोइ गएऊ। 


जो किछु है सो है सब ओहि बितु नाहिन कोइ | 
जो मन चाद्या सो किया जो चाहै सो होइ॥ 


एक से दूसर नाहिं बाहर भीतर बूमि ले। 
खाँड़ा दुइ न समाहिं मुहमद एक मियान महं ॥ 


[ ४८ | 
पूछों गुरू बात एक तोहीं। द्विया सोच एक डपजा सोढीं । 
तोहि अस कतहूँ न मोहिं अस कोई । जो किछु दे से ठहरा साई । 
तस देखा में यह संसारा। जस सब भाँड़ा गढ़े कोहाँरा । 
काहु माँक खाँड़ भरि घरई। काहू माँक जो गोबर भरई। 
वह सब किछु केसे के कहई। आपु बिचारि बूक्ति चुप रहई। 
४३ 


६७४ जायसी-मथावली 


माठुस ती नीके सेंग लागै। देखि घिनाइत डहिक़े भागे | 
सीआक चाम सब काहू भावा। देखि सरा सो नियर न आवा | 


पुनि साई सब जग रमें औ निरमल सब चाहि | 
जेद्टि न मैलि किछु लागै लावा जाइ न लाहि ।| 


जोगि जदासी दास तिन्दद्दि न दुख ओो सुख हिया। 
घर हीं माह उदास मुहमद सोइ सराहिए ॥ 


[ ४६ ] 
सुनु चेला जन सब ससारू | ओही भाँति तुम किया बिचारू | 
जी जिड कया तौ दुख सौं भीजा। पाप के ओट पन्नि सब छीजा | 
जस सुरुज उअ देख अकास | सब जग पुन्नि हहै परगास | 
भल ओ मंद जहाँ लग होई। सब पर धूप रहै पुनि सोई | 
मंदे पर वह दिस्टि जो परई।ताकर मैलि नेन सोौं ढरई । 
अस वह निरमल धरति शअकासा | जैसे मिली फूल महँ बासा। 
सब ठाॉव ओऔ सब परकारा।ना वह मिला न रहे निनारा। 


ओदि जोति परछाहीं नवौ खंड इजियार | 
सुरुत चाँद के जोती डदित अहै' संसार ॥ 


जेट के जोति सरूप चाँद सुरुव तारा भए। 
तेहि कर रूप अनूप मुदहमभद्‌ बरनि न जाइ किह्लु ।। 


[ *० | 
चेलै' समुझि गुद सौं पूछा । धरती सरग बीच सब छ्छा। 
कीन्ह न थूनी भीति न पाखा | केहि त्रिधि टेकि गगन यह राखा | 
कहाँ से आइ मेघ बरिसागै। सेत साम सत्र होइ के धागे | 
पानी भर समुद्रहि जाई। जहाँ से उतर बरसि बिलाई | 
पानी सॉझ्क डठो बजरागी। कहाँ से लौकि बीजु भुईं लागी | 
कहवाँ सूर चंद ओऔ तारा। ल्ागि अकास करहदि डजियारा | 
सूरुज छठे बिहानहि आई। पति से अथे कहाँ कहाँ जाई | 


काहे चद घटत है काहे सरुज पूर। 
काहे होइ अमावस कादे लागे मूर॥ 


अखराबट ६७४ 


जस किछु माया मोह तेसे मेघा पवन जल । 
बिजरी जेसे कोह मुहमद तहाँ समाइ यह | 


[४१ | 
सुनु चेल्ला एहि जग कर अबना | सब बाहर भीतर है पवना। 
झुन्न सहित बिधि पवनहि भरा। तहाँ आप होइ निरमल करा। 
पवरनहि मह जो आप समान । सब भा बरन ज्यों आप समाना। 
जैसे डोलाए बेना डोलेै। पवन सबद होइ किछहु न बोले । 
पवनहि मिला सेघ जल भरई | पवनहि मिला बु'द भुईं परई । 
पवनहि माह जो बुल्ला होई। पवनहि फुटे जाइ मित्ति साई । 
'पवनहि पवन अंत होइ जाई। पवनाह तन कहेँ छार मिलाई। 


जिया जंतु जत सिरिजा सब मह पवन सो पूरि। 
पवनहि पवन जाइ मिलि आगि बाड जल धूरि।॥ 


निति जो आयसु होइ साई' जो अग्याँ करे। 
पवन परेवा सोइ मुहमद बिधि राखे हरी॥ 
[ ४२ ] 

बड़ करतार जिवन कर राजा। पवन बिना किछ करत न छाजा | 
तेहि पवन सो बिजुरी साजा।ओहि मेथ परबत उपराजा। 
उहै मेघ सो निकरि देखाओे। उह्दे मॉक पूनि जाइ छपागे। 
डहे चलागे चहूँ दिसि सोई। जस जस पाव धर जो कोई। 
जहाँ. चलाओजे तहवाँ चलई | जस जस नागे तस तस नवबई। 
बहुरि न आबे छिटकत #ाँपे। तेहि मेघ सेंग खन खन काँपे। 
जस पिड सेवा चुके रूठे | परे गाज पुहुमी तपि कूटे। 


अगिनि पानि ओ माटी पवन फूल कर मूल। 
उहदई. सिरिजन कीन्हा मारि कीन्द अस्थूल || 


देखु गुरू मत चीन्ह कहाँ जाइ खोजत रहै। 
जामि परे परबीन मुहमद तेहि सुधि पाइए॥ 


[ ४३ ] 


चेला चरचत गुरु गुन गावा | खोजव पूछि परम रस पावा। 
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गुरु बिचारि चेला जेहि चीन्हा। उत्तर कहत भरम लेइ लीन्हा। 
जगमग देख उहे उजियारा | तीनि लोक लहि किरिन पसारा। 
ओहि ना बरन न जाति अजाती | चंदन सुरुज देवस ना राती। 
कथा न अदह्दे अकथ भा रहईं। बिना बिचार समुझ्ि का परई। 
से5ह सोउहं बसि जो करई।जो बूके से धीरज घरई। 
कहे प्रेम के बरनि कहानी ।|जो ब॒ुभे से सिद्ध गियानी। 


माटी कर तन भाँडा माटी सह _ नव खंड । 
जे केहु खेले माटि महँ मादी परम प्रचंड | 


गलि सरि माटी होइ लिखने हारा बापूुरा। 
जी न मिटावै कोइ लिखा रहे बहुते दिना॥ 


सका पाक सताएइामाउरर बनमयदरत_क् फिमिए क्नया 


परिशिष्ट 
श्री गोपालचंद्र सिंह की प्रति के पाठांतर 


छद-सख्याएँ वर्गाकार कोष्टकों में दी हुई है । शेष सख्याएँ पक्तियों और उनके 


अश्यों की हैं। प्रत्येक पक्ति दो अ्रशों में विभाजित है--पूर्वार्ड भर उत्त तद्ध' , उसी के भ्रनुसार 
पक्ति-संख्या देने के अश्रन॑तर-१ तथा-२ की संख्याएँ दी हुई हैं । प्रत्येक अ श मे उछिखित 
पाठातर किस स्थान पर आता है, यह बताने के लिए यदि वह श्र श्व के प्रार भ से दी नहीं 
आता है, उतने शब्दों के लिए विंदु दे दिए गए हैं जितने शब्द उसके पू्े उक्त श्र'श में 
आते ६ै। और यदि पाठांतर प्रार'म मै श्ञाता है, ते उक्त अ्रश में उसके बाद भाने वाले 
शब्दों की सख्या के भनुसार विंदु दिए गए हैं। 


[ १] १,२ पक्तियों में आने वाला दोहा नदीं है।. ३-२ दियें*च ५-१*“नआपु । 


| आआआ.] 
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२ ] १-१ पहला शब्द नहीं है। १-१९ “तदा। १०२०“जहा। २-१ पूरा पुरन“न 


३-१ अन भाँती । ४०१९० हंफारा । ५-१ “«**श्रद्या । ५०२* माँभमकुनल्छ हक 
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( ३ ] १-१ अ से को रातो भा ठाऊआँ। २-२* बरन । ५-१ भईइ**«*। ५-१* रोइ। ६-१ 
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में नहीं है | ६-१ व३ "॥ ६-२ जरमा से जहेँ नींद । ७-१ पा५। ७-२९ 
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विय कठ न में] । ८-१*भाजु निधि बीती सब । ९-१ जेई गया निधि 
धोह । ११-१० देखे नधद । ११- * राती | 


[ २१ ] १-शनासति जो भापुन । १-२ से वद्ि मिलि एक छोश गएऊ। 
२-२“ जैस । ३-१ जो वहि रस कर लागू। ३-२९ यह रस विख। 
७४०१ "*'०,ड रू. | 
इस छ'द की पंचवी पक्ति से लेकर छ द २४ को ९ दी १पक्ति तक का छश प्रति में 
छटा हुआ दे । 
( २४ ] १०-२ अ्रंपर्द घरा से दूर के । ११-१ जेहें टेफ़ा जो ठार्वें। ११- तिन्द। 
[ २५ ] ३-शञज ३ देरत को जदँवाँ"। ३-९ तेदि तशाँ छपावा । ४-२ जेदि चलि दुहूँ 
जग पाव*। ६-२ बिरह के पैगठि घरभ कै। ७-१ सुनत सास्तर-"। ६-२ * 
सब। ८-१० जोपावा। ए-१परुंचा। कर सो लूड बटपार। १०-०२ 
नयन जो देखों भी सुनो । ११-१* करी । ११-२ बारभा। 
( २६ ] १-१" 'पुनी। ४-१'करिया अस सेवक । २-०२ उतरा जाश तरीकत॥ ५-२१ 
लेहू। ६-१ हूँढे वे लेश गजमेती। ७-१" झोद अस नाव चढ़ाव्ि। ७-२ * 
महँ गहे तीर लोइ आवहिं। ८-२ पहुँचा। १०-+ *चला। ११-१* 
निदान । ११-२ जो। 
[_ २७ ] १-१ झुहमद। २-२ कलपी नगर कीन्द अस्थानू । ४-१९ जग । ५-१०“ सहरी। 
५-२९ मिथ आयत बाँचा । ६-१९ जे। ७-१" जे। +ै-? लेहँ। ८-१ 
जा कई । ९-१ जाप जपत*। ९-२९ ओरट भा। ११-९१ दहाश पतग! दीप । 


[ रझ्त ] १-१९ फर मीठ शुरू ईतन २ यह पंक्ति प्रति में नहीं दै। ३-१ तन 
मन भर सँवारैन ४ जियत होश्मर ओगन चारू। . तन खरबरी करे भौ 
डारू । ७५ पाँच भूत आातमभा नेबारै । गरब दरव करसी 


कै जाहै।. ६-१ तन भाँटी टपकेए।.. ६-" जिमि। ७-१ शन्रापुद्द 
मेरि भ्रौ डारै। ७-२ तौ' “* (दी मूल )। . ८-१ भ्रम होश धरै 
जो साचि । ९-१ शुद्द हुत खाँढ खाँड हुत बहुर । ११-२ ' दरए। 


([ २९ ] १-१० तप अस सत्र । १-०७डोश तौ सब। २-१ ससि पिंदिका जो पुतरिन्द" । 
२-२ साई परम जे की छाटा। ४-१ “ झावा। ४-२ 'लखावा। 
५ मुकुतदि साकर जब्ि सँचारा ।.. सेकरे मुकुत बहुत भिस्तारा। ६ जहँ- 
बाई नग जो तिदि कछु केरा। जहँबर्दि जदवर्ढि भर सर फेरा।  ८-? हुत। 
९-१ दाउ हुते “। ९-२ सहज सुन्न करत १०-१"मदें पुन्नि। १००२ इहे 


सब तप*। 
( ३० ] १-२ सुन्न हुते! सब कि । २०१९ फूल औआ पानी। २-२ छुन्न हुतै'*' 
३०२' सा टीके सब खंडा । ४-१ महँ।. ५-०२ छुन्न सात सब" ६०१* 


बट।.. ६-२" जस टेका। ए-१न्‍समुद मईं।.. ७-२ रहा रूब परति। 


३ 
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सातथे पक्ति के दोनो अश पररपर स्थानातरित हैं। ८-१ सुन्न माँक तस निर- 
झहु | ९-१ काठदि । ११०२९ महा अर भ* | 

३१ ] १-१ समा-सथनी जो । *-१ सारे। १-२ धरिजारी। ३ 
सदी मढंडा करि तन छोते। सन खैलनि तेद्दि घालि विलोवै। ४ यह 
पक्ति नहीं है, किंतु पक्ति २ और ४ के बीच में निम्नलिखित पंक्ति और हैं, 
अवरटि दूध हिय निरमन कौजै। बचन रुरू कर जावन दीनेै । ५-१ 
चाप डेढ़ दुश साँसहिं फेरहु+ ५-२*'तस दिए । ६ यद्द पंक्ति प्रति में नहों है । 
उ-१ सिराएं।. ९-१ महीर पाप घोइ के । ९-२“बहु।. १०-१देखु । 
११-२* तो (दिंदीमुल ) । 


३१२ ] १-१ बास सा कहाँ । १-२ हिया ऊँतवल बहु सपुट जदाँ । ४-१ तहाँ 
उठे हुनि आउ हकारा। ५-१ अ्रूप अभाती। ६-१० मेंमियारा। ७-१० 
टेब तेल सन।. ७-२ स्वॉसा वाती सरवा दिया। ८-१जमस। ८-२ मेँवा । 
९-१ “जब । ९-२ लेत चले तस* । 


१३१ ] १-१“अस पिय के रगा । १-२ जेदिं लागड । २-१ भ्ररध भ्रौ 
ऊरध दुश्मुख। २-२९ कद्दा। ३-१ जग। ३-२: से आपन 
रूप देखावै। ४ एक से परगट भा जग कश । दूसर गुपुत जोति अति 
महदं। ५-१' सुख। ५-२*नसखा। ६-१ पाढित पढत लेत जो नाऊँ। 
७-६ 'खीली। ७-२ मा राजा और तासे ढीली। १०-१ कंँत पियारा 
घूत।॥ १०-०२ देखों।. ११-१ भएउ परस दुश्शंठ । ११-२ * 
करन । 


२४ ] १-१'लखाव लाई लखि प्रावा। १-२ जेझईं तेदि। २ पिड सँवरा धनि 
आ्रापु बिसाग | चित्त लखा सन मारि ते टारा । १-१*“'करब अडारसि । 
४-२ जागत सपना बरातब्रि जाना। ५-१“ पुनि साई सहे । ५-२'सवद 
मधुरी धुनि दहै । ६-१०कद्दे जस।. १०-१ * मुएस्सिन। १००२ तौ 
लि मरि ले चीनिदि ओढि । ११-०१ जैसे रहे- । ११०२९ 
हो दुइ । 

२१५ ] २-१ जैसहि भेस और छ दहि छदा। २-२ ताहि नौ नंदा। १ बाले 
खुले तरने रोबै। लडठटि बूढ़ ह्ोइ बहुरे ढठोवे। ४-२ से निनार निरमल 
स॒ुठि दैरा। ५-१जों 4 ५-१ नसुलाई। ५-२“राखत ठरस लुकाई । 
६-१ तू पुनिगुपुत भाति। ६-२ श्ैसन भेद । ७-१ मुबे। ७-२ 
अधथहि कह चाँद छेडा. ८-१ वुरबुरा। ९-२ एके जाई बिलाइ । 
१०-२७ नासिक स्तन । 

श६ ] १०१ सान्सरत । १-२सा। २-१ 'डिडियिरी। २-२“ जईं तोदि 

३- 


ऋवतारी । २-१ जो वह करनी ५ ६-२*“जीउ सरे नईं। ४-२ सुख भोजन 
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सत्र तजहु। ५-१ दूध भात किख्यु करहु५. ५-२ रोटी साग किच्छ फरदारू। 
६-१" घंटे पुनि । उन तो ( हिंदी मूल ) । ७-२ भानि घर्टदे घट 
सुखभना नारी । ५-१ लागहु। ९-१ अहै रा। ९-२ ताकि * | 
१०-२ उपजे सत्र परकार बोर । 


[ ३७ ] १-१० खेलवार भेटे। १-२ बहुरि नर्मेलव सेल समेंठटे ।. ३-१*दुख 
मद जो बसै। ३-० * धंसै। प५यह़ पंक्ति प्रति में यथा ३ है। 
६-१" आओ ।. “होश नेधषि । ७जो लदि अतर तो लहि टेके। 


पावत कद्दते होश मिलि एक ।. ८-१० हाँ । ७-२ ओऔमे महं सब 
कीश |. ९-१॥ी। ०-२९ चाहा । १००२ बुधि पावसि 
साइस का । 

[३८ | १-१०करु जिउ भरपूरी। १०२ जेह पावै रस अंशिसन २-२ * तारी। 
२-१ सात बरिस जो पुकारों लि। . ३२ * 'चै।.. ४२“महदी कर । 
५-२ *- से | ६-२९ सनी भति । ७-०१ जस मंबरत प्रीनम चलि देखा । 
७-२ रूप के मैतुस होश से पेखा ।. ४«१ साजु । ८-२ देखहु 
आपुदि भझपू। ९ यहपक्ति प्रति मे नदाँ 6ै। १०-१० लवि।. ११-०१ 
जेई २ | 


[ ३९ ] १ दा-हिय काढि न बरमे ताही। लोहे चादि पोठ सुद्धि आदी ।_ रूर 
जेउ' 4 ३-१ जाआर जोति करसो ते माँगै। ४ दुई साँमन्ह दाथी भ्रम 
थोबे ।.. पचि भूत लोदार खट तोबे । ०-१ सा गदर ।. ५-२" सटासी | 


६-१ मन इतोौर दतसि । ६-२७मुखारी । ७ ध्यान दिस्दि सो वूका 
जानी | सिस्टि निहाई ऊपर आसी । ८-२ औओति। ९-२ प्रैषियर भानु 
अ्रलोवि।. १०-६१ जिकर पास अ्रनफास । १०-२ कात रह तस जीव जी । 
११०१९" तब । 


[ ४० ] १-१ खानवट खेल ओ खेलनइ्ारा।. १०२*०क से जेश खेल पसारा। 
२-१ आपुदिचादमि अ'पुर। ६-२ भ्रपुन दरसन आपुहि'।. ७-१ करे 
अम*७४। ७-२० छुटिऔर न चौन्द्रा। ८-१ यदि काया४। दनर' घरम। 
१०-२ सिरिज्ञा मीम | 


[ ४१ ] श्यद् पक्ति प्रति में नथों है । 7 अदृद हुते! अहमद भा दूजां! 
अपन लाग करे सत्र पुजा। ३-१ “तस भा ठाँहि ठाऊ/। ४-१ * संबद 
रहे तम *।. ५-१“ सो रेखू।... ५-२ दौ' तोईे देसाई तूँ मोदि देख । 
६ तू श्रमि सुरति जोश निद्ारसि ।. तू सेवा जीत॑ति तन मारेसि। 
७-२ « रदे दिस्टि मद । ८5,९ जप तव नेम बरन गेंदोंबों सो खेल। 
जो लद्दि एक न रस निभे चखो तो लौ उन पियद्दि मेल । 


[( ४२ ] १-१ अस बह किछु “४ ।. १-२ कीश्न *"।. १-२ मिलतद़ि सेत जाइ 
] फेक 
औौ सामू।.. ३-१ चाँद कलकी का पटतर दौजै।. ३-२ * बढ़े भर गदने 
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लीजे। ५-१ “ चित। 
७-१ “* निरखि । 
११०२ *' घद । 

[ ४३ ] १-१ ना-नारद सँँग **। 
गुनई। 
५०१ “* काज सब । 
नहीं हे । 
बनाई | 


८ राव राँकजो काल हे 
१०-१ “ खाबा | 


[ ४४ ] १-१ *» दीन मन गाँठा। 
सत्त। 
लाइ लादइ के ताढ [? |। 
डोल जो गडी *। 

७-२ *«* करो सत। 


६-१ तहँ कलक ***। 
७-२ “ बूमि चुप के *। 


२०१ परम *“*' | 
३-२ गुरु साथी भल खेल * । 
५-२ **« सब माँजे। 


द्परें 


६-२ ना काहू के "*। 
९-१ * मतै न हँकारे । 


२-२ “ साँस सब केरा 
४ यद पक्ति प्रति में नहीं है। 
६ यह पैक्ति प्रति में 
जो सेवे चित लाइ। ९-२ बात 


११-१९ घरी परी "| 


१-२ पोढे राज पेम सों साँठा | 
३-१ खरिक लाइ कोंपा अब केस । 

५-२ * गदहि दाथ कुजी। 
६-२ “* जिय ते । 
८-१ चला राह न शरीअ्रत काहू किछु न बसाइ। 


२०२९ 

"नह! 
६-१ चित न 
७-१ सिध मारग वह «*। 


४-१ '- ते लै। 


९-२ * जाइ। १०-२ “' गहै। ११-२ “ ज.नु निज्ो।भ १०,११ इस 
छुद मैं सोरठा अगले छंद का दे । 

[ ४५ ] १-१ कद्दी ** ।. २-२ ““ के । ३-१ “ वोदि।. ३-२ भ्ौ ताना 
पुरुखारथ खेला। ४-२ “* कहाँ। १-१ केह्दि विधि आपुद्धि बिच हुत 
मेंटे। ५-२ ' देराएं। ६-२ " दूसर। . ७-१ ताकर बरन रूप सब 
देखे। . ७-२ वद पिरीत बहु “। ८-२ “जा त्िन खोइ।.. ९-२ 


पहुँचा अगर | 
[ ४६ ] २-१ श्रेस फिर **। 


सुनता। 
६-२ ** कहे जग बौरा । 
तजि। ८-२ ' रहे। 
आप जस सहस गुन । 


[ ४७ ] १-१ भा आगर अस आपुद्दि खाएं । 
३ दा दही गुरू सेहें दी चेला। 
४-१ है| ही से जोगी द्वा ही “*। 
५-१ है। दी सा कड़वा हा ही **। 
६-१ है दी माक सब भा दहूँ *। 
७-१ हा तू” दोउ मिलि प्के भए । 


१०,१३६ इस छूद मै सारठा पुववती छंद का है । 

३ इस पंक्ति के दोनों अ श परस्पर स्थानातरित है। 
४ गुनवत से जो दिरिदै ध्याना । मीत औ दारी हा हो कहना। 
५-२ “ जो वोहि बड चिंता । 
७ यद पंक्ति प्रति मे नहीं हे । 
८-१ » के भीज । 


८-१३ ०५५० 
६-१ * 'छाडु दिय जोरा। 
८-१ “ आन 
९-१ * जअस | ९-२९ 


१-२ ' मैल पाप के थोए। 
दा ही सब औ हा ही अकेला। 
४-२ है। ही सा निरमल दा ही « । 
५-२ है ही से अमिल है ही “ । 
६-२ है। ही सब मुख खेडीं *। 
७-२ करत जो दूसर से! मिटि गए । 


८-१ “« हा ही। ८-२ मोहि * । ५-१ " मैं। ५-२ अब जो 
करो । १०-२ *" तूं। ११-१ खाडे। ११-२ » पुरयार। 
[( ४८५ ] १-२ “ जस औ पुनि मोहो। २-१ '»"ओहि । २-२ जत किछु, 


ध्दे ज्ञायसी-मंथावल्ी, 


सब्र ठाई' *।. ३-१जब देखा **। . ४-२० शऔ। . ५-१० ढाई 
केसे ।. ५-२ प्रेमे बिचारे अब बृका कहईई।. ६-१ - ै। ६-२ * 
की ठाउ हियें वह भागें।. ७-१ साध चर'त तेहि नहाँ भावा। ७-२५ 
सराध नियर नहिं । ६-१ वद तू गोसाई जग कर। १०-५१ जो रे »। 
१०-२ ना होइ दुक्ख न सुस्त कछू । 


| ४९ | १-१ झस। (४२-१,"" ग्यान दुब सुख कहँ सजा । २-२ पेट परार 
नके दिन तजा। ३-२ * होश किरन परगासू।. ४-१ *» जेत किछ। 
४-२ '* पर देखे। ७५-२१ * ऊपर | ५२ ** ज्ञ ऊभर भरई | 
/ नर *। होश निनारा। ७प्रति मैं यथा ३६। 5-१ देखि बुहै। 
मरे सुरुज चइ *। ९-३ “ परिद्याह। ९-२ भा उजियर । १०-१ 
ताकर मेलि रूप ।.. १००२ "“* अहै। 
| १० ] २१ तहूँ नहिं “**। . २-२ का सरग गगन बिधि *। . ३-१ कहूँ हुत 
उपजि मेव सद भातद । :-३ ० कह हुत हाई धावहं। ४-६ समुद्र 
>समाहीं |. ४-२ उनरहं बर्राक्ष विलाही ।.. ५-२ « से|इ । 
६-२ “के है अधिकारा।. ७-१ “ उ्ीं दिन आई। . ७-२ पुनि शअ्रथर्े 
निसि कटा सा जाई। ९-१ * गहन यह दिन। . १०-२ * मेद ओऔ। 
११ यह पंक्ति प्रति में न है। 
| ५९ ) १-१ “जब आई अवना । २-१ * सदइज। २-२ रहा आप होइ 
बोीनिउड। ३-१ पवन कीन्द्र भ्रस **।. ३-२ सब कई बरते स्व 


नियाना। १-१ घहाँ डोलाव पौने दोला।. ४-२ “* सब किछु वोना । 
५यह पक्तिप्रति में नधों है। . ६-१ * काहँ बुलभुला। ६-२ * हूत। 
७-१ *« से | ए०२ * तिन तन । ८०२ राखा “' | ९-१ देखु 
पवन बिनु नाईीं। 5,९५ परस्पर स्थानातरित ६ै। . १०-२ आपका 
आप प्रथम कर । १०,११ परस्पर स्थानातरित है । 


[ ५२ ) १-२ भाद्े पवन बिन आगि। २-१ ताकर ताजन ५ । २-२ “ बिन हुत। 
२-१ पवन मेघ द्वाश जे जग छाई। ६-३ ** बिलाई । श१के 
दोनों अश प-त्पर स्थानानरित है । 
इसके अनतर प्रति खेडित है गई है । 


आ्राखिरी कलाम 


न 


पहिले नाबें दैड कर लीन्हा। जेइ जिड दीन्द बोल सख कीन्हा| 
दीन्हेसि सिरा सेंवारे पागा। दीन्देसि कया जो पहिरोे बागा। 
दीन्हेसि भयन जोति डजियारा। दीन्दरेसि देखे का संसारा। 
दीन्हेसि ख़बन बात जेहि सुने | दीन्द्रेसि बुधि गियान बहु गने | 
दीन्देसि नासिक लीणै बासा। दीन्हेसि सुमन सुगंध बिरासा। 
दीन्हेसि जीम बेन रस भासे। दीन्द्ेसि भुगुति साध तेहि राखे | 
दीन्हेसि द्सन सुरंग कपोला | दीन्हेसि अधर जो रचैं तबोला | 


दीन्देलि बदन सुरूप रंग दीन्द्रेसि माथे भाग । 
देखि दयाल महम्मद्‌ सीस नाइ पय ल्ञाग || 


[२] 


दीन्देसि कंठ बोल जेंहि माहाँ। दीन्हेसि भुजाडंड बल बाहाँ। 
दीन्‍हेसि हिया भोग जेहि जामा | दीन्हेसि पाँच भूत आतमा। 
दोन्हेसि बदन हीत (सीत?) ओ घामू | दीन्द्देसि सुक्ख नींद बिसरामू | 
दीन्दरेसि हाथ चाह अस कीणै। दीन्देसि कर परलौ पल्चव१) गोहे लीजे। 
दीन्देसि रहस कोड़ बहुतेरा। दीन्हेसि हरख हिया औ थोरा। 
दीन्द्रेसि जैठठटः आसन मार । दीन्हेसि बूत जो उठा सभारों । 
दीन्‍्द्रेस सबे सँपूरन काया। दीन्‍्देसि दोइ चलने का पाया। 


ह्ष्प्प जायसी-मंथावली 


दीन्दरैसि नौ नो नाटका (फाटका) दौन्‍्देसि दसवँ दुबार । 
से अस दानि मुदम्भद तिनके हों बलिहार॥ 


[३ 
मरम नैन कर अवरों बूका | तेद्धि त्रिय (बिन रे सुसार न सूमा। 
मरम सख्वन कर बहिरो जाना । जो न सने किछु दीजणै साना। 
मरम जीभ के गूंगे पावा। साधहि सर पे निकर [न] नावाँ। 
मरम बाँह कर लूही चीन्दा। जेहि बिधि हाथन्द्र पॉगुर कीन्हा। 
मरम कया के कुस्टी भेंटा । नित घचिरकुट जो रहै लपेटा। 
मरमस बैठ उठ तेहि पै गुना ।जो रे मिरिंग करतुरी पहा। 
मरम पाव के तेहदि पै दीठा । जो अपया आईं चले बईठा। 


अति सख दीन्द विधाते ओ सब सेवक ताहि। 
आपन मरस  महस्मद  अबहूँ समुम कि नाहि ॥ 


[४] 


भा ओऔतार मोर नौ सदी | तीस बरिख ऊपर कबि वढदी। 
आवत छउघतचार बड़ ठाना। भा भूकंप जगत अकुलाना | 
धरती दीन्ह चक्र बिधि भाई । फिरोँ अकास रहट के नाई। 
गिरि पहार मेदिनि तस हाला । जस चाला चलनी भल चाल्ा। 
मिरित लोक जेहि रचा हिंडोला | सरग पताल पवन घट (खट!?) ड़ोला । 
गिरि पहार परवत दह्वि गए | सात समुद्र कह (कीच! / मि्ति मए। 
घरती छात फाठि भहरानी । पुनि मइ मया जो सिस्टि हृठानी (द्ठानी!)। 


जो अस खंभहिं पाई के सहसजीब (जीभ!) गहिराई । 
से अस कीन्ह मुहम्मद तो अस बपुरे काई ॥ 


[ ४ | 
सूरु+ ख्ेवक वाके. अहै। आठौ पहर फिरत जो रहे। 
आयसु लिट राति दिन घाबे। सरग पताल छुबौ फिरि आदवे | 
द्गधि आग महाँ होइ अँगारा। तेहष्टि के आँच धिके सुसारा। 
से अस बपुरें गहने लीन्द्रा। ओ घरि बॉधि चॉडाले दीन्हा । 
गा अलोप होइ भा अँधियारा। दीले दिवहि सरग माँ तारा ।. 
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उबते माँप्पि लीन्ह घुप चापै | ल्ञाग सरप (सरब?) जिड थर थर काँपै | 
जिड का पर कया (ग्याँन) सब छूटे | तब भा मे।ख गहन जौ छूटे । 


ताको अता  तरासे जो सेवक अस सित। 
अबहें न डरसि मुहम्भद काह रहसि निहचित।॥। 
[६ | 

ताकरि अस्तुति कीन्दि न जाई। कौनों जीमि मैं करों बढ़ाई। 
जग पताल जो सेते कोई । लेखनी परखि समुद्र मसि होई। 
लागे लिखे सिरिट मिलि जाई। समुद घटे पै लिखि न सिराई। 
साँचा साई और सब मूठे | ठाव न कतहूँ ओन के रुठे। 
आयसु हूँ इबलीस जौ टारे | नारद होइ नरक मद पारे। 
सो ठुइ कटक कइड हूख घोरा | फरऊँ रौदि नोल महें बोरा। 
जौ सदाद  बेकुठ सँवारा | पैठत पौरि, बीच गहि मारा। 


जो ठाकुर अस दारुत सेवक तईं निरदोख। 
साया करें मुहम्मद तो पे होइहि मोख ॥ 
[७] 

रतन एक बिधने अवतारा। नावें मुहम्मद जग डजियारा! 
चारि मीत चहूँ दिसि गजमोती | माँक दिपे सन्ति मानिक मोती | 
जेहि दत सिरिजा साव समु'दा। सातहु दीप भरे एक बुदा। 
ता पर चोद॒ह भुवन दसार (१)। बिच बिच खंड बिखंड सेंवारे | 
धरती ओ ग्गार मेरु पहारा। सरग चाँद सूरुज ओ तारा। 
सहस अठारह दुनिया सेरी ()। आबत ज्ञात जातरा फरी। 
जेइ नहि तीन्द्र जनम माँ ना । तेहि कहें कीन्ह नरक माँ ठाऊ। 


से अस देव न राखा जेहि कारन सब कीन्ह । 
दहेँ तुम काह मुहम्मद एहि प्रिथिमी चित दीन्ह ॥ 


[८ | 
बाबर साह छुत्रपति राजा। राज पाठ उन का बिधि साजा । 
मुलुक सुलेमाँ का अस द नहा । अदल दून (दुनी?) उम्मर जस कीन्हा । 
'अल्ली केर जस कीन्द्देसि खॉडा। लीन्ह्देसि जगत सम द्‌ भा डॉडा । 
४७ 
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यत्ल हमजा कर जैस संभारा | जो बरियार उठा तेहि मारा। 
पहलवान नाए सब शआदी। रहा न कतहूँ बादि का बादी। 
बड़ परताप आप तप साथे | घरम के पथ दढई चित बाँधे। 
दरब जोरि सब काहूँ दिए। आपुन बिरह (?) आपु जस लिए। 


* सजा होइ करे तब (तप) छाँडि जगत माँ राज | 
सब अस कहे मुहम्मद ठों कीन्हा किछ्ु काज ॥ 
[६ ] 

मानिक एक पाए डजियारा। सेयद असरफ पीर पियारा। 
जहाँगीर चित्ती निरमरा | कुल जग माँ दीपक विधि घरा। 
आओ निहंग द्रिया जल माहाँ।बूडत कहेँ धरि काढृत बाहाँ। 
समुद्‌ मॉक जो बोहित फिरई। लते नाव सहूँ होइ तरई। 
तिन घर हों मुरीद से पीरू। सेंवरत बिन गुन् लाव तीरू। 


कर गहि घरम पंथ देखराएड | गा भुलाइ तेद्दि मारग लाएड | 
जो अस पुरुसे मन चित लाए | इच्छा पूजे भआास तुलाए। 


जो चालिस दिन सेवे बार बुहारे कोइ। 
दूरसन द्वोइ मुहम्मद पाप जाई सब धोइई॥ 
[१० ] 

जायस नगर मेर अस्थानू। नगर क नाग आदि जदयानू। 
तहाँ देवस दस पहुने आएडे। भा बैराग बहुत सुख पाएड। 
सुख भा सोच एक दुख मानों | ओहि बिनु जिवन म रन के जानों। 
नेस रूप सेों गएडइ समाई। रहा पूरि भरि हिरदे छाई। 
जहँगीे वेखों तहेँंगे साई । और न आबे दि्स्टि तर कोई | 
आपुन देखि देखि मन राखों | दूसर नादिं से। कार्सों भाखों। 
सबे जगत दरपन कर लेया। आपुन दरसन आपुटष्ठटि देखा। 

अपने कोकुत कारन समीर पसारिन हाट । 

मलिक मुहम्मद भिनहीं हाई निकसिन तेहि बाट | 


[११ ] 


थूत एक मसारत घन शुना। क्रपट रूप सार कर जता |. 
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नावें. असाधु साधु कहवाठे | तहाँ लग चले जो गारी पाने । 
भाव गाँठि अस झुख कर भाँजा | कारिख तेल घालि मुख माँजा । 
परत [हि] दीठि छरत मेहि लेखे। दिनहि माँक अधियर मुख देखे । 
लीन्हें चग 'राति दिन रहई। परपेच कीन्द् लोगन माँ चहई | 
भाइ बंधु माँ लाई लागै। बाप पूत माँ घटी करावे। 
मेहरी मछुस रेनिका आजे। तरपड्‌ के पूरुख अन्हवाने। 


मन मेले के ठग ठगे ठगे न पाएड काहु। 
बरजेड सबहि मुहम्मद अस जिनि तुम पतियाहु ॥ 


[ १२ | 
अग छुड़ा ओ सूरी भारा |जाइ कहो अति चंग अधारा। 
जौ काहू साँ आनि न छूटे | सुनहु मेर बिधि केसे छूटे। 
डउहे नाव करता करे लेऊ। पढ़े पल्ीता धू्वाँ देऊ। 
जौ यह धुवाँ नासिक माँ लागे | मिनती करे ओ डठि डठि भागै | 
धघरि बाई' लट सीस भकोरे |करिया बरग जो हाथ मरोरे। 
तबहि सेंकोच अधिक वे होते | छॉड़ो छाँड़ो कहि के रोगे। 
धरि बाहीं ले थुवाँ उड़ावे।तासों डरे जो शअैस छड़ावे। 


है नरकी ओ पापी टेढ़ बदन ओ आँखि। 
चीन्हत डहे मुहम्मद मूठि भरी सब साखि ॥ 


[ १३ | 


नो से बरस छतीस जो भए। तब एहि कबिता आखर कहे । 
देखो जगत धुघध कलि माहाँ। उवब॒त धूप घरि आबत छाहाँ। 
यह सँसार सपने कर लेखा। माँगत बदन नेन भरि देखा। 
लाभ दिए बिनु भोग न पाडब | परें डॉड़ जहाँ [मूर/] गँवाजब | 
राति कर सपन जागि पछिताना | ना जानों कब होइ बिहाना | 
अस सन जानि बेसाहौ साई | मूर न घटे लाभ जेहि होई। 
ना जानौ बादत दिन जाई। तिल तिल घटे आइ नियराई। 


अस जिन जानेहु ओहट है दिन आवत  नियरात। 
कहै से बूमि मुहम्मद फिर फिर कहों असि बात॥ . 
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[| ९४ ] 


जबदिं अत कर परलो आई | घरमी लोग रहै ना पाई। 
जबहीं सिद्ध साधु गा तपा | तबद्दी चल्मै” चोर ओऔ जपा। 
जाई मया मोह सब केरा।मच्छु रूप के आई वचेरा। 
डठिद्ूँ पंडित बेद पुराना। दत्त सत्त दोड करिहि पयाना। 
धूम बरन सूरज होइ जाई। क्रिस्स बरन सिस्टिष्टि दिखाई। 
दो अद(?) पुरुष दिसि उडहे जहाँ । पनि फिरि आइ अथइहै तहाँ। 
चढ़ि गद॒हा निकसे दर जालू।हाथ खंड होइ आए कालू। 


जोर मिले तेहि मारे फिरि फिरि आइ अकाज | 
सबई मारि मुदस्भद्‌ भूंजि अदृतिया राज ॥ 


[१५ ] 
पूनि घरती का आयसु दोई। डगिले दरब लोग सब लेई। 
मेर मोर के डठिदें. नारी। आप आप माँ करिहें मारी। 
अस न कफेड जाने मन माद्दों।जों यह सचा अहै से काहाँ। 
सैंति सेंति ल्ेइ लेइ घर भरहीं। रहस कोड़ अपने जिड करहीं। 
खने उतंग खने बर साँती। नितद्दि हुलंब डठे बहु भाँती। 
प्‌नि एक अचरज संचरे आई । नाव मजारी भवा बिलाई। 
ओहि के सूँथे जिये न फोई।जो न मरे तेद्टि भक्खे सेई । 


सब सुसार सिराइ ओ तेद्दि में केरी (!)घात | 
जनहूँ. कहेँ मुहम्मद बार न लागे जात ॥ 


[ १६ |] 


पुनि मैकाइल आएसु पाए। अनबन भौँति मेघ बरसाए। 
पहिले लागे परे अँगारा | धरती सरग दोइ डजियारा। 
लागी सबे पिरिथिमी जरें। पाछे लागे पाथर . परे। 
सो सो मन के एक एक सिला । चले बिंद (पिंड?) घुटि आवे मिला | 
बजर गोट तस छूटे भारी | टूटे रूख बिरिख सब भारी। 
परत दमाग (धमाक?) धरति सब हाठे। ओदरत ज्ठे सरग के साले। 
अधाधार बरसे बहु भाँती। लाग रहै चालिस दिन राती।- 
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जिया जंतु सब मरि घटे जित सिरिजा सुसार। 
कोड न रहै मुहम्मद होइ बीता . संघार॥ 


[१७ ] 


जिबरईल पाइड्य फरमानू | आइ सिस्टि देखब मैदानू । 
जियत न रहा जगत केड ठाढ़ा। मारा मोरि कचरि सब गाढ़ा। 
मरि गंधाईं साँस नहिं आवयेै। छठो बिगंध सड़ाइईंध आये। 
जाइ देह से करहु बिनाती।| कहब जाइ जस देखब भाँती। 
देखहु जाइ सिस्टि बेवहारू | जगत उजाड़ सून सुसारू। 
अस्ट दिसा जजारि सब मारा। केाड न रहा नाव॑ लेनिहारा। 
सरि साजरि पिरथिसी पाटी। परे पिछानि न दीखे माठटी। 


सून पिरथिसमी होवे घरती दहूँ सब लीप | 
जेतनी सिस्टि मुहम्मद सबे भाइ जल्ल दीप ॥ 
[ १८ | 

मकाईल पुनि कहब बुज्ञाई। बरसी मेध पिरथिमी जाई। 
ओने मेध भरि छठिहँँ पानी | गरजि गरजि बरसें अति वानी । 
मरी ल्ागि चालिस दिन राती।घरी न निमुसे एके भाँती। 
छूट पानि परलौ के नाई । चढ़ा छापि सगरी दुनियाई'। 
बुड़हिं. परबत मेरु पहारा | जलदल डमड़ि ले असरारा। 
जहँ लगि मरि माजरि जत होई | लेइ बहाइ जाइहि भुई धोई। 
पुनि घटि नीर भेंडारँ आई। जनों न बरसा तेस सुखाई। 


सून पिरथिमी होइहि बूके हँसे ठठाइ। 
एतनि जो सिरट मुदस्मद से कहें गएड देराइ॥ 


[8 | 
पुनि. ईसराफील फरमाए | फके सब सझु'सार। उड़ाए। 
दे मुख सूर भरे जो साँसा।डेले घरती ल्ुपुत अकासा। 
खुवन चोद॒हो गिरि बन डेला |जानौ घालि कुलाएसि हिडेला। 
पहिले एक फूंक जो आई ।ऊँच नीच एक सम होइ जाई। 
' नदी नार सब जेहें पाटी। अस होइ मित्ते जो ठारे(?) बादी | 
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दूसर फूंक जो मेरु डड़ें हैं। परबत समद एक होइ जैहैं। 
चॉद सुदथ तारा घट टूटे। परतहि खभ सेसहि घट फूट । 


तस रे बजर सयाज्ब अस भुद लेब मयाइ। 
पूरब. पछिडें महम्मद एक रूप दहोइ जाइ॥ 


| २० | 
अजराइल कहें" बेंगि बुलाए। जीड जहाँ लगि सबे लिवाए। 
पहिले जिड जिबरैल के लेई | लोटि जीडईः मेकाइल देई। 
पुनि जिड देई इसराफीलू। तीनिहुन का मारे अजराईल। 
काल फिरिस्तन केर जौ होई। कोइ न जागे निसि होइ सोई। 
पूनि पूंछुत जम सब जिड लीन्हा | एकी रहा बाच जिड दीन्हा। 
सुनि अजाराइल आगे होइ आउब | उत्तर देव सीस भुई! नाडब। 
आयसु होइ करों अब सोई | की हम की तुम और न कोई । 


जो जम आनि जि लेत हैं संकर तिनहू कर जिड लेब | 
सी अवतरे मुहम्मद देखु तहूँ जिड देब ॥ 


[२१ ] 

पुनि फुरमाए आप गोसाई'। तुमहूँ देड जिवाइहि नाहीं। 
सुनि आयसु पाछे का धाए। तिसरी पोरि नॉघि नहिंपाए। 
परत कीन्दह जिएई निसरन लागे। होई कस्ट घड़ी एक जागे। 
पान देत सँवरे मन माहाँ। उबत धूप घरि आवत छाहाँ। 
जस जिड देंत भोहिं दुख होई | असे दुखिया भा सब कोई | 
जौ जनतेड जिड अस दुख देता | तो जिएड काहू केर न लेता! 
लोटि काल तिनहूँ कर दोठे। आइ नींद निधरक होइ सोब । 

भंजन गन सेवारन जिन खेला सब खेंल | 

सब का टारि मुहम्मद अब हूँ रहा अफेल ॥ 


[ २२ ] 


चालिस बरिख जबहि होई जैहेँ | उठिहि मया पछिले [सब] ओह । 
सया मोह के किरपा आए। आपुदि कहें आपु फुरमाए। 
में सुसार जो सिरिजा एता। मोर नाव कोझ नहि लेता। 
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जेतने परे अब सबहि जठावों। पुल सिलवात के प'थ रेगावों । 
पाछे जिए पूछों सब लेखा। नैन माद (माहँ?) जेता हाँ देखा 
जस वाकर सरवन बिन सना | धरम पाप गुन अगुन गूना 
के निरमल कौसर अन्हवावों | पुनि जीवन बैकुठ पठावों। 


मरन ग जन धन होइ जस जस दुख देखत लोग | 
तस सुख होइ सुहम्मद दिन दिन मानें भोग । 


[ २३ | 

पहिले सेवक चारि जियाजब | तिन्ह सब काओजे काज पठ.डब। 
जिबरईल आओ  मेकाईलू | असराफील ओ अजरा लू। 
जिवरईल प्रिथिमीं माँ आए। जाइ मुहम्मद का गोहराए। 
जिवरईल जग आई प कारब। नाव सम हम्मद लेत हँकारब। 

हैं जहाँ मुहम्मद नाऊ। कइड लाख बोलिहैँ एक ठाऊ । 
ठाढ़ि रहै कतहूँ ना पागै |फिरि के जाइ भारि गोहरानै। 
कहै गोसाइ” कहाँ ठै पावौं। लाखन बोलें जौ रे बोलावों | 


सब धरती फिरि आएक | लाव सो लेडें। 
लाखन छठों मुहम्मद केहि के उत्तर देह ॥ 


[ २४ | 
जिबराइल पनि आयसु पाए। संघ जगत ठाँव सो पाए। 
बास सुबास लीन है जाहाँ। नाव रसूल प्‌ कारसि ताहाँ। 
जिबरईल फिरि प्रिथिमीं आए | सूंघत जगत ठाव सो पाए। 
उठहु मुहम्मद होहु बड़ नेगी। देन जुद्ार बोलाएँ बेगी। 
बेनि हँकरे उ्मत समेता। आवहु तुरेंत साथ सब लेता। 
एतने बचन जबर्ि मख काढ़े। सुनत रखुल भए जठि ठाढ़े। 
जहेँ लगे जीड मोख सब पाए। अपने अपने पिजरे आए। 


कइड जुगन के साबत छठे लोग मत जागि। 
अस सब कहैं मुहम्मद नेन पछक ना लागि | 


[२४५ | 
उठत उमत कहें आलस ल्ागे।| नींद भरी सोवत ना जागे। 
पौद्त बार न हम का भएऊ | अबहीं अवधि आइ कब्र गहऊ। 
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जिवरईल तब कद्दब पुकारी | अबहेूँ नींद ना गई तुम्हारी । 
सेवत तुम्हें कइड जुग बीते | अऔले तो तुम हैं नहि चीते। 
कइ३ करोह्व बरस भुईं परे | उठहु न वेगि मुहम्मद खरे । 
सुनि के जगत उठी सब भारी | जेतना सिरजा पुरुख ओऔ नारी। 
नंगा नाँग उठिदे संसारू | नेना होहहैं सब के तारू। 


कोड न कतहेँ पुनि बेरे ? दिस्टि सरग सब केरि | 
ऐसे जतन मुहम्मद सिस्टि चले सब घेरि ॥ 


२६ | 


पुनि रसूल जहई होइ आगे। उम्तत चले सब पाछे लागे। 
अध गियान होइ सब केरा | ऊँच नीच जहँ होड़ अभेरा। 
सबहीं जियत चहे सुसारा।ननन नोर चले अमरारा। 
से दिन सेंवरि उमत सब रोबे। ना जानो आगे कस होबै। 
जो न रहे तेहि का यद्द संगा | मुख सर तेहि पर यह दंगा। 
जेदि दिन का नित करत डरावा। साइ दवस अब आगे आवा। 
जो पे हमसे लेखा लेबा। का हम कहब उतर का देबा। 


एत सब सँवरि के मन माँ चहेँ जाइ से भ्ति | 
पेगे पेग मुहम्मद चित्त रहे सब मूलि | 


[ २७ ] 


पुल सिलवात पुनि होइ अभरा। लेखा लेब अंब (डमत?”) सब केरा । 
एक दिसि बैठि मुहम्मद रोइहँ | जिबरईल दूसर दिसि होहहैं। 
वार पार किछु सूभत नाहीं।दूसर नाहि को ठेके बाहीं। 
तीस सहरस्त कोस के बाटा | अस सॉकर जेहि चले न चाँटा । 
बारहु ते पतरा झस मीनी | खड़ग धार से अधिको पैनी। 
दोड दिसि नरक कुंड के भरे | खोज न पाड्य तेहि माँ परे। 
देखत काँपे लागे जाँघा।सा पंथ केसे जैहे नाँघा। 


' तहाँ चलत सब परखब को रे पूर को ऊन | 
अबहेुँ को जाने मुहम्मद भरे पाप ओ पून ॥ 
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[ २८ ] 


जो धरमी होइहि संसारा | चमकि बीजु गहब जो पारा 
बहुतक जानु तुरंग भल्र घेहँ।बहुतक जानु पखेरु छड़हैं। 
बहुतक चाल चले माँ जेहैेँ। बहुतक मरि मरि पाव उठ हैं। 
बहुतक जानु परखेद् हड़े हैं। पवन कि नाई जिय माँज हैं। 
बहुतक जानो रेगो. चॉटी | बहुतक रहेँ दाँत घरि मादी। 
बहुतक नरक कुड माँ पडिहीं। बहुतक रकत पी माँ पढ़िही। 
जेहि क जाँघच मरोस न होई।से पंथी निभरोसी रोई। 


परे तराप से! नाँचत को रे वार को पार। 
कोड तरि रहा मुहम्मद कोड बूड़ा ममधार ॥ 


[ २६ | 


लौंटि हँकारब यह जब भानू। तपै कहें होइहि फुरमानू। 
पछब कटक जहाँ ते आया ।|को सेवक को बेठे खावा। 
जेहि जस आहि जियन मैं दीन्ठा । तेहि तस संमर चहाँ में लीन्हा । 
अब लगि राज देस कर भ जा। अब दिन आइ लिखा कर पूजा । 
छः मास कर दिन करों आजू। आडउ क लेडें औ देखों साजू | 
से चौराहा बैठे आवबे | एक एक जनौ का पू छि पकरावे | 
नीर खीर हुँतः कादृब छानी | करब निनार दूध ओ पानी। 


घरम पाप फरियाज्ब गुन ओगुन सब दोख ! 
दुखी न होहु मुहम्मद जोखि लेब धरि जोख ॥ 


[ ३० | 


घपुनि कस होइहि दिवस छ मासू | सूझन आइ तपहिं होइ बाँस। 
के सऊंहैे नियरे रत्रि हाँक | तेहि के आँच गृद सिर पाके। 
बजरागिनि अस लागे तैसे | [बि] लखें लोग पियासन बेसे | 
उने अगिनि अस बरसे घामू। भुजि देह जरि जाए चाम। 
जेइ किछु धरम कीन्ह जग माहाँ। तेहि सिर पर किछु आवे छाहाँ। 
धरमिहि आनि पियाजब पानी | पापी बपुरहि छाह न पानी। 
चोरा जेपा सो काज न आवदे। इहाँ का दीन्ह डहाँ सो पाने | 


ध्ध्प जायसी-अंथावली 


जो लखपती कहाते लहे न कोड़ी आधि। 
चौदह धघजा मुहम्सद ठाढ़ करहि सब बाँधि ॥ 


[३१ | 
सवा लाख पेगम्बर जेते | अपने अपने पाए तेते। 
एक रसूल न बेठहिं छाहाँ। सबहीं धूप लेहदिं सिर माहाँ। 
घामे उम्त दुखी जेहि केरो |सा का माने सुख अबसेरी। 
दुखी डउसत तो पुनि मैं दुखी । तेहि सुख होइ तौ पनि मैं सुखी। 
पनि करता के आयसु होई । उ्मत हॉकारु लेखा मोहिं देई। 
कहब रसूल कि आयसु पावे | पहिले सब घरमी ले आवों। 
होइ उतर तिन्ह ही ना चाहाँ। पापी घालि नरक महें पाहौं(?)बाहों । 


पाप प॒न्नि केते खरे होइ चहत है पोच। 
अस मन जानि मुहम्मद हिरदे मानेड सोच ॥ 
[ ३२ ] 
पुत्रि जैहें आदम केरे पासा। पिता तुम्द्दारि बहुत मोदिं आसा | 
उसत मोरि गाढ़े है परी।भा न दान टोखा का धरी। 
दुखिया पूत दोत जो अहै।सब दुख पे बापे से कहे। 
बाप बाप के जो कछु खाँगे। तुमद्दि छाँड़ि का्सों चित बाँघे | 
तुम जठेर पुनि सबहीं केरा। अहै संतति पझ्ुख तुम्दरी हेरा। 
जेठ जठर जो करिहेँ मिनती | ठाकुर जबदीं सुनिहँ मिनती। 
जाइ देर से बिनवौ रोई। मुख दयाल दाहिन तोहि होई। 
कहहु जाइ जस दंखे जेंहि होवे डद॒घाट। 
बहु दुख दुखी सुदम्मद्‌ बिधि संकर तेहि काट ॥ 


[ ३३ | 


सुनौ पूृत आपन दुख कहऊँ। हों अपने दुख बाइर रहऊ। 
होई बैकुठ जो आयसु ठलों(ठेलेउ॥ दूत के कद्दे मुख गोहूँ मेलों (मेलेड)। 
दुखिया पेट लागि सँग धावा। कांढ़ि बिहिस्त से मैल ओढ़ावा । 
परला जाइ मेंडल  सुसारा। नैन न सूमे निसि ऑधियारा। 
सकल [जा]गत में फिरि फिरि रोवा | जीएई जान बाँधि के खोबा । 
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भऐँ डजियार पिरथिमी जइहों।ओ गोसाई के अस्तुति कहिही ! 
लोटि मिले जो हावे आई।तो जिड कहँ धीरज आ जाई। 


तेहि हुते लाजि डठों जिड मुह न सकों द्रसाइ। 
से भुदँ लाइ मुदम्मद बात कहों का जाइ॥ 


[ २४ | 
पुनि जैहैँ मूसे केर दोहाई। ऐ बंधू मोहि उपगरु आई। 
तुम का बिघिनं आयसु दीन्हा | तुम नेरे होइ बाते कीन्हा। 
उम्मत मोरि बहुत दुख देग्ग।भा निदान माँगत है लेखा। 
अब जौ भाई मोर तुम अहेझ। एक बात मोहि कारन कहेऊ। 
तुम अस तुहसे बात का काई | साई कद्देर बात जेहि होई। 
गाढ़े मीत कहाँ का काहू | कहौ जाइ जेहि होइ निबाहू। 
तुम सँवारि के जानो बाता। मक्ु सुनि माया करे बिधाता। 


मिनती किहदेड मोर हुते सीस नाइ कर जोरि। 
है है करे मुहम्मद उसत दुखी है मोरि॥ 


[ ३५ |] 
सुनहु रसूल बात का कहों। हैं। अपने दुख बारउर रहीं। 
के के देखेडं बहुत ढिठाई | मुँह कड़ दाना खात मिठाई। 
पहिले मो कहेँ आयसु दीन्हा। फरऊ से में झगरा कीन्हा। 
रोढ नील के डावसि चाला। फुर भा मूठ मूठ भा] भला। 
पूनि देखे बैकुठ  पठाएड | एकौ दिसि करे पंथ न पाएड। 
प्‌नि जो मो कहे दरसन भएऊ। कोह तूर राबट होइ गएऊ। 
भा अनेक में फिर फिर जाँपी। हर दावेन के लीन्हेसि चापी | 


निरखि नेन में देखों कतहूुँ परे नहि सुझ्ति। 
रहा लजाइ मुहन्मद बात कहा का बूक्ति॥ 
[ ३६ | 


दौरि दौरि सबही पा जैहेँ। उतर दिह्ें सब फिर बहिरहँ। 
ईसे कहिन कि कस नहि कहतेडं। जो किछु कद्दे क उत्तर बैठेज (?) । 


७५५ जञायसी-ग्रंधाबली 


में मुए मानुस बहुत जियावा | ओ बहुते जिड दान दिवाबा। 
इम्राहिस कह्दा कस ना कहते- । बात कहे बिन में ना रहतेड। 
मोसों खेल दिदू जो खेला। सर रचि बाँधि अगिनि माँ मेला | 
तहाँ अगिनि हब (हुत? ,भद फुलवारी | अपरर डर्ों न बिरद सेमारी | 
नूह कहिन जब परली “बा । सब जग बूड़ रदहेर चरि चट़ि?)नावा | 


केश कहे काह से सब उदाउ्य भार। 
जस के बने मुहस्मद करू आपन निस्‍्तार | 


| ३७ ] 


सब भार अस मेलि डड़ाइब | फिर फिर कहब उत्तर ना पाडब | 
प्‌ूनि रसुल जेंहे दरवारा।पेग मारि भुईँ करब पकारा। 
ते सब जानसि एक गोसाई' | कोड न आब मसोरी डमत के ताई" 
जेइ से कहों से चुप होइ रहई | उ्मत लाइ केड बात न कहई | 
मेरे चाँड़ केऊ नहिं. चॉँडा। देखा दुल सबद्दीं मोदि छाड़ा। 
मेहि अस तुहींलाग करतारा | तुद्दि होई मल सेइ निस्तारा। 
जो दुख चहूरि उमत का दीन्हा। से सब मैं अपने सिर लीन्हा। 


लेखि जोखि कहियावन ?) मरन गेजन दुख दाहु। 
से। सब सभे (सहे? मुहम्मद दुखी करो जनि काहु ॥ 


[ रेथ ] 


पूनि रिसाइ के कहै गोसाई'। फातिस कहाँ ढँढहु दुनियाई' | 
का मोर्सों उन झंगरि बिसारा। हसन हुसैन कद्दो को मारा। 
ढूढ़े जगत कतहुँ ना पहे | फिरि के जाइ मारि गोह रेहे' | 
ढूढ़ि जगत दुनिया सब आएड | फातिम खोज कतहेूँ ना पाएड | 
आयसु दोइ अहँ पनि ताहाँ। छठे नाथ हैं. धरती माहाँ। 
मूदें नयन सकल सुसारा। बीबी ढठी करे निस्तारा। 
जो कोड आव देखे नेन डज्घारी। तेदि कद्द छाद्ट करों धरि जारी । 


आयछु होइ देश कर नैन रहे सब माँपि। 
एक ओर डरे मुहम्मद उम्त मरे डर काँपि॥ 
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| ३६ | 


उद्धिन बीबी तब रिस किहें। हसन हुसेन दुबौं संग लिट्टें। 
ते' करता हरता सब जानसि। मूठ फुरोी नीक पहिचानसि। 
हसन हुसेन डुबों मोर बार दुनहु यजीद कौने गन मार । 
पहिले मेर नियाव निबारू | तेहि पाछे जेतना सुसारू। 
समुझ जीड आगि महूँ दृहक । देहु दादि तो चुप के रहऊ | 
नाहि त देडें सराप रिसाई। मारो आहि असे जहिर जाई। 


बहु संताप उठ जिया कतहूँ समुक्ति न जाइ। 
बरजहु भादहि मुहम्मद अधिक उठ दुख दाइ। 


[ ४० | 


पुनि रसूल कहूँ आयसु होई। फातिमा कहाँ समुकावहु सोई। 
मारे आहि अस जरि जाई। तेहि पाछे आपहि पहछिताई। 
जो नहि' बात क करे विबादू। जानो मेहि दीन्ह परसादू । 
जो बीबी छाँडृहि यह दोखू।तों में करों डमत के मेखू। 
नाहि' ती घालि नरक महेँ जारों । लौटि जियाइ झुए पर मारों। 
अगिनि खंभ देखहु जस आगे । दिरकत छार होइ तेहि लागे। 
चहूँ दिसि फेरि सरग ले लावों। सुँगरिन मारों लोब(लोह?चटाबो । 


तेहि पाछे धरि सारों घालि नरक के काँट । 
बीबी कहेँ समुझावे जो रे उमत के चाँद |! 


[४१ ] 


पुनि रसूल तलफत तह जेहँ। बीबी आइ बार समुमेहें। 
बीबी कहब घाम कत सहो | कस ना बेठि छाहें माँ रहौो। 
सब  पेगंबर बेठे छाहाँ। तुम कस तपों बजर अस माहाँ। 
कहव रसूल छाहेँ का बेठों।डमत लागि धूपहु नहि' बेठों। 
तेईं सब बाँधि घाम महँ मेलें। का भा मोरे छाहँ अकेत्ते। 
तुम्हर कोह सबहि जो मरे। समुमहु जीड तबे निस्तरे। 
जो मोहि' चहो निवारहु कोह | तब बिधि करे उ्मत पर छोहू | 


५४०२ जायसी-अथावल्ी 


बहु दुख देखि पिता कर बीबो समुका जीड। 
जाइ मुहम्मद ब्रिनचा ठाढ़ पाक (पाग) के गीड | 


[ ४२ ] 

तब रसल [के] कहें भइ साया । जिन चिंता मानों भइ दाया। 
जो बीबी अबहूँ रिसियाई | सबहि उम्त सिर आनि विसाई। 
अब फातिमा का बेगि बोलावो | देड दाद तो उमत छोड़ावो। 
फातिमा आइ के पार लगावा। घरि यजीद माँ गोवा [आवा ?]। 
अंत कहा धरि जान से मारे। जिउ देश देइ पनि लौटि पछारे | 
तस मारब जेंहि भुई गड़ि जाई ।| खनन खन मारे लौटि जियाई 

बजर अ्रगिनि जारब के छारा। लौटि धोवै(दद्दै?)जस धोवे(दहै?लोहारा। 


मारि जारि घिसियावों घरि दोजख माँ देव । 
जेतनी सिस्टि मुहम्मद सबद्ि पकारे लेबर ॥ 


[ ४३ ] 
'पुनि सब डस्सत लेब बुलाई । हरू गरू लागब बहिराई। 
निरखि रहौती कारब (गारब)छानी । करब निनार दूध ओ पानी। 
बाप पूत ना पूते बापू।पाप पृन्नि ना पुन्न पापू। 
आप [दि] आप आई के परी | क्वाड न क्वाड क धरहरि करी | 
कागज काढ़ि लेब सब लेखा | दुख सुख जो पिरथिमी महें देखा । 
पौन पियाला लेखा माँगब | उतर देत उन पानी खाँगब। 
गैन का देखा स्वन का सुना ।| कहब करबव ओगुन ओ गुना । 


हाथ पाँव मुख काया स्तन सीस अ। आँखि। 
पाप न छपे मुहस्मद्‌ अते भरें सब साँखि ॥ 


[ ४४ | 
देह का रोबाँ बैरी होइहैँ।बजर बिया एहि जीड के बोहरहैँ | 
पाप पन्नि निरमज्ञ के धोडब | राखब प्‌श्चि पाप सब खोडब | 
प्‌नि कौसर पडब अन्हवाए। जहाँ कया निरसमल सब पाए। 
बुड़की देव देंह खुख लागी। पन्नुहृब डठि सेवत अस जागी। 
खोरि नहाइ धोइहूँ सब दुंदू। दह्ोइ निकरहि' प्‌ निवा के चंदूं। , 
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सब के सरीर सुबास बसाई | चंदन के अस खानी आई। 
मूठे सबहि आप प्‌निसाँचे।सबहि नबी के पाछे बाँचे। 


नबी छाड़ि सब होई बरह बरिस के राह | 
सब अस जानो महस्मद्‌ होइ बरिस के राह॥ 


[४५ ] 
पुनि रसूल नेबतब जेबनारा । बहुत भाँति दहोई परकार।। 
ना अस देखा ना अस सुना।जो सरहों तौ है दस गुना। 
पुनि अनेक बिस्तर जहँ डासब | बास सुबास कपूर से बासब। 
होइ आएसु जौ पेग(बेगि?)बोलाडब | ओ सब डमत साथ लेइ आडब | 
जिबरईल आगे होइ जहहैँ।पग डारे का आयसु होसहैं। 
चलब रसूल डउसत ले साथा। परग परग पर नावत माथा। 
अ।बे भीतर बेगि बोलाडब । बिस्तर जहाँ तहाँ बेठाडब | 


मारि उस्4 सब बेठे जोरि के एके पाँति। 
सब के माँम मुहम्मद जानो दुल्लह बराति॥ 


[ ४६ ] 
पुनि जेंबन का आवन लागे। सब कि] आगे घरत न खाँगे। 
भाँति भाँति के देखब थारा | जानब ना दहूँ कोन प्रकारा। 
पुनि फुरमाडब आपु गुसाई। बहुते दुख देखो (देखेड?ढुनियाई" 
दाथन से जेंबनार मुख डारब | जीम पसारत दाँत जघारब। 
कचत खात बहुत दुख पावो। तहेँ ऐसे जेवनार जेंवायो। 
अब जिनि लौटि कस्ट जिड करो | सुख संवाद ओ इंद्री भरौ। 
पाँच भूत आतमा सेराई। बेठि अघाइ और ना भाई। 


अस करब पहुनाई तब होई  संतोख। 
दुखी न ह्वाव मुहम्मद पोखि लेहु धरि पोख || 
[ ४७ ] 


हाथन्ह से केड कौर न लेई। सेइ जाइ मुख पेठे जोई। 
दाँत जीभ मुख किछु न डोलाडब | जस जस रुची तस तस खाडब | 


रा जायसो-पमंथावली 


जैस अन्न बिलु कूंचे रूचे।तैेस सिठाइ जौ कोझ कूबे। 
एक एक परक्रार जा आए ।|सत्तर भसत्तर स्वाद जो पाए। 
जहूँ जहेँ जाइ के परे जुड़ाई ।इछा  पजे खाइ अघाई। 
श्रम चाखे वाते (0 फिर चाखा | सब अस लेब अपरस रस राखा । 
जनम जनम के भूख बुकाई भोजन केरे साथे जाई। 


जेंबन शँचबन द्वोइ पुनि प्‌नि होई खिलवान | 
अमृत भरा कटोरा पियौ मुहम्मद पानि॥ 


[ ४८ | 


एक अमृत ओ बास कपूरा।तेहि कहँँ कहा शराब न थूरा। 
लागब भरि. भरि देइ कटोरा | प्‌ रुब ग्याँन अस फर महोरा। 
ओहि के सिठाइ भाति एक दाऊ । जनम न मानब दोइ अब काहूँ | 
सचु मतवार रहब द्वाइ सददाँ। रहस [ओ]कोड़ सदा सरबर्दों। 
कबहूँ न खोबै जनम खुमारों ।जनी बिद्दान उठे भरि मारी। 
ततखन चासि [वासि] जनु घाला | घरी घरी जस लेब पियाला | 
सबहि क भा मन से सधु पिया ।तव ओऔतार भवा ओ जिया | 


फिरे तेबोल माया से कष्टब आपुन लेंइ खाड। 
भा परसाद मुहस्मद उठि बिहिस्त माँ जाड॥ 


[ ४६ | 


कहबय रसल बिहिस्त ना जाऊँ | जब ले दरस न तुम्दार न पाऊ । 
उघर न नेन तुमहिं बिसु देखे | सबहि अऑबिरथा मोरे लेखे। 
तो ले केलड बेकुठ न जाई |जी ले तुम्दरा दरस नपाई। 
करू दीदार देखों में तोहीं।तो पे जीड जाइ सुख मोहीं। 
देखे दरस नेन भरि लेऊँ | सीस नाइ पे भुईं कह देऊ। 
जनम मेरर ज्ञागा सब यारा। पलुदे जीड जो गीड डजभारा। 
होइ दयाजल करु द्स्टि फिरावा। तोहि छाॉँडि मेहिं ओर न भावा । 


सीस पाई भुई लाबों जो देखो तोहि. आँखि। 
द्रसन देखि मुहम्मद हिये भरों तोरि साँखि ॥ 


आखिरी कलाम ७०४ 


[ ४० | 
खुनी रसूल होत फुरमानू। बोल तुम्दाार कीन्ह परमानू। 
तहाँ हुतेड जहँ हुतेडन ठाऊँ । पहिल्ते रचेड मुहम्मद नाऊ | 
तुम विनु अबहूँ ले परगट कीन्‍न्हेडे | सहस अठारह का जिड दीन्‍्हेडें 
चोदह खंड उतर क राखेड़ें | नाद चलाइ भेद बहु भाखेडें | 
चार फिरिस्ते बड़े ओतारेड ।|सात खाँड बेकुठ सवारेड । 
सवा लाख पेगंबर सिरिजेडें। कहि करतूति उन्हहि थे बंघेड। 
ओरन्ह का आगे निति लेखा | जेतना सिरजा के ओहि देखा 


तुम॒ तन एता सिरिजा आइ के अंतर हेत। 
देखहु दरस मुदस्मर आपनि डमत समेत ॥ 


[ ४१ | 


सुनि फुरमान हरख जिड बाढ़े | एक पाव से भए उठि ठाढ़े। 
भारि उमत ल्ञागी तब नारी(तारी)। जेवा सिरिजा परख ओ नारी | 
लागे सब से द्रसन दोई। ओहि बिनु देखे रहे नकोई। 
एक चमकार होइ जजियारा | छुपे बीजु तेहि के चमकारा। 
चाँद सुरुज छपिहें बहु जोती। रतन पदारथ मानिक मोती। 
से मन दिपे' जो कीन्ह थिराई। छए से रंग घात पर आई। 
ओहु रूप निरमल द्ोइ जाई। ओर रूप ओहि रूप समाई। 


ना अस कबहूँ देखा न केऊ ओहि भाँति। 
द्रसन देखि मुहम्मद्‌ मेद्दि परे बहु भाँति। 


[ ४२ | 

दुइ दिन लहि कोड सुधि न सॉँभारे | बिनु सुधि रहे ना नेन जघारे। 
तिसरे दिन जिबरेल जो आए। सब मधु माते आनि जगाए। 
जेहि भेदियहि सुदरसन राते। पड़े पड़े लोटे जस माते। 
सब अस्तुति के करे बिसेखा। ओसा रूप हम कतहूँ न देखा। 
अब सब गएड जनम दुख धोई। जो चाहिय हठि पावा सोई। 
अब निहर्चित जीड बिधि कीन्हा | जो पिय आपन दरसन दीन्हा। 

मन के जेति आस सब पूजी | रहे न कोड ओ आस गति दूजी। 
| ४५ 


७५८६ जायसी-प्रंथावली 


मरन गजन अ। परिदेंस दुस्ख दलिद्र सब भाग । 
सब सुख देखि मुहस्मद रहस केाइ जिया लाग ॥ 


[ ४३ ] 
जिवराईन कहेँ आयसु होई। अछरिन्द आइ आगे पथ जोई। 
डउसत रसूल केर बहिराज्य | क असवार विहिस्त पहुँचाजब। 
सात बिहिस्त बिधिन ओतारा। भी आठ सदाद सेवारा। 
सो सब देव डउम्त का बांटी | एक बराबरि सत्र का आँदी। 
एक एक का दीन देवस्‌। जसत लोक बिरसे कंलास। 
चालिस चालिस हूरें सोई। आ सेंग लागि ब्रियाही जोई। 
ही सेवा का अछरिन फेरी | एक एक जनि का सी सौ चेरी। 


ओअसे जतन वरियाहेँ जस साजै बरियात | 
दूलहू जतन मुदम्मद बिहिस्त चले बिहँसात ॥ 


[ ५४ ] 
जिबराईल तात कहेँ घधाउब | जौलब्दि आनि उमत पहिनाअ्व | 
'पहिरहु दगल सुरेंग रग राते | करहु सोहाम जनहु मद माते। 
ताज कुलाद सिर मुहमद से।हैं। चंदन बदन क्री कोक़ब(कोकिल/)मोहै। 
न्हाइ सत्रोरि जस बनी बराता | नत्री तंत्रोल खात मुख राता। 
तुम्हरे. रुचे उमत सब आनब | ओ सेंवारि बहु भाँति बखानब । 
खड़े गिरत उधमाते अौहें। चढ़ि के घोड़न का कुद्रहैं। 
'जिन भरि जनम बहुत हिय जारा । बैठइ पाँएड दुएइ जन पारा। 


जैसे नबी संबारे तैसे नवी प्‌ूनि साजञ | 
दूलह जतन मुहस्मद्‌ बिद्विस्त करे सुख राज || 


[ ४४ ] 
तानब छुम्र महम्मद साथे | औ पहिरे फूलन्ह बिनु गाँथे। 
दूसहू जतन होब असवारा | लिए बरात जैहेँ स'सारा। 
रवि रचि अछरिन्द फीन्द सिंगारा | बास सुबास उड़े मदकारा | 
आज रसूल वियाहन शहेँ। सब दूलह दुलहिनि सो नैहैँ। 
आरति करि सब आगे अहै। नंद सरोद्‌ पुनि सब मिलि रेहैँ। 


आखिरी कतल्षाम ७०७ 


मंद्लन्ह होइहि सेज बिछावन | आजु सबहि के मिलिहँ रावन। 
बाजन बाजे बिहिस्त दुवारा | भीतर गीत छठे भनकारा। 


बनि बनि बैठीं अछरी बैठि जोहेँ केजल्ास | 
बेगइ आउडे. मसृूहस्मद पूजै मन कै आस ॥ 


[ ४५६ | 


जिबरईल पहिले से जेहेँ।जाइ रसूल बिहिस्त नियरैहेँ। 
खुलि्दें आठो पंवरि दुवारा | ओऔ पैठे ल्ागे असवारा। 
सकल लोग जब भीतर जेहेँ। पाछे होब रसूल सीधरें(सिघेहँ?) | 
मिलि हूरें नेवछावरि करिहेँ। सबके बादन फूल रस भरिहैँ। 
रहसि रहसि तितर करब किरीरा | अगर कुमकुमा जो भरि सरीरा। 
बहुत भाँति कर नंद सरोदू | बास सुबास छठे परमोदू। 
अगर कपूर बेना कर्तूरी। मेंदिल सुबास रहब भरपूरी। 


सेवन आजु जो चाहे साजन मरदन होइ। 
दीन सोद्दाग मुहम्मद सुख बिरसे सब कोइ ॥ 
[ ४७ ] 
पैठि बिहिस्त जो नो निधि पेहेँ | अपने अपने मंद्लि (सीधरे सिधै हैं?) । 
एक एक संदिल सात दुवारा । अगर चन्दन के लाग केवारा | 
हरे हरे बहु खंड सँवारे। बहु [त] भाँति दइ आपु सँबारे। 
सोने रूपे घालि जंचावा। निरसल कुहुकुहु ल्ञाग गिलावा। 
हीरा रतन पदारथ जरे। तेहिक जोति दीपक जस बरे। 
नदी दूध के आअंतरिख के बहेँ ।सानिक भोति परे भुद्द रहेँ। 
आओ परि गा अब छाहं सोहाई | एक एक खड चहा इुनियाई। 
तात न जूड़ न गुनगुन दिवस राति नहिं दुकख | 
नींद न भूख मुहम्मद सब बिररें अति सुक्ख ॥ 
[ ४८ |] 
देखत अछरिन केरि निकाई | रूप ते मोहि रहते मुरमाई। 
लाली करत मुख जोहत बासा | कीन्द्र चाहेँ किछु भोग बिलासा। 
हैं आगे बिनडों सब रानी। ओर हम सब चेरिन्न की रानी। 
'यहि सब आएों मोरे निवासा | तुम आगे तो अपनि केलासा ॥ 


छउ्व्प्र आयसी-अ्थावली 


जहाँ अस॒ रूप पाट परघानी | आओ सबहिन्द्र चेरिन के रानी। 
बदन जोति मनि माथे भागू। ओ बिधि आगर दीन्‍न्ह सोहागू। 
साहस करें सिगार संवारी | रूप सुरूप पदुमिनी नारी'। 


पाट बेठि बैठीं जो हिये' हँसि जारे' माँस | 
दीन दयाल मुहम्मद सानो भोग विलास || 


[ #६ ] 
सुनि अस रूप बिदहसी बहु भाँती | इनहि चाहि जो हैं रुपवाँती 
सातों पर्वेरि नखत मन भेखत (पेखब?) | साती आयसु कोकुत देखब 
पते जाब आगे तेहि आसा | जाइ परवब भीतर केलासा | 
तखत बेठि सब देखब रानी | जीवदि सब्र चाहि पाट बरु मानी | 
दरसन जोति उठे चमकारा | सकल बिह्दिस्त द्वोइ जजियारा' 
बारह बानी सरि हो सुब(ना। तेट्टि का चाहि रूप अति लोना 
निरमल बदन चंदन के जोती | सबके सरीर दिपे जस मोती। 


बास सुबास तस छूवै बेधि भवर कहि जात । 
बर सो देखि मुहम्मद दिरदे माँ न समात | 


[ ६० | 
पेंग पेग जस जस नियराडब | अश्रधिक सवाद मिले कर पाउब 
मेन समाइ रहे चुप तक्ागे।सब के आइ लेइहैँ होइ आगे 
बिरसहु दुलद्दधिनि जोबनवारी | पाएवं दुलहिनि राजकुमारी 
एहि माँ सो कर गद्दि के जैहेँ | आधे तखत पर ले बेठ हैं 
सब अछूत तुम का भरि राखे। यहै सवाद जोरे जो चाख्तरे 
निति पिरीति नित नव नव नेहू।निति डठि चौगुन जोरे सनेहू 
नित्त अनित्त जो बारि बियाहै।बीसो बीस अधिक ओहि चाहे। 


तदाँन मीचु न नींदु दुख रह न देह माँ रोग। 
सदा अनंद मुहम्मद सब सुख माते (माने ?) भोग ॥ 


महरी बाईसी 


[१] 
सुनो बिनति में किरति बखानों सहरा जस महराई रे। 
गयेड केबट को नाव चलाबे को लागेड गहराई रे॥ 
कोइ गुन लाइ पंथ सिर घुनहू चला डोर गुन खींचइ रे । 
तीर नीर ज्थले' भें सोई गहिरें तो फल्न पाँचइ रे॥ 
कोइ तरवार सूति अस कहताँ भाव भीर सन माने रे। 
काहू. फंद तिरिस्ना देखा परा जाल अरुमाने रे॥ 
काहू समुंद माँद बुड़कावा ढूढि सिस्ट ले आनेड रे। 
कोइ टकटोरि छू छ होइ बहुरा हाथ छार पछतानेड रे॥ 
कोई ओघट हारिगा बहुरत रहा बीच होइ ठाढ़ोररे। 
कोइ अवगाह परा गहिरे में सो भल आदि जो काढ़ो रे॥ 
कोइ ले थाहू उठा पानी सो तीर तीर बहि लागें रे। 
कोइ सत छोड़ि दिसउ गहिरे पुनि गा हर दिसि चह खाएँ रे ॥ 
कहै मुहम्मद रहो सम्दारे पाव पानि में घाल्े रे। 
टोइ टोइ भुईं पाँव उठाओ नाहिं तो परिद्योी खाल्े' रे | 


[२] 
बार भए जोप॑ंथ तिहारे अद्दे पार जेहि जाना रे!' 
चढ़ेड जो नाव पार से डतरेद नाहि' तो मन पछिताना रे || 
ऊभि बाँह के ठाढ़ पुकारे केवट बेगिन पावसि रे। 
लहै लोक बहु मूरख आया पे पुनिकह चढे बतावसि रे॥ 
दूरि गौन सॉमर जहेँ ताई' तू बुड़्ह्य () भा डोले रे । 
चेति चल्लावे साइ न कोई केवट गरब न बोलै रे ॥ 
जेट अस बूम सूक मारग के गाँठि सोधि के आबा रे। 
मागत दान दीन्ह जेद्दि पहिले तेहि धरि बाँदह चढ़ावा रे ॥ 
ओर अस्तुनी पॉव परि बिनवे बिनती किए न माने रे। 
रचहु रहा न कीन्ह चिन्हारी अब कैसे पहिचान रे॥ 
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भाई बंधघु ओ सीत संघाती से न मिले जेंहि चाहे रे। 
द्रव हुते मन मुरवे अकेला काई तेद्दि निरबाहे रे॥ 
कहे मुहम्मद पंथ न भूलड आगे अइस उतारा रे। 
से के चलहु पार जेद्दि उतरहु नव बुड॒हू ममधधारा रे॥ 


[३] 
चढ़ि के लाव भरम जेहि माही जी लगि पार न लगे रे | 
मारे मंछ जाइ भरि भोंका माँकघार दह्ोइ खाँगे रे ॥ 
बहुत पाट भइ भावों नदिया गुरू बूक्ति जनि बृभहु रे। 
फेजब कहाँ कहाँ होइ लागे यहु मन सोच न साचह रे ॥ 
उठट्ठि पवन ओ समेंद हिलोरें पवन बात खट डोले रे । 
देखि बार जिड विन खिन कंपे कोन भरोसे बोले रे ॥ 
कछू ओ सूस चहूँ दिसि उठ.ं मगरगोह. घरियारा रे | 
दहोइ मेंकधार डराबन लागे केसे उतरब पारा रे॥ 
करिया पोढ़ करहु जिनि डोले सिश्वर डॉड़ तेहि लाइहि रे | 
केवट हीं गह्ू लाइ चित्त कहेँ गन गद्दि तीर लगाइइ्वि रे ॥ 
डँच करार चढ़त दुख होइहि धाइ तीर जनु खाइइहि रे। 
जेहि खन तीर ले [?] लाइड्टि णैठि पेट जि आइषि रे ॥ 
कहे मुहम्मद धुघध  सधाई सुनो मृढ़ बुधि अइसे रे । 
छाड्हु मोह एक चित बॉधहु पार उतार जइसे रे॥ 


[४ ] 
धीमें चलहु धीर मन कीन्हें जल बक नाहे डचारी रे। 
धरम कर. लीले से काट' के भओोहदि जाहि न टारी रे ॥ 
जौ लगि राति नींद नद्दि' साथे दिन नहि' करदि रहतरा रे। 
तो लगि मछरी बार पार नदि' लागे जो कीजै से पहरा रे ॥ 
मेलि सिस्टि चारहि चित बाँधहु रहा द्स्टि मन लाए रे। 
जस दुख देखि रहँट बहु ऊ र तस सुख द्दोइहि बाएँ रे ॥ 
जौ खुटकार बेगि ना लागे हिएँ निवारहु कोहू रे। 
गाढ़ डोर ढील के खींचहु तो पौ पावहु रोहू रे॥ 
नाहिं. तो घोर रूप ले मेंटेड नदी भई जहाँ सखते रे। 
कहुँ कीओ सवार सब नगरी पावहु खेत किमि मूते रे || 
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कहै मुहम्मद यह समकोता समभु मूरूख अब ताई' रे । 
चेन नाहीं श्राए ढिगा वासों ते बैठो सुस्ताई रे ॥ 


[४ | 


जेहि अस साथ होइ गहि की ओ चाहे जो राखा रे। 
चढदृहि तुरंगे तो बोराई लीन्हें हाथ बचाखा (१) रे॥ 
कोड़िया लोभ मरत मछरी के अमर जाल घरि घाल्ञा रे | 
बहुत पसार सकति वहिं भेंबरी परा जीड कर लाला रे॥ 
महरहि भली खेल यहु चाँचरि जेइ रे खेल अस खेला रे। 
मछरी डारि मेलि पाले (पानी?) में देखे चरत अकेला रे ॥ 
ले लोका रे जाल पसारे रहै खंड खंड ताना रे। 
सलावे फद द्ूट तस मेरवे तिरवारी और छाना रे।॥ 
ले एक चाल मेलि बाने पानी?) में तस धरि हाथ फिरावे रे। 
पढ़िना परा जाइ जल तजि के सत के जाइ फ दावे रे॥ 
चा (१) भेद रूप लाइ भुई डॉड़ा सकति हॉक ले आवे रे। 
जो पुनि माँठ जाइ के छूटे सव जिड जाइ गंवावे रे ॥ 
कहे मुहम्मद काल अटेरी वहि सों काड न बाँचो रे | 
सबहीं तारि रहा थिर अपुना सौंह बोल बहु साँचो रे॥ 


2820 


जेइ रे टोह मछरी बड़ि पाई सो तीरे ल्ञाग छनावे रे। 
गुरू घेरि तीनहि ले जो रे हिलि के कतठहूँ खसावे रे ॥ 
गरुवे ताप लाइ भुईं जो रे [?] संग ओ मुकरी रे। 
घालि हाथ ढढृहु रों जेहि के नाथ छहंदह ऑँगुरी रे॥ 
वार पार ले लावहि भोरा जोट बड़े सब बोठे रे। 
खिन एक देखि चले खुटकारी पुनि सब घालि समेटे रे | 
'पल्ना अहै पाल चलि आगे तीर तीर कस टोवसि रे। 
डउलले रहसि बरिस ज्ञिन घर बितु मंत हाथ भुकि घोरसि रे ॥ 
गहे गहाइ तीर ले लाएसि लाग लोग सब बीने रे। 
जे पावा तेहि तदाँ छपावा बरनि न पावे छोीने रे ॥ 
जें संजुत अगुमन के राखा फिरा मछ ले दहरी रे। 
जेहि के हाथ पाँव कछु नाहीं लाग धरे सो खहरी रे ॥ 
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कहे मुहम्मद तहाँ न पारे जहाँ न लदरि बुडाई रे । 
जहाँ मान आपन नहिं देखे लाखन छॉड़ पराई रे ॥ 
[७] 

है कापर माँगर अरुकाना सकहूँत चलहु छडाई रे। 
एक राह जो गुरू बताई साथ पाँच समुदहाई रे॥ 
बरजत रहहु होइ जनि करकच करहँड कौन ऑकारे रे | 

# % ० # लक *०४२ ८ 
मलुवहि गही रहिअ मन मारे खीभहु खीमि न बोलिश रे | 
मनुवा सीत मिलाइन छोड़े कार्मो(?,काहूँन खोलिञ रे || 
भोगहिं भूलि भुगुति नहि भूलहु जोग जुग॒ति पुनि साधहु रे । 
जो एहि भाँति करहु मतवारे ती मद सो चित बाँवहु रे । 
नाहिं तो ठाकुर है अति दाम्म करहु चार कोइ चारीरे। 
मारहु बाँधि डाँड के लेहू निसरद्धि सब मतबारी रे ॥ 
जबहि सोंटिया आाइ तुलाइट्िि सांति परद्द पर टूटिद्दि रे। 
भाइ बंधु ठाढृहि सब देखे काहू के कहे न छूटिद्दि रे ॥ 
ले घिसियाइ चलहि राउर कहेँ उतर देत मुँह मारिह्ि रे। 
कुड़बा लोग कट्दा नहिं ज्ञागे कह्दे न को जर पारिद्दि रे ॥ 
कहे मुहम्भद से मतवारा जो पिड के मदमाते रे। 
ताकर पिया नीक मोहि ल्ञागे नाहीं तो मूंठे नाते रे॥ 

[८] 

हुढ़ क झाँक सब बाजत आवहि ओ घेरा सब नाच रे। 
चढ़ि के दूलह व्याइन आये दुलहिनि बहु रग राचे रे ॥ 
रहस कोड सब महरी गावहिं सब कर अइस बियाहू रे ! 
नेदर छाँडि चलब अब सोहरें समुझ्ति परे नहिं काह रे |! 
बात सुनहु तुम्द सखी सहेली सत -लोौं तुम आगे रे। 
सेंबरि सेज मन पियके डरपों रहे खुरुक जिम लागे रे ॥ 
गीत बाद मोहि कछू न भावे हों तेहि संग सगाई रे । 
कंत बॉह घरि पूछे बेना कद्दा कहव तेद्ि ठाई' रे ॥ 
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* यह पंक्ति प्रति में नहीं है । 


महरी बाईसी ७१४ 


इ्ाँ खेलि लेहु जो खेलन जहाँ खेल कस होई रे। 
सास नंद देइहें उलहाना लाज रहब मुंह गोई रे॥ 
देवर जेंठ केर सुनत॒ह्दि सनका निसरि दोब ठहीं ठाढ़ी रे । 
गुनवर ससुर देखि कस बोलब निसि दिन घुघट काढ़ी रे ॥ 
कहै मुहम्मद सोइ खुहागिनि जो अइसे पिड राबैरे। 
नेहर केर होइ गुनचंती तब ससुर सुख पावे रे।॥ 


[६ ] 
सखी सहेली सुनहु सोहागिनि सब केड अइसि बियाही रे | 
सैहर दिवस चारि ले रहना ससुरें ओर निबारी रे॥ 
जन्मत दुइ बटवा होइ जाहीं अस चरित्र विधि खेला रे । 
दुइ हुई लाइ जगत सब जोरा आपुन रहा अकेला रे॥ 
सरग लाइ धरती सों जोर। चंद सूर दुइ कीन्दे रे। 
दिन औ राति भोर औ साँका सेत स्याम दुइ चीन्‍्दे रे॥ 
सै इस्तिरी पुरुख दुइ हों लो ईंसर गौरा सानेड रे। 
डहाँ सबद्‌ एक सुना ख़बन दुइ जब ठुइ मथवा बाजेड रे ॥ 
चल लखपती दोइ हुई भारा भारदुख सुख कर लीन्हा रे। 
जो नहि' होत बरन तुइ प्रगठे कहा कह्दिआ तो कीन्हा रे॥ 
हिंदू तुरुक दोड पर देखों जो बारा से ब्याहा रे। 
बूकि बिचारि देखु मन अपने भए जनस कर लोहा रे॥ 
कहे मुहम्मद हुई जग तारे लीन्दे पिड कर आएसु रे। 
जेहि जेंहि' पथ चलावे सजना दृठि हृठि मारग जाएसु रे ॥ 


[१०७ | 
समि रे अयाने होइ हुसियाले गुरू ग्यांन मति लीन्दे रे। 


चलि पनिंहारी परग सँभारी पानि भरन जब दीन्हे रे ॥ 
होइ सेंग साथी घाली माथे” रहसि अतुर भइई नागरि रे! 
सारग आवत बाँह डोलावत चित सों टर न गांगरि रे॥ 
बात सखी से मन गागरि सों तेददि बिधि चित्त न डोले रे। 
जो जब छूटे गागरि फूर्टे पानी जाई पिड बोले रे ॥ 
गपुत रहहु तस लखे न कोई रनि चेर दिन साहू रे। 
करनी के खेत न होइ बरकक्‍कत हसद्‌ न दीजै काहू रे ॥। 


५१६ जायमी-ग्रथायली 


मन महेँ चहिअध्ठि करे मंत यह करि खिन काहू पूछे रे। 
भरी जो ढारी सकति अधारी भरे बहुत दुक्ख छूछे रे।॥ 
भई जनावन सुनि पिय रावन वृभाद्दि सतह बिचारी रे । 
हिरदे' राखहु सब रस चाखहु होहु सेह्ागिनि नारी रे ॥ 


[|] 
देखहु पिय खेवक जेहि सह सेवक बे न काहू चोरा रे। 
तौ पिड पाइआअ जो सन लाइश रहिये मिस दिन सोरा रे ॥ 
जिन जग याहदे सम मुख चाहे सेंटे दे के निबाहै रे । 
जो निस्‍्तारं पार उतारे नत बूड़े अबगाहे रे॥ 
फेाइ एक देके अइस आइके अपने रग कर राजा (राचा? रे | 
जीड आहि अस राज रजाएमसु तेद्दि सिगार सथ छाजा रे ॥ 
सब सिगार पुनि करब करब जनु अधिक भणएड हो आगे रे। 
टार सोह्यागिनि करे दोद्वागिनि अंग दुक्ख नहिं लागे रे॥ 
कहे मुहम्मद बेगि करहु सुधि सुनहु न बचत हमारा रे। 
पर पग॒ तेरे आबे देरी बेगि करहु सिगारा रे ॥ 


[ १२ ] 
साजहु माँग मारि दुइ पादी चतुरि न चीर सबवारहु रे। 
बेनी गूथहु ईगुर लावहु रचि रचि सेंदुर सारहु रे॥ 
अंजन तेस करहु दुइ नना खंजन. डउपमा पूजै रे। 
फेह्टरे लंक बनी छुट्राबलि केंजर सिंघ से गूजे रे॥ 
दुई भौंहनि सारेंग अस्थापहु दुइ कर कंगन कलाई रे। 
निहकलंक ससि तिलक संवारहु चहुँदिसि नखत तराई रे॥। 
दुइ कानन कु'डल पहिरहु ओ लाइ बिज्जु चमकारा रे। 
भीतर नाक दिपै गज मोती साोहे सेोहिल तारा रे ॥ 
केकिल कंठ सँपूरन अभरन दिरदने हार बिमाला रे! 
दोड कुच बीच बनी रोमावलि चंप कुसुम फे माल्ता रे ॥ 
दुइ पायल पायल ओ घूरा अस के कीन्हू सिंगारा रे। 
काया साजि माँजि के दरपन देखे सबहि खितारा रे ॥ 
कदे मुदम्सद कौन सुने दुइ कु जग से सब जानेड रे। 
दाहिन बाबेँ बूक्ति के होइ रहु तो आपुद्धि पद्दिचानेड रे ॥ 


महरी बाईसी ७१७५ 


[ १३ ] 
साजहु साजहु दोड चहूँ दिसि गे बरात निअराई हो। 
सुनि पिय केर गहगह्टे बाजन धिक घिक जीड चुराई हो ।। 
खिन खिन असवा ढुरि ढुरि आवहि लै चल।| मंदिर गोस।ई रे । 
बिछुरहि' बाप भाई महतारी समुझि न रहे रोवाई रे ॥ 
ज्ञाग बराती भीतर पैठे अब मिलि केहु सहेली रे। 
तुम ठादे सब घूंघट देखहु हों घनि' देव अकेली रे ॥। 
चाहिआ चित्र भोग मत बिसरहु बाडर होइ जिड जाई रे। 
हँसि हँसि कंत बात जो पूछहि रोइ रोइ उत्तर पाई रे॥ 
तासों प्रीति पेट भरि. करिही जो ओहि के मन भाई रे। 
पिय कर खेल मरन धनिआ कर बोले कछु न बसाई रे ॥ 
जा तिस नगर ठौर है मुहमद मलुवाँ से निति जूक रे। 
मारे मरे न मान सनोरथ वाडर कभी न पूजै रे॥ 
[९४] 
निचित रहिए जानि नहिं पाइडं आए खटोलिनहारा रे | 
ठार्वेहि' ठावें रहा सब अस पुनि सूनि पिय केर कहाँरा रे ॥ 
समदि तू लोक के मीत भाइ बंधु तै [न १] नियर ठहराव रे। 
अब नेहर तजि भई पराई चला लोग पहुँचाबे रे ॥ 
ये ही पर दिन दूस परहेली रही पीड आचारी रे। 
अस्थिर ठाड तहाँ अब गौना जहाँ जाइ जम बारी रे | 
डॉड़ी फाँदि बेगि तहेँ आनी चलहु चलहु सब आखे रे॥ 
लै चढ़ाइ पिड चला सूख रस घटहि जो कित कोड राखे रे ॥ 
करवत देइ बहुरि नहि पारे सॉँकर होइ खटोला रे। 
बोलि न सके सजन जन गोहने घूंघट जाइ न खेला रे ॥' 
कहै मुहम्मद सुदिन रॉवारहु घरी न जो बिसराहू रे। 
से के चलहु पार जो जतरहु न त पाछें पछिताहू रे ॥ 


[१४५ ] 


खेत जाइ आगे भा घेरा जस आगे वहि सूम रे। 
अगुबा कहै करे से पिछुवा आगू कहद्दे से। पछ रे।॥ 


श्र जायसो-प्रंथा बली 


गहि लगि दहिने आठ देकौ बूड़ा पा उठावहु रे। 
अधा रे मन के दे जागे से तेद्दि लाभद्दि पावहु रे॥ 
इपर घास तर भूभुर दो छाॉँद न कतहूँ पाई रे। 
लगते मकीला अखिल दुख बाजा मंट ना पुनि मदहतारी रे ॥ 
कस अस जानि पसीजहु कछु कस ना छतरी जहें वाई रे । 
धूम बरन घुंधरा सब दीखे से! रे सजन कर गा रे॥ 
तहवाँ जात नीक मोदहि' लागे जो निबदहत तेहि ठाऊं रे। 
त्रिस्सा नगर नॉाँघत दुख होई पैग पैग विसँभारी रे ॥ 
कहे मुहम्मद भार न लीजे खिन अपने गरुबाई रे। 
चलत थबाट फुनि दूभर हाई समुम्ति परे तेदहि ठाई रे॥ 


[ १६ | 


आइहि सुतार जो सत्त बना ह नेहर में लरिकाई रे। 
यारि बैसि के खाट गहे लिहे' अब तस करब गोसाई' रे ॥| 
जो समुमहि ना तू मन बहुता तब के गरब तो लाए रे। 
कहा न सुनते ओइ फिर दहते कछु न हाइ पदिताए रे॥ 
कद्दन न ओता रिस का बूका रिस अरे रॉडू की लहुराई रे । 
नेन लरे जो देखन पोदष्(९) यह कस दोसरि साई रे ॥ 
भूजत तेरें डर भा हेरे' राखहि सीर (?) गोसाई' रे। 
मदरी गावत हुडुक बजाबत शत करब सब आई रे॥ 
खिन खिन कॉपे औ मुख माप तहाँ न आपन केई रे। 
'चहुँ दिसि बूमे कहूँ न सूभे तेद्दि दुक्ख हो रोई रे॥ 
कंत पियारा हो कनहारा हों धनि निरखन हारी रे। 
जे। दँसि बैठे सब दुख मभेटे तो पे कुसल हमारी रे॥ 
कहे मुहम्मद पिड मद मातेड कद्दौं सार कछ नाहीं रे। 
भार जे लादहु से सत छोडहु पुनि पाछे' पश्चिताहीं रे ॥ 


[ १७ ] 


सबहीं सेवा दुल मा जीवाँ कार्सों कहाँ के साखी रे । 
घरी जस है।ई लाग तप...)र्भफरि नहिं धंधा राखी रे ॥ 


_हद उकहलवसवफेलीलॉन4- अममधककण सका >मनकाा | जपरबूरटक कं कम लश्कर ६आपलकक+ का कद कक 


क प्रति में यह शब्द छूटा हुआ दे । 


महरी बाईसी ७१६ 


भयेड नियान तहाँ मति(? मंडप सह सकति आनि हिय केरी रे । 
पूजा पाती देवल न राती सब मानें चहुँ फेरी रे॥ 
क'त निबाहै दुलहिनि चाहे पहिले तस वहि पासा रे। 
संग सहेली रहों अकेली तो पजै मन आसा रे॥ 
अवधू अधिरे बृड़्हू सतरे जो लि हो भिनुसारा रे। 
पुनि हम आडब आनि डठाउब तल जाडब घर बारारे॥ 
अस कहि केई रात दरोबे (१) देखे बज्र किवारा रे। 
संडप महँ में फिरब सकाना नगर आव ऑँधियारा रे ॥ 
कहे स॒हम्मद्‌ सेंवरहु ओदी जो वहि भार बहु खाँचे रे | 
मवसि न जोलहि मरा न तो लहि जा मरि जिअ सो नाँचे रे ॥ 


[ १८ ] 
आए जन दोइ देखत हों जोइ आई रहे मोरे द्वार रे। 
धरि हथिवारन आवहि' सारन पछन पिअ के सिवार रे॥ 
कत तुम्हारे के कहु नाऊँ बसे तोर जिड काहे रे। 
का गुन गहती गहि जत दहती अपने नेहर माहें रे ॥ 
कहेँ संग खेली कस दिन पेली दास जो बारी भोरी रे। 
के संजुत अब चलहु बहुत पे चहुँ पिड लावे खारी रे |! 
के तोर आग आग तोर पछुवा के आहै दिसि तोरी रे। 
कौन पेम जो कुसल खेम आए अन्हवारा जोरी रे॥ 
हिय बहु मान केवट पुनि जागे उहाँ चाह सब काहू रे। 
जो मे।हि' परसे सब सुख बिरसे कहा गोन जिमि ब्याह रे ॥ 
पछों हों अब उत्तर देइत मेख म॒कुति नहि' देऊँरे। 
नातर एक कला उन ताहीं मारि मारि जिड क्तेऊ रे॥ 
कहे महम्मद समुभहु मूरुख से बेदन से पॉरारे। 
सेइ सम्हारहु आपुषद्टि' तारहु गन गदह्धि लाबडु वीरा रे ॥ 

| १६ 


अस फिरि घाव अँगइत पावा मूढ़ सेवारहि ठाओंरे। 
से सँचरत खिन उठहि शअ्रगति मन जेंहि खाले पिय नाऊँ रे ॥ 
पिय मेर महरा गन मोर गहरा जिड मसोहि दीन्द गोसाई' रे | 


एक जो कहे और नहि' चीन्हहूँ दीन्हू कस दोस रिसाई रे ॥ 


७२० जायसी-मंथावली 


बैठहु पुरुष के नितरहुर पच्छिम उत्तर दखिन भी साई रे! 
यहि बिधि चिंता रहती निता सदा हहैे ठुख रोईरे॥ 
अगुवा खबक पिड के सेवक सूध मारंग ल आनेड रे। 
गरु जो पढ़ाइऊ नाड चढ़ाइड तीर घाट मैं पाइइ रे । 
अस रंग राती तद्दाँ न जाती सुने जहाँ का बोल रे। 
कआ पग परिया बिनती करिया कबहुँ नाँद नहि' डोल रे॥ 
गदे महस्मद बुक्ि करहु सुधि नेदि चित आँखिन्द बाँघे रे । 
सवति न दूसर बाबुल ओमर अस के पिए अबराधे रे | 
[२० | 

भा भिलुसार अधिकारा होतहि [#] पाछिल पहरा रे । 
दूलहद बोलावहु चौक पुरावहु ओ हसि बोला मददरा रे | 
हुडुक तबला झाँक मेंजीरा महुवतर बॉँसुरि बाजेरे। 
सबद सेहावा मेहरिन गावा घर घर महरी साजैरे। 
पूजा पाती दुलदिनि राती दूलह भा असवारा रे । 
बाजन वाजें कियेड सब साजें भा सब तक्त पसारा रे ॥ 
संगलचारा भा चहकारा चले गरब सब केली रे। 
हि मल का हि पं 
सुदरि लौ ले महरी वष्दी दद्दी राती सबद्दी छोलीरे। 

महा सत भीनेड भोला तीनो (?) जस फागुन के द्वोली रे ॥ 

कहै महम्मद मोइ से रहहू जो दिन आगे आबवे रे। 


ह 


है एके नग मुंदरी सब जग दीन्द सोह्दाग के पावे रे ॥ 
[२१ | 
जोग 'चढ़ाइ काँप तब जोरे जो मुख दीपक बारें रे। 
कहा सो नारी खेलनवारा प्रेम प्रीति जजियारें रे ॥ 
नाई ओइ सारा दुवा सम्दारा पूरा सोहार सो वारी रे । 
जस भादों होइ नदिया भारी पुरुख जिता घनि हारी रे | 
सो धनि बारी है कलवारी सेवरि बेल अस चाखेरे। 
ज्ेड जेडें' कलियाँ औ रस रलियाँ सेज साजि धनि राखी रे |! 





#प्रति में यहाँ शब्द छूटा हुआ दे । 
+ प्रति में यह पंक्ति छटी हुई दे । 


महरी बाईसी ७२१ 
कान्ह चले तजि सब्र गयेड भागी को बजागि [करे ?] बासा रे | 


गोकुल छोड़ा छाए मधुबन 
कहे मुहम्मद नारि होइ रा[ती ] 
अधिक बादि()के रहे भक्ख दे 


ब्र्‌ 


दईन्ह बसेरा गाडें अस पावा 
वेधा भवर बास रस भूला 
बिधि का चरित देइ नहि जो गति 
तरवर डारि देहि ले बेरे 
जोग सेवक आपुन के जाने 
कहता पंडित दुक्ख दरद महू 
चंदन जहाँ नाग तहाँ बदि के 
मधु जद॒वाँ किन माखी तहवाँ 
करि कुबेर तिरसूल कीन्ह धरि 


किए कुब्जा घर बासा रे ॥ 
कंत दि्स्टि जो बहुरे रे। 
आदि निवाजे चेरे रे | 


भत्ते भई जस पधामे रे। 
चहूँ दिसि कंटवा जामे रे ॥ 
जस भरि तस न बिदार रे । 
बैरे दीन्ह को भेंडार रे ॥ 
तेद्दि धरि भीख मेंगावै रे | 
म॒ुरुख राज बड़ जावे २॥ 
जहाँ फूत्र तहाँ काँटा रे। 
गुर जहवाँ तहूँ चाँटा रे ॥ 
समुद्‌ खार किय पानी रे | 


छुपद छचाख अकेला कीए मेटिका रावत गहि मानी रे (?)॥ 
कहै मुहम्मद जो रे भलों बड़ घनी गरब घरि घूरा रे। 


जिहकलंक बस आपु गरोसाई 


बारह बानी पूरा रे॥ 





१--मलिक मुहम्मद जायसी ( एक प्राचीन चित्र ) 





२--जायसी का घर 





३- जायसी की समाधि 
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